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प्रथम संस्करण की 
भूमिका 


प्रस्तुत भाग में सेरा प्रथम उद्देश्य एक ऐसी कृति को प्रस्तुत करना 
है जो उन लोगों के लिये सहायक हो सके जो हिन्दुओं की उत्पत्ति, 
उनके राष्ट्र के इतिहास तथा उनके राष्ट्रीय साहित्य, घर्म और संस्थाओं 
का समालोचनात्मक अध्ययन करना चाहते है। यह गयन्‍्थ उन योरोपीय 
अध्यापकों के कार्य क्रो भी सरल वनायेगा जो यहाँ विवेचित अनेक विषयों 
से सम्बद्ध आधुनिक अनुसन्धानों के परिणामों से हिन्दुओं को अवयत 
कराना चाहते है | अधिकाञतः यह ग्रन्थ अन्य लोगो के परिश्रमों पर 
ही आधारित है | किन्तु एक ओर जहाँ मेरा उद्देश्य पाठकों को पिछले 
अनुसन्धानों के परिणामों से अवगत कराना रहा है वहीं, साथ ही साथ, 
मेरी यह योजगा भी रही है किसे कुछ विशेष विषयों का विभिन्न दृष्टिकोणों 
से नवीन अनुसन्धान करूँ। 
मेरे ऊपर जिन लेखकों का आभार है, अथवा जिनकी सामग्रियों का 
प्रस्तुत कृति में उपयोग किया गया है, उनके श्रति अगले पूट्ठों में मैने 
प्रायः सत्र इतने विस्तृत रूप से आभार ग्रगट किया है कि यहाँ उसके 
विशेष उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, मे उस सहायता का 
यहाँ उल्लेख कर देना चाहता हैँ जो मुझे ऋग्वेद के एम० लैग्लोई के 
अनुवाद तथा उसके इण्डेक्स से प्राप्त हुईं है। इससे बाद के भन्‍्धों के अनेक 
महत्तपूर्ण अश्नो की ओर मेरा ध्यान आकषित हुआ जिनका सैने मूल रूप 
से अध्ययन किया है | 
यद्यपि प्रस्तुत माय के थोडे से अंज्ों में ही मूल ससक्ृत उद्धरण दिये 
गये है, तथापि मेंने इसके पुराने नाम को बदलना आवश्यक नहीं समझा । 
यद्यपि ग्रस्तुत भन्‍थ के विषय के सम्बन्ध में कुछ विचार प्रस्तावना के 
अध्ययन से तथा विषय सूची से ग्राप्त हो सकते हैं, तथापि में ऐसे पाठकों 
के लिये यहाँ प्रमुख विषयों का एक संक्षिप्त सराज् दे देना उचित चमन्नता 
हैँ जो भन्‍्थ को पढने के पर्व इतकी रूपरेखा से परिचित होना चाहेंगे | 
अस्चुत भाग का सामान्य उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि हिन्दू भारत 
के आदि-निवासी नहीं वल्कि उस मध्य एशच्चिया से यहाँ आऊर वसे लोग 


( ६) 


है, जहाँ कमी इनके पूर्वज पह्ियनों, यूनानियों, रोमनों, जर्मनों, शत्यादि 
के पूर्वजों के साथ एक ही समुदाय के रूप म॑ निवास करते थे। इस 
निष्कर्ष की स्थापना के लिये मैंने यह दिखाया है कि हिन्दुओं की मृल 
भाषा, संस्कृत, में ऐसे चिह्न लक्षित होते हैं जो उक्त अन्य जातियों क्री 
प्राचीन भाषाओं के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध की ओर संकेत करते हैं; और 
यह कि भारत के आरम्मिकतम धर्म तथा पुराकथार्यें भी सम्पर्क और साम्य 
के अनेक मापदण्डों द्वारा परस्पर सम्बद्ध है | इन दोनों झीर्पकों के अन्तर्गत 
प्रमाण अस्तुत करने तथा यह अतिपरादन करने के वाद क्ि ये तथ्य इन 
राष्ट्रों के समान च्ोत से उद्धृत हुये होनें तथा एक ही केन्द्रीय-स्थान से 
उन क्षेत्रों गे जहाँ ये आज वसे मिलते है, फैले होने की ओर संकेत 
करते हैं, मैंने इन निष्कर्पों को पुष्ट करने का प्रयास किया है ओर यह 
दिखाया है कि अपने इतिहास के आरम्मिकतम युग में हिन्दू लोग भारत 
के उत्तर-पश्चिमी कोने पर ही वसे मिलते हैं; और यह कि जहाँ एक ओर 
ये छोग भाषा तथा धर्म की दृष्टि से पश्चिम के राष्ट्रों से सम्बद्ध है, वहीं 
दूसरी ओर, उत्तर-भारत में आगे वढते समय ये जिन अन्य जातियों के 
सम्पक में आये उनसे इनकी भाषा तथा सस्थायें दोनों मित्र है | 


इस तक के भापावेज्ञानिक अंग की पूर्ति के लिये, अर्थात हिन्दुओं 
की मृल भाषा की परत्नियनों, यूनानियों और लैटिनों की भाषा के साथ 
तुलना करने के लिये मेरे लिये यह प्रमाणित करना आवश्यक हो गया 
8 जो अब केवल पण्डितों की भाषा है, एक समय हिन्दुओं के 
पृवर्जा की बोल-चाल की भाषा थी। मेंने इस वात को ग्रथम अध्याय 
( १० ६-९८२ ) में विस्तार से यह दिखा कर सिद्ध करने का प्रयास 
किया है कि मूल संस्कृत परिवर्तन की एक दीर्घ श्रद्धा से होकर गुजरी 
ह जिसके परिणास के रूप में हमें उत्तर भारत की देश वोलियाँ उपलब्ध 
है । इसे दिखाने के लिये मेने वर्तमान वोलियों, जैसे उर्दू, हिन्दी, मराठी, 
इत्यादि से आरस्म करके यह सिद्ध किया हैं कि ये किन तक्तों से 
निर्मित है ( खण्ड ? )। 


वाद के खण्ढों ( २-७ ) में मैंने इन आरम्मिक देज्े-बोलियों के 
विवरण उअस्तुत किया हैं : (/ ) प्राकृत, जिनके नमृने हिन्द नावडों में 
मिलते है ऑर जो कम से क्रम ईसवी सन्‌ के आरस्भ से ही बोली जाने 
वाली पा के रूप में व्यवह्ृत होती है, ओर भन्ततः आधुनिक 
उत्नावालियो में विलीन हो गई । (२ ) पालि, अथवा लड्का तथा वर्मा 


( ७ ) 


के बोद्धों की पवित्र भाषा, जो छठवीं शताब्दी ईं०पू० के समय, जब 
बाँद्धधर्म का आविर्भाव हुआ, उत्तर भारत की एक प्रान्तीय भाषा थी; 
यह नाठकों की ग्राक्ृृ्तों के ऑर आरम्पिक स्तर को व्यक्त करती है। 
(३१ ) पालि की समकालीन वह बोलियाँ जिनका अजश्ोक के स्तम्भ तथा 
शिलालेखो में व्यवहार हुआ है। (9 ) उत्तर भारत के बाद्धों के कुछ 
प्रन्‍्थो की साषा, गाथा | इन खण्डों में ऐसी तुलनात्मक तालिक़ायें दी 
गई हैं जो इन बातों को व्यक्त करती हैं; ( क ) आधुनिक देश्बोलियों, 
हिन्दी, मराठी, इत्यादि, का नाटकों की ग्राकृतों के साथ साम्य; (ख़ ) 
ऐसे रूप जो नाटकों की ग्राकृतो, और पालि में मिलते हैं; (ग ) पालि 
तथा जिलालेखों की भाषा का सम्बन्ध | खंड ८ में यह निष्कर्ष निक्नाला 
गया है कि जहाँ तक हम इतिहास की खोज कर सकते हैं, भारत की 
देशवोली मे सतत परिवर्तन होते रहें है । इस ग्रकार, जहां उत्तर भारत 
की ग्राचीनतम देशबोली ससस्‍्क्ृत थी, वहीं आज हमें इस रूप में आधुनिक 
देशवोलियाँ मिलती हैं । खंड ९ में इस वात के प्रमाण अस्तुत किये गये 
है कि संस्कृत एक समय बोली जानेवाली भाषा थी, और वेदिक सूक्तों की 
रचना उस्ती भाषा में हुईं है जिसे उनके ग्रणेता बोलते थे। तदननन्‍्तर ख़ड 
7० में मेंने यह दिखाया है कि यदि संस्कृत एक समय बोली जानेवाली 
भाषा थी, तो इसमें भी वह सब परिवर्तन हुये होगे जो सभी देशबोलियों 
में होते है | 

दूसरे अध्याय में मैंने उन अगाणों को उस्तुत किया है जो तुलनात्मक 
भाषाविज्ञान से उपलब्ध हैं। इसके आधार पर मैंने यह तक अस्तुत 
किया है कि भाषा के सास्य के आधार पर हम इन भापाओं के बोलने 
वाले लोगो के भी एक ही स्रोत से उद्धत हुये होने का निष्कर्ष निकाल 
सकते है | तदनन्तर मैंने तुलनात्मक पुराकथाशात्र, तथा अन्य आपारों 
के द्वारा इस मान्यता का ग्रतिपादन किया है कि हिन्दुओं के पृवंज उसी 
महान परिवार के सदस्य थे जिसके पत्नियन, यूनानी, रोमन ह्त्यादि, 
और इन सब का मध्य एशिया में एक केन्द्रीय आवासस्थान था। इस 
वृहत्तर परिवार की भारतीय शाखा ने उत्तर पश्चिम की ओर से भारत 
में प्रवेश किया | 

तीसरे अध्याय में मैने इन आधारों पर उक्त निष्कर्पों की पुष्टि 


करने का प्रयास किया हैः ( ? ) वेदिक य्क्तो के ग्रणेताओं द्वारा अपने 
जाति के लोगो, आयोँ, तथा अन्य वर्ण, आत्ार-व्यवह्मर और घर्म 


( ८ ) 


चाले लोगों के बीच किया गया विभेद; ( २ ) वाह्मणों और वेदिकोत्तर 
कृतियों में उपलब्ध आयों के उत्तर-पश्चिम से क्रमशः भारत में पर्व और 
दक्षिण की ओर बढ़ने के विवरण; (३ ) यह सुप्रमाणित तथ्य क्नि 
दक्षिण-मारतीय भाषाये संस्कृत से मिन्‍न है, और इनको बोलने वाले 
लोग भी अनाय॑ है | 

प्रस्तुत भाग के ग्रायः सभी संस्कृत उद्धरण मुद्रित संस्करणा से ही 
लिये गये है। ऋग्वेद के उन अंगों से जो ग्रो० गलर के संस्करण न 
अभी ग्रक्राशित नहीं हो सके हैं, मेने जो उद्धरण दिये है उन्हे मेने 
अपने पास की एक पाण्डुलिपि से लिया है। हुगाचार्य के उड्र्णों को 
ईस्ट इण्डिया हाउस की एक पाण्डुलिपि से लिया यया है। मेने भास्करा- 
चार्य के दो स्थलों को वनारस कालेज के पण्डित बापू देव से प्राप्त 
किया है। 

यह ग्रो० गोल्डस्टकर की ही क्षप्ा है कि में न्‍्यायमालाधविस्तर के 
भी कुछ उद्धरण दे सका हैँ | 

श्री सेण्ट मार्टिन का एक ग्न्‍न्‍्थ ( जिवे० ) मेरे हाथ में तब आया 
जब में प्रस्तुत अनन्‍्थ के अन्तिम पुष्ठों तक का लेखन समाप्त कर चुका था। 
अपने इस मृल्यवान झोध-प्रवन्ध में इस लेखक ने आयों की उत्पत्ति, 
उनके भारत में आयमन, और इस हेश्नरमें प्रसार की दिया आदि 
के सम्बन्ध में जो निष्कर्प निकाले है वह मेरे निष्क्पों के बिल्कुल समान 
हैं। यहाँ तक्ष कि कुछ ऐसे विपयों पर, जिन पर मैंने एक भित्र मत 
स्थिर किया है, इनके हृष्टिकोण उन निष्फर्षों क्री और झत्तिज्ञा्ली पुष्टि 
करते है जिन पर हम दोनों में साम्य है | 


सन्‌ १८६० । जे० मदर 


द्वितीय संस्करण की 
भूमिका 

प्रस्तुत संस्करण को प्रेस के लिये तैयार करते समय मुझे इस बात 
का स्मरण हो आता है कि इसके लिये में उन विभित्र लेखकों, जैसे, 
बर्फ, लासन, कोवेल, कैम्बेल, इलिस, काल्डवेल, क्लाउ, टर्नर, फॉस- 
बॉल, राजेन्द्रललल मित्रा, एच० एच० विलसन, बेबर, मूलर, गोल्डस्टूकर, 
रॉथ, बेनफे, बॉप, कुन, ए० डब्टू० इलेगेल, पिक्टेट, स्पीगल, हॉयथ, 
हिटने, विण्डिशमैन, लैग्लोई, रेनन, कर्जन, और एल्फिस्टन, के 
परिश्रमों का कितना ऋणी हूँ । 

इन नामों के अतिरिक्त अब मुझे सबश्री बीस्‍्स, चिल्डर्स, ड” अल्विस, 
आफरेख्त, करटियस, बूलर्स, श्लीचर, फिक, क्राफोर्ड, हकक्‍सले, और जी० 
रॉलिन्सन के प्रति भी आमार प्रगट करना है जिनकी कृतियों अथवा 
पत्रों से मुझे अपनी सामग्री के संवर्द्धध में अथवा विभिन्न स्थलों के 
संग्रोधन में अत्यन्त बहुमूल्य सहायता मिली है। भन्‍्ध में भी यथास्थान 
मेने इन लेखकों के प्रति आमार ग्रयट किया है | 

प्रस्तुत संस्करण में निम्नलिखित सुधार किये यये हैं ः विभिन्न तुल- 
नात्मक तालिकाओ, तथा गाथा और वेदिक रूपों के विवरणों में बहुत 
अधिक विस्तार कर दिया गया है | 

भाषा सें साम्य के महत्त्व को जाति-साम्य का प्रमाण मानने का 
निष्कष, और त्वचा के रंग पर जलवायु के अभाव का विषय इतना 
अधिक परिवतित हो गया है कि यें अब निश्चित रूप से यह कह सकने में 
असमर्थ हूँ कि ब्राह्मण भारतीय शुद्ध भारोपीय वंश के हैं। में अब इस 


५ 87.) 


प्रश्न को खुला छोड़ देता हैँ कि इनके प्रव॑जों का रक्त भारत आगमन 
के समय यहाँ पहले से रह रही काली जातियों से मिश्रित हुआ या 
नहीं | 


परिशिष्ट, नोट वी, में ग्रो० कर्न के एक हाल के शोध-निवन्ध का 
सन्दर्भ दिया गया है जिसमे उन्होंने अथर्ववेद को ऋरेंद से पहले का 
मानने में ग्रमाणो की अपयाप्तिता की ओर सकेंत किया है। अतः मसेंने 
इनके मत के सस्बन्ध से अन्य लेखकों के और अधिक विवरण दे दिये 
है| इसके वाद इसी लेखक तथा ग्रो० हॉग के वर्ण-ब्यवस्था के ग्राचीनता 
सम्बन्धी विचारों पर भी कुछ टिप्पणो की यई४ है 


मल अन्ध के विभिन्न विषयों के संवर्धनार्थ या परिष्कारा्थ, परिशिष्ट 
में अन्‍य नोट भी दिये गये हैं । 


उस्‍्तुत भाग को पूरी तरह से संग्रोधित किया गया है । क़िन्‍्त उक्त 
परिवतनो के अतिरिक्त इसकी रूप रेखा विल्कुल पहले जँसी ही है । 
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अध्याय १६ उत्तर भारत की भाषायें : उनका इतिहास और 
परस्पर सम्बन्ध । 

खण्ड १--उत्तर भारतीय वोलियों : प्राचीन और आधुनिक । 

खण्ड २--नाढकों में प्रयुक्त प्राकृत बोलियोँ । 

खण्ड ३२---रंगमञ्चीय बोलियों की उत्पत्ति तथा उनका देश भाषीय 
प्रयोग । 

खण्ड ४--प्राकृतों और संस्कृत के सम्बन्ध तथा इनकी रचना के 
अन्य तत्वों के विषय पर भारतीय वेयाकरणों के दृष्टिकोण । 

खण्ड ५--पालि, तथा उसका सस्क्रत और प्राकृत के साथ 
सम्बन्ध । 

खण्ड ६--अशोक के स्तम्भ तथा शिक्ाा अभिलेखों की बोलियोँ । 

खण्ड ७--बौद्ध गाथाओं की बोली और उसका पालि के साथ 
सम्बन्ध इस तथा गत खण्ड के परिंणार्मों का साराश । 

खण्ड ८--एक देशबोली के रूप में संस्कृत के मूलतः प्रयोग 
की विवेचना, सस्कृृत से प्राक्ृर्तों के उत्पन्न होने की प्रक्रिया 
तथा इनके निर्माण के समय के सम्बन्ध की विवेचना, वेबर, 
आऑफरेझत, लासन, तथा वेनफे के इस सम्बन्ध में विचार । 


खण्ड ९--यह मानने के आधार क्रि संस्कृत मूलतः एक बोलो 
जाने चाली भाषा थी। 

खण्ड १०-संस्क्ृत साहित्य के विभिन्न स्तर, और वे विभिन्न रूप 
जिनमें ये स्तर संस्कृत भाषा को व्यक्त करते हैं: बाद के 
वेदिक भाष्यकार : पहले के विवेचक * निरुक्त : ध्राह्मण: 
वेदिक सूक्त भाषा में परिवततन के कारण बाद के समय 
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इनका अपर्ण बोध सृक्तों फो अपने समय की देशबोली 
में रचना हुई है । 

अध्याय ३ : परशियरनों, यूनानियों, ओर रोमनों के साथ शआर्यो 
का सम्बन्ध, ओर इन सभी राफप्ट्रो फ्री मध्य एशिया से 
उत्पत्ति । 


सण्ड १-तुलनात्मक भापा विज्ञान पर परिचयात्मक टिपणी, 
संस्क्ृत तथा पाशियन का परस्पर सवन्ध । 

खण्ठ २--ज्रेण्ठ, यनानी तथा लंटिन भाषाओं -क्े साथ सस्क्षत 
के सम्बन्ध के विस्तृत उदाहरण । 


खण्ड ३--भापा का साम्य जाति-साम्य की ओर सी सक्रेत 
करता ह, एक जाति के छोगो की विभिन्न शायाशओं में भाषाओं 
तथा सस्थाय्रों वी अधिक या कम विभिन्नता कंसे उत्पन्न हैं 
जाती 6 * थआायों का जन्म-स्थान मध्य एशिया था ! 


खण्ड ४--क्या भारतीयों को भारोपियनों के श्रन्तगंत बर्गीक्षत 
करने में देहिक तथ्यों पर आवारित कोई आपत्ति वाबक हू 

खण्ड ५--विशेष रूप से भारतीयों तथा पर्शियर्नों की एऋ ही 
म्रोत से उत्पत्ति की कल्पना के आधार । 

खण्ड 5--क््या भारोपीय जाति के मुठ आवास का डेश 
भारत था । 

खण्ट ७--मध्य एशिय शआर्यो का आदिस्यान ह * इस विपय 
पर शलेगेल, छासन, वेनफे, मूलर, स्पीगछ, रेनन, और 
पिक्टेट फे मत । 

खण्ड ८--स्वय अपने मूल देश के सम्बन्ध में भारतीयों की 
राट्ट्रीय परम्पराये | 

खण्ठ ९--वेण्डिडाड के प्रथम फर्गार्ट में आरयों के आरम्भिकतम 
आवार्सो से सन्बद्ध कोई परम्परा निद्धित हे अथवा नहीं । 

खण्ट १०--बह कौन-सा मार्ग था जिससे आयों ने भारत में 
प्रवेश क़िया । 

प्रण्ड ११--बं दिक सक्तों द्वारा भारतीय शआर्यों के भारत में 
उत्तर-पश्चिम से आकर बसने की पुण्धि होती है । 
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विभेद । 

खण्ड २--आयों और दस्युओं के सम्बन्ध के विषय पर कुछ 
अर वंदिक स्थलों के उद्धरण । 
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भारतीय परम्पराय । 
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मूल संस्कृत उद्धरण 
ह्वितीय भाग 


ग्रन्थ के प्रस्तुत भाग की रूपरेखा 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में मैंने : ( ५ ) वेदिक सूर्तों, ब्राह्मणों तथा 
उनके उपाड्ों, रामायण, महाभारत, और पुराणों में मिलनेवाले मानव-सृष्टि 
तथा जाति-व्यवस्था से सम्बद्ध पुराकथात्मक विवरणों; ( २ ) मन्ुको आये- 
भारतीयों का आदि पूर्व त्न वतानेवाले वेद और ब्राह्मण-ग्रन्थों के विभिन्न स्थलों; 
(३ ) ऋग्वेद और अथवंबेद के भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के परस्पर 
सम्बन्धों पर प्रकाश डालनेवाले, इन्हीं ग्रन्थों के स्थर्कों; (४७) भारतीय 
इतिहास के आरम्मभिक युर्गों में ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच श्रेष्ठता की 
प्रतिस्पर्धा का विवरण प्रस्तुत करनेवाले ब्राह्मण-ग्रन्थों भथवा उनके परवर्ती 
ग्न्धों के विभिन्न अशों; (५ ) भारत की सीमा अथवा सीमावर्ती प्रदेशों में 
निवास करनेवाली आर्येतर जातियों की उत्पत्ति से सम्बद्ध मनु, तथा महाभारत 
और पुराणकारों के मतों; और ( ६ ) भारतवर्ष के बाहर के भुभागों के पुराणों 
में आनेवाले वर्णनों का संग्रह और अनुवाद, तथा उनकी व्याख्या का प्रयास 
किया था । उस समस्त अनुसन्धान के आधार पर मैंने यह देखा कि हिन्दुओं 
के पवित्र ग्रस्थों में जातिवाद की उत्पत्ति का कोई सार्वभौसिक अथवा संगत्त 
विवरण नहीं मिलता, और इस दोष के कारण हिन्दुओं द्वारा सामान्य रूप से 
मान्य इस सिद्धान्त की कि इसकी उत्पत्ति प्रजापति के शरीर के विभिन्न भागों 
से हुई है, हिन्दुओं की अपेक्षाकृत अधिक प्रचलित कृतियों की शाब्दिक व्याख्या 
के द्वारा भी हिन्दू-धर्म के सिद्धान्त के रूप में स्थापना नहीं होती । 

अब में हिन्दुओं के प्राचीनतम धर्मग्रन्थों, वेदों, के अनुसन्धान, तथा 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के आधार पर निष्कृष्ट भिन्‍न प्रकार के प्रम्ता्णों के 
द्वारा यह दिखाने का भयास करूँगा कि भारत के प्रधान, विशुद्धू भौर मिश्रित 
वर्ग के छोग मुलतः न तो जातियों में विभक्त थे और न भारत के निवासी ही 
थे । इसके विपरीत, वे अधिक सम्भवत' उस महान भारोपीय परिवार की 
एक शाखा ( जिसे यद्यपि विदेशी तत्वों के अन्तर्मिश्रण से मुक्त नहीं कहा जा 
सकता ) थे जिसकी ही पारसी, यूनानी, रोमन और जम॑निक जातियाँ भी 
या तो अंग अथवा शाखायें थी। उसी महान परिवार ( जिसका मूछ जावास 
भारत की उत्तर-पश्चिम दिशा सें किसी दूरस्थ देश में रहा अ्रतीत होता है ) 
की कुछ शाखाये उससे प्थक होकर पश्चिम की ओर चली गईं, जब कि हिन्दुओं 
के पूर्वजों ने भारत की ओर यात्रा की | यहाँ आकर उन्होंने सम्भवत. इस देश 


हर ग्रन्थ के प्रस्तुत भाग 


में पहले से चसी जाति के छोगों के साथ शन्तव्िवा्र किये, उसके सूख धार्मिय 
विचार भी क्रमशः परिवर्तित पी गये, थौर घोरे घीरे वर्ण प्यायर वा सवा ब्राक्षण- 
धर्म के अन्य सिद्धान्तों तथा संस्थानों का पिकास ऐो गया । 


में जिस तर्क-पद्यति के ज्ञाधार पर इन लिकर्षों री स्थापना झरना 
चाहता हूँ थे धस प्रकार है. सर्यश्रवम, से आरा की भाषा और उसके 
साहित्य के परीक्षण द्वारा यद्द हिसाना चाहता ६ वि संस्फ्त भागा निशय और 
देववागी नहीं ( जेसा कि पिन्दू मानते 7ए प्रतीत ऐसे है ) परन इसया 
स्वरूप भाज उससे शिन्‍न दे जो भारतीयों के पूर्पती प मख्य भारत साने से 
समय था। चढिक सूक्तों की प्राघीन दीली, तथा :निष्रास गिर पुराशों थी 
अपेक्षाकृत आधुनिक भापानों की तुछना से यथा नश्य न्यप्र हो शायगा । 
शल्यों का इस अम्तर के एक क्रमिक विज्नास था परिशास होना, भाषा के 
स्वाभाविक त्रिफास के नियमों और श्षन्‍्य देशों की भाषाओं थे रावास्तरण- 
पद्धति की समानता के तथा बढ़िक सूक्ती के अग्नवल्ित आस्देी भौर याक्याँत्ों 
की व्याख्या करनेवाले निधण्टु तथा निरक्त प्रसुत प्रस्यों से शिये गये सर्प रे 
भाधार पर सिद्ध हो जाता 6। खाव ही बाप्रणों रसे सम्दाशो थी श्यारया 
करनेवाले च्वों के अस्तित्य और वदिक सु्तों शो प्राचीन सथा पर्यर्भी 
सानकर उनका उद्दरण देने और उनके आश्य्यो था प्यास लथा स्यारुया 
करनेचाले उपनिपदों द्वारा भी इसी नथ्य वी पुष्टि होती है। विभिन्न भारतीय 
शास्त्रों के कालगत अन्तर का थागे संक्षिप्त प्रयेचन क्या घापगा भीर उनके 
द्वारा एथक-एथक व्यक्त धार्मिक विचारों, उपासनापद्ध तिया", तथा रीनिलपासी 
से सम्बन्धित अत्यधिक चंपर्य की जोर ध्यान जाजउपित बरसे हुये इसे सिद 
किया जायगा । इन विभिन्न प्रमाणों के शाधार पर यए दिखाया जासगा दि 
समस्त भारतीय अन्धों से चदिक सृक्त सर्वाधिक प्राचीन हे, जोर उनके बाद के 
अन्य अन्धथों का स्वरूप, सजन तथा समद्धन के एक स्थाभाविफ विक्रास-प्रम 
को ही व्यक्त करता हैं । जहाँ संस्कृत भाषा का वस्धर्थ और उसयी यास्तविक 
अस्थिरता सस्क्ृत साहित्य की इस ऐतिहासिक झुपरेगा द्वारा ध्यक्त होती है, 
वहीं में कुछ आरगम्सिक सण्ठों मे यह भी दिखाउँगा कि उन्ही ध्यस्पास्मफ 
परिचर्तनों के आधार पर, जिन्हेंने योरप की जधिकाश प्राचीन भाषानों को 
उनके अनेक आधुनिक प्रतिनिधि रुपों मे परिवर्तित कर दिया है, फ्सि प्रकार 





धर की विवेचन ऐप ० पर पर 
इस विपय की विस्तृत । इस ग्रन्थ के एक अगले, चौथे, भाग मे 
की जायगी । 


की रूपरेखा र्‌ 


परिवर्तित) और उसके बाद अन्य तस्वॉ--जो अभिज्ञात साहित्य में तो नहों 
मिलते किन्तु जो या तो आय भारतीयों की बोल-चार की भाषा के मूल 
अथवा किसी अन्य विदेशी खोत से गृहीत अंश थे--के सयोग से अन्ततोगत्वा 
उत्तर भारत की आधुनिक भापाओं सें विभक्त हो गई। 


इस प्रकार, भारत में प्रतिष्ठित होने के बाद संस्कृत भाषा की परिवतंन- 
शीलता को दिखाने के पश्चात, द्वितीयतः में इस आदरणीय भापा की जेण्ड, 
फारसी, यूनानी, लेटिव, और अन्य पाश्चात्य भाषाओं के साथ तुरूना करते 
हुये यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि ये समस्त सापायें धातुओं तथा विभक्ति 
के खरर्पों, दोनों ही दृष्टियों से परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं। इनका 
यह सम्बन्ध ऐसा है जो इनके परस्पर मातृत्व की ओर संकेत करते हुए यह 
व्यक्त करता है कि ये सब किसी अपेक्षाकृत और प्राचीन, किन्तु आज लुप्त, 
मूल भाषा के ही क्रमिक परिवतंन से उत्पन्न हैं । इन, तथा ज्ञेण्ड और यूनानी 
सुराकथाशासत्र तथा साहित्य में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मे उक्त भाषाओं 
को बोलनेवाले सामान्यतया आय॑, इण्डॉ-जमं॑निक मौर भारोपीय कहे जनेवाले 
विभिन्न राप्ट्रो का एक ही मूक स्रोत होने की सम्भावना का तक प्रस्तुत 
करू गा। साथ ही साथ, इस बात की भी अत्यधिक सम्भावना पर जोर दूँगा 
कि हिन्दुओं के पूर्वज भारत सें उत्तर और उत्तर-पश्चिम से जाये थे । 


तदुपरान्त मे इन निष्कर्षो में से अन्तिम को, भारत सें आने के पश्चात्‌ 
भारतीय आर्यो' जोर उनके आने के पूर्व से ही इस देश में बसी मिन्न भाषा- 
भाषी तथा सिन्‍न जातीय असभ्य जातियों के बीच संघर्ष के उपलब्ध चिह्ों, 
तथा भारत मे आरयों के दुक्षिण ओर पूर्व दिशाओं में अग्नसर होने क। इतिहास 
के उल्लेखों के आधार पर पुष्टि करने का प्रयास करू गा । भारतीय पुरातनता 
के सर्वाधिक प्राचीन स्मारक, चेदिक सुरक्तो, तथा साथ ही साथ, वाद के कार 
के अन्य शास्त्रों में उपलब्ध प्रदुर्तों के आधार पर ही इन विपयों की व्याख्या 
की जायगी । 


>--9%:८---- 


है पालि आदि की उत्पत्ति सम्बन्धी इस व्याख्या के विरुद्ध जो आपत्तियाँ की 
गई हैं उनका आगे विवेचन किया जायगा । 


अध्याय १ 


उत्तर भारत की भापायें ; उनका इतिहास 
ओर परस्पर सम्बन्ध 
खण्ड १--उत्तर भारतीय बोलियाँ : प्राचीन ओर आधुनिक 


उत्तर-भारतीय भाषाओं के पर्यवेत्ण से हमें निम्नल्िश्वित तथ्य उपलब्ध 
होते हैं : ( ५ ) हमें एक अत्यन्त परिष्क्ृत और जटिक भाषा, संस्कृत, मिछती 
है जिसे सामान्यतथा पवित्र माना गया ह और जो वास्तव से अत्यन्त प्राचीन 
है, किन्तु जिसे अब केवछ थोडे से विद्वान द्वी समझते, ओर अपने विद्यालयों 
में व्याकरण, धर्मझाख्र, तथा दर्शन सम्बन्धी वाद-विवार्दों के माध्यम के रूप 
में प्रयुक्त करते हैं, जबकि अधिकांश छोगों के छिय्रे यह सर्वथ्रा अवोधगम्य दे । 
(१ ) हमे अनेक प्रकार की प्रान्तीय बोलियाँ, जेसे--बैंगछा, हिन्दी, सराठी, 
गुजराती, इस्यादि मिठती है, जिनका साधारण तंथा विद्वदूजन दोनों ही 
व्यवहार करते हैं, हन सत्र में घनिष्ठ साम्य है और अधिकांशतः थे सब एक 
ही धातुओं से बनी दे । 


इन बोलियों के शब्दों को चार वर्गों में विभक्त क्या जा सकता है। 
सअथम त्तो चे छुप्द संस्कृत द्व्द हे जैसे धइश्बर?, ध्च्रता! प्त्र्ग! ध््ची धुरुप! 
जन! | द्वितीय, ऐसे शब्द जो अपने मूछ रूप से तो परिवतित हो गये 
किन्तु जिनके संस्कतत रूप को सरलतापूर्वक पहचाना जा सकता है, जसे 
पटोक! से 'ठोग', स्त्री! से इस्नी! मुख! े मुंह! आते! से भाई! आवृज? 
से 'भतीजा), 'भगिनी! से 'बवहिन!, विवाह! से वियाह”, “ृमि? से भू 
तथा इसी प्रकार हिन्दी के अन्यान्य शब्द । तृतीय, ऐसे शब्द जिनका संस्कृत 
अन्धथों मे उपछब्ध किसी पद था शब्द के साथ कोई साम्य नही है, जिसके 
फल्स्थरूप था तो इन्हें संस्कत से स्वतन्त्र अथवा आया? की लिखित नहीं 
चरन्‌ बोढी जानेबारी छोक-भाषा से व्युत्पन्त मानना द्वोगा, जेसे--हिन्दी 


कि जिया ५ 








? इस बाद के विकल्प का मुझे प्रो० आफरेस्त ने परामर्थ दिया था। 
पहले श्री जे० वीम्स इस प्रकार का मत व्यक्त कर चुके है जेंसा कि उस उद्धरण 
ने स्पष्ट होगा जिसे में ज० ए० सो०, १८६८, पृ० ४९९, में प्रकाशित उनके 


नोट्स ऑन भोजपुरी डायलेवट ऑफ हिन्दी,” से आगे उद्धत कहँगा । ड़ 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ७ 


भाषा के, बाप), बेटा, 'पेड़', 'चौकी', 'चूफ', 'खिडक्री), 'झगड़ा', “बखेड़ा', 
आटा), “चटाई”, तथा अनेक अन्य शब्द है। चतुर्थ, अरबी, फारसी, तथा कुछ 
अन्य विदेशी भाषाओं से लिये गये शब्द, जेसे आदमी), औरत”, 'हाकिम!, 
“हकीस', 'दुरस्त', रोज़, दरिया”, रोशनी? इत्यादि । 

अब हम यह देखें कि इन बोलियों का इतिहास क्या है। अनेक कारणों 
से यह स्पष्ट है कि यह सदेव अपने वर्तमान रूप में ही नहीं रही होंगी । अतः 
ये क्रव और किस भ्रकार निर्मित हुईं ? इतिहास और भारतीय वैयाकरण के 
अन्थ हमें इस विपय में क्या बताते हैं ? 

यदि हम उत्तर भारत की वोलियों, जैसे बंगला, और हिन्दी में मिलने 
वाले अरबी और फारसी शब्दों से आरम्भ करें तो हम स्वंसम्मत रूप से 
देखेंगे कि सुसछमारनों के भारत-भाक्रमण के समय से ही इन बोलियों मे इस 
प्रकार के शब्दों का भ्रवेश आरम्भ हुआ। यह सर्व-विदित है कि महमूद गजनी 
ने झाठ से नो सौ वर्ष पूर्व भारत से प्रथम प्रवेश किया था। उस ससय के 
पूर्व, और वास्तव में बहुत समय बाद तक भी, जब सुसलमान उत्तर-पश्चिम से 
भारत में काफी भीतर तक प्रवेश कर अपना आधिपत्य जमा चुके थे, भारतीय 
बोलियों में अरवी और फारसी शब्दों का कदाचित्‌ ही कोई अन्तर्मिश्रण हुआ 
होगा ।* 


* वास्तव में हमे प्राचीन ज्योतिषणासत्री, वराहमिहिर, की कृतियों से यह 
पता चलता है कि यूनानी अथवा अरबी उत्पत्ति के कुछ नक्षत्र-शासत्रीय और 
ज्योतिप-शासत्रीय शब्द अरब नक्षत्रविदों से गृहीत होकर सस्क्ृत ग्रन्थों मे आये । 
मेरा तात्पय॑ ऐसे शब्दो से है, जेसे 'होरा', 'हकाण', 'लिप्तार, 'अनफा”, सुनफा, 
आपोक्लिम',रि फ', जिन सबकी उत्पत्ति यूनानी है, तया 'मुकारिणा', 'मुकाविला?, 
तस्दी', 'तस्ली”, इत्यादि, जो अरबी से व्युत्न्त है। ( कोल० मिस० ए० 
२,५२५ और वाद, वेबर इ० लि० पृ० २२७, तथा इन्डिशे स्टूडियन, २, पृ० 
२५४ और २६३ )। वराहमिहिर का निम्न इलोक स्पष्ट रूप से यह सिद्ध 
करता है कि भारतीय नक्षत्रशात्री किस सीमा तक्र यूनायियो के ऋणी है --- 

म्लेच्छा हि यवनास' तेयु सम्यक शास्त्रम इदं स्थितम्‌ । 
ऋषि-वत्‌ तेडपि पूज्यन्ते किम पुत्र देवविद्‌ द्विज ॥ 

अर्थात्‌ यवन लोग म्लेच्छ है, फिर भी उनमे यह शास्त्र सम्यक रूप से 
प्रतिष्ठित है, और वे भी ऋषिवत्‌ पूज्य है. फिर ज्योतिपज्ञासत्री ब्राह्मण इससे 
अधिक ओर क्या है ?” ( कोल० मिस ० ए० २, ४१० )। 


८० उत्तर भातत की भापायें : 


उद्‌' की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे अ्रसिद्ध उदू' पुस्तक, बाग-ओन्‍चहार, की 
भ्रुमिका में उसके छेगपक दिएली के मीर अम्मन ( जिनका कथन है क्रि 3) 
पूर्वजों ने हुमायूँ और उसके वाद के हिन्दुस्तान के सभी राजाओं की संत्राय 
की थीं ) ने जो त्रिवरण ढिया ४ उसे में नीचे उद्धुत कर रहा है मद 

हकीकत उ्द' की जुबान बुजुर्पों के मुँह से यूँ सुनी है कि दिल्‍ली 
शहर हिन्दुओं के नजदीक चोजुगी हे | उन्हीं के राजा प्रजा कटीम से 

हते थे, ओर अपनी भाखा बोलते थे। हजार बरस से मुसलमानों का 

अमल हुआ | सुल्तान मुहम्मद गजनवी आया | फिर गोरी और लोदी 
वाब्शाह हुये। इस आमद-ओ-एफ्त के चाइस कुछ जबानों ने हिन्द 
मुसलमान की आमेजिश पाई | आखिर अमीर तिमूर ने “हिन्दुस्तान 
को लिया। उनके आने और रहने से लश्कर का वाजार झहर मे 
दाखिल हुआ | इस वास्ते शहर का बाजार उर्दू कहलाया | “जब 
अकबर बादशाह तम्त पर बेठे, तब चारा तरफ्‌ के मुल्कीं से सब काम 
कद्ठटनी और फेज्रसानी उस खानदान लासानी की सुनकर हुजूर 
में आकर जमा हुए। लेकिन हर एक की गोयाई ओर बोली जुडी जुदी 
थी | इक्रटठे होने से आपस में ज्ञेन देन सोदा सुल्फ सुप्राल जवाब 
करते एक जबान उदूं की म्ुक॒रर हुई" निदान जुबान उदूँ की मँजते 
मेंजते ऐसी मेंजी कि क्रिसू शहर की बोलीं उससे टक्कर नहीं के 
सकी |& 

किन्तु केवछ उदू' भाषा में ही, जिसका सुसछमान जौर भारत के उत्तर 
पश्चिस प्रदेश ( आधुनिक उत्तर प्रदेश ) के फारसी पढ़े हिन्दू व्यवहार करते 
हैं, फारसी और अरबी शब्दों का प्रचर व्यवहार हुआ है | सामान्यतया हिन्दुर्ना 
द्वारा बोढी जानेवाली बगाली, हिन्दी, मराठी, गुजराती तथा अन्य उत्तर- 
भारतीय बोलियों में इन स्रोतों से ग्रहीत शब्दों की सरया अपेक्षाकृत कम है । 
इसके विपरीत इन बोढियों से अधिकांश शब्द ( जैसा क्रि ऊपर कहा जा 





फिर भी, यह नगण्य सन्दर्भ मेरी ऊपर की उस उक्ति को अप्रमाणित नही. 
करता कि भारत की वोलियो में अरबी और फारनी शब्द केवल मुसलमानों के 
भारत में वसने के बाद ही आये । 
मूठ प्न्‍्य में इस उद्धरण का अग्रेजी अनुवाद भी दिया गया है, किन्तु 
मैने उस अनुवाद का हिन्दी अनुवाद नहीं किया है, क्योकि उद्धरण की भाषा 
हिन्दी भाषियों के लिए सदंधा बोधगम्य है । 


--अनुवादक 
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चुका है ) या तो (१ ) शुद्ध संस्कृत के, अथवा ( २ ) विक्वत, संस्कृत के, 
अथवा (३ ) ऐसे है जिनकी उत्पत्ति को न तो संस्कृत अन्थों में ही हंढा जा 
जा सकता है और न वे फारसी या घरवी से ही व्युव्पन्न है, जिसके कारण 
उन्हें या तो स्थानीय (अर्थात, अनाय॑ जातियों से व्युत्पन्न ), अथवा जाय॑ 
उत्पति की छोक-भाषा से व्युत्पन्न माना जा सकता है। 


यहाँ अनेक मनोरंजक प्रश्त उठ खड़े होते हैं : प्रथण तो यह कि दम 
बंगाली, हिन्ही, मराठी, गुजराती, इत्यादि, वर्तमान चोलियों के आज के बोले 
जानेवाले रूप के अस्तित्व को कितने पीछे तक हूँढ़ सकते हैं ? द्वितीय, यह 
कि इनके निर्माण की पद्धति क्या थी ? भौर तृतीय यह कि, ऐसे शब्दों को 
इन्होंने कहां से अहण किया जिन्हें हम उपलब्ध संस्कृत कृतियों में हूँढ़ 
नहीं पाते ९ 


जहाँ तक वर्तमान बोलियों की प्राचीनता का प्रश्न है इसका मैं दीऊ- 
दीक उत्तर देने के लिए गस्तुत नहीं हूँ । प्रोफेसर छासन ( इलिप्रा० ग्रु० ७९ 
और बाद ) का विचार है कि कम से कम १००० ई० से ही इनका अस्तित्व 
है। संस्कृत से शृहीत बोलियों के दो वर्गों के सम्बन्ध में उनके ( छासन के ) 
मत का जनुवाद दे रहा हैँ: “इस अनुसन्धान को समाप्त करने के लिये में 
यह व्यक्त करना चाहता हूँ कि विकृवत संस्कृत के दो वर्ग हैं--एक अपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन तथा सर्वंधा विश्शेखल नहीं हुआ है, और पालि तथा नाटकीय 
बोलियाँ इसके अन्तर्गत जाती है; और दूसरा अपेक्षाकृत अधिक हाल का 
उत्पन्न और हमारे समय में भारतीय प्रदेशों में व्याप्त है, तथा अपनी 
पेतुक भाषा से कहीं अधिक भिन्न हो गया है । उक्त प्रथम वर्ग की बोलियाँ 
संस्क्रत की वास्तविक पृत्रियाँ हैं, जब कि द्वितीय उसकी पौचन्रियाँ, यद्यपि वहुत 
अंशों तक यह सदिग्ध ही है कि ये प्रथम की पुत्रियाँ हैँ अथवा ऐसी बोलियाँ 
जो परस्पर बहने हैं | जद्दों तक प्रथम परिवार की बोलियों की प्राचीनता का 
प्रश्न है, वौद्धघ्म और भारतीय नाटक साहित्य से यह सिद्ध हो जाता है 
कि ये ईसवी सन्‌ के पूर्व ही अस्तित्व में आ चुकी थीं। इसके विपरीत सामान्य 
प्रमाणों के आधार पर यह दिखाया जा सकता है कि द्वितीय का १००० ई० 


के कुछ पूर्व ही आरम्भ हुआ था । उक्त द्वितीय प्रश्न का विचार हमारे उद्देश्य 
से बाहर है ।” 


श्री वीगस आधुनिक भारतीय बोलियों को बहुत अधिक आचीन बताते 
हुये उन्हें एक पेसी श्राचीन जआाय॑ भाषा से उद्ध्त मानते है जिससे ऐसे तत्त्व 


१० उत्तर भारत की भापायें : 


का 


भी चर्तमान थे जिन्हें अभिजात संस्कृत में नहीं हँढा जा सकता | आपके (ब्रीम्स 
के ) विचार इस प्रकार है +-- 


ब्रेट 


में यहाँ इतना और कहूँगा कि हुर्भाग्यवश लिसित संस्कृत ने विद्वानों 
का चहुत कुछ अनन्‍न्य ध्यान आकर्षित किया है। भारत से अधिक्र समय तक 
रहनेवाढा कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर इस विश्वास के छादे जाने से बच नहीं 
सकता कि यह लिखित भाषा आधुनिक ब्ोलियों मे दियाई पडनेवाके छनेक 
रूपों और तथ्यों के समाधान के लिये सर्वत्रा कषपर्याप्त ह। ये बोलियाँ अपने 
को अत्यन्त प्राचीन सिद्ध करती है, और इस वात पर कोई सन्देद्द नहीं कर 
सकता कि ये एक ऐसी ग्राचीन आये बोछी से उद॒भूत हुई हे जो संस्कृत में 
उसी प्रकार अपर्याप्त रूप से व्यक्त हुई दे जिस प्रकार सिसेरो अथवा वर्जिल में 
उनके समय का इटली का क्ृपफ समाज | चयन की चही पद्दति जिसने 
विशिष्ट रोमनों को केवल बद्ढेबद़े और श्रुतिमधुर झाब्दों के प्रयोग की 
ओर अग्रसर क्रिया--एक ऐसी पद्धति जिसकी कआधुनिक अंग्रेजी लेखकों की 
क्ृतियों से भी प्रचुर अभिव्यक्ति मिल सकती है--निसन्देह प्राचीन ब्राह्मणों 
के बीच सी क्रियाशील थी; और यह तथ्य कि सजातीय इण्डो-जर्मनिक भाषाओं 
में ऐसे शब्द सुरक्षित ह जो संस्क्ृत में तो नहीं किन्तु जिनका साधारण तथा 
अम्पष्ट हिन्दी और चंगाली बोलियों के शब्द-भण्डार के शब्दों के साथ साह्श्य 
स्थापित किया जा सकता है, उक्त कथन का एक अन्य प्रमाण है। प्रोफेसर 
छासन द्वारा अपने महत्वपूर्ण प्राकृत व्याकरण में जपनाई गई समस्त भाकृत 
दाव्दों को जनिवार्थतः संस्क्नत शाव्ठों के ही रूपान्तरण मानने की पद्धति ऐसी 
हैं जो वररुचि भौर हेमचन्द्र से ग्रद्दीत है। फिर भी, यह इन प्राचीन भाष्य- 
कार्रो की दशा में चाहे कितनी भी क्षम्य हो, आज के आलोचनाव्मक अनुसंधान 
के युग के छिये अनुपयुक्त ही अतीत होती है ।” 


फिर भी, मेरे उद्देश्य के छिये यह आवश्यक नहीं कि मे, अनुसानतः 
ही सही, जआाधुनिक जनभापाओं की श्राचीनता के प्रश्न का निर्णय करें । भेरे 
लिये यद्दी दिखा देना पर्याप्त होगा कि थे अपनी पूर्वत्र्ती उन अन्य प्रान्तीय 
बोलियों से ही परिवर्तन की पुक क्रमिक गति के जाधार पर विकसित 
हुई ह जो स्वयं भी अपने विकास के ऊ़िसी स्तर पर संस्कृत से ही उद्भृत 
हुई थी । 

यह समझने मे कोई कठिनाई नहीं हे क्रि भारतीय बोछियों मे समय की 
दी क्षति में अध्यधिक परिवर्तन हुए होंगे। किसी निश्चित किये जा सकने 
वाले अतीत के समय सें इनमें फारसी और अरबी झा्दों के प्रचुर प्रवेश का 
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तथ्य, जिसे ऊपर स्थापित किया जा चुका है और जिसे आज सब मानते है, 
स्वयं इस बात को सम्भाव्य वना देने के लिए पर्याप्त है कि पूर्व-समय में इनसे 
और भी विभिन्न प्रफार के परिवर्तन-संवर्द्धन हुए होंगे । 


यह स्थिति भी कि उत्तर भारत के विभिन्न प्रदेशों से रहनेवाले लोग 
बंगाली, हिन्दी, मराठी, इत्यादि, परस्पर भिन्‍न किन्तु ऐसी सजातीय प्रान्तीय 
वोलियों का व्यवहार करते हैं जो प्राचीन समय में अभज्िकाशत. एक 
ही स्रोत) से उद्भूत हुई होंगी, परिवर्तन की उस शअबृत्ति का प्रमाण है 
जो सभी बोली जानेवाली भाषाओं में निहित मिलता है। क्योंकि, जैसा कि 
इन सभी प्रान्तों के निवासियों का थोडे बहुत परिसार्जन के साथ, एक ही 
घर्मावलम्बी होने, एक ही घर्मग्रन्थों में आास्था रखने, एक ही अथवा समान 
जातियों में विभक्त होने, और इन तथा अन्य कारणों से यद्यपि स्ंथा तो नहीं 
किन्तु अधिकांशतः एक ही जाति से उद्यूत होने से, यह अत्यन्त सम्भाव्य 
प्रतीत होता है कि इनके समान पूर्वज अतीत में कभी एक ही भाषा का 
व्यवहार करते रहे होंगे: और उसी भाषा में कालान्तर में विभिन्न प्रान्तीय 
परिवर्तन हो गये जिनसे आज की अनेक आधुनिक प्रान्तीय वोलियाँ क्रमशः 
निर्मित हुईं। 


थोडा आगे हम यह भी देखेंगे कि उत्तर-भारतीय बोलियों ( प्राचोन 
महाराष्ट्री, शौरसेनी, इत्यादि ) का, जो आधुनिक देशीय बोलियों की पूर्वगामी 
थीं, परस्पर अन्तर बहुत कस तथा अमहत्त्वपूर्ण था, जब कि आधुनिक देशीय 
बोलियाँ, बंगाली, हिन्दी, मराठी, और गुजराती, विभक्ति और रूपकरण की 
दृष्टि से परस्पर अत्यन्त भिन्न है। इनके पहले के वोलियों के बीच के अन्तर 
की अपेक्षा इनके आधुनिक स्वरूप में अत्यधिक विभेद्‌ उस सतत परिवतंन- 








* श्री बीम्स का यह कथन है (जएसो० १८६८, प्र० ४९८ ) “फिर 
भी, यह स्पष्ठ है कि हिन्दी की प्रत्येक उप-बोली का शताब्दियो से स्वतन्त्र 
अस्तित्व, और मरे विचार से, स्वतन्त्र उद्भव-स्रोत रहा है।” किन्तु यह हिन्दी 
अथवा अन्य बोलियो के केवल समान रूपो के लिये ही व्यवहृत हो सकता है, 
शब्दों के लिए नही । साथ ही, अनेक दशाओ में इनके अनेक शब्द मूल सस्क्ृत 
से भी बहुत कुछ भिन्‍न है । और, यद्यपि इनके कुछ व्याकरण-रूप मौलिक अथवा 
अविष्कृत न कि किसी पूव॑स्थित आय॑ं-भाषा के परिप्कृत रूप हो सकते है, तथापि 
कुछ ऐसे भी रूप रहे होगे जो केवल परिवातित अथवा विकसित मात्र कहे जा 
सकते है । 


श्र उत्तर भारत की भापायें : 


शीलता की प्रवृत्ति का स्पष्ट प्रसाण है जिसे में भाषा सात्र की सामान्य 
विशिष्टता की संज्ञा दे घुका हूँ | ! 

सर्वप्रथम में सच्षेप में उन तथ्यों का उल्ठेख करूंगा जिनसे यह्द सिद्ध 
होता है कि, तुलनात्मक दृष्टि से, आधुनिक देशीय बोलियाँ बहुत प्राचीन नहीं 
बरन्‌ पहले की प्रान्तीय बोलियों से द्वी उत्पन्न हुई है। तदनन्तर में इन तथ्यों 
की अधिक विस्तार से स्थापना करूँगा । 

प्रथम . वर्तमान बौद्ध इतिहासों, जसे सम्कृत से रचित ठछित विस्तर, मे 
गाथा! कहे जानेबाले अनेक श्लोक बीच-बीच से मिलते है जिनकी भापा 
विभिन्‍न और अ्रष्ट विभक्ति-रपों के कारण विशुद्ध संस्कृत से भिन्‍न है : यह 
चलतू अथवा इसी के समान संस्क्षत एक समय भारत की बोछ-चारढू की भाषा 
रही प्रतीत होती है और उस प्रक्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसके 
अनुसार प्राचीन सस्क्ृत, जो स्वयं एक समय बोल-चाल की भापा थी, क्रमश' 
अषप्ट हो गई । हि 

द्वीतीय ; यह सोज की गई है कि भारत के विभिन्न भागों सें अनेक ऐसे 
शिलालेख उपलब्ध है जिन पर दो से तीन शताब्दी ई० पृ० की तिवियाँ 
अकित है और जिनकी भापा संस्क्ृत तथा आधुनिक देशी बोलियों दोनों से 
भिन्न दे)! 

तृतीय , अन्य देशों, जैसे छक्का और वर्मा, में पालि अथवा मागधी में लिखे 
अत्यन्त प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ उपछब्ध है जिनकी भापा भी जाधुनिक देशी बोलियों 
भीर संस्कृत से भिन्न है, किन्तु ऊपर उल्छिखित शिलालेखों की भाषा से धनिष्ठ 
साम्य रपती है । 

चतुर्थ : प्राचीन भारतीय नाटकों, जेसे मच्छुकटिक, शाकुन्तछ, इत्यादि, मे 
जहाँ राजाओं भीर ब्राह्मणों से संस्कृत भाषा का प्रयोग कराया गया है, वही 
दीन जाति के छोंगों तथा ख्तियों के लिये प्राकृत और अपभ्रंश कही जानेवाली 
उन विभिन्‍न बोलियों का प्रयोग कराया गया है जो संस्कृत तथा वर्तमान देशी 
चोलियों दोनों से समान रूप से भिन्‍न हैं | 
. भाषा के उक्त चारों वर्गों में न्‍्यूनाधिक सात्रा में परस्पर घनिष्ठ साम्य 
दे, तथा विशेष रूप से अन्तिम तीन, अर्थात्‌ शिलालेखों में प्रयुक्त, पालि बौद्ध- 
अंथों मे प्रयुक्त, णौर नाटकों में प्रयुक्त, के सम्बन्ध में इस बात पर सन्देह 
करना असम्भव है कि ये अथवा इनसे घनिष्ट रूप से सम्बद्ध वोडियाँ पहले 

कई शताब्दियों तक अपने समय की वास्तविक जनभाषाओं के रूप में प्रचलित 


रही हॉंगी जिस समय इनका साहित्यक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यों ऊे 
लिये प्रयोग हुआ । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १३ 


किन्तु जहां हम यह देखते हैं कि पालि तथा प्राकृत के उक्त विभिन्न रूप 
पहले के समय में व्यवहृत हुए थे, वहीं हमें आधुनिक देशी बोलियों, हिन्दी, 
बंगला अथवा मराठी, इत्यादि के वतंमान स्वरूप का उस समय के प्राचीन 
ग्रन्थों सें कोई चिह्न नहीं मिलता। इसलिये हमें अनिवायंतः यह निष्कर्ष 
निक्रालना चाहिए कि इन आधुनिफ वोलियों का उस समय कोई अस्तित्व नहीं 
था, बल्कि ये उक्त प्राकृत भाषाओं अथवा पव॑-स्थित अन्य वोलियों से ही 
कालान्तर में विकसित हुईं। दूसरे शब्दों में पहले की बोलियाँ ( अथवा प्राक्ृत 
आदि ) धीरे-धीरे इतनी परिवर्तित हो गई कि उन्होंने आधुनिक हिन्दी, 
चबगाली, मराठी, इत्यादि का रूप ग्रहण कर लिया । 

गत ५९ वे पृष्ठ पर उल्लिखित जहाँ तक द्वितीय प्रश्न अर्थात्‌ उस प्रक्रिया 
का सम्बन्ध है जिसके द्वारा आधुनिक जनभाषाओं का संस्कृत के अपेक्षाकृत 
पूर्व रूपों से विकास हथा, अर्थात्‌ प्राकृत आदि के व्याकरण-रूपों का जिस 
पद्धति से वर्तमान भाषाओं में परिवर्तन हुआ, हमारे लिए उसका बहुत विस्तार 
से विषधेचन करना आवश्यक नही, यद्यपि आगे दी गई तुलनात्मक तालिफाओं 
से इस सम्बन्ध में कुछ अन्‍्तर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। 

इतना जान लेना पर्याप्त है कि भाषात्मक परिवतंन सम्बन्धी सामान्य 
नियमों की विशिष्ट अक्रिया के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक अर्वाचीन भाषा रूप 
स्वभावतः ग्राचीन रूपों से ही विकसित होते है । 

अब में उन देशी बोलियों के स्वरूपों का अपेक्षाकृत और विस्तार से 
विवरण प्रस्तुत करूँगा जो वर्तमान बोलियों के पूब-स्थित तो थीं किन्तु आज 
अप्रचलित हो गई है । इस उद्देश्य को कार्यान्वित करने के लिए उन बोलियों 
से आरम्भ कश्ना अधिक उपयुक्त होगा जो ऊपर उल्लिखित चार भारतीय 
भाषाव्गों, अर्थात्‌ पहली बौद्ध गाथाओं में मिलने वाली, दूसरी शिलालेखों में 
प्रयुक्त, तीसरी पालि, ओर चौथी नाटकों की प्राकृत, सें से सबसे अर्वाचीन 
प्रतीत होती है। अन्तिम वर्ग की भाषा ही सर्वाधिक अर्वाचीन प्रतीत होती 
है। अतः में सर्वभथम इसी का अध्ययन करूंगा और उसके बाद 
अन्य का । 


खण्ड २--नाटको मे प्रयुक्त प्राकृत बोलियाँ 
प्राकृत भाषाओं का उत्तर भारत की आधुनिक देशी बोलियों के साथ क्या 
सम्बन्ध था इसका निश्चय करने की दृष्टि से मैने उत्सुकतापूर्वक अनेक ऐसे 
नाटकों, जेसे-- राजा शूद्क रचित मच्छुकटिक, कालिदास-रचित विक्रमोर्चशीय 
( जो दोनों ही, चाहे शनके ढीक-टीक ससय के सम्बन्ध में विवाद हो, क्रमशः 


१० उत्तर भारत की भाषपायें : 


कम-से-कम जाज से १६ और १४ शताब्दी पथ रचे गये प्रतीत होते £ )? 
तथा अनेक अन्य का अवलोकन क्रिया हैं। मेने वरस्चि के प्राकृत व्याकरण, 
जिसे लासन १८ शताब्दी पूर्व रचित मानते हैं, तथा उसके भाष्य में दिय्रे हुए 
उदाहरणों को भी देखा है। हन अनेक ग्रन्थों में मिलनेयाली प्रक्नतों करा परीक्षण 
यह व्यक्त करता है कि उस समय भारत की भापाय संक्रमण की अवस्था सें, 
और सस्क्ृत तथा आधुनिक देशी ब्रोलियों के बीच की कटी थीं। समकाढीन 
देगी बोलियों के साथ नाटकों की प्रक्रत भाषाओं की क्रितनी समानता थी इस 
विपय पर हमारा चाहे जो भी विचार हो, यह छरूछपना करना कठिन है फ्रि 
इनफा इनमे से कुछ के साथ कोई साम्य नहीं था। चाहे नाटर्फों की प्राकृत के 
कुछ रूप सर्वधा साहित्यिक तथा किसी भी बोल-चालछ की भाषा के लिये 
अज्ञात रहे हो, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि घोछ-चाढू की भाषाओं के 


3 अनेक दृष्टियों से तक करते हुए प्रोफिमर बिठसन म्रृच्छक्टिक को 
सम्भवत १०० ई० पू०से ईसा की द्वितीय दादी के बीच की अवधि में 
रखित मानते है ( इस नाटक की अपनी भूमिका में, पु० ५-९ )। यही छेपक 
विक्रमोवंशीय को भी, जिसे कालिदास की रचना माना जाता है, मृच्छक्रटिक के 
वाद की कृति मानते है किन्तु इसकी कोई सम्भाव्य तिथि निश्चित नहीं करते 
( नाटक की भूमिका, ए० १८५, १८६ )। छासन यह मानते है कि मृल्छक्टिक 
गो रचना ईसा की प्रथम द्ाताव्दी के उत्तरार्ध में हुई थी, जब फ्ि विक्रमीव॑शीय 
ओर शकुन्तछा ( इसे भी कालिदास की रचना माना गया है ) की ईसा की 
द्वितीय घताव्दी के उत्तरार्ध में ( उन्ड० आल्ट०, २, प्र० ११६० )। दूसरी 
ओर, अपनी माठ्विकाम्निमित्र की प्रस्तावता ( पु० ३३, ४० ) में वेबर 
इस विपेष की विवेचना करते हुए विक्रमोबंशीय और शकुन्तठा के लेबक 
कालिदास का समय ईसा की तृतीय जताव्दी का उत्तरार्थ मानते ही वेखक 
मृच्छकटिक को ईसा की द्वितीय शताब्दी के पहले का नही मानते ( इण्ड० स्ट्‌० 
१,१४८ ) | 
* इन्ट० आल्ट०, भाग २, पृ० ११६० 
3 यह सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है कि पहले के नाटकों में व्यवदह्त प्राइ्ृत्त 
भाषायें इसी प्रकार बाद की कइृतियों की भी भाषा वनी रही--उस समय के बाद 
तक भी जब किवे प्रान्तीय बोलियाँ जिनके वे सर्वाधिक समान थी, या तो 
पर्वितित या स्थानान्तरित हो गई, उसी प्रकार जैसे बोल चाछ की भाषा न रह 


जाते पर भी लेटिन, सस्कृत और पाछि साहित्यिक कार्या के लिये प्रयुक्त 
होती रही । 


उन्तका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १४ 


साथ इनका कुछ भी साम्य न रहा हो। क्योंकि, प्रथमतः इन रूर्पो के आवि- 
प्कर्ताओं में बोली सें एक स्वंधा नवीन परिवंतन छाने की कदाचित ही 
कुशलता रही होगी, और द्वितीयतः यदि उनमें यह कुशछूता रही होती तो 
उनकी कृतियाँ दुबोध हो गई होतीं। यद्यपि विभक्तियोँ और रूपाचरण 
का प्राकृत स्वरूप आधुनिक देशी बोलियों की अपेक्षा संसक्षत के अधिक ससीप 
है, तथापि संस्क्ृत रूपों का कहीं अधिक तोड-मरोड और परिसार्जन किया गया 
है। में इसके कुछ उदाहरण दूँगा जो हसारे अर्थ को किसी सेद्धान्तिक्र वक्तव्य 
की अपेक्षा अधिक स्पष्ट करेंगे। यहाँ में प्राकृत के विभिन्‍न रूपों के विभेद का 
संकेत करना आवश्यक नहीं समझता क्योंकि उन्हें और जागे के एष्ठों में स्पष्ट 
किया गया है। 


संस्क्कत प्राकृत हिन्दी अंग्रेजी 
भसवामि होमि हूँ आई ऐम 
भवसि होसि हे दाउ आर्ट 
भवत्ति होदि हे ही इज 
भवन्ति होन्ति हे दे आर 
उत्तिष्ठ उद्रेहि उठ राइज 
प्रामोमि पाविमि पाता हूँ आह ऑब्टेन 
आणोमि शुणामि सुनता हूँ आइ हीयर 
श्णु शुणु, अथवा शुणाहि. सुन हीयर 
कंयय कहदेहि कह टेल 
ददामि देसि देता हूँ आई गिव 
दढाति देदि देता है ही गिन्स 
ठ्त्तम्‌ विण्णिम्‌ दिया, दी गिवं न 
नृत्यति ण्च्चे नाचता ह्दी डान्सेज़ 
रक्षामि रकखामि रखता हूँ आई कीप 
धाव धोवेहि धो चाश 

ब्र्म वोल्ामो बोलते वी स्पीक 
पत्तामि पडेमि पडता आइ फॉल 
निष्काञ्रय निक्कालेहि निकाल एक्सपेल 
घृतम्‌ घि्ज घी घी 

मुख मुह मुँह माउथ 
काय्येस्‌ कजम्‌ काज वर्क 

कर्म कम्म काम वके 

करण कण्ण कान इयर' 


त्वस्‌ तुमस्‌ दुम दाऊ अथवा यू 


१६ उत्तर भारत की भाषायें : 


संस्कृत ग्राकृत हिन्टी अग्रजी 
तुभ्यम्‌ तुझ्‌ तुझ ड्ढा 

घुष्माकम्‌ तुम्दागम्‌ तुम्दारा ऑफ यू 
अस्ति अत्थि, अथवा भच्छि आइ्छे (बंगाली ). ही श्ज 
सन्ति अच्छन्नि आच्छेनू (५). दे आर 


थह स्पष्ट है कि इन उदाहरणों में हम शावदों के उन मध्यवर्ती प्राकृत रूपों 
को देग्बते हैं जिनसे ये आज की हिन्दी या बंगाली भाषान्नों के रूप-प्रहण कक 
पूर्व थे । उदाहरण के लिये 'कर्म! और "कार्य! प्राकृत में क्रमश' कर्म! ओर 
'कञ्ञ! बने और अन्ततः हिन्दी में 'काम! तथा 'काज! | संस्कृत रूप रज्ञामि! 
प्राकृत में 'रक्सामि! के रूप में पुन' प्रकट होता है जिससे 'क्ष! अक्षर बदल कर 
तो कब! हो गया है किन्तु अन्त का उत्तम पुरुष एक बचन प्रत्यय अपरिविर्तित 
६। आधुनिक देशी बोली में प्रथम परिवर्तन तो जैसे का तसा है किन्तु शब्द 
में अन्य पग्विर्तन हो गया है जिसमे उत्तम पुरुष एफवचन प्रस्यय 'क्षामि! हिन्दी 
रखता? में छ॒प हो गया है जो मध्यम और अन्य पुरुष से भिन्न नहीं है । 
उन बातों का थणपेक्षाकृत अधिक पूर्ण उठाहरण, जिनमे एक आर तो प्राक्ृत 
संस्कृत के समान और भिन्न है, और दूसरी ओर भाधुनिक बोलिय्रों के लगभग 
समान है, आगे के तालिफाबद्ध विवरण में उपछब्ध होगा । 
इस तालिका में जिन पुस्तकों का सन्दर्भ ठ वेये हैँ “--फोयेल द्वारा 
सम्पादित वररुचि का प्राक्ृत प्रकाश ( चर० ), छास्रेन ०, डेलियस, (टडेप्रा० ), 
रूच्छुकटिक का स्टेन्ज़कर बग संस्करण (म्ृ०), शकुन्तरा, बोटलिक्र का सस्करण 
( श० ), प्रवोध चन्द्रोहय का श्ॉकर्दहांस का संस्करण ( प्रवो० ), माट्विफाप्मि 
का तुरूवर्ग का संस्करण ( माछ० ), और विकसोर्वशीय का कछफत्ता सस्फ्रण 
( विक्र० ) ।7? 





) प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के निकलने के बाद दो अन्य नाटको, 
जयदेव के प्रसन्‍्नराघव, ओर राजशेघवर के वालरामायण को पण्डित गोविन्द 
देव गाजल्री ने वनारससे प्रकाशित होने बाली 'पण्डित” नामक पत्चिकरा में प्रकाशित 
किया हैं । इन दोनों के अछूग अलग सस्फरण भी पुनमुद्रित हुए है जिनपर, 
क्रमश सन्‌ १८६८, और १८६९, तिथियाँ अकित है । सन्‌ १८६६ मे प्रोफेसर 
वेवर ने भी उस भगवती” नामक एक जैन ग्रन्थ की भाषा पर एक गोध निवन्ध 
प्रकाशित किया है, जो प्राकृत भापा का एक नमूना है। इन्होने ही १८७० मे 
प्राकृत के ज्ञान के प्रसार की दिल्ला मे योगदान देते हुए हल के सप्तशतक का 
मूल भौर जमंन अनुवाद भी प्रकाणित कराया है। 
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दल उत्तर भारत की भापायें ; 


इस प्रछार भारतीय नाटफों के तथा नाटकीय बोली का विवेचन करने- 
चाले वैयाकरणों द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों ( जेसा कि उपरोक्त तुलनात्मक 
तालिका में दिखाया गया दै ) के परीक्षण से यह स्पष्ट है कि इसमें प्राकृत मे 
जो शब्द मिलते हैं वह अधिकांश अंधों मे सस्कृत के समान हें, किन्तु उनका 
रूप न्‍्यूनाधिक परिवर्तित हो गया है, भौर यह भी क्रि अनेक दक्षाओं से ये 
परिवर्तन सूल संस्कृत शब्दों जोर उन और भी अष्ट रूपों के मध्यवर्ती है जिन्हें 
हम प्राकृतों से भवतरित भाषाओ--मेरा तात्पर्य आधुनिक देशीय बोलियों से 
है--में पाते है । 

परन्तु जहाँ अधिकाश् प्राकृत शठ्दों का, उपयुक्त विधि के व्यवहार द्वाग, 
संस्कृत स्रोत मे उद्गम हँढ़ा जा सकता है, वहीं कुछ अन्य ऐसे भीदे जो 
आलोचना द्वारा व्यवहृत सर्वाधिक शक्तिशाली परीक्षणों की प्रक्रिया के प्रति 
भी विनत होना अस्वीफार कर देते हैं जीर अभिजात संस्कृत से स्वतन्त्र 
उत्पत्ति के अपने अधिकार की सफलतापूर्वक स्थापना करते हैं। अत. हमें 
यही निष्कर्ष निकाऊूना चाहिये कि ऐसे शब्द जायसापा की जनभाषा से 
सम्बद्ध अथवा अनाय॑ स्रोतों से ज्युत्पन्न है । 


ऐसी स्थिति में नाट्कीय कार्यों जौर वेयाकरणों के परीक्षणों द्वारा जो 

एक अन्य तथ्य स्पष्ट होता है वह यह दे कि प्राकृत बोलियों में ऐसे शब्दों की 
भी पर्याप्त संख्या है जिन्हें अभिजात संस्कृत में नहीं हँढ़ा जा सकता, परन्तु 
जिन्हें हम आधुनिक जनभाषाओं में पाते हैं, जेसे डुव्‌ अर्थात्‌ इबना, थर्हर 

( हिन्दी में थरथर ) भर्थाव काँपना, ढकक्‌ अर्थात्‌ ढेंकना या बन्द करना, 
आदि धातुय, भौर गोड अर्थात्‌ पाँव, वष्प अर्थात्‌ बाप या पिता, इत्यादि 
सज्ञायें ।* इस वर्ग के शर्ब्दों का, जिन्हें मेंने हँढ़ा है, अधिकांश आगे की 





४१ देखिये रेव० एच० बेलेन्टाइन का निवन्ध “ऑन दि रिलेशन ऑफ 
दि मराठी ट्ु दि सस्कृत”, जो जअओसो ०, भाग ३, पृ० ३६९-३८४ मे प्रका- 
शित है । फिर भी, श्री वेलेन्टाइन द्वारा मराठी माने गये कुछ दाब्द फारसी 
अथवा अरवी के है, जैसे मेख, वगल, मज्ञिल, अन्य, जैसे खाने” अर्थात्‌ खाना, 
सस्कृत हैं। मैं डा० जे० विलसन के मराठी भाषा सम्बन्धी 'नोट्स ऑन दि 
कास्टीचुएण्ट एलिमेन्ट्स' ( जो मोल्सवर्थ के मराठी डिक्शनरी, द्वि० सस्करण मे 
दिये गये है ) से निम्न टिप्पणी उद्घ्ृत करता हूँ : [ मराठी भाषा ] मे दो स्पष्ट 
मूद्वेन्य तत्त्व हैं . एक सीथियन ( अथवा तुरानियन ) और दूसरा सस्कृत । 
सीथियन तत्व, स्पष्टत दोनो मे, जहाँ तक वर्तमान स्थानीयता का प्रइन है, 
अधिक प्राचीन है। यह आज भी, विशेषत निम्नवर्गीय व्यक्तियों तथा साधारण 
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तालिका में मिलेगा । [ अस्तुत सस्करण से मेने तालिका के नीचे अनेक नवीन 
शब्दों को जोड दिया है, जिनमे से यद्यपि कुछ, जेसा कि मैंने देखा है, की 
संस्कृत से व्युत्पत्ति दी जा सकती है परन्तु कुछ अन्य आधुनिक जनभापाओं 
में हे ढ़े जा सकते हैं ]। 


जीवन व्यापार में काफी अश्यो मे प्रयुक्त होता है। इसके अन्तगंत प्रायः वे 


समस्त शब्द आ जाते हैं--(१) जो मूडंन्य अक्षरों से आरम्भ होते है और जो 
आद्य अक्षर के रूप मे सम्भवत सस्क्रत में मूडत प्रयोग मे नही आते थे; 
(२) ऐसे प्राय समस्त शब्द जो झ” अक्षर से आरम्भ होते हैं, और (३) अश्लिष्ट 
और अभ्यस्त दोनो ही प्रकार के अनुकरणात्मक निपातो से बने अधिकांश शब्द, 
जो अक्सर अत्यन्त अभिव्यंजक है और अब याहच्छिक प्रकृति के नही रह 
गये है, चाहे मूलत निर्माण करनेवाले लोगो द्वारा व्यवहृत्‌ भाषा में स्थापित 
होने के पूर्व इनका कोई भी रूप रहा हो ।” * * “जैसा कि कोश का अवलोकन 
तत्काल व्यक्त करता है, मराठी मे संस्कृत तत्त्व ही प्रधान हैं -।”” ** **“कोलब्रुक 
अपने मत के रूप में यह व्यक्त करते है कि “हिन्दी बोली के उन्तीस बटा बीस 
भाग तक के स्रोत को सस्क्ृत में हूँढा जा सकता है”, और ,सम्भवत पुरातन 


और परिष्कृत दोनो ही स्वरूपो को दृष्टि में रखने पर मराठी में संस्कृत शब्दों 


के अनुपात के सम्बन्ध में भी यही टिप्पणी की जा सकती है ।” * 
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यह सत्य है कि नाटकों मे आनेवाले जनभाषा के ये शब्द संख्या 
थोडे है, कि अनेक शव्द जो संस्कृत से बहुत असमान और जल्दी से किये 
गये परीक्षण द्वारा एक भिन्न उत्पत्ति के प्रतीत होते है, अधिक सतक परीक्षण 
पर परिवतंन के कुछ मान्य £#सिद्धान्तों के अनुसार उत्तरोत्तर स्तरों से मूलत. 
संस्क्रत से ही व्युत्पन्न सिद्ध होते है, और यह भी कि ऐसे शेष शब्ढों का, जो 
लिखित संरक़त से निगम्य नहीं है, संस्क्ृत से व्युत्पन्न ऋबव्ढों की अपेक्षा अविक 
अनुपात नहीं है, जेंसला कि आधुनिक । देशभाषाओं से हे ।*४ नाटकों में ऐसे 
शब्दों की अल्पता का कारण सम्भवत- यह तथ्य है कि ये अनेक काव्यात्मक 
स्थर्ों से युक्त निखरी हुई क्ृतियाँ है और इनकी रचना संस्कृत के ऐसे विद्वान 
पण्डितों ने की है जो, जब चाहते थे तो, भद्दे शब्दों को छोडकर जहो सम्भव 
हो सकता था, संस्कृत से व्युत्पन्न शब्दों के प्रयोग »की क्षमता रखते थे - जैसा 
कि हम वर्तमान ससय से भी पाण्डित्यदर्शी पण्डितों में भी इस अकार की 
आदत देख सकते है । और इससे कोई सन्देह नहीं (की आन्तीय भाषाओं से, 
जैसी की वह उन नाटकों की /रचनाओं के समय निम्नवर्गीय तथा अशिक्षित 
सासान्य वर्य के छोर्गों द्वारा बोली जाती थी, उससे कही अधिक अ-संस्क्ृत 
शब्द प्रचलित रहे हंगे जितने हमें नाटकों में मिलते है । इसी प्रकार आधुनिक 
समय में भी हिन्दुस्तान के एक ही आन्त सें विभिन्न वर्ग के लोगों से श्रचलित 
भाषा सें अनेक परिसाजजन और परिवर्तन रक्षित होते है। उदाहरण के लिये, 
हिन्दू पण्डित ऐसी बोली का व्यवहार करते है जिसमे संस्क्रृत शब्दों की 


९४ लासन यह टिप्पणी करते हैं ( पु० २८६ ) ' “प्राकृत की धातुओ को 
निश्चित रूप से सम्कृत मे ही देखना चाहिये; और जो थोडे से शब्द सस्क्ृत- 
बाह्य प्रतीत होते है, उन्हे भी, उपयुक्त सिद्धान्तों के अनुसार अनु- 
सनन्‍्धान करने पर सस्क्ृत मे ढूँढा जा सकता है। साथ ही साथ, मैं इस बात 
को भी सर्वंधा अस्वीकार नही करूँगा कि कुछ शब्द भारत की देशभाषाओ से 
ही सस्क्ृत और प्राकृत मे चले गये हो सकते हैं, परन्तु ऐसे शब्द निश्चित रूप 
से अधिक नही हैं ।” छासन ने यहाँ विशुद्ध जनभाषाओ के प्राकृत में प्रचलित 
शब्दों की सख्या को, जैसे कि वे नाटकों मे मिलते हैं, कम न भी आँका हो, 
फिर भी आधुनिक जनभाषाओ कीरूदशा मे उनकी टिप्पणी निश्चित रूप से ठीक 
नही है, जिनमे ऐसे शब्द जो सस्क्ृत से व्युत्पन्न नही है, भौर जो जनप्राकृतो 
से आये होगे, बहुत अधिक मात्रा मे मिलते है । 

++ उदाहरण के लिये डा० सेमुएल जॉनसन की अ्रग्रेजी की, जो ग्रीक 
और लैटिन से व्युत्पन्न शब्दों से परिपूर्ण है, अन्य ऐंग्लोसक्सन प्रमुखो की 
कृतियों से तुलना कीजिये । 


६ उत्तर भारत की भाषाये : 


प्चुरता होती है, आमीण छोग संस्कृत कम और देशी झब्दों का अधिक 
व्यवहार करते हैं, निम्नवर्ग के सुसलमान ऐसी भाषा बोछते ढे जो आमीर्णो 
के तो बहत कुछ समान होती ह परन्तु उसमें फारसी और अरबी शाब्दों की 
अधिकता होती है, जब कि शित्रित मुसछमान अपने वार्ताछार्पो में अरबी और 
फारसी शब्दों तथा वाक्याशों का वहुत अधिक श्रयोग करते ह। परन्तु नाटकों 
में ऐसे अ-संस्क्रत शब्दों के एक अल्प अनुपात का अस्तित्व भी, संस्क्रत शब्दों के 
अष्ट रूपों के व्यवहार को--आधुनिक जनभाषाओं के ही समान---देष्ट म 
रखने पर, यह दिखाने के लिये पर्याध्ष अतीत होता है कि आक्ृत, जेंसी हमें 
नाटकों में देखने को मिलती है, न्यूनाधिक परिवर्तित रूपों मे अपने समय की 
ब्रोडी जाने वाढी भाषायथे और इसलिये वे ही आधुनिक देश-भाषाओं की 
पूर्वज थीं। ग्रत हमे इन देश-सापाओं में ऐसे शब्दों की पर्याप्त सख्या मिलती 
है जिनके स्रोत को अभिजात संम्कृत में नहीं हृढ़ा जा सकता, अत. हमे यह 
निः्क्रष निकालना पढता हे कि थे शब्द आचीन देश-सापाओं मे अवश्य वतंमान 
रहे होंगे भीर उन्हीं से आधुनिक जनभापाओं मे आजा गये। इसका एक 
सात्र विकल्प यह मानना हो सकता है कि थे जनसंस्कृत शब्द आधुनिक 
समय मं ही अविस्कृत हुये होंगे, परन्तु यह मान्यता समस्त सम्भावनाओं से 
रहित ह ।* 

गत पृष्ट ७ पर अस्तावित प्रश्न अब पुन. सामने आता है - ऐसे शब्द कहाँ 
से आये जो भ्राकृत वोलियों में मिलते हैँ और जिनकी और भी अधिक सख्या 
आधुनिक देशभापाओओं सें मिलती है, परन्तु जो अभिजात संस्क्ृत मे नहीं 
मिलते ? इस सनश्न के उत्तर मे ढो सान्यतायें पहले ही श्रस्तावित की जा छझुकी 
हैं। पष्ट ७ पर यह कहा शया है किये शब्द था तो ( १) आर्थ उत्पत्ति के 
छोकमापीय शब्द है ( जिस इश्टिोकोण को गत प्ृष्ट ८ पर उद्धुत स्थल में 





“5 थदि यह भी मान लिया जाय कि पालि और नाठकीय वोलियों का 
कभी भी बोली जानेवाडी जनभापषाओं के साथ तादात्म्य नही था, तो भी यह 
मेरे तर्क को अप्रमाणित नही करेगा । क्योकि प्राकृत भाषायें रगमच्च पर बोली 
जाती रही होगी और इसन्श्यि वे बोधगम्य भी रही होगी | परन्तु यदि वे 
किसी बोली जानेवाली भापा के बहुत निकट न होती तो वोधगम्य नही हो 
सकती थी । भौर पालि तथा प्राकृतो का अस्तित्व, अपनी भाषाओं को तोडने 
मरोडने और परिमाजित करने की मनृष्यो की समान्‍्ण प्रकृति, तथा उस 


वास्तविक पद्धति को जिससे वे उत्तर भारत में अग्रसर हुये, स्पप्ट रूप ते व्यक्त 
करता है। 
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श्री वीस्‍्स ने ग्रहण किया है ), अथवा ( २ ) ये उन जनाय॑ जातियों की भाषा 
से गृहीत है जिनके सम्पक में आर्य छोग आये थे। में यहाँ इस तथ्य की 
पूवंकल्पना करता हूँ जिसे आगे विस्तृत रूप से सिद्ध करने की मुझे आशा है, 
अर्थात्‌ यह कि भारत से मनुष्यों की अनेक ऐसी जातियों के प्रगट चिह्न 
चतंसान हैं जिनकी परस्पर उत्पत्ति में बहुत अधिक अन्तर है। 


ऐसा प्रतीत होता है उत्तर के उच्चवर्गीय हिन्दुओं के पूर्बज, जो मूलत 
संस्क्ृत बोलते और अपने को आये कहते थे, भारत के उत्तर पश्चिम देशों के 
निवासी रहे होंगे जो एक आरम्भिक समय में भारत में आकर बस गये । 
जब वे छोग भारत से आये तो उन्हेंने इस देश को पहले से ही एक ऐसी 
जाति के छोगें द्वारा अधिकृत देखा जिन्हें वेद और महाभारत में दस्यु कहा 
गया है, जो उनसे एक पछथक भाषा बोलते थे, और जिनसे उनका दीर्घकाल 
तक युद्ध चलता रहा। ऐसा अतीत होता है कि आर्यों द्वारा अंशत. तो दस्यु 
पूर्व, दक्षिण और उत्तर की ओर भगा दिये गये जहों उन्होंने पर्वतों और वनों 
में आश्रय लिया, और अंशत- दुमित कर के"दार्सो या आश्रितों के रूप में 
आय॑ समुदार्यों में ही सम्मिलित कर लिये गये । यद्यपि बहुत सम्भवतः 
भारत के आरम्मिकतर निवासी भी आयों के आक्रमण के बहुत पहले कही 
वाहर से ही भारत में आकर बसे होंगे, तथापि तात्कालिक विभेद्‌ के लिये मे 
उन्हें आदिवासी कहँँगा । ये आदिवासी जातियाँ सब की सब एक ही जाति 
की नहीं रही होंगी भौर विभिन्न समयों से भारत में आई होंगी, किन्तु 
उनका इतिहास अत्यन्त अस्पष्ट और केवछ अनुमान का ही विषय है। इतना 
रपष्ट है कि इनकी भाषाये समान नहीं थीं। भारत के दक्षिण में हमें आज भी 
तामिल, तेछ॒गू , कन्नड, मलूयारकूम आदि अनेक वोली जानेवाली भाषाये मिलती 
हैं जो उत्तर भारत की देशभाषाओं, जैसे मराठी, बंगला, आदि से बहुत अधिक 
भिन्न हैं । यद्यपि आज दक्षिणी भाषाओं में संस्कृत शब्दों का अन्तर्मिश्रण मिलता 
है, तथापि इतना स्पष्ट है कि यह जन्‍्तर्मिश्रण अपेक्षाकृत हार का है क्योंकि 
आकार-प्रकार तथा अधिकांश शब्दों की दृष्टि से ये भाषाय संस्कृत तथा उससे 
च्युत्पन्न अन्‍य सससस्‍्त भाषाओं से सवंधा भिन्न हैं । दूसरी ओर, उत्तर तथा मब्य 
भारत की चोलियो, जेसे मराठी, हिन्दी, बंगला इत्यादि, जेसा कि हम पहले ही 
देख चुके है, प्रसुखतः संस्कृत से व्युव्पन्न हैं, यद्यपि इनसे पर्याप्त मात्रा मे ऐसे भी 
अब्द है जो प्रत्यक्षत भिन्न उत्पत्ति के हैं । असंस्क्ृत उत्पत्ति के ये शब्द, जिन्हे 
हम पहले-पहल एक सीसा तक प्राचीन ग्राक््तों में पाते है, और जो उन्हीं से 
उत्तर भारतीय जनभाषाओं से आये होंगे, निश्चित रूप से या तो ( १ ) आयो 
की वोलचालछ को भाषा के ऐसे अंश रहे होंगे जो उनकी साहित्यक भाषा से चही 


रे उत्तर भारत की भापायें : 


श्ह 5 
“ग्राकृत के गठन के सन्वन्ध में कुड्ठ रुचिपण कवछ एक ही प्रश्न ए जिस 
पर, जितना अब तक किया गया है उसकी अपेज्ञा अधिक, जनुसन्धान फ़िया जाना 
चाहिये, परन्तु जिसके विवेचन के लिये यह स्थान उपयुक्त न्ीं ह। क्या यह किसी 
ऐसी चोछी का प्रतिनिविध्व करती है जो कमी बोली जाती थी, अथवा यह्द 
संस्क्रत को साहित्य की विशेष शाखाओं के अनुकूल बनाने के दिये उसका क्बल 
शक कृत्रिम परिवर्तन मात्र है ? यह बाद का विकल्प ह्वी अधिक सम्साव्य प्रतीत 
होता दे, क्योंकि आज के समय में भी इसके छिसने में कोई कठिनाई नहीं 
होगी, यद्यपि यद्द जब बोली नहीं जाती, और ऐसे नाटकों मे भी इसके अत्यन्त 
परिप्कृत और प्राग्जल उदाहरण मिलते हद जो आधुनिक रचनायें ह । उदाहरण 
के लिये, विदग्थमाघव मे आधा से भी अधिक प्राकृत है और हस तीन 
शताव्दियों से भी कम पूर्व छिखा गया था | दूसरी ओर, हिन्दुस्तान की बोली 
जानेवाली भाषाओं मे अनेक परिवर्नित रूप मिलते है. ओर उनके परिवर्तन 
का समाधान प्राकृत व्याकरण के नियम ही करते है, जिनकी सहायता के बिना 
उन्हें समझना कठिन होगा। हिवचन के अप्रचछन द्वारा व्याऊरणिक रचना 
के सरलोकरण, और क्रियारुपों की घटी हुई संख्या भी, वास्तविक बोलीं से 
सेद्धान्तिक की णपेक्षा व्यावहारिक पूर्णता के पुऊ स्वाभाविक प्रतिनिधान जैसा 
प्रतीत होता है और हमे ऐसा विचार करने के लिये प्रकोभन देता है कि प्राक्ृत 
भी कभी बोली जानेबाढी भाषा ही थी । यह विपय न केवछ भापाधैज्ञानिक दृष्टि 
से ही बरन्‌ ऐतिहासिक दृष्टि से भी कोतृहरूवर्थधक है, क्योंकि बौद्धों तथा जनों 
की पवित्र बोलियोँ प्राकृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं, तथा इसके नपाछ और 
छाड्डा स्थानान्तरित होने की परिग्थितियाँ तथा समय हिन्दुस्तान के उत्तर और 
पूर्व के प्रमुख देशों द्वारा मान्य धर्मों के उदय और ब्रिकास से सम्बन्ध है ।! 


श्री बीस इस विपय पर अपने को और भी सशक्त शब्दों में व्यक्त करने 
है; “वास्तव में शौरसेनी, श्रज और आधुनिक हिन्दी वोढियों के सम्बन्ध से 
अभी बहुत अधिक छान-बीन करनी हु, और जब तक हस जारम्भिक प्राकृत के 
चोलछ-चाल के स्वरूपों के सम्बन्ध से अधिक नही जान लेते यह कुहरा साफ 
नहीं हो सकता । कवियों की प्राकृत स्पष्टठः एसी चोली नहीं है जिसे कभी 
ब्रोछा जाता था। यह किस सीमा तक किसी बोली जानेबाढी भापा की बिश्ये- 


पताजों को व्यक्त करती है थद्द एक समस्या है।? (--जपुसो०, १६६८ 
घ्रृ० ४९८ )। 


इस दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिये, जिसे पहले ही आधुनिक टदेशभाषाओं 
के साथ किसी पृव्र॑स्थित श्राकृत, अर्थात्‌ देशी वोलियों, के सम्बन्ध में व्यक्त 


बा 
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किया जा चुका है, यह मानना आवश्यक नहीं है कि नाटकीय प्राक्र्तो 
का किसी पूवंकाऊ अथवा उस काल में ही जब प्राक्ृर्तों का काव्यीय उद्देश्यों 
के लिये व्यवहार होता था, बोली जानेवाली प्राकृर्तों के साथ तादात्म्य 
था। वास्तव सें प्रो० विकसन ने गत कुछ शताब्दियों के बीच, जब 
आचीन प्राकृते बतमाव देशभाषाओं के द्वारा अधिक्रमित हुईं, नाटर्को की रचना 
के सम्बन्ध में जो कुछ कहा है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन थाक्कर्तों 
के, किसी भी सान्यता के आधार पर, सर्वथा अप्रचलित हो जाने के बहुत समय 
बाद तक नादकों में प्राक्र्तों का स्त्रियों और निम्नवर्गीय पात्रों के छिये एक 
परम्परागत भाषा के रूप में प्रयोग होता रहा । परन्तु यह सम्भव है कि जब 
इनका मूलूत- व्यवहार हुआ होगा तो इनका कुछ समसामयिक बोली जाने 
'वाली जनभाषाओओं के साथ भी तादात्म्य अवश्य रहा होगा। मेंने शब्दों की जो 
तालिका ऊपर दी है उससे इस तथ्य की पूर्ण स्थापना हो जाती है, और 
तालिका से यह भी स्पष्ट होता है फि आधुनिक देशभाषायें स्वभावत. वोली के 
ऐसे रूर्पो से निः्क्ृष्ट हुई हैं जो नाटकीय ग्राकृत के या तो समान या सजातीय 
थीं। जैसा कि हम देखेंगे, देशभापाओं तथा पालि के सस्वन्ध से भी यही 
दृश्कोण उपयुक्त सिद्ध होता है । 


अब में छासन का एक उद्धरण दूँगा, जे अपने इलिप्रा०, प्‌० ३९ और 
वाद में, इस समस्या पर प्रो० विकसन और श्री वीम्स के विपरीत सतत 
रखते हैं। उनकी टिप्पणी उस प्रक्रिया पर भी प्रकाश डालती है जिसके 
अनुसार प्राकृत वोलियॉ संस्कृत से उद्धृत हुई। 

“यदि इन वोलियों की उत्पत्ति के भ्रश्न से केवल उसी स्रोत का तात्पय है 
जिससे ये उद्भुत हुई हैं, तो इसका एक अत्यन्त सरल उत्तर है: क्योंकि, जसा 
कि पहले कहा जा चुका है, समस्त रंगमंचीय बोलियाँ सर्वथा संस्कृत से ही 
गृहीत है ।* परन्तु, यदि इस प्रश्न का तात्पय उस प्रक्रिया से है जिससे ये 
बोलियों सरकृत से गृहीत हुई, तो इसका उत्तर अधिक कठिन होगा। यह 
कठिनाई इन भापाओं के ऐसे रूपों या शब्दों में निहित नही हे जिनऊे आद्य 
स्वरूप सस्क्ृत मे खोजे नहीं जा सकते | क्योंकि, इसके विपरीत, क्ालान्तर 
में परिवर्तित या भ्रष्ट हो जाने की प्रक्रिया में परिचर्ततन की जिस पद्धति का 
सभी भाषाये जनुसरण करती है--उदाहरण के लिये, जेसा कि गौयिक और 


लेटिन से उद्धृत समस्त जमनिक तथा रोमनिक भापाओं में भी देखा जा सकता 


35 फिर भी, ऊपर पु० और बाद पर इस विषय पर जो कुछ कहा जा 
चुका है उसे देखिये । | 


के उत्तर भारत की भापायें : 
है--उसके अनुसार इनके भी शब्दों और रूपों का उद्म टस प्राचीन सात 
( संस्कृत ) में हें ढ़ा जा सकता है । 


“कठिनाई तो इस बात में निट्टित है कि संस्कृत से उत्पक्ष और विभिन्न 
प्रान्तीय नार्मों से युक्त ये नाटकीय बोढियो समान नास और उत्पत्तियाली 
प्रान्तीय भाषाओं से भिन्न है । उदाहरण के लिये अधान प्राफ़त (जिसे सारी 
के नाम से पुकारा गया प्रतीत होता है ) आधुनिक सरादी से, और भौरसेनी 
प्जसापा से भिन्न ह। अत' यह संदेह व्यक्त क्या गया है कि क्‍या नाटकत्य 
बोलियाँ पह डे उन अनेक प्रान्तों,के लोगों की बोली जोनेबाली सापाये थी जो आस 
एक सजातीय किन्तु भिन्न बोली का प्रयोग फरने है, अश्वा नादफीय बोल्डियो, 
चाहे संस्क्रत की या प्रान्तीय ब्रोलियों के नाटकीय प्रयोजन के लिये कुनिस रुप 
से ग्ृहीत बोली की अपेक्षा छुछु अन्य ह।॥ बह याद का दश्टिफोण बिलखन को 
सर्वाधिक सम्भाव्य अतीत हुआ है, जो इस कारण फि, सथुरा और बिहार थे 
मराठा ठेश की आधुनिक बोल्यों उन बोलियों से सिन्‍न है शिनका न्गसझ पर 
इन्हीं नामों से व्यवहार होता था | वह एक अन्य कारण भी ईडेते है, क्र्थात यट 
कि इन नाटकीय बोलियों मे आज भी रचना की ऊा सफनी है । परन्तु फया 
संस्कृत या ठैटिन की दब्या से भी ठीक ऐसा ही नहीं हो सफ़ता ? इन दोनों 
भाषाओं को भी, जिनका देनिक जीवन से व्यव्टार या तु विद्वानों के आअपवाद के 
अतिरिक्त बोछा जाना बहुत पहले ही समाप्त हो गया है, आज़ भी इनये विज्ञ 
विद्वानों द्वारा छिग्या जा सकता ह। विलूसन का प्रथम तक भी समान रुप से 
अनिर्णायक ह, क्योंकि, यदि से छाछुन-तर्क का ब्यवद्दार करूं तो, कष्ट सकता 
हैं कि विद्वान प्रोफेपर यदि अपने देशवासियों के समच ऐग्टो-सक्षसन भाषा 
सें बोल तो अपने आशय को समझा सकने मे कदाचिद ही सफछ होंगे। उनका 
तक॑ उस दह्शा से अवश्य उपयुक्त होता यदि य्रद्ट सिद्ध किया जा सकता 
कि जिस युग से नाटक्रीय बोलियों को सर्वप्रवम सश्च॒ पर छाया गया उस 
समय महाराप्टी, अथवा बोली का कोई अन्य समसामयिक रूप उसी नाम 
से नाटकों से व्यवह्ृत बोली से भिन्न था। क्योंकि यह वष्टच्य है कि अपने 
एवंगामियों के उदाहरण का अनुसरण करते हुये बाद के नाटकीय कवियों ने 
नाटकीय बोछी के अकार्रो को परिवर्तित नही किया बरन्‌ उनके मूलरूप से ही 
सुरक्षित रख्खा, जब कि, द्सरी ओर, प्रचक्तित बोलियों से महान्‌ परिवर्तन 
होते चले गये, जेसा कि सतत प्रयोग में जानबाढी अत्येक भाषा की उ्शझा से 
इस प्रकार का तोड-मरोढ होता ही रहता है । इन सचीय बोलियों को आज 
भी व्याकरणिक शिक्षण द्वारा उसी प्रकार सिखाया जा सकता हे जैसे सस्कृत 
को, यद्यपि इनमें से किसी को कोई भी भारतीय किसी परिचारिका से नहीं 
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सीख सकता । मश्जीय बोली को समस्त परिवर्तनों के विरुद्ध ( जेसा कि संस्कृत 
की दगा में सी था ) उस समय से ही रक्षित रखा गया जब से इसके रूपों 
और नियमों को वेयाकरणों ने व्यवस्थित कर दिया । फलस्वरूप नाटकीय और 
आधुनिक प्रान्तीय वोलियों की विभिन्नताओं पर आधारित तक में ठव तक कोई 
शक्ति नहीं जब तक यही न दिखा ढिया जाय कि प्रान्तीय वोलियाँ भी आरम्भ 
से लेकर अब तक अपरिवर्तित बनी रही | परन्तु न तो इसे दिखाया ही जा 
सकता है और व ऐसा सम्भव ही हैं। दूसरी ओर, प्रान्तीय बोलियों की 
वतंमान दशा की उस समय तक व्याख्या नही की जा सकती जब तक हम 
यह न मान छे कि उनके वतंमान रूप की अपेक्षा उनका एक अधिक आचीन 
और भिन्न रूप भी था, और वह रूप संस्क्ृत से अधिक मिलता-जुरूता था। 

“यत. जब यह नहीं सिद्धू किया जा सकता कि प्रान्तीय वोलियाँ मूलतः 

मश्चीय बोलियों से भिन्न थी अतः में यहो कुछ कौर तकों को प्रस्तुत करता हूँ 
जिनके द्वारा यह सम्भाव्य हो जायगा कि मन्लीय वोलियाँ उन प्रार्न्तों में 
अचलित थी जिनसे उन्होंने अपने नाम ग्रहण किये । और सर्वप्रथम, तक के रूप 
में सें स्वयं इनके नासों दंय ही उपयोग करूँगा ; क्योंकि महाराष्ट्री, शौरसेनी 
प्म्दुत नाम उस दशा में निरर्थक हंगे यदि इनसे किसी आन्तीय बोली का 
तात्पय न हो। यह तथ्य ध्यान में रखते हुये कि ये नाम न तो इसी नास 
से पुकारी जानेवाली किसी मजुष्य जाति से निष्क्रष्ट हो सकते हैं और न सम्बद्ध 
वबोलियों की किसी विशिष्टता से ही, मागधी के सम्बन्ध में भी यही क्रहा जा 
सकता है, क्योंकि यद्यपि में इस तथ्य से अवगत हूँ. कि सगध शब्द गायकों 
के एक वर्ग का द्योतक है, तथापि मन्न पर मागधी बोली का व्यवहार अन्य 
वर्गो के मनुष्यों ने भी किया है, और स्वयं गायकों या चारणों ने अपने नाम 
की अभिधा उसी प्रान्त से प्राप्त की है जिसके आधार पर इस वोछी का नाम 
पडा है । 

“दूसरे, में यह तक प्रस्तुत करता हूँ कि नाव्कीय काव्य इस वात को 
कदाचित ही विश्वसनीय बनाता है कि साधारण जीवन में अचलित भाषा 
से भिन्न भाषा से रचित नाटकों का भी सल्च पर असिनय किया जाता रहा 
होगा । फिर भी, यह इस मान्यता से एक भिन्न विपय है कि नाटकीय 
बोलियों का बोछा जाना वाद में समाप्त हो गया और वे अग्रचलित हो गईं, 
जब कि मशञ्ल पर उनका स्थान्न अक्षुण्ण बना रहा | अपेक्षाकृत आधुनिक समय 
में रचित नाटकों सें स्वयं संस्कृत के व्यवहार के सम्बन्ध से भी स्थिति 
शसी ही है । 


“यदि इन तकों को उचित रूप से परखा जाय तो यह निः्कर्प निकलेगा 


धर उत्तर भारत की आापायें : 


कि मन्न पर भिन्न बोलियों का व्ययरार, भारतीय सब्रियों हास नाटकाय 
नियमों के सर्वश्रथम विधान के समय सारतीय जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों 
का ही परिणाम दे । 


“हुन तको में हतना और जोड देना चाहिये क्रि प्राथमिक नाटकीब बोछी 
और पालि के बीच हतना घनिष्ट साम्य है कि म्रूत, दोनों के समान होने के 
सम्बन्ध में कदाचित ही कोई सन्देह रह जाता है । इतना निश्चित ह कि 
ज़ैनों की पवित्र भाषा प्रावमिक प्राकृत से भिन्न नहीं है। य्रद्धि नाटकीय शोली 
का ब्राह्मणों की उर्चर और सूचम प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य कोई साधार न होगा 
तो इस भाषा को एक ऐसी जाति के छोगों ने कदापि ग्रहण न जिया होता 
जिनका ब्राह्मणों तथा उनके विचारों के साथ सीख विरोध था। परन्तु यदि 
यह दनिक जीवन की बोढछी थी तो जनों वो उसे अपने प्रयोजन के लिये ग्रहण 
करने सें कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। बह फ़िस प्रकार सम्भव हुआ कि 
विशेष रूप से मरादी बोली करा नाटकीय कवियों तथा जनों, दोनों ने बरण 
क्रिया ? यह एक ऐसा विपय हे जिसकी व्याग्या भारतीय रग-मच सथा बौद्धधर्म 
के इतिहास के आधार पर की जानी चाहिये, जिससे ही जने मत उत्पन्न हुआ । 
क्रिन्तु ऐसा प्रयास यहाँ समीचीन नहीं होगा । 


“फिर भी प्रमुख तक को नव भाषाओं के जाकर से ही ग्रहण करना 
चाहिये । जहां नक सिद्धान्तों और सामान्य निय्र्मों क्षा प्रश्न ठ यह आकर 
संस्क्षत से उह्नन समस्त प्रान्तीय लापाओंं से एक ही 8, जबकि, इनके 
वेयक्तिक रूपों और तस्चों को देखने पर यह भिन्न ( यद्यपि चटुत समान ) है । 
अत में अपनी योजना के प्रति नभी पर्याप्त न्‍्याय कर सरेंगा जब में इनमे 
से कुछ भाषाओं का अधिक सूक्षमता के साथ परीक्षण कटे और यह दियाऊँ कि 
उनकी व्याक्ररणिक प्रकृति केसी 6ै। फिर भी, उनके सम्पूण व्याकरण को 
प्रदर्शित करने से प्रस्तत पुस्तक थी सीमा बाघक है, और यदि में ऐसा करें 
भी तो इससे सेरे अभीष्ट की अधिक सिद्धि नहीं होगी। अत में इन 
भापाओं के विशिष्ट विभक्ति-रूपों की प्रणाली का अनुसन्धान कर्खूगा, जो काछ- 
प्रक्रि] के समान नियमों का हीं अनुसरण करती द्ै। मे यहा ध्वनियों के 
प्रतिबर्तन को छोड देता हैँ. जिनकी विभिन्नना यहा विवेचन के छिये अनुपयुक्त 
है। और यदि मे उनका विवेचन क्खेँ सी तो यह मेरे उहंस्य में सहायक 
नहीं होगा, क्योंकि सें प्रान्तीय बोढियों तथा नाटटीय भापाओं के विभेद को 
दर्शाने के छिये आ्रान्तीय बोलियों के आकार या गठन का वर्णन करना चाहता 
हैँ। आधुनिक बोलियों से गृहीत सस्क्नन अब्दों के तत्वों से हुआ परिवर्तन 
दो ऐसे अत्यधिक भिन्न नियमों का अनुसरण करताह जिनका यद्वि सतर्कताएूर्वक 
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विभेद्‌ न कर दिया गया तो उनका परस्पर-विरोधी निष्कर्षों के लिये प्रयोग 
किया जा सकता है । एक प्रकार का परिवर्तन उन झद्दों में व्याप्त हे जो प्राचीन 
समय में द्वी संस्कृत से निर्मिति या भ्रष्ट होकर बनी पग्रान्तीय बोलियों में ग्रहीत 
हुये हैं * जैसे कि त्जभापा का 'पोथी,” प्राकृत में 'पोथओ! और संस्कृत 
में 'पुस्तक' है । ऐसे ही अनेक अन्य शब्द हैं जो हमें इस निष्कर्प के लिये प्रेरित 
कर सकते हैं कि आधुनिक देश-भाषाओं के शब्दों के तत्त्वों में भी उसी प्रकार 
परिवर्तन हुये जेसे नाटकीय बोलियों से, और यह कि, देश-भाषाओं में शब्दों 
के रूप च्युत्पन्न रूप है और उनकी व्याख्या ताटकीय शब्दों द्वारा होती है। 
में इसे कभी अस्वीकार नहीं करता, परन्तु आधुनिक चोलियों से उपलब्ध 
शब्दों का एक अन्य प्रकार भी है जो नाटकीय प्राक््तों में अयुक्त रूपों की 
तुरूना सें मूल संस्क्ृत शब्दों से अधिक निकट है । ब्रजभाषा, पंजाबी, मराठी 
और बेगछा से उदाहरण-स्वरूप निम्न शब्द अस्तुत हैं : 


ब्रजभाषा पंजाबी मराठी चेंगला 

पुत्र, पुत्री प्रकास कर्ता, प्रुशुवी दीप, प्रथिवी 
ग्राकृत . पुत्त, पुत्ती पकास कत्ता, पुहवी दीव, पुहवी 
संस्कृत,.... पूत्र, पुत्री प्रकाश कर्ता, पथिची दीप, प्रथिवी 


“अन्य उदाहरण भी यहाँ जोडे जा सकते है, और यदि केवल ऐसे 
ही शब्दों पर विचार किया जाय तो यह निःकर्ष अनुपयुक्त नहीं होगा कि 
आधुनिक बोलियों सें उससे कहीं अधिक संख्या में अपने वास्तविक रूप सें 
संसक्षत शब्द सुरक्षित है जितने प्राकृतों में । परन्तु यह एक अयुक्त निष्कर्ष 
होगा, क्योंकि आधुनिक देशभापाये, जब ऐसे व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है 
जो ससस्‍्क्ृत के विद्वान है और ऐसे ही व्यक्तियों ( जिन्होंने ही ऐसी वोलियों की 
हस्तपुस्तिकायें, व्याकरण, और कोपादि लिखे हैं ) द्वारा लिखित पुस्तर्को से 
इनका जो स्वरूप मिलता है, उनसे इनके प्राचीन और पवित्र स्लोत ( संस्कृत ) 
की सतत आवृत्ति होती रहती है । ऐसा न केवकछ उस समय ही होता है जब 
उन्हे गहन विचारों को व्यक्त करनेवाले अथवा दौडी में निखार छानेवाले 
शब्दों की आवश्यकता होती है, वरन्‌ उस समय भी जब किसी शब्द का देशभा- 
पीय रूप उससे अधिक अरष्ट होता है जितने का एक विद्वान व्यक्ति अपनी कृति से 
समावेश कर सकता है । इसीलिये ऐसा हुआ कि एक ही प्रान्तीय भाषा में एक 
ही सस्क्ृृत शब्द के द्विविध रूप मिलते है : एक अपेक्षाकृत अधिक संस्कृत 


९ फिर भी, इस भाषामरे 'पुत” छाब्द भी प्रयुक्त होता है, जैसा कि 'वाप 
पूत' वावषयाक्ष मे हैं ।--मुइर 


४६ उत्तर भारत की भाषाये : 


और दसरा प्राकृत, क्योंकि स्रोत-भापा, सस्कृृत, का भारत की देश- 
भापाओं पर अभाव पडना कभी भी समाप्त नहीं हुआ, जेसा कि लेंटिन का भी 
रोमनिक भाषाओं पर सतत प्रभाव रूक्षित होता है। जब कि दूसरी ओर, संस्कृत 
का उस समय से ही नाटक्ीय चोलियों पर प्रभाव पडना समाप्त हो गया जब से 
नाटयीय कवियों तथा उनका अज्सरण करते हुये वेयाकरणों ने नाट्कीय बोलियों 
को एक निश्चित रूप प्रदान कर दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि नाटकीथ 
चोलियों से कसी भी प्रकार का परिवततन नहीं हुआ और अब से रगभय तीन 
शताइवठडी पूर्व रचित तथा अत्यन्त प्राचीनकाल मे रचित झूच्छुकटिक जसे साटकों 
दोनों से, उनका एक ही रूप मिलता है । मन्न की भाषा संस्क्ृत शब्दों को तो 
नित्य अहण करती रही किन्तु उनके रूपों में अपनी जावश्यकतानुसार परि- 
चर्तन और रूपान्तरण भी करती रही | दूसरी ओर, देशी बोलियो भी उसी प्रकार 
संस्क्रत से ग्रहण तो करती रही परन्तु ग्रहीत शब्दों को अपरिवर्तित ही 
रहने दिया”, जब कि ऐसे शब्द जिन्हें इन्हेंने चहुत पहले गहण 
कर लिया था, उसी प्रकार के स्वाभाविक नियर्मों के अनुसार परिवर्तित 
होते रहे जेसे प्राई तो के शब्द | देशभापाओं से संस्कृत शब्दों, जैसे बेंगला 
पतीचण,” 'तिरस्कृतः आदि, की उपस्थिति की इस प्रकार व्याख्या हो 
जाती है ।” पृ० ३९-४० | 


तबनन्तर प्रो० छासन आधुनिक देश-भापाओं में व्यवह्ृत रुप-संचालन 
विधि का परीक्षण करते हुये आगे इस प्रकार सत व्यक्त करते है .-- 

[ आधुनिक देश-भाषाओं से ] “हम यह देखते हैं. कि संस्क्तत और प्राकृत 
कारक-रूप सर्ववा विनष्ट हो गये है, एक ही रूप-रचना या विभक्ति-रूप 
एक-बचन और बहुवचन दोनों ही रूपों से व्यवह्मत ह, और सृछ तथा विकारी 
कारकों के बीच फे कारक रूपों से एक नवीन अ्रकार के अन्तर का समावेश कर 
दिया गया ह । यह इस बात को सिद्ध करता हें कि प्रान्तीय कारकरूप उनकी 
अपेज्षा बाद के है जिनका नाटकों की उत्तर बोलियों में व्यवहार किया गया ह जो 
कुछ निश्चित नियर्मा के जाधार पर संस्कृत से व्युत्पन्न ह कीर जिनसे केबल 








आआ 


यह द्रप्टव्य है कि अनेक सस्कृत शब्द, जो पालि और प्राकृत में गहीत 
तथा परिवनित हो गये है, आधुनिक बोलियो में, जहाँ तक साधारण व्यक्तियों 
के प्रयाग का प्रश्न है, आदिम अथवा कम से कम, लोकभापीय उत्पत्तिवाले शब्दो 
हारा म्थानान्तरित हो गये हैं, जैसे 'पुत्र' के स्थान पर 'बेटा', जब कि प्रमुखत. 


अह्िणा तथा अन्य उच्च वर्गीय व्यक्तियों द्वारा प्रथम प्रकार के ही शब्द (पुत्र, 
जादि ) प्रयुक्त होते हैं ।--मूइर । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ४७ 


यतन्न-तत्र ही कुछ परिवर्तन सिद्धियाँ मिलती हैं। प्रान्तीय रूप-रचनाओं से 
सी वास्तव सें अंशतः स्पष्ट और जंशत. अस्पष्ट कुछ संस्कृत और प्राकृत कारक- 
रूपों के चिह्न लक्षित होते हैं, किन्तु अन्य विषयों पर अत्यधिक परिवतंन 
सिद्धियाँ मिलती है जो प्राचीन व्याकरणिक ढॉँचे के सम्पूर्ण विछय तथा सर्वेथा 
नवीन उपकरणों के आधार पर उनके पुनर्निर्मांण को व्यक्त करती हैं । 


“यतः उक्त सभी प्रान्तीय वोकियों के सम्पूर्ण व्याकरण में यही स्थिति 
लक्षित होती है, अतः मै यह निष्कर्ष निकालता हूँ कि ये मंचीय भाषा की अपेक्षा 
उत्पत्ति की दृष्टि से बाद की है। संस्कृत भापा तथा उसकी वतमान घुन्रियों 
( आधुनिक देश-भाषाओं ) के बीच व्याकरणिक ढाँचे की इतनी अधिक 
विभिनज्नता है कि उससे यद्द निश्चित हो जाता है कि पुरातन भाषा एक बार 
सें ही गिरकर उस रूप में नहीं आ गई होगी जिसमें आज हम प्रान्तीय 
चोलियों को पाते हैं। अनिवार्यतः यह निष्कर्ष निकलता है कि घुरातन और 
आधुनिक वोली के बीच कोई माध्यमिक स्थिति अवश्य रही होगी। इसमें 
सन्देह नहीं कि यह माध्यमिक स्थिति विविध अकार की रही होगी, जो आरम्भ 
में तो संस्कृत के निकट रही होगी परन्तु बाद से प्रान्तीय बोलियों के निकट 
आा गई होगी । 


“यदि हम पालि ( और यदि में बौद्ध ग्रन्थों की गाथा बोली को भी 
सम्मिलित कर दूँ--प्रूइर ) को संस्क्रृत का वह आरम्मिक रूप माने जिसके 
वाद ते वह पतनोन्सुख हो गई, और उसका परिवर्तित रूप वह हो गया जो 
हमें नाटकों में मिलता है, तो हमें यह मानना होगा कि संस्कृत के प्रथम 
परिवतंन के रूप सें नाटकीय बोली, जिसने अन्ततोगत्वा आधुनिक देश-भापाओं 
को जन्म दिया, बहुत अधिक भिन्न नहीं थी। में यह मानता हूँ कि संस्कृत की 
यह आरम्भिकतम अ्रष्टता यद्यपि सबंथा समान नही, तो भी, बहुत अशों में उसके 
ससान थी जो हर्म नाटकों में मिलती है । यदि यह मत ठीक है, तो हमे यह 
विश्वास करने से कुछ भी वंचित नहीं कर सकता कि मचीय बोलियाँ पहले 
विभिन्न आन्तों की श्रचकतित चोलियाँ थी। वेयाकरणों से इन मशन्बीय बोलियों 
ने जो नाम प्राप्त किया है बह, तथा नाटकीय काव्य की स्थितियों, दोनों 
ही हसें एक ही निः्कर्प पर पहुँचाते हैं । 

“फिर भी, यहाँ मैं यह समझता हूँ कि सुझे रुक जाना चाहिये, क्योंकि 
संचीय तथा प्रान्तीय बोलियों, दोनों के, सम्पूर्ण क्षेत्र का परीक्षण किये बिना 
जे इस मत को सिद्ध करने के छिये विस्तृत तक॑ नहीं अस्तुत कर सकता । 
परन्तु में सोचता हूँ कि यहाँ सुझे यह भी स्पष्ट कर देना चाहिये कि मैं ऐसे 
किसी व्यक्ति से सदेव असहसत ही नहीं रहूँगा जो यह कहे कि संचीय वोलियो 


ध्ड उत्तर भारत की भाषायथ : 


भाषा का बिल्कुल वही विशुद्ध रुप नहीं जो विभिन्न प्रान्तों में समकालीन रूप 
में प्रचलित था, बल्कि ये इन्हें व्यवह्मत करनेवाले व्यक्तियों की प्रकृति के साथ 
अनकूलन करने के लिये थोडी परिवतित रूप से थी। इस निष्कप के पत्त से 
प्रमुख तक यह है. कि नाठकीय्र बोलियों मे कभी-कभी दो ऐसे रूप मिलते ६ 
जिनसे से एक का आन्तीय भाषा से अधिक साम्य 5, जब कि दूसरा, जो फि 
कोमछ और इसलिये, अधिक स्रियोचित है । 


“इस विवेचन को समाप्त करते हुये हम यह कह सकते हू . श्रष्ट संस्कृत 
के दो परिवार विद्यमान है। प्रथम के, जो अधिऊ प्राचीन तथा अधिक अ्रष्ट 
नही है, अन्तंगत पालि तथा मंचीय बोलियों आती दे, और हितीय जो 
अपेक्षाकृत बाढ में उत्पन्न हुई और आज भारत के ( उत्तरी ) प्रानन्‍्तों में बियरी 
हुई है, अपनी स्रोत-भाषा से अपेक्षाकृत अधिक भिन्न ठे। प्रथम परिवार की 
सठस्यायें संस्क्रत की पुत्रियों ह, जबकि द्वितीय को सस्क्ृत को पोन्रियाँ, 
श्रय्पि कुछ अंशों तक यह संदिग्ध ही है कि इन्हे प्रथम परिवार की ही पृत्रियाँ 
अथवा टो बहनों से उत्पन्न पौत्रियों माना जाय । जहां तक इन दोनों वर्गों के 
समय का प्रश्न है, वीद्ध घर्म तथा भारतीय रगमन्न के इतिहास से यह सिद्ध, 
ह कि उक्त प्रथम वग ईसवी सन्‌ के आविर्भाव के पूत्र ही उत्पन्न हो चुका था, 
जबकि पर्याप्त सम्भावना के साथ यदह्द कहा जा सकता है कि बाढ़ का वर्ग 
( अर्थात्‌ आधुनिक प्रान्तीय देशभाषायथ ) भी ईसबी सन्‌ १,००० के पहले ही 
निर्मित हो चुका था ।?--प्रू० ३७-६० । 


प्राचीन आक्ृ्तों और आधुनिक देन-भापानं के बीच विभेद के बिपय पर 
में इसी छेखक के इक्म०, भाग २, ए० ११४९-११७०, से कुछ और टिप्पणियाँ 
उद रत करता हूँ । 

हमसे मध्ययुगीन भारतीय भाषाओं ( जिसके अन्तर्गत हम उपयुक्तत पाछि, 
नाटकों की भाषा और प्राचीनतम अभिलेखों में व्यवहृत भाषाओं का रण सकते 
है ) तथा नवीन भारतीय अथवा वर्तमान देशभापाओं के बीच स्पष्ट विभाजन- 
रेखा खींचनी चाहिये। यद्दि हम कहे तो, प्रथम ने रूचमण-रेगा को कभी 
पार नहीं किया और न अपनी मातृ-भाषा के निय्रमों के प्रति निष्ठा का परिष्याग 
किया। यह सत्य है कि थे प्राचीन ध्वनिश्ञासत्रीय नियर्मो के तो केवछ थोडा 
ही अनुरूप हैं, परन्तु इनका व्याकरणिक रूप, यद्यपि ञ्रष्ट और कुण्टित हे, 
तथापि सरीवे अपने ख्नोत से ही ग्रृद्वीत है । दूसरी ओर, भारत की जआशुनिक 
चोडियों ने संस्कृत के ध्वनिशाख्रीय नियर्मों का अनुसरण करना ग्राय सर्वेथा 
छोड़ दिया डै। ये जशत, आहृत ब्ोलियों के ध्वनिश्ास्रीय नियर्मों का 
अजुसरण करती हैं, परन्ठ इनके अतिरिक्त इन आधुनिक बोलियों के स्वयं अपने 


रा 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ४६ 


विशेष ध्वनिशासत्रीय नियम हैं, और इनके शब्द, यदि हाव्दभण्डार की दृद्धि 
के लिये सीधे संस्क्ृत से ग्रृहीत नही है तो, अक्सर उससे कहीं अधिक 
संकोचत और सूल शब्द से कहीं अधिक विभेद प्रगट करते हैं, जितना हमे 
प्राकृत के समकक्ष शब्दों में मिलता हैं। आधुनिक बोलियों के व्याकरणिक 
रूप, कुछ दुर्लम अपवारदों के अतिरिक्त, नव-रजित है। क्योंकि कारक विभक्तियों 
को प्रसुखतः परसर्गों से व्यक्त किया गया है, प्राचीन व्यक्तिगत प्रत्यय वहुत 
अंशों तक सर्वथा छ॒ुप्त हो गये है, और कार्छो को प्राकृत बोलियों की तुलना 
में एक सर्वथा भिन्न प्रकार से व्यक्त किया गया है--भूतकाछ को सामान्यतया 
निपातों से तथा तीन पुरुषवाचक सवनामों को करण कारक के अन्तर्गत दिखाया 
गया है। यहां तक कि नाटकीय प्राक्ृर्तों में निम्नतम, अपश्रश, ने भी इस 
विभाजन रेखा का अतिक्रमण नहीं किया है, और संस्क्ृत के, जितनी आधुनिक 
देशभाषाये हे, उससे कहीं अधिक निकट है ।” 


खण्ड ४--प्राकृतो ओर संस्क्तत के सम्वन्ध तथा इनकी रचना के 
अन्य तत्वों के विषय पर भारतीय वेयाऋरणो के दृष्टिकोण । 


वररुचि”, जो व्रोली के प्राकृत रूपों का विवेचन करनेवाले सबसे प्राचीन 
विद्यमान वेयाकरण है, तथा उनके टीकाकार भामह ( अपनी मनोरमा में ) 
स्पष्ट रूप से इन वोलियों के सीधे या माध्यमिक रूप से संस्कृत से व्युत्पन्न 
हुए होने का उल्लेख करते है। प्रथम लेखक ने अपने भावग्रकाश में इस 
प्रकार की चार बोलियों का चर्णन किया है, यथा : १. महाराष्ट्री अथवा सामान्य 
रूप से ग्राकृत कही जानेवाली, २. पेशाची ३ मागधी, और ४. शौर- 
सेनी ।/* अपने प्रथम नी अध्यायों में संस्कृत से ग्राकृत के निर्माण के 
नियर्मों का विधान कर लेने के बाद ये अन्य भाषाओं पर आते है, 
और दसवें अध्याय के आरम्भ में यह कहते हैं कि 'पेशाची की 
प्रकृति शोरसेनी है? ( पेशाची; प्रकृति: शौरसेनी )। इस पर टीकाकार 
भामह यह टिप्पणी करते हैं कि पेशाची पिशा्चों की भाषा है ।** बररुचि 


४7 इनके समय के सम्बन्ध मे देखिये छासन: इलिप्रा०, एडेण्डा, पु० ६५; 
जौर इआ०, भाग २, पृ० ११६०, जहाँ इन्हे ईसा की प्रथम जताब्दी मे हुआ 
कहा यया है । 

3; देखिये लासन ; इलिप्रा०, ७ और बाद, और कोवेल  वर०, 
पु० हफ्ता । 

७३ ृज्ञाचानाम्‌ भाषा पैशाची; अस्या पैश्ञाच्या प्रकृति: शौरसेनी ।* 
कोवेल, पु० ८६, और लासन : इलिप्रा ७ ४३९ । 





६० उत्तर भारत फी भाषा : 


ने ग्यारहवे अध्याय मे मागधी को भी 'उसी शौरसेनी से स्पस्पन्ना सागा दे। 
( मागघी, प्रकृति: शौरसेनी ) |?  स्पय श्ौससेनी घोटी को घारदये अध्याय 
के आरम्भ से सीधे संस्कृत से ब्युस्पन पा गयाद ( शीग्लनी, प्र फ्र्तिः 
संस्कृतम ) ४ चौोरसेनी विषयक अध्याय के अस्त से या कटा गया ६ कि 
ध्क्षन्य रृष्टियोँ से! ( सलिनका स्पष्ट रुप से डबरा नहीं [ ) ध्याः सहाराह। 
बोछी के समान है” ( शेपम्‌ महाराष्ट्रीयय ) ।/ इस सवा एड जन्‍्प उद्धरण 
के आधार पर, जो नीचे मिर्लझेगे, ऐसा प्रतीत कझोता ४ कि प्राधोन 
महाराष्ट्री, और प्रसिद्धि फी दृष्टि से प्राइ़्नत की जानेबाटी बोली, उसा एक का 
है [० रूचमीधर कृत पढनापा घन्द्रिफा नामक एक कृति में या कहां गया * 
कि 'प्राकृत बोली का उद्धव महारा'ट्र से माह (प्राऊ़ननम मटाराष्ट्राद्रवम ) 
यतः शीरसेनी को संस्कृत से गृह्दीन कह्ठा गया ४, झत' महाराद्री शथव्रा प्रचान 
प्राकृत के सम्बन्ध मे भी यही उक्ति सत्य होंगी पर्योक्ति चसमधि की क्सि का 
अधिकफाण भाग हस बात को दियाने से सम्यद्ध फ कि झुसका सस्फस के परि- 
बर्तनों से किस प्रकार निर्माण हुक्षा छह । और बास्तय से, हल घोछी दिपयक 
चररुचि के नव अध्याय के अन्त से हसी बात को 4१८ थे सत्र में एस प्रशार 
कहा गया है : ओप को संस्ट्षत से ( जानना चाहिये 9 (शेप सस्कृताल )।) 
इस पर टीमाकार यह टिप्पणी करता हे » “झेप से उस सब या तासपय है शिस 
पहले उदलेस नहीं क्रिया गया ह | प्रत्यय, समास, सद्धित, लि क्षाद्ि सग्बन 
शेप नियर्मो को संरक्षत से सीगयना चाहिये ( उत्ताद अन्य शेपः। प्रत्यय- 
समास-तद्धित-लिड्ठ बणक्रादि-विवि, शेप' सस्क्ृताद अवगन्तव्य:) | यहे 
ग्राकृत के संस्क्रत से व्युत्पन्न होने का तास्पय है, और यास्तय से, जसा कि पाले 
ही व्यक्त क्या जा चुका है, प्राकृत दाब्दों के निर्माण सम्बन्धी नियमों 
समस्त ध्यट्वठा से भी यही परिणाम निकलता है, जो इस बान की ब्याग्या के 





४४ क्ोवेल, पु० ८९, और लासन पृ० ८३९१ ॥ 

४+ क्ोवेल पृ० ९३, और लामन, प्ृ० ८ तथा ४९ ( परिश्विष्ट के )। 

४ ९ कोचेल, पृ० ९६, और लामन, पृ० ८ तथा ५० ( परिश्रिप्ट के ) 

४० उस समय की महाराप्ट्री आज की मराठी जैमी ही नहीं थी ऐमा 
६ मुझे कदाचितृ ही कहना चाहिये ) प्रथम की उस प्रकृति से व्यक्त हो जाना 
हैं जो उन नाटको द्वारा स्पष्ट होती है जिनमें प्राकृतो का व्यवहार किया 
गया है! 

४: छासन, पृ० १२। 

5; कोवेल, पृ० ८५ भौर १७६ । 


उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध ६९ 


अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं कि संस्कृत रूप किस अकार प्राकृत में परिवर्तित होजाते 
हैं। हेमचन्द्र ने भी प्राकृत की यही व्युत्पत्ति माना है, जो इस प्रकार कहते है : 
प्रकृति: संस्क्ृतम्‌। तत्र-भवं तत आगतं वा प्राकृतम | _ “उसका उद्धम 
सस्क्ृत में है। प्राकृत वह है जो संस्क्त से उत्पन्न हुई या आई है।” वररुचि द्वारा 
विवेचित प्राकृृ्तों के सम्बन्ध में, हम, इस प्रकार देखते हे कि इनसें से तीन 
अपने नाम भारत के तीन प्रान्तों, यथा महाराष्ट्र, मगध, और शझौरसेन देश 
जो मथुरा के आस-पास का क्षेत्र है, से अपने नाम ग्रहण करती है। इसे, जेसा 
कि हम पहले ही ऊपर प्रष्ट ४७ पर देख चुके है, रासन ने इस वात के लिये 
प्रवर प्रमाण साना है कि ये बोली जानेवाली भाषाये थी । 
जैसा कि इस प्रकार हमने देखा, आकृत व्याकरण पर आचीनतम आधि- 
कारिक विद्वान, वररुचि, ने केवल चार प्रकार की प्राकृ्तों का उल्लेख किया है, 
यथा : महाराष्ट्री ( अथवा प्रधान प्राकृत ), शौरसेनी, मागधी, और पेशाची । 
यद्मपि बाद के वेयाकरणों ने अनेक अन्य चोलियों के प्रकार का उल्लेख किया 
है, तथापि मेरे प्रयोजन के लिये इनमें से किसी का भी विस्तृत विवरण देना 
आवश्यक नहीं है । 
वररुचि ने महाराष्ट्री के लिये नी अध्याय ऊगाये है जिनसे ४२४ सूत्र है, 
३२ सूत्रों का एक अध्याय शौरसेनी की विशेषताओं पर है, ३७ सूत्रों का एक 
अन्य अध्याय सागधी पर है, और १४ सूत्रों का एक तीसरा अध्याय 
पेशाची पर । 


विवेचन की इस पद्धति मात्र से यह स्पष्ट है कि जिन विषयों पर ये चार 
वोलियाँ, और विशेषत. महाराष्ट्री तथा शौरसेनी, एक दूसरे से सहमत है, उनकी 
संख्या उससे कहीं अधिक है जिन पर इनका विभेद है । और इस निष्कर्ष की 
नाटकों में विद्यमान अनेक बोलियों के नमूर्नों की तुलना से पुष्टि हो जाती है। 
फलत- ओफेसर लासन (इलिप्रा० छ० ३७७ ) यह टिप्पणी करते है कि “प्रधान 
बोली और शौरसेनी, अनेक दृष्टियों से एक दूसरे के समान है ।” वैयाकरणों द्वारा 
इन दो बोलियों सें किया गया प्राविधिक विभेद यही है कि इनसे से एक 
(शौरसेनी) गद्य में प्रयुक्त सापा है, जब कि महाराष्ट्री का पद्य में अ्रयोग किया 
गया है ( छासन, ए० ३८४ )। यही लेखक सागधी के सम्बन्ध सें यह टिप्पणी 
करते हैं कि प्रधान आक्वत संस्कृत से जितनी एथक है, मागधी उससे अधिक नहीं 
है (० ३८७), और यह कि मागधी को शौरसेनी से उद्धूत सानने से भारतीय 
वेयालरण गलत है, क्योंकि मागघी भी उतने ही सीधे संस्कत से उद्भूत है 


“*क्ोवेल, पु० हजसा; लासन, पु० २६ । 


द्व्् उत्तर भारत की भापायें : 


जितनी भौरमेनी, और ये दोनो ही उदभत बोलियरों अनेक इृष्टियों से एक दूसः 
४३७ )। इसी प्रकार छासन यह भी मानते ह कि पंणाच्री 


के समान हे ( ४० जग हे ० 
ब्यवद्वत एक बोछी) भी, यद्यपि अपनी पुक्त विशिष्ट 


(बर्बर पहाड़ी जातियों द्वारा 
अक्रिया के अनुसार, खीये सस्कृत से ही व्युत्पन्न है (पू० ४४७ ) | 


सामान्य रूप से इन प्राक्ृत बोलियों के सम्बन्ध मे छासन यद्द दिप्पणी 
करते दे (ए० ३८६) - “विशिष्ट हिन्दुस्तान की संस्क्ृतजन्य भापायें पहले ण्क 
दुसरे से उसकी अपेच्ा कम भिन्न थी, जितनी आज दो गई है । ऐसा नि न्क्प 
इस तथ्य के आधार पर निकछता है. कि उस अपेक्षतय्ा आरस्मिक ससय में ये 
अपने समान ख्ोत से बहुत छथक नहीं हुई थी ।” 

छासन (इलिग्र० छ० १७) द्वारा उद्धृत चण्डीदेव कृत प्राकृतटीपिका नामक 
एक ग्रन्थ का निम्न स्थल भी थद्दी दिखाता प्रतीन द्वाता है क्रि प्राकृत व्यवहार 
क्की एक प्रचलित भाषा थी और, साथ ही साथ, इसका नाटकों में भी व्यवहार 
होता था एतद अपि लोकालुसाराद्‌ नाटकादा महाकवि-प्रयोग-दशनात 
प्राकृतम महाराष्ट्रेशीयम प्रकृष्ट-मापणम्‌ | तथा च द्ण्डी भहाराष्ट्रा 
श्रयम भाषाम्‌ प्रकृष्टम्‌ प्राक्ृतं विदुर इति। “यह महाराष्ट्र दश की प्राकृत 
अपनी छोकाहुसारिता तथा मद्दाऊवियों द्वारा नाटकों और अन्य कार्यों से प्रयुक्त 
हुई होने के कारण भाषा का सर्वश्रेष्ठ रूप है । इसलिये दण्टी कटते हू; महाराष्ट्र 
उच्नाश्रित प्राक्ृत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है! ।7 अपने प्राकृत कक्पतरु में राम तक- 
बागीश ने इस प्रकार कहा है - “महाराष्ट्री भाषा अन्य खबर की हंतुभूत हर 
( सर्वासु भापास्व इह देतुभुताम भापाम्‌ महाराष्ट्र-भवामर पुरस्ताव | 
निरठयिप्यामि यथोपदेश श्रीरामशमोडहम्‌ इमाम प्रयत्नात्‌ ) और इसका 
समर्थन करते हैं कि 'भौरसेनी इसी से व्युत्पन्न है! ( विरच्यत सम्प्रत 
शारसेनी पूर्वव भाषा प्रकृति: किलास्याः )” । मागघी को इन्ही ठोनों से 
च्युथनन्न कह्दा गया है : अथ डे सागध्य्‌ अनुशिष्यते “०” अस्या. महा- 
राष्ट्रकशौरसन-सापे प्रवीने: प्रकृती निरुक्त। इन भाषाओं तथा इनके 
साथ ही अर्धभागधी और दाक्षिणात्य को 'भापाय्र! कहा गया है। तदनन्तर लेखक 
“विभाषा” नामक एक द्वितीय वर्ग के अन्तर्गत शख्हरी अथवा चण्डालिका, आवरी, 
अभीरिकरा, ठाविडा, और उत्कली, नामक बोलियों को रखता और इनके सम्बन्ध 
से कहता है कि यद्यपि इनकी प्रकृति में अपभ्रेशता है, तथापि यदि इनका 


शा तक 

* लासन, पृ० २० में उद्धृत प्राकृत कल्पतरु । 
४“? बही, द्वितीय शाखा, प्रथम स्तवक । 
“९ बही, द्वितीय स्तवक 


उत्तका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध ६३ 


नाटकों सें प्रयोग हआ हो तो इन्हें अपभ्रंश वर्ग के अन्तर्गत नहीं रखना चाहिये 
( शक्कारकोड-द्राविडादिवाचो5पश्रंशता यद्यपि सश्रर्यान्त | स्यादू नाट- 
कादौ यदि सम्प्रयोगो नतास्व अपश्रशतया तथंपः )। दूसरी ओर उन 
विभाषाओं के रूपों को, जिनका नाटकों सें श्योग नहीं हुआ हे, छेखक ने अपभ्रश 
बोलियों के अन्तर्गत माना है, और अपभ्रश नाम से उसने वेंगछा, गुजराती 
इत्यादि” जैसी प्रान्तीय भाषाओं का वोध किया है। इसी लेखक ने भाषाओं 
के एक तृतीय वर्ग को पेशाची कहा है। 
काव्यविषयक एक ग्रन्थ, काव्यचन्द्रिका, में भाषा सस्वन्धी यह कथन हैः 
तदू एवं बाठ्मयं विद्यात्‌ संस्क्ृतम्‌ प्राकृत तथा। अपभ्रंशश्‌ च 
[सेश्रश च तस्य भेदाश चतुर्विधा: | सस्कृतं देवता-वाणी कथिता मुनि- 
'पुद्धवे: | तद्भवं तत्समं देशीत्यू अनेकम्‌ प्राकृतं बिदुः | 
“भाषा के सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिये कि ये चार प्रकार की है, यथा 
असस्क्ृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्रित । मुनिर्यों ने संसक्षत को देववाणी कहा हैं, 
और यह मानते है कि ग्राकृत अनेक है, यथा तद्धव, तत्सम, और देशी ॥” ९ 
इस स्थछ पर टीकाकार ने यह दीका की है 
व. संस्क्ृत-सवः खडगादि-शब्दः | 'तत्सम'” सस्क्ृत-प्राकृतयो 
समः हिण्डीर हण्डे इत्यादि-शब्दः। “देशी” इति महाराष्ट्रीयादि। 'अप- 
अशस' त्व अभी राद्-वाक्यम्‌ | 'मिश्रकम! नाटकाठिकस | 
“तहूब! शब्द्‌ का अथ संस्कृत से उच्धूत है, जेसे खड़ग आदि शब्द | 'तत्सम! 
का अर्थ है जो संस्क्ृत और ग्राकृत के समान है, जेंसे हिण्डीर-हण्डे आदि शहद ।* 
देशी? का अथ महाराष्ट्री इत्यादि है। अपभ्रंश अभीरों आदि की चोकी है। 
“सिश्रित! बोली नाटकों आदि की है ।”““ यहाँ पर यह संकेत कर दिया जाना 
चाहिये कि यद्यपि महाराष्ट्री को सामान्यतया प्रधान ग्राकृत के रूप से मान्यता 
दी गई है, तथापि इसे इस उद्धरण पर टीकाकार ने “देशी? अथवा प्रान्तीय 
कहा है । ढण्डी के काव्यादर्श का निन्‍न स्थल भी इसी विषय पर है : 
तदू्‌ एव वाडमयम्‌ भ[य- संस्कृतस्‌ प्राकृतं तथा | अपभ्रश च॒ सिश्र॑ 





४ वही, तृतीय स्तवक ( छासन, पृ० २१) । 
“+> हासन पु० २२। 
“३ छासन, पृ० ३२, द्वारा उद्धृत काव्यचन्द्रिका । 
“० देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम सस्क्ृत की गोगेए०, जनवरी २३,१८६१, 
घु० १३२, पर प्रो० बेवफे की समालोचना । 
“४ उसी स्थान पर टीकाकार, वही । 


६६ उत्तर भारत की भाषाय : 


कम से कम दिल्ली! शब्द से, जसा क्रि उसका तेछगु छेसक्रों ने अयाग क्षय 
है, इस प्रकार का असन्दिश्य आगब व्यक्त दाता है । 

विभिन्न प्राकृृत वोढियों के वर्गीकरण, तथा नाटकऊार्रों द्वारा झ्सि-क्र्सि 
बर्ग के छोगों को कौन सी बोली बोछवाना चाहिये इस विपय का वर्गजरिण 
भारतीय आठोचकों ने कितने कृत्रिम रूप से किया ह उसका ऊुछः आभास 
अठान करने के लिये में साहित्यटपंण से निम्न उद्धरण देता 

पुरुषाणाम अनीचाना सस्कृ्त सरक्षतात्मताम। शारसेनी प्रयोक्तव्या 
ताहइशीना च योपिताम्‌। आसाम एवं तु गाथासु महाराण्ट्रीम प्रयाज- 
येत | अन्रोक्ता मागवी भाषा राजन्तःपुर-चारिणाम | चटाना राजपुत्राणा 
श्रोष्टिना चाघमागधी | प्राच्या विदूषकादीनाम धृतोना स्थाद अवन्ति- 
का | योध-नागरिकादीनाप दाक्षिणत्या हि वियताम्‌। शकराणा शका- 
दीना शाकारीं सम्प्रयोजबत | बाह्ीकभापा दिव्यानाम द्राविडों द्रब्िड्डा- 
डिपु | आभोरपु तथा55भीरी चाण्डाली पुक्कसादिपु। आभीरी शाबरी 
चापि का7-पत्रोपजीविपु । तथेबाद्भारकारादी पेशाची स्थात पिशाच- 
चाक्‌ | चेटीनाम्‌ अप्यू अनीचानाम्‌ अपि स्थात्‌ शौरसमनिका | वालाना 
पण्डकाना च लीचग्रहविचारिणाप्र | उन्मत्तानामू आतुराणा संब स्थत्‌ 
सस्क्षत स्वचित्‌ | ऐश्वर्यण प्रमत्तस्य दारिद्रश्योपस्क्ृतस्य च | भिल्लु-चन्व- 
बरादीनाम्‌ प्राकृत सम्प्रयोजयत्‌ | सस्क्रत सन्त्रयोक्तत्य लिड्विनीपुत्तमासु 
च्‌ | देवीमन्त्रिसुता-वेश्यास्व अपि कश्चित तथोदितम। यदेश नीचपात्र॑ 
तु तद्देश तेस्य सापितम्‌ | कायतश चोत्तमादीनां कार्यो भापा-विपयय । 


* देखिये कम्बेल का तेलुगु ग्रामर (३ रा संस्करण १८४६) प१० ३७, जहा 
इस प्रक्रार कहा गया है--“"सेलुगु मापा के थब्दों को “सस्कृत वेयकरणों ने 
चार शीर्पको के अन्तर्गत वर्गीकृत किया है| प्रथम 'दिश्युम! अथवा जैसा इसे 
अधिक जोर देकर “उत्सु देश्यमु' कहा गया है, जिसका अर्थ देश की विशुद्ध 
भापा है, द्वितीय (तुत्सुमुमृ', जिसके अन्तर्गत तेलुगु प्रत्यय वाले संस्कृत शब्द 
क्षाते हैं, तृतीय 'तड्गबुभू', जिमके अन्तर्गत अक्षरों के स्थानान्तरण, बविलोप, 
अथवा सयोग से बने सस्क्ृत थब्दों के भ्रष्ट तेलुगु शब्द आते हैं; चतुर्थ 'प्राम्युभू' 
शर्थात्‌ प्रान्तीय क्यवा लोक भाषा के घब्द । इन शीपको में हम एक '*डन्यु 
देश्युमु' भी जोड सकते हैं जिमके अन्तर्गत अन्य देशो के धाव्द भाते है। इसे 
कभी कभी उक्त प्रथम वर्ग का एक उपवर्ग कहा गया है, जिसके अन्तर्गत, 
प्राचीन छेखको की परिभाषा के अनुसार कन्नड, मराठी, गुजराती, और द्वाविड़ 
भ्ान्तो की बोलियो से यहीत शब्द भाते हैं, परन्तु अब फारसी, हिन्दुस्तानी, 
तथा थग्रेजी उत्पत्तिवाले धाब्द भी इसी के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते है ।” 


उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध ६७ 


थोषित्‌-सखी-बाल-वेश्या-कितवाप्सरसम्‌ तथा | बेद्श्ध्याथय्‌ प्रदातव्य॑ 
सस्क्ृत चान्तरान्तरा | 

“उच्च श्रेणी के पढ़े-लिखे छुरुपों की भापा संस्कृत हुआ करती है। उच्च श्रेणी 
की पढ़ी लिखी ख्त्रियाँ शौरसेनी का अ्योग करती दिखाई जाया करती है। 
'कुछीन स्त्रियों के गीत की भाषा महाराष्ट्री है । राजा के अन्त.पुर में रहनेवाले 
वामन, कुब्ज आदि छोर्गों की सापा मागधी हुआ करती है । चेट, राजपुत्र और 
श्रेष्ठिनन की भाषा अधसागधी है । विदूषक आदि आ्राच्या ( गौडी या बंगला, 
टीकाकार के अनुसार ) भाषा का व्यवहार किया करते हैं। धघूतों की भाषा 
आवन्ती है। घतसेवी सनिर्कों और नागरिकों की भापा दाक्षिणात्या ( टीका 
कार के अनुसार वेदर्भी ) है । शबर और शक-यवन आदि छोगों की भाषा 
शावरी है । उदीच्य के लोगों की भाषा वाह्वीक और द्वाविर्डों की भाषा द्वाविडी 
है। आमीरों की सापा आभीरी और चाण्डार्लों की भाषा चण्डाली हुआ करती 
है । लूकडी का काम करनेवार्कों की भाषा आभीरी अथचा झावरी दोनों में से 
कोई भी हो सकती है | छोहार आदि की भाषा पेशाची हुआ करती है। 
उत्तम और सध्यम श्रेणी के चेटिओों की भाषा झौरसेनी है। साथ ही साथ 
चालकों, नपुंसकों, छोटे ज्योतिपिजों, उन्मत्तों और आातुर छोरगों की भाषा शोर- 
सेनी ही हुआ करती है । कहीं कहीं इन्हें संस्कृत बोलते हुये भी प्रद्शित किया 
जाया करता है | धनोन्मत्त अथवा दरिद्र, और साथ ही साथ, भिकछुक अथवा 
परिव्राजक की सापा प्राकृत रकक्‍्खी जाया करती हैं। उत्तम जाति की ब्रह्मचारि- 
णिओं अथवा परिव्राजिकाओं की भाषा सस्क्ृत हुआ करती है । कुछ ताव्याचाय 
रानी, सचिवपुत्री और वेश्या के लिये भी संस्कृत का श्रयोग उचित मानते 
। जहाँ तहाँ कार्यवश सापापरिवतेन सी किया जा सकता है। साथ ही 
साथ, स्री, सखी, चालक, वेश्या, यतकार और अप्सरा के लिये बीच-बीच से 
संस्कृत भाषा से भी बोलना उचित माना गया है क्योंकि इससे उनकी 
विदग्धता का प्रकाशन किया जाया करता है ।॥” 3 

यहाँ दिये गये नियम सर्वथा कृत्रिम है, क्‍योंकि यह मानना नितान्त 
अनुचित होगा कि एक ही स्थान पर निवास करनेवाले विभिन्न वर्ग के छोग, 
'जसा कि अधिकांश नाटक-पात्र होते है, अरूण अछऊूग चोलियों का प्रयोग 
करेंगे, और वह भी दूसरे ठथा सम्भवत' दूरस्थ पग्रान्तों की । 

प्राकृत बोलियों के सम्बन्ध सें अपने अन्थ के आरम्मिक भाग ( छू० २२, 





१ देखिये साहित्यदपंण ( बिब० ३० संख्या ५३, पृ० १७२-१७३ )। 
देखिये लासन $ इलिप्रा० पु० ३५-३६ भी । 


ध्८ उत्तर भारत की भापायें : 


२७-२९ ) से प्रोफेसर छासन ने जो कुछ कहा ६€ उसके सारांश को ठेकर 
मे इस खण्ड को समाप्त करूँगा। 


“ग्राकृत' शब्द श्रकृतिः से बना है और इसका अर्थ “व्युत्पन्न! हं, और 
अनेक प्राकृत बोलियों को अत्यक्ष या माध्यमिकरूप से संस्कृत से ब्युत्पन्न 
माना गया दे । किसी भी मूल भाषा को, जिससे कोई अन्य भाषा उत्पन्न होती 
है, प्रकृति' अथवा स्रोत कहते हैं । हेमचन्द्र उस अकार कहते है--प्रकृत की 
उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जो संस्कृत से निकली या उत्पन्न हुई है उसे ग्राकृत 
कहते हैं ।” * अन्य आशय मे 'संस्क्ृतः! और 'प्रक्ृत शब्दों का तात्पर्य परस्पर 
विरोधी है, क्योंकि जहाँ प्रथम शब्द पढ़े-लिखे सभ्य व्यक्ति का च्योतक है, चही 
द्वितीय ऐसों का जो असभ्य है | अत, मकछृत्‌ शब्द भी वोछी के आन्तीय और 
अशिष्ट रूपों के लिये व्यवह्मत होता है । 

“वैयाकरण महाराष्ट्री को अक्रत भव्द के विशुद्ध आशय से प्राकृत का 

प्रमुख अकार मानने पर सहमत है। शौरसेनी और मागधी, महाराप्ट्री के 
सर्वाधिक निकट है और इन ठोनों की असिधा शआ्रान्तों के नामों से ग्रृहीत है। 
महाराप्ट्री, शौरसेनी और मगाधी, इन तीन ग्रान्तीय अभिधार्नों द्वारा, ऐसा 
प्रतीत होता दे कि भारतीय वैयाकरण इन तीन अलग-अ्ण थान्तों में व्यवहत 
भाषा के स्थानीय ग्रकारों, तथा इन्हीं अछग-अछूग नामों से पुकारी जानेबाली 
नाटकीय वोलियों के तात्पर्य का बोध करते है। वररुचि ने केवछ हीन 
बोली, पेंशाची, का उल्लेख और इसे मलुष्यों के निम्नतम धर्म काश 
व्यवहत भाषा के रूप सें अहण किया है । इनका उन पिशा्चों की बोली से 
विभेद स्पष्ट कर देना चाहिये जो, जब मश्न पर ग्रस्तुत किये जाते है, व्याकरण 
रहित सववथा दुवोध भाषा बोलते है। इस शब्द को लाक्षणिक भाशय मे उस 
अनादर की भावना का द्योतक सानना चाहिये जिसमें निम्नतम वर्ग को देखा 
जाता था। इस बोली के एक भ्रकार के रूप सें हेमचन्ठ्र ने चूलिका-पेशाची का 
उल्लेख किया है जो अथम अकार से भी निम्न अकार की च्योतक है। वास्तव 
में ऐसा अतीत होता है कि वेयाकरणों ने दो श्रकार की पैशाची बोलियों का विभेद 
क्या है ।/ इन दोनों का अयोग वर्चर जातियाँ करती थी, जिनसे से एक 
उत्तर भारत की अतीत होती ह दूसरी दक्षिण की । राम तक॑वागीश ने दो प्रकार 
की पेंशाची का उल्लेख, और इस शब्द को विभिन्न बावसम्प्रदा्यों से गुहीत 
भाषाओं के एक असम्क्ृत मिश्रण के चोतक के रूप में अहण किया है । 





+४ हेमचन्द्र, ८ १, छासन, पृ० २६ । 
४ देखिये ऊपर पृष्ठ ६४ पर उद्धृत स्थल । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ६६ 


“वैयाकरण अपभ्रद शब्दु का उन वोलियों के लिए व्यवहार करते है जो 
सूल संस्कृत से सर्वाधिक दूर और सर्वाधिक अष्ट है। हेमचन्द्र ने इनके दो 
ग्रकारों का उल्लेख क्रिया है, जिनसें से एक का मुख्य प्राकृत के साथ अधिकांश 
साम्य है, और दूसरे का शौरसेती के साथ । अपेच्षाकृद लेखकों ने इस बोली 
के बोलनेवार्लों के अन्तर्गत पश्चिमी सागरतट के निवासियों, सुख्यतः आभीरों 
को रवखा है। इन प्रचीन लेखकों के मत्त से घ्थक होते हुए शम तकवागीश 
से अपभ्रेश के स्ोत के रूप में स्थानीय और प्रान्तीय दोलियों का उल्लेख किया 
है। यही छेखक ( जब ये “नागादिक्रमात? अर्थात्‌ 'नागों की भाँति बोलने बालों 
की भाँति! श्ढ का व्यवहार ( ३,१ ) करते हैं ) उसी प्रकार ग्रान्तीय बोलियों 
को पुराकथात्मक नास देते हैं जिस प्रकार अचीन लेखक पिश्ञार्चों के रूप में 
कुछ वर जातियों का उल्छेख करते है । यह अभिधा काव्यशासत्र के लेखर्को 
से उत्पन्न प्रतीत होली है जो संस्क्ृत को देववाणी मानते है। अतः मनुष्यों 
के लिये प्राकृत बच रहती है, जब कि वे छोग, जिन्हें ब्राह्मण कदाचित्त ही 
मनुष्य कहे जाने के योग्य समझते हैं, जेसे चंडाल, आभीर, आदि, केवल नागों 
या पिशाचों की ही भाषा बोलने के अधिकारी है । 


नाटकों में व्यवहृत प्राकृत वोलियों के सम्बन्ध से वेयाकरण दीक ही कहते 
हैं कि थे संस्कृत से उद्भूत हैं, क्योंकि अत्यन्त अल्प अपवादों के अतिरिक्त शब्दों 
के व्याकरणिक रूप तथा ग्राकृर्तों का सम्पूण ढांचा और उनके वाक्यविन्यास 
की प्रकृति संस्कृत से ही गहीत है । फिर भी, जब अपेक्षाकृत हार के वेया- 
करण कन्नड तथा अन्य दक्षिण भारतीय वोलियों के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त 
करते हैं तो यह गरूत है क्योंकि, यद्यपि कुछु नियर्मों के अनुसार इन भाषाओं 
मे संस्कृत से निर्मित कुछ शब्द मिलते हैं, तथापि इनके व्याकरणिक रूप तथा 
आधथमिकर शब्द किसी भी प्रकार उस ख्रोत से ग्रहत हुये नहीं हो सकते । 

अब जागे में यह दिखाऊँगा ( जब में विशेषत. दक्षिण भारतीय भापाओं 
पर आऊँगा ) कि दक्षिण के भारतीय वेयाकरण तेछुगु के लिये, और इसमें 
सन्देह नही कि तमिल, कत्डझ, जीर सलयालऊम के लिये भी, संस्क्ृत से एक 
सचंथा स्व॒तन्त्र उत्पक्ति का समर्थन करते है ।*$ 





+$ देखिये डा० काल्डवेल का कम्परेटिव ग्रामर ऑफ दि द्राविडियन हूग्वे- 
जेज़, पृु० ३०, ३१; कैम्वेल के तेलुगु ग्रामर, (तृतीय सस्करण, मदरास, १८४९) 
की प्रस्तावना, पु० >ए और बाद, भौर इसी प्रन्ध मे कंम्वेल की प्रस्तावना 
धु० ११-१२ पर श्री इलिस की टिप्पणी । 
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७० उत्तर भारत की भाषा4 : 


खण्ड ५--पाति, तथा उसका संस्क्षत और प्राह्ृत फ 
साथ सम्बन्ध 


ऊपर दिये गये आधुनिक वेशभाषाओं के साथ भ्राकृत वी तुछना के ताढिया- 
बद्ध विवरण ने थ्रह भछी प्रकार दिखा गया होगा कि देझाभाषाय ग्राऊत या 
किसी उसी से सम्बद्ध खोत से उद्चुत है, और य्रह भी, कि थे ठोनों अपने 
इतिहास के क्रिसी न कसी समय, एक सीधे आर दूसरी माध्यमिक रूप से, 
अधिकाशत, संस्कृत से द्वी उत्पन्न है । फिर भी, यद्यपि यढ प्राप्त अंर्शी दक्क 
स्पष्ट हो जाना चाहिये फ्रि देशी वेयकरण और संस्कृत णोर प्राक्र्तो की सुछूना 
दोनों के द्वारा यह सिद्ध होता है कि यह बाद वाछी भाषाये प्रथम से उत्पन्न 
है, तथापि बाद की प्राकृते बोछी के ऐसे रूप का श्रतिनिधित्त नहीं करती 
जो संस्कृत के ही सर्वाधिक निकट हो, और दस एक ऐसी ब्रोढी का भी सकेत 
करने की स्थिति में है जो संस्कृत से जितनी प्राकृत ह उससे कहीं अधिक निकट 
६। मेरा तात्पय पालि या बीद्धों की पद्धित्र भापा से ह जो थाज भारत मे लुप्त हो 
गई ह किन्तु जिससे वर्मा और छक्षा में विद्यमान वोद् धर्म के ऋनेक घमंग्रम्थ 
छिखे गये है । * 

फिर भी, अपनी मातृभूमि से छप्त हो जाने का यद्यपि इसी एक भात्र भाषा 
का दुर्भाग्य है जो विदेशों से ते पविन्र भापा बन गई, तथापि उत्तर भारत 
की प्राचीन देशभाषाओं से से एक होने सात्र से अधिक कुछ नहीं। मागधी 
इसका वह नाम है जो स्वयं लंका के वौद्धों ने इसे प्रदान किया दे । जेंसा कि श्री 
टनर हमें सूचित करते है, यह वास्तव में सत्य है कि “बौद्ध लोग अपने इस 
विश्वास से प्रभावित हैं कि उनकी पवित्र अमिजात भाषा, मागथी अथवा पाछि, 
संस्कृत से अधिक प्राचीन ह, और यह भी कि इसने अपनी प्रतिद्वन्द्दी भाषा की 
अपेक्षा परिःकार का एक उच्चतम स्तर आरप्त कर लिया है । अपने इस विश्वास 
की पुष्टि में वे विभिन्न तर्क अस्तुत करते है. जो उनकी दृष्टि में सर्वथा निर्णायक 
है। उनका कथन हैं कि स्वयं 'पालि! राब्द ही मौलिक, मूल भापा और नियमि- 
तता का द्योतक है । लंका मे कटाचित कोइ भी पाछि का बौद्ध विद्वान ऐसा नही 








४ यदि कोई ब्राह्मणवादी पाठक इन पक्तियों के पढने की इच्छा करता है 
तो मेरी समझ में पालि भाषा का बौद्ध घर्म के साथ सम्बद्द होने से उसकी हृष्टि 
में यह भाषा उसकी रुचि से वचित नही होगी और कदाचित वह स्यायमाल्ा- 
विस्तर ( १३४ ) के छेखक के साथ, इसके यथपि विशुद्ध सस्कृत मुल से उद्धूत 
होने पर भी बौद्ध नगस्तिको के सम्पर्क के कारण कुत्ते के चर्म में गाय के दर्घ 
की भांति अपवित्र ( नहि पृत स्थाद्‌ गोक्षीरम्‌ दव-हतो घृतम्‌ ) नही कहेगा । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ७१ 


होगा जो एक विजय की भावना के साथ अपने इस ग्रिय श्छोक को उद्धुत न 
करता होगा : सा मागघी सूल-भासा नरा यायइआदिकप्पिका ब्रह्मानो।च5- 
अस्सुतालापा सम्बुद्धा चापि मासरे | “एक ऐसी भाषा है जो सबकी सूल 
हैं, सृष्टि के आरम्भ में, मनुष्य और ब्राह्मण, जिन्होंने कसी भी किसी मानव 
आलाप का श्रवण या उच्चारण नहीं किया था, और यहाँ तक कि सम्बद्ध भी 
उसे बोलते थे : चह मागधी थी ।”** यह श्छोक' कच्चायन के व्याकरण से उद्धृत 
है जो लंका के पालि साहित्य में प्राची नतम संदर्भ है। मूल व्याकरण इस द्वीप मे 
विद्यमान नहीं है ।?””” फिर भी, श्री टनर “इस विपय (अर्थात्‌ संस्कृत की तुलना 
से पाछिं की प्राथमिकता) पर बौद्धों के विपरीत सत रखते है । ऐतिहासिक और 
ढा्निक दोनों ही प्रकार के योरोपीय विद्वानों द्वारा किये गये अब तक के 
अनुसन्धान निर्विवाद रूप से” उनका विचार है कि, “संस्कृत को अपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन सानने के विषय पर एक मत है। यहाँ तक कि”, आप 
आगे कहते हैं, “इस द्वीप मे ज्योतिष, चिकित्सा, और (जेसे सी 


5८ भहावसो, प्रस्तावना, पु० हुए, देखिये पृ० छऋशा भी | श्री 
चिल्डर्स ने इस प्रकार अनुवाद किया है. “मागधी ही वह सूल भापा है जिसे 
पूर्व॑कअल्पो के मनुष्य तथा ब्राह्मण, जिन्होने बोली को कभी नही सुना, और जिसे 
सम्बुद्ध भी, बोलते हैं । आपका विचार है कि “ब्राह्मण” लोग ऊपरी ब्रह्मलोक के 
निवासी हैं । सस्क्ृत को अपेक्षा पराछि के श्रेष्ठ होने का विचार, कच्चायन के 
व्याकरण की रचना के परिणाम का वर्णन करनेवाली उसक्री झूपसिद्धि 
नामक टीका से उद्धृत निम्न स्थल मे भी देखा जा सकता है : “एवं सति नाना 
देस-मासा-सक्कतादि-खलित-वचनम्‌ भनाकारं जेत्वा तथागतेन वृत्ताय सुभाव 
निरुत्तिया सुखेन वुद्धन्वचनम्‌ उर्गण्हिस्सन्ति ।” अर्थात्‌ : “इसकी रचना से 
मनुष्य, सस्क्ृत तथा अन्य बोलियो के मिश्रण से उत्पन्त बोली की भ्षस्तव्यस्ता 
ओर अशुद्धियो का निराकरण करके, तथागत द्वारा प्रतिपादित व्याकरण के 
नियमो के अनुसरण द्वारा सरलतापू्वंक बुद्वत्व प्राप्त कर सकते है।” महावसो, 
अस्तावना, पु०हहए्, जडह़़शा। । 


“* प्रयोगसिद्धि नामक व्याकरण में सुरक्षित । टर्नर, पृ० ए़शणा। श्री 
चिल्डस ने मुझे बताया है कि यह श्लोक कच्चायन मे नही आता । 

:” यह व्याकरण अब विद्वानों के लिये उपलब्ध है और इसके कुछ बल्षों 
का श्री डी 'अल्विस तथा डा० कुन ने प्रकाशन कराया है। श्री चिल्डर्स का 
कथन है कि यह प्रत्येक देशी विद्वान के हाथ में है और श्री टनेर के समय से 
भी ऐसा ही रहा होगा । 


की भाषाय : 
उत्तर भारत की भापा4 


खण्ड ५-पालि, तथा डसका संस्कृत ओर प्राकृत के 
साथ राम्वन्ध् 


ऊपर डिये गय्रे आउुनिक देशभाषाओं फ्रे साथ प्राकृत वी 92000: तालिका- 
बद्ध विवरण ने यह भली प्रकार दिखा गयण्ा ह्वागा कि देशभापान 600008% 
किसी उसी से सम्बद्द खोत से उद्धृत है, और ग्रह भी, हि ये दोनों अपने 
इतिद्दास के किसी न किसी समय, एफ सीबे और दूसरी माबमिक झुप से, 
अधिकाशत, संस्कृत से ही उत्पन्त दे । फिर भी, यद्यपि यह पर्यह् अं्शी दक 
स्पष्ट हो जाना चाहिये ऊि देशी बैयकरण और संस्कृत ओर ग्राकृतों की छुछना 
दोनों के द्वारा यह सिद्ध होता दे कि बह बाद बाछी भाषाय अथम से उत्पन्न 
है, तथापि बाद की प्राक्ृत बोछी के ऐसे रूप का अनिनिधित्य नहीं करती 
जो संस्कृत के ही सर्वाधिक निकट हो, जार हम एक ऐसी दोली का भी सफेत 
करने की स्थिति में हे जो सस्कृत से जितनी ग्राह्षत है उससे कही क्षबिक्क निफट- 
ह। मेरा तात्पय पाछि या बीद्धीं की पविश्न भाषा से ह जो ज्ाज भारत से छ॒प्त हो 
गई दे किन्तु जिसमे वर्मा और छक्का से विद्यमान बौद्ध धर्म के ऋनेफर धर्मग्रन्थ 
लिखे गये है । * 
फिर भी, अपनी मातृभृमि से छप्त हो जाने का यद्यपि इसी एक भात्र भाषा 
का दुर्भाग्य हैं जो विदेशों से ते पत्रिन्न भापा बन गई, तथापि उत्तर भारत 
की आचीन देशभापाओं में से एक होने मात्र से अधिक कुछ नहीं। मागश्री 
इसका वह नाम है जो स्वयं ठंका के वौद्धों ने इसे प्रदान क्रिया दे । जेसा कि श्री 
टनर दर्मे सूचित करते है, यह वास्तव में सत्य है कि “बौद्ध छोग अपने हस 
विश्वास से प्रभावित है कि उनकी पवित्र असिजात भाषा, मागथी अथवा पाछि, 
संस्कृत से अविक ग्राचीन दे, और यह भी कि इसने अपनी अतिद्वन्द्दी भापा की 
अपेक्षा परिप्कार का पुक उच्चतम रुत्तर प्राप्त कर लिया है । क्षपन इस विश्वाल 
की पुष्टि में वे विभिन्न तक अस्तुत करते है जो उनकी दृष्टि से सर्वथा निर्णायक 
हैं। उनका कथन है कि स्त्रयं 'पालि! शब्द ही मौलिक, मूछ भाषा जौर नियमि- 
तता का द्योतक हे । रुका से कटाचित कोई भी पाछि का बौद्ध विह्यान ऐसा नहीं 








४ यदि कोई ब्राह्मणवादी पाठक इन पक्तियों के पढ़ने की इच्छा करता है 
तो मेरी समझ में पालि भाषा का बौद्ध घर्म के साथ सम्बद्ध होने से उसकी हृष्टि 
में यह भापा उसकी रुचि से वचित नही होगी और कदाचित वहू न्यायमाल्ा- 
विस्तर ( १ ३४ ) के लेखक के साथ, इसके यद्यपि विशुद्ध सस्क्ृत्‌ मुल से उद्धत 
होने पर भी बौद्ध नस्तिको के सम्पर्क के कारण कुत्ते के चर्म मे गाय के दूध 
की भाँति अपवित्र ( नहि पूत स्थाद्‌ गोक्षीरम्‌ दव-हतती घृत्तघ ) नही कहेगा । , 
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होगा जो एक विजय की भावना के साथ अपने इस प्रिय श्छोक को उद्धुत न 
करता होगा : सा मागघी सूल-भासा नरा याय5आदिकप्पिका त्रद्मानो।च3- 
अस्सुतालापा सम्बुद्धा चापि भासरे | “एक ऐसी भाषा है जो सबकी मूल 
है, सृष्टि के आरम्भ सें, मनुष्य और ब्राह्मण, जिन्होंने कभी भी किसी सानव 
आहाप का श्रवण या उच्चारण नहीं किया था, और यहाँ तक कि सम्बद्ध भी 
उसे बोलते थे : वह मागधी थी ।”** यह श्लोक कच्चायन के व्याकरण से उद्धुत 
है जो का के पालि साहित्य में प्राचीनतम संदर्स है। मूल व्याकरण इस द्वीप से 
विद्यमान नहीं हैं ।””” फिर भी, श्री टनर “इस विपय (अर्थात्‌ संसक्ृत की तुरूना 
से पाछि की प्राथमिकता) पर बौद्धों के विपरीत मत रखते है | ऐतिहासिक और 
दार्शनिक दोनों ही प्रकार के योरोपीय विद्वानों द्वारा किये गये अब तक के 
अनुसन्धान निर्विवाद रूप से” उनका विचार है कि, “संस्कृत को अपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन मानने के विषय पर एक मत है। यहाँ तक कि”, आप 
आगे कहते है, “इस द्वीप मे ज्योतिप, चिकित्सा, और (€ जैसे भी 


5८ महावसो, प्रस्तावता, पृ० झा, देखिये पृ० झणश्ा भी । श्री 
चिल्डस ने इस प्रकार अनुवाद किया है. “मागधी ही वह मूल भाषा है जिसे 
पूर्वंकल्पो के मनुष्य तथा ब्राह्मण, जिन्होने बोली को कभी नहीं सुना, और जिसे 
सम्बुद्ध भी, बोलते हैं ।” आपका विचार है कि 'ब्राह्मण” लोग ऊपरी ब्रह्मलोक के 
निवासी हैं । सस्क्ृत की अपेक्षा प्रालि के श्रेष्ठ होने का विचार, कच्चायन के 
व्याकरण की रचना के परिणाम का वर्णन करनेवाली उसकी झरूपसिद्धि 
नामक टीका से उद्घूत निम्न स्थल मे भी देखा जा सकता है : “एवं सति नाना 
, देस-भासा-सक्कतादि-खलित-वचनम्‌ अनाकार जेत्वा तथागतेन वुत्ताय सुभाव 
निरुत्तिया सुखेन वुद्ध-्वचनम्‌ उप्गण्हिस्सन्ति ।” अर्थात्‌ “इसकी रचना से 
मनुष्य, सस्क्ृत तथा अन्य बोलियो के मिश्रण से उत्पन्त बोली की अस्तव्यस्ता 
झौर अशुद्धियो का निराकरण करके, तथागत द्वारा प्रतिपादित व्याकरण के 
नियमो के अनुसरण द्वारा सरलतापूर्वक बुद्त्व प्राप्त कर सकते है।” भहावसो, 
प्रस्तावना, पुणछड़परा, जहा | 


+ प्रयोगसिद्धि नामक व्याकरण में सुरक्षित। टर्नेर, पृ० हह़शां। श्री 
चिल्डर्स ने मुझे बताया है कि यह इलोक कच्चायन में नहीं आता । 

/ यह व्याकरण अब विद्वानों के लिये उपलब्ध है और इसके कुछ अश्ञों 
का श्री डी अल्विस तथा डा० कुन ने प्रकाशन कराया है। श्री चिल्डर्स का 
कथन है कि यह प्रत्येक देशी चिद्दान के हाथ मे है और श्री टर्नर के समय मे 
भी ऐसा ही रहा होगा । 


छ७र्‌ उत्तर भारत की भाषायें : 


है ) रसायन तथा गणित विपय्रक्र समस्त ग्रन्थ एकमात्र सम्कृत में द्दी ट्ख्ि 
ह--जब कि बीहधर्म विषयक अन्ध, गौतम बुद्ध के आविर्भाव के बाद के इति- 
हास और कुछ भाषाशासत्रीय प्रन्ध मात्र पालि मापा से रचित है ।! ( महा- 
बसो, प्रस्तावना, छ० 3»॥, 3 ) । इससे सन्‍्देह नहीं क्रि श्री टनर 
टीक, और छका के धर्मगुरु जो भाषावेज्ञानिक नहीं दे, गलत दे । अपने विकास 
के आरम्भिक स्तर पर पालि सें भी सस्कृत से उद्धृत हुये होने के उसने ही 
स्पष्ट चिह्न वर्तमान है जितने क्रिसी भी अन्य उत्तर भारतीय भाषा में है। फिर 
भी, इसका प्रमाण प्रस्तुत करने के पूल झुल्ले इस चान का भी कुछ विवरण देना 
चाहिय कि छका मे पालि का अवेश किस प्रकार हुआ । 

एक धर्म सुधारक के रुप में बुद्ध का उत्तर भारत में आव्रिभाव ईसा पृत्र 
छुठवी झताव्दी के जारम्भिक चरण में हुआ प्रतीत होता है । ऐसा कह्दा जाता 
कि उन्होंने अपने अभीष्टों का प्रषास ०८८ ई० पूृ० से आरम्भ किया और 
००६ ई० पू० से उनका महानिर्वाण हुक्ष । ( टनर . महावंसो, की प्रस्तावना, 
चघु० ऊ्राफ ) ।7 ब्ाह्म्णं के स्पष्ट विपरीत छुछ कौर उनके अहुयायियों 
ने अपने नवीन सिद्धान्तों को एक लोकप्रिय ढंग से समाज के सभी वर्गों में 
अचारित करना आरम्भ किया, और इस उद्देश्य के लिये, जहो आवश्यक हुआ, 
उन्होंने अपने देश जौर कार की श्रचलित देशभाषाओं का व्यवहार किया, 
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१”) उत्तर के बौद्धों द्वारा मान्य बुद्ध के महानिर्वाण की तिथि की भपेक्षा 
सिहली तिथि, ५४३ अथवा ५४४ ई० पृ० को ग्रहण करने का कारण लासन 
ने इआ० भाग २, पृ० ५१-६१ मे प्रस्तुत किया हैं। विद्योिोप रूप से देखिये 
पृ० ६०, ६१ । श्री टर्नर के अनुसार ( प्रस्तावना, पृ० #ए़श्पा ) बौद्ध क्षाकडो 
का ऐतिहासिक महत्त्व इस प्रकार निश्चित है --“हम जिस युग में क्षाज रह 
रहे है वह गोतम का बुद्धोत्पाद ( एक बुद्ध के प्रकट होने तथा उस युग के बीच 
का समय जब उनका धर्म लुप्त हो जाता है ) है । उनके धर्म की ५००० वर्ष 
अवधि निश्चित है, जिसमे से उनके महानिर्वाण के वाद अब तक ( १८३७ ई० 
तक ) २,३८० वर्ष व्यतीत हो च॒के हैं, और २,६२० वर्ष अभी बीतने को 
हैं ।*इस शुभ कथा द्वारा उस रहस्यवाद के लिये एक सीमा का निर्धारण 
कर दिया गया है जिसमे गौतम के आविर्भाव के पूर्व के अपने साहित्य में 
निहित अपने सप्रस्त ऐतिहासिक प्रदत्तो को वौद्ध धर्म मे लिप्त कर दिया 
है। “बोद्ध प्रदत्तो का रहस्यवादीयकरण ई० पु० ५८८ मे, जब गौतम बुद्ध के 


रूप में राजकुमार सिद्धार्थ ने वुद्धत्व प्राप्त किया उसके कम से कम एक द्ाताव्दी 
पूर्व ही, समाप्त हो गया 7? 
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यद्यपि, साथ ही साथ, उन्होंने अपने धर्मग्रन्थों की रचना के लिये संस्क्ृत तथा 
सागधी, दोनों का अयोग किया हो सकता हे ( छासन + इआ० २, ४९२ और 
चाद १६४७ और बाद, वर्नफ, छोटस डे छ वोने छोहट, छ० ८4६२ )।'”* वीद्ध 
धर्म के सिद्धान्तों और धमदिशों का प्रतिपादन करनेवाले घमंग्रन्थों के संग्रह 
तथा उनकी चिपय-व्यवस्था के लिये बुद्ध के महानिर्वाण के ३०० वर्षा के 
भीतर ही विभिन्न समर्यों पर तीन बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया । इन 
सगीतियों का उद्देश्य धर्म की चुटियों, और अष्टताओं का परिसाजन तथा विदेशों 
में इस नवीन धर्स का प्रचार करना था | छुद्ध के अनुगासियों का कथन है कि 
चुद्ध के वचन “पालि से मौखिक रूप से उच्चरित किये गये थे और बाद में चार 
शताब्दियों, कर्थाव्‌ बौद्ध प्रेरणा के युग की समाप्ति तक मौखिक रूप से ही 
संचरित होते रहे ।”? थे बचत तीन पिंतकत्तय ( संस्कृत में पिटकत्रय ) अथवा 
तीन पिट्कों में निहित हैं, जो अब चौद्धों के धर्मग्रन्थ हैं और विनय, अभिधर्म 
तथा सृत्रपिटरकों से विभाजित हैं। छुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात्‌ एक घम- 
संघ का निर्साण हो गया और प्रथम बोद्धू संगीति का आयोजन ५४३ ई० पू० 
सें हुआ जिससें इस पालि सम्नह की आरमाणिकता का स्थापन तथा इन पर 
अद्दस़्था नामक टीकार्ओं का प्रकाशन किया गया । ४४३ ई० पू० में आयोजित 
ह्विदीय संगीति में पितकत्तय की प्रामाणिकता की पुल्ः स्थापना की गई और 
इस समय अस्तुत की गई अद्दकथा ने श्रथम संगीति के वाद से इस समय तक 
के इतिहास को पूर्ण कर दिया । ३०९ ई० पू० में सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म 
के प्रवल अवतक थे, के शासन काछ में दृतीय संगीति का आयोजन हुआ ( टनर 
घु० उड़» ) । फलस्वरूप अनेक धघर्मप्रचारक्क अभियान किये गये |”! 
सम्राट अशोक के ही पुत्र, महेन्द्र, छड्ढा मे घर्मप्रचार तथा उस द्वीप के निवा- 
सिर्यों का धसंपरिवतंन करने के लिये भेजे गये । 

जैसा कि छासन ने विवरण प्रस्तुत किया है (इजा० २. प० २४७- 
२०३ ), देशीय स्रोतों से उन्तके अभियान से सम्बद्ध निम्न विवरण प्राप्त होते 
हैं.-महेन्द्र लट्ला में २४५ ई० पू० में पहुँचे | वहाँ के राजा ने उनका हार्दिक 





577 एक विषय पर वेनफ ने भिन्न मत व्यक्त किया है। आप का कथन 
है कि ( इण्डियेन, पृ० १९४ ) नेपाल के सस्क्ृत मे रचित बौद्ध ग्रन्थ, “जैसा 
कि हम यहाँ देखेगें, ऐसे प्रतीत होते हैँ कि वे बौद्ध ज्लोतो से अनूदित उन ग्रन्धो 
के अनुवाद हैं जिनकी मूलतः पालि में रचना हुई थी ।” 

“73 देखिये छासन: इआ०, २.' पु० ७९, ५४६, २२९ और बाद, भौर 
श३४ २४० । 


७९ उत्तर भारत की भापाये * 


स्वागत किया, और तदनन्तर उम्तोनि उपडे शो द्वारा घरों के गियासियों हे पाते 
धर्म से परिवर्तित करना आरम्भ क्या । स्वय राजा ने भी इस नप्रीन घमम यो 
सगीकार फ़िया | उत्तर भारत से छुद्ध के पत्रित्न अपशेष एस हीप से छाये गये । 
जिस ब्छ् के नीचे घुद्द ने घुदत्व प्राप्त किया था उस पृष्ठ री काप्म भी प्रिष्टर 
मे छाकर यहो छगाई गई। बोद्धों के विश्वास के झघुसार यह दूछ आज भी पुण्पित- 
पत्षवित होता हुआ विद्यमान हे । उस बस्तुओं के लायागसन के समय -नेक्त 
आधर्यजनक घटनायथ घटित हुए । बीए घस थे लेगी को परिबतित प्रिया जाना 
चलता रहा तथा अनेक पुरुषों और स्त्रियों को दी धर्म के घुत्मों के स्प्प में 
टीक्षित किया गया। इस प्रकार यहां प्रविष्ट दोगर बौद्ध घर्म जात सक्र छा 
का धर्म नना हुआ है, और दक्षिणी बीद्धू धर्म के ४स प्रधान फेस जो, जष्टा से 
यह धर्म वर्मा और गद्गाचषेत्रीय भारन के देशों मे गया, इन देशों हारा आय भी 
एक पवित्र स्थान साना जाता है । जैसा कि पटछे ही कहा जा चुतवा है, छद्मा 
में विस्तृत बोछ साहित्य वर्तमान £ जो घ्ाह्मग वर्म झी महत्त्यपूण रिक्रता थी 
पति करता है । जैसा कि कहा जा छुफा ै, यरष्ट साहित्य पालि में हे। फिर 
भी, आरम्म से ऐसा कहा गया हे कि बोढों के पवित्र उपदेश कषादि मौरिस्क 
परम्परा द्वारा ही संचारित होते रहें। श्री दर्तन (प्ु० शा ) देशीय 
अधिकारियों के आधार पर इस विपय पर निरन वक्तव्य देने हे * पितयत्तय नथा 
तृतीय संगीति के समय तक पूर्ण अद्वफ्था का महेन्द्र ने ठाड्ठा में मौगिक रूप 
से श्रकाशन फ़रिया था। उन्हेंने पितकत्तय को पालि में और शद्दत़्था को सिंश्ली 
मे, तथा इनके साथ ही साथ, एक अपनी शद्सथा का भी उपदेश फिया। 
ऐसा कहा गया है कि इन हझृतियाँ का प्रतिपाइन उनके भक्त क्षज॒याय्रियों ने, 
प्रेरणा के अन्तिम समय तक, जो लड्का से ५०४ से ७३ ई० पू० तक रहा, 
मोसिक रूप से किया। तदनन्तर इन्हे छिविबद्ध क्रिया गया मूलग्रन्थ 
( पितकत्तय ) को पालि में ( जिस भाषा सें ही यह अब तक सोशिक रूप से 
संचरित होता रहा) और इसकी टीकाओं को सिंहली से । महवंसो, कत्याय ३३, 
पृ० २९७ से इस घटना की इस प्रकार श्रस्याति ह्‌ : पिक्तक-पय-पालि च 
तस्सा अट्ठकर्थ च तथ्‌ | मुखपाठेन आनेसु पुव्चे भिव्वू महासति हार्निं 
व्स्वान्‌ सत्तान वदाभिक्खू समागता | चिरद्वित्थम्‌ *धम्मस्म पोत्थकेपु 
लिखापयु | “पूवंकाछ के सहामति भिछुओं ने सु-पाठ द्वारा ही त्तीनों पिटकों 
तथा उनकी अद्ठकथारओं को संचरित किया । परन्तु उस समय लोगों की हानि 
न हो इस बात को ध्यान से रखकर सिछ्षुगग एकत्र हुए और धर्म की दीर्॑- 
काछीन स्थिरता के छिये उन्हें अन्थों के रूप से छिपया द्विया ।! रूगभग ००० 
वर्ष के बाठ, ४१० खौर ४३२ ई० के बीच छुद्धघोष ने, जेसा कि महावंसो के 
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३७ बे अध्याय सें उल्केख है, सिहली अठुकथा को पालि से बद्क दिया। बौद्ध 
धरम ग्रन्थों तथा उनकी टीकाओं के ये पाकि पाठ ही अब छंका से विद्यमान 
है, और श्यासी तथा चर्मी पार्दों से इनका सर्वथा तादात्म्य है। 

धर्म अर्न्थों, अर्थात्‌ स्वयं पालि में सूल अन्धों, उनकी सिंहली में दीकाओ 
इत्यादि के मीखिक संचरण तथा वाद में छिखित ग्रन्थों के रूप से रचना- 
सम्बन्धी बौद्ध परम्पराओं का यही स्वरूप है। फिर भी, यह उल्केखतीय है। 
उक्त बृत्तान्त के उस अंश को, जो इन ग्रन्थों के मौखिक संचरण का उल्लेख 
करता है, श्री टर्तर ने स्पष्ट रूप से अस्वीकृत करते हुये इस मकार कहा है 
(थू० [ए। ) “यद्यपि बौद्धों का, इसमें सन्देह नहीं, यह विश्वास ह कि 
लिखे जाने के पूर्व ये अन्थ ४५३ वर्षा तक मौखिक पाठ द्वारा संचरित होते रहे, 
केवल अन्धविश्वासात्मक चंचना पर साधारित है, जो सम्भवतः पुरोहितों द्वारा 
अपने अतिरिक्त धर्मग्रन्थों को दूसरों की पहुँच से वाहर रखने की प्रबृति से 
उत्पन्न हुआ हो सकता है, तथापि पालि धर्मभन्थों के आरस्भ, उनकी मान्यता, 
तथा संद्ोधन-संवर्धन सम्बन्धी इस प्रकार प्राप्त इतिहास की प्रमाणिकता पर 
सन्देह करने को छिये कोई तक॑संगत आधार नहीं है ॥” 


लंका में पालि के प्रवेश के सम्बन्ध मे विभिन्‍न सत मिलते है । अपने 
इलिप्रा० में प्रोफेसर छासन ( प्‌ृ० ६० ६१ ) ने इस प्रकार टिप्पणी की है :--- 


“यह स्पष्ट है कि पाछि दक्षिणी बौद्धों की पवित्र भाषा है, अर्थात्‌ उन छोगों 
की जो कलिड्ज के तर्ते से अधिकाशतः दूर दक्षिण की ओर हटते हुये अपने 
साथ सर्वप्रथम बौद्ध सिद्धान्तों को रूंका छाये, और अन्ततोगत्वा उनका गंगा के 
नेत्र से बाहर भारत में प्रचार किया।” और पुनः +-- 


“पुक ओर जहाँ पालि, चौद्धमत के दक्षिण देशान्तर गसन के साथ सम्बद्ध 
है, वहीं इससें कोई सन्‍्देह नहीं कि यह स्वयं भारत सें उत्पन्न हुई थी। यह 
क्रिसी सी प्रकार स्पष्ट नही कि चीद्ध छोग, जब वे दक्षिण की ओर यात्रा कर रहे 
थे, आरस्स से द्वी पाछि भाषा का प्रयोग कर रहे थे या नहीं । परन्तु, वास्तव 
में, यत' रंका की ओर इस देशाल्तर गमन के आर्स्म को ई० पू० ६२८-७४३ 
के पूर्व कटाचित ही रफ्खा जा सकता है, अत', बौद्ध सिद्धान्तों के संचार के 
साध्यम के रूप से पाछि भाषा का व्यवहार इस समय के पूर्व कदाचित ही 
आरस्स हुआ होगा। इस समय के कितने याद इसके व्यवहार का आरस्स 
हुआ हो सकता है इसका जनुसनन्‍्धान मे उन छोगों पर छोडता हूँ जो इस सतत 
के इतिहास का निर्धारण कर रहें है ।” 


फिर सी, अपनी वादु की कृति, इण्डियन ऐन्टिक्किटीज़' ( भाग २, पु० 


७६ उत्तर भारत की भापाये : 


४८८-४९० ) में छासन इस विपय पर निम्न सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं 
( में इसका थ्रोडे संज्षिप्तीकरण के साथ अजुवाद दे रहा हूँ ) :--- 

“लंका के बौद्ध, पालि भाषा को भागधी कहते है, अत, इसका जन्मस्थान 
मगध होना चाहिये | फिर भी, स्थिति ऐसी नहीं हो सकती, क्योंक्रि, अधिकार 
नाटकीय बोलियों की ही भाँति, इसमें मागधी की विद्येपतायें नहीं है। बौद्ठो 
की यह घोपणा भी गरूत है कि पालि संस्कृत का मर है और इसे संस्क्रत तथा 
अन्य प्रान्तीय बोलियों के अन्तर्मिश्रण से मुक्त करके कात्यायन ने इसके मृल 
स्वरुप को पुन. प्रतिष्ठित किया। अत' हमें इसके जन्मस्थान को मगधघ के 
अतिरिक्त अन्यत्न कही हँढ़ना होगा । हमें यह मानना पढ़ेगा कि कभी यह एक 
चोली जानेवाढी देशभापा अवश्य रही होगी, क्योंकि, अन्यथा यह जान पाना 
असम्भव होगा कि धर्मग्रन्थों की भाषा के रूप से इसे क्यों छुना गया । इसके 
अतिरिक्त, इसकी प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं जो इस मान्यता के विरूद्द हो 
कि यह एक समय बोली जानेवाली भाषा थी। यढि पश्चिमी अभिलेखों की 
भाषा से इसकी तुलना करें, तो हम सामान्य रूप से यह देखेंगे कि दोनों 
ही समान रूप से संस्क्ृत से दूर है, क्योंकि यदि एक से कुछ ऐसे रूप मिलते 
है जो अपेक्षतया प्राचीन है, तो पुनः, दूसरे मे भी अन्य रुप ऐसे ह जो और 
भी प्राचीन हैं ।* अन्य भिन्‍नतार्ओों के अतिरिक्त, पश्चिमी अभिलेखों में 
'्वा! को पा! में परिवर्तित कर देने का एक विद्येप ध्वन्यात्मक नियम मिलता 
है ( जेसा कि 'दसयित्वा' [ संस्कृत 'दर्शयित्वा' ] को 'द्सयिप्ता में बदछ दिया 
गया है ), जो पालि, तथा साथ ही साथ, अन्य नाटकीय बोलियों में अज्ञात ह । 
ये अन्तर पाछि और पश्चिमी अभिलेखों की भाषा के बीच किसी समीकरण को 
असम्भव चना देते है । साथ ही यद्द भी दृष्टव्य दे कि वौद्धमत का प्रमुख 
केन्द्र पश्चिमीतट नहीं था जहाँ उत्त अमिलेखों की भाषा देशभाषा थी ।” 





/< इस प्रकार अभिलेखों की भापा 'तः और 'थ? के पहले 'स' को सुरक्षित 
रखती है, ज॑से कि “अस्ति” मे, 'सस्थे' मे, और 'उस्थान” भे । साथ ही 'सर्ब्व' मे 
*र' को भी सुरक्षित रखती है जिसके स्थान पर पालि मे 'त्य', हु, कौर “ब्यू! 
है । अभिलेखों में सस्क्ृृोत सम्प्रदान भी सुरक्षित है जिसके छिये पालि में 
सम्बन्ध कारक का व्यवहार होता है, यद्यपि वेयाक्रण सम्प्रदान के अस्तित्व 
को भी स्वीकार करते हैँ। पालि समा? तथा “म्हा' मे अपादान, और '“स्मिन्‌ 
तथा “मिह में अधिकरण भी मिलते हैं यद्यपि वाक्यविन्यास में इनका प्रयोग 
दुलूम रूप से ही हुआ है | दूसरी ओर, अभिलेखो मे अधिकरण का रूप भम्हि 
है, जब कि अपादान से 'अ' का 'आः हो जाता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस कारक की सार्वनामिक च्युति अभी सन्ना मे स्थानान्तरित नही हुई है । 
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इस प्रकार, छासन के अनुसार, पालि का न तो पूर्वी हिन्दुस्ताव की भाषा, 

च्े न खो 

सागधी, के साथ समीकरण स्थापित किया जा सकता है, और न अभिलेख 
द्वारा ज्ञात पश्चिमी भारत की बोलियों के ही साथ । 


प्रोफेतर छासन का कथन है कि “पाछि के जन्मस्थान का संकेत 
करनेवाली अन्य किसी परिस्थिति की अलुपस्थिति सें मै इस विपय पर निम्न 
अनुमान का पस्ताव करता हूँ। में यह मान लेता हूँ कि कात्यायन ने उस देश 
की ही बोली को चुना जहाँ वे बीडमत का प्रचार-कार्य कर रहे थे, अर्थात्‌ 
सलल्‍व की बोछी को । नाटकों में व्यवहृत प्राक्ृर्तों में से झोरसेनी ऐसी है 
जिसका सर्वाधिक अयोग हुआ है, और यही गयांशों में अयुक्त प्रकार है। 
वररुचि इसे सीधे संस्कृत से तथा इससे ही अन्य नाटकीय बोलियों को व्युत्पन्न 
मानते है। अतः उन्होंने इसे ही सर्वाधिक प्राचीन माना होगा, यद्यपि वह 
( तथा उनके उत्तराधिकारी भी ) महाराष्ट्री नामक बोली को ही अधान मानते 
है। ये दो वोलियॉँ पालि के सर्वाधिक निकट हैं, यद्यपि पाछि इनकी अपेक्षा 
निश्चित रूप से प्राचीन है । इसलिये, में यह अनुमान करता हूँ कि हम इसे 
ही वह प्राचीनतस रूप सान सकते है जो यझ्जुना और विन्ध्यपर्वत के बीच के 
पश्चिसी भारत की, जिसके अन्तर्यत मल्‍व भी आ जाता है, देशभाषा का 
सुरक्षित रूप है । फलस्वरूप शौरसेनी इस भाषा का एक बाद का स्वरूप 
प्रस्तुत करेंगी । उज्जेन से कात्यायन के व्याकरण का ज्ञान, सम्भवतः दक्खन 
में अरखृत हुआ, और सिंहलियों ने उस बोली का, जिसका इसमें विवेचन था, 
परिचय डमिलें, अर्थात्‌ तमिलों, अथवा चोर्लो से ग्राप्त किया। उस देश में 
चुद्धपिय उपनामधारी दीपंकर ने कात्यायन की कृति को एक नवीन रूप से 
व्यवस्थित किया, जो अब विद्यमान ग्राचीनतम पालि व्याकरण है ।"» यतः 


75 श्री टनेर कहते हैं ( महावसो की प्रस्तावना, पु० ऊऊए ) कि “रूप- 
सिद्धि को ही कच्चायन के व्याकरण से सग्रहीत प्राचीचतम पाठ माना गया है । 
मैं तीन स्थलों को उद्धृत करता हूँ. * इनमे से प्रथम उद्धरण ( रूपसिद्धि 
के उपसहार से ) इस ग्रन्थ को दक्षिण मे उस समय रचित हुये होने के भाघार 
पर जब वहाँ बीद्धमत राजधमं के रूप मे प्रतिष्ठित था, अत्यन्त प्राचीन पिद्ध 
करता हैं ।” यह उद्धरण इस प्रकार हैँ : “विख्यातानन्द-थेरव्हय-वरमुरूना 
तम्बपण्णि-द्धजान सिस्सो दीपन्कराख्यो दमिल-वसुमति दीपलद्ध-प्पकासो वाला- 
दिच्चादि-वास-दुद्धितयम्र अधिवसन्‌ सासनं जोतयी यो सोमम्‌ बुद्ध -पिय्यव्हों यत्ती 
इमम्‌ उजुक रूपसिद्धिम्‌ क्कासि ।? श्री टर्नर के पाठ की सहायता से मैं इसका 
इस प्रकार अनुवाद करता हूँ :--“विख्यात ग्रुर धनान्दो के” जो तम्बपण्णि 


उत्तर भारत की भाषायें : 


ल्‍्ता में सत्नवद् कृतियों का इस पवित्र भाषा मे इसा की पॉचवबी इताबढी के 
क्षारम्न सह झनुवाद नहीं हुआ * अतः ऐसा प्रतीत होता द कि इसका 
इ्वन दन्तिंग की कोर अत्यन्त मन्‍्दर गति से ही अखत हुआ । उक्त व्याकरण 
हसत अनयाद की नलना में अधिक प्राचीन प्रतीत होता है । भारत का भाषा हट 
 इतिहान के इस अक्य के सम्बन्ध में अपेक्षाकृत अधिक टीक-ठीक निःक्रप 
सम्भवनः दक्तिगी बौद्ध की कृतियों के और अधिक पृ"ण अनुसन्धान से अगर 
होगा ।7 

छामन की ये टिप्पणियाँ, सम्भवतः, इस बात को अस्चीक्षतत करने के लिये 
कदादिन ही पर्याप्त आधार प्रस्तुत करती हूँ कि ठंका से पाछि मगघ से आई । 
अपने समय में विद्यमान मागथ्री की जिन विशिष्टनाओं का बररुचि ने उल्लेसय 
फिया #, (जैसे 'प! के स्थान पर ण?, 'ज! के स्थान पर स', न, क्ष? के स्थान 
पर स्कि , “ के स्थान पर 'छ,) वे सब की सब कोई विशेष महत्व सही 
रपती, और सम्भवन' विद्वान व्यक्ति स्वयं भगध से ही इन्हें अपनी भसापा की 
कसनिवाय विशिए्ना की छपेज्ञा श्रष्ट प्रान्तीयता मात्र मानेंगे। यदि ऐसा हैं तो 
सम्कृत के ज्ञाता शिक्षित व्यक्ति, अपने लिये साहित्यिक भाषा का निर्माण करते 
प्रमप स्पभादत इस प्रज्जार के रूपी का परित्यास कर देंगे । 

आरम्भित्त बाीद्ध आाचायों की उत्तरमारत के सरपृण सध्य भाग में भ्रमण करने 
की आदत रही प्रतीत होती है, आर इसलिये वे हल भाग के विभिन्न प्रार्न्तों 
थी झापाउे से "णबन्‍्य परिचित रहे हंगे। अत' जब इन्हीं विभिन्न प्रद्देयों मे 
प्रचारित करने के लिये शन ठोगों ने अन्यों वी रचना लारस्म की तो इस्हेनि 
प्रभावव एन सीमाओं मे प्रचछित बोली के सर्वाधिक्ष शुद्ध और सर्वमान्य 
ए को दी चुना हागा। भारत मे नास्क्रों की रचना की स्थिति सर्वथा भिन्न 
जिनसे प्रापक प्रान्तीप प्राक्ृ्तों के सर्वाधिक न्‍्पयष्ट गुणों को सुरक्षित रखना 
वा है क्योडि श्स यर्ग की रचनाये अपने क्षाकपण के काफ़ी अंशों को स्थानीय 
उचिप्रमाओं दे चित्रण अबवबा क्रमीनक््भी उनयी अत्युक्ति से ही ग्रहण 


फ्ग्ना # 


3 


3 


दर हर! 


त्प+ 


है 








शछाट्रा ) के “प्रण के समान थे, एक दीपन्करों नामक द्िप्य था। इस शिष्य 
ने, जिसने दमिल में प्रसिद्धि प्राप्त की थो कौर जो बालादिचव्व इत्यादि नामक 
से प्रमगृहों एा छविपत्ति था, बुद्धध्म की व्याग्या की। यही बह भक्त था 
जिसने घुद्धपिय उपाधि धारण की और इस पूर्ण रूपसिद्धि की रचना की ।” 
7६ छामन था यह वक्तव्य देशी क्षत्रिकारियों के श्री टर्नेर द्वप्रा दिये गये 
हुए वियर्थ से अम्र#मत है कि पितकत्तय पहले से ही पलि में थे और उसी में 
उ धरित कप रटे । जएमो ०, १८३७, पृ० ५०३ घोर बाद भी देखिये । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ७६ 


लड्जा सें पालि या मागधी के प्रवेश के समय के सम्बन्ध में भी से छासन 
के मत से सहमत होने सें कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ। महेन्द्र तथा 
उनके अनुयायी, जिनकी संख्या नि.सन्देह बहुत रही होगी, अपने साथ अपने 
मूल प्रदेश की भाषा भी अवश्य ले गये होंगे, और इतना ही नही, 
उस भापा सें लिखित अनेक ग्रन्थ सी वे लोग अपने साथ छाये हो सकते हैं, 
क्योंकि अपने धार्मिक ग्रन्थों को छिखित रूप प्रदान किये जाने के समय 
के सम्बन्ध में लड्ढा के लेखकों के विवरण को ( जिसे, जेसा कि हम ऊपर 
घू० ७१ पर देख चुके हैं, श्री टनर भी अस्वीकृत करते है ) अच्तरशः लत्य 
सान लेना सरल नही है। साथ ही, यह भी नहीं माना जा सकता कि वौद्ध- 
चर्स के विदेशी प्रचारकों के पास, जो आरम्भ में सिहढी से अवश्य अपरिचित 
रहे होगे, उनके आगमन के समय उस नवीन घसंसम्बन्धी अपनी भाषा 
सें लिखित कोई विवरण न रहा होगा जिसका वे प्रचार कर रहे थे, अथवा 
यह भी कि थे विचरण उनके उत्तराधिकारियों के पास सुरक्षित रूप से प्रदत्त 
नहीं किये गये होंगे। 

पालि में रचित एक शास्त्रीय बौद्ध धमंग्रन्थ, दीधनिकाय, के एक परिच्छेद 
तथा उसी के ससानान्तर एक नेपाली संस्कृत ग्रन्थ के स्थरू के बीच तुठना 
करते हुए एस० युजीन बनफ ने उक्त प्रथम अन्थ की भाया के सम्बन्ध से 
निम्न सत व्यक्त किया है जिससे यह स्पष्ट होगा कि ये पालि भाषा के मगध 
की बोली से उत्पन्न बताने के मत का खण्डन नहीं करते :--- 

“यह सर्वथा सम्भव है कि ये दोनों ही भापान्तर भारत में प्रायः सम- 
कालीन और वहाँ बौद्धमत के आरम्मिकतम समय सें तथा उन घटनाओं के, 
जो इन्हें रुझ्ला ले गईं, पूतं से ही प्रचलित रही हों। पालिभाषा मगध तथा 
अवध के अधिकांश छोर्गों और अपेक्षाकृत हीन जातियों में अचलित रही 
होगी, जब कि ब्राह्मण छोग संस्कृत सापा का व्यवहार करते रहे होंगे। 
फिर भी, हमारा यह मान छेना उचित नहीं होगा कि हमारे पास इस स्थरू 
का उसके वास्तविक समागधी रूप का एक प्रामाणिक पाछि पाठ उपलब्ध 
है, क्योंकि अशोक के भारतीय अभिलेखों तथा लज्ला की पालि की तुलना इन 
दोनों बोलियों के रूपों में कुछ विभिन्नतायें व्यक्त करती है। तथापि, जहा 
हम लड्ढा में पालि के प्रचार द्वारा उत्पन्न कुछ कृत्रिम नियमितता की मात्रा 
को स्वीकार करते हैं, वहीं हमें यह भी मानना चाहिये कि इस स्थछ का 

-पालि रूप उस रूप के अत्यन्त निकट आता है जो इसका सागधी में रहा 
होगा ।?--( कोट्स छे रू बोौने छोइ, परिशिष्ट, ए० ८4६२ )। 

प्रोफेसर वेवर (अपने इण्डिशे स्टूडियन, ३.१७६ और वाद, सें छोट्स 


८० उत्तर भारत की भापायें ; 


डे छू बोने छोड के एक विस्तृत विमश में ) हस स्थक पर इस अकार टिप्पणी 
करते है :--“यह अन्तिम व्याख्या ( कि पालि का छलड्ला मे विकास हुआ ) 
झुझे सन्‍्तोषजनक नहीं प्रतीत होती, क्योंकि कुछ थोढे से छोगों द्वारा कसी 
विदेश सें ले जाई गई भापा साधारणतया अपनी आचीन प्रकृति को अपरि- 
वर्तित रुप में सुरक्षित रखती है । साथ ही यह भी अत्यन्त सन्देद्रास्पद हृ 
कि पालि का व्यवहार छक्का से आरस्भ हुआ | इसके विपरीत सम्भावना तो इस 
मान्यता के पत्त में ही प्रतीत होती है कि इस भापा का ब्याकाण उसी प्रदेश 
मे निर्धारित हो गया था जो इसका गृह था ।? बेचर आगे यह कहते ह कि 
सिंहलछी परस्परा अपने व्याकरण की उत्पत्ति भारत में हुई मानती ह। आप 
इस वात पर ही सन्देह प्रकट करते है कि ४२० ई० में बुद्धघोष के छड्ढा 
आगमन के पूब यहाँ पालि का प्रयोग भी होता था। क्योंकि, यद्यपि ऐसा 
कहा जाता हैं कि सिंहली मे सूत्रों का अनुवाद इससे स्राठ वर्ष पूर्व हो चुका 
था ( जिससे यह सिद्ध होता श्रतीत होता है कि इस समस्त अवधि में पालि 
समझी जाती थी ), तथापि आपरा। विचार ह कि यदि छुद्धघोष के पूर्व भी 
इसका मनोयोग के साथ अध्ययन किया जाता था, तो अद्ठक्था नामक गन्थ 
का अनुवाद इतने दिनों तक रुफा रहना असस्भाव्य था) जो कुछ भी हो, 
आपका विचार है कि इस आचार्य के आगसन ने पाकि के अध्ययन को एक 
नवीन स्फूर्ति श्रदान की, जेसा कि पचास वर्ष बाद ही इस भापा से महावंसों 

की रचना से सिद्ध होता हैं । फिर भी, यह स्पष्ट है कि बेबर छुठवीं शताब्दी 

ई० पू० की मगघ की वोली के साथ पालि के अनिवा् तादात्म्य को मानते 
ह, जैसा कि बह अशोक के भारतीय अभिलेखों की भाषा की तुलना में पालि 

अन्थों, जद्ठकथा और त्रिपिटक की भाषा की अपेक्षाकृत अधिक पुरातन श्रकृति 

की इस सान्यता के आधार पर व्याख्या करते हैं कि ( जहाँ बुद्ध के महा- 

निर्वाण तथा अभिलेखों के बीच की ३०० वर्षों की अवधि में प्रचलित बोली 

में महान्‌ परिवर्तत हुये वहीं ) बुद्ध के अलुयाग्रियों ने यथासम्भव उसी बोली 

को जिसे स्वयं छुदछू बोलते थे, उाच समस्त उपदेशों की भाषा के रुप से जो 

स्वयं छुद्ध से उद्धृत हुये अथवा जिन्हे उनका माना गया, तथा उन बृत्तान्तों 

की भाषा के रूप मे भी सुरक्षित रखने का नियम बना लिया होगा जिनके 

विपय-वस्तु बुद्ध से सम्बन्धित थे । 


लक्का मे पालि के आरम्मिक समय में ही अ्रविष्ट होने के सम्बन्ध में मे 
दो अन्य अधिकारियों को उद्छत करता हूँ । इनमें से प्रथम प्रोफेसर स्पीगल 
है जो कम्मवाक्य ( इनके द्वारा संपादित तथा छेटिन में अनूदित एक छघु 
बौद्ध कृति ) की अपनी भूमिका से इस अकार टिप्पणी करते है--“यह 


उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध ८? 


सान लेना तकसंगत प्रतीत होता है. कि बीद्धों ने रल्ला से पालि का प्रवेत् 
कराया और यहीं से चह भाषा गड्डा की घाटी के पार के भारतीय भूभार्गों 
से ले जाई गई । आरम्मिकतस समय से ही भारतीय उपसहाद्वीप तथा छक्का 
के बीच व्यापक आदान-प्रदान होने छया था ओर रामायण सें इस द्वीप का 
उल्लेख सुविदित है। सहावंसो मे छः वाह्मण राजाओं की गणना कराई गई 
है, जो, क्योंकि वे जशोक के समय के पूचर ही हो चुके थे, नि.सन्देह किसी 
अन्य भाषा का प्रयोग करते रहे होंगे | स्थिति ऐसी ही थी, यह उन बहुसंरुयक 
शब्दों से सिद्ध हो जाता है जो पालि से नही घरन्‌ संस्क्तत से सिंहली में आये, 
जीर इनका यह ग्रवेश उस पूर्ववर्ती संसर्ग का परिणाम रहा होगा जिसका 
अभी ऊपर उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम सिंहली से “कण्ण” नहीं 
चरन्‌ कर्ण” ( कान ), तथा 'वेर! नही वरन्‌ 'चेरः ( शब्ुता ) पाते हैं। साथ 
ही हम विसर्ण का, जो पालि में प्राय' छ॒घ हो गया है, और ऋ, ऋ, छ, छ, 
जैसे स्वरो का भी प्रयोग पाते हैं ।” आगे स्पीगल इस प्रकार कहते हैंः-- 
“सिहली पुस्तकों से हमे यह पता चलता ह कि बौद्ध छोग जपने साथ पालि 
भाषा लेकर लड्ढा में, अशोक के समकालीन देवानम्पियतिस्ल के समय मे 
जाये जो २६०--२१९ ई० पू० से शासन करता था। यह सम्भव ह कि 
लड्ढा में बोद्ध धमम के अ्रचारार्थ अशोक के पुत्र महेन्द्र के अभियान के फल- 
स्वरूप ही पाकछि को मागधी कद्ा गया हो । वास्तव से हम छोगों तक पहुँचे 
अभिलेखों की भाषा के साथ पालि की तुरूना करने पर इस वात के लिये कि, 
बोली के ये दोनों ही रूप अत्यन्त घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है, कोई भी सन्देह 
नही रह जादा। परन्तु, अपेक्ततया दोनों ही संस्कृत से बहुत कम ही प्रथक 
है, क्योंकि इनसे से किसी से भी न तो प्रचछित अच्षरों का छोप हुआ ह, 
ओर न, कुछ अपवादों के अतिरिक्त, महाप्राणित अक्षरों का हू! से विपयंथ 
जैसा कि ग्राकृत में मिलता है ।” 

दूसरे अधिकारी, जिनको में उद्छत कर रहा हूँ, वह है प्रोफेसर बेनफे । 
आप भारत पर अपने लेख से ( अश और गूवर की जमंन एुनसाइक्लोपी डिया, 
पुृ० १९४ में ) इस प्रकार छिखते हैं --- 

“सारतवाह्य जिस स्थान पर एक राष्ट्रीय घम्म के रूप में भारत सम्राट 
अशोक के विशेष तत्त्वाविधान से वौद्धमत की स्थापना ( ईसा के २४० वर्ष 
पूर्व ) हुई वह है लद्ला । अत. यह मानना होगा कि उस समय बौंद्धमच 
विपयक जो बातें महत्त्व रखती थी उन सब को उनके उसी समय के वर्तमान 
रूप में लछट्ढा में छाया गया होगा । साथ ही, रूज्ला तथा भारतीय साम्राज्य की 
राजधानी, अर्थात्‌ वगारू की खाडी पर स्थित चेन्नों ( स्वयं वंगारू तथा निकट- 

द््‌ सू०? सं० उ० ह्वि० 


झरे उत्तर भारत की भाषपाय : 


चर्ती प्रान्तों ) के वीच इतना घनिष्ट सम्बन्ध था कि बीछूघर्म के विकास में 
छट्टावासियों का कम से कम एक निष्क्रिय सहयोग अवश्य रहा होगा । अत- 
इनकी पुस्तकें आधिकारिकता की दृष्टि से मुझे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत 
होती है | यह भी उष्टव्य है कि ये पुस्तकें पाछि मे रचित है, जो ढढ़ा में 
चौद्धों की, तथा लड्षावास्ियों द्वारा बोद्धधर्म में परिवर्तित देशों की पत्िन्न 
भाषा है, और जो मध्य भारत की भी प्रमुख श्रचलित बोली थी ॥? 


में इसी समान एक अन्य स्थल को उस्री ग्रन्थ के प्रष्ट २०० से उद्धृत 
करता हूँ । यद्यपि यहाँ, अन्त में, लेखक ने पाठि के मगघ प्रान्त से उद्धृत हुये 
होने तथा बंगाल की खड़ी के तटवर्दी भ्रान्तों से बीद्धघर्म के छद्ठा से जाने का 
संदेहपूर्वक उल्लेख किया हे, तथापि यह नहीं समझना चाहिये क्रि चह पालि 
अथवा बौद्धधर्म के सामान्य रूप से उत्तर-भारत के साथ सम्बन्ध पर कोई 
अनिश्चितता का आज्षेप करते है । 


आप पालि को 'लझ्ढा तथा गद्गोत्तर भारत मे उपलब्ध चौद्ध अन्धों की 
पवित्र सापा मानते हैं' ** जो आन्तरिक तथा वाद्य ढोनों अकार के संकेर्ता 
के आधार पर मध्य भारत की देशभापा रही सिद्ध होती है । यह उक्त देशों 
में बौद्ूधर्म के साथ ही प्रखत हो गई जहाँ इसने शीघ्र ही बीद्धों की दृष्टि 
में वेसी ही पवित्रता अर्जित कर ली जेसी कि ब्ाह्मणों के लिये संस्कृत आज 
भी है । यह “भापा”, जाप आगे करते है, “( यद्यपि इस सम्बन्ध में अभी 
निश्चित प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता ) भारत की अत्यधिक प्राचीनतम 
छेशभापाओं सें से एक ह और चौद्धधर्म के आविर्भाव के समय इसका पहले से 
ही प्रयोग प्रचलित था । यह सम्भवत, बंगारू के अधिकाश, मेरा तात्पर्य 
यश्चिमी से है, भाग की बोछी थी | लक्का के विवरण के अनुसार यही चह 
स्थान, बद्ध अथवा कलिड्ड, था जहाँ से आकर वाद्धधर्म ने लड्ढा में प्रवेश 
किया--फिर भी यह अनुसान इस तथ्य के कारण अनिश्चित हो जाता है कि 
मगघ की भाषा, जो बंगाल की खाडी के थोडा उत्तर में बोली जाती थी, और 
जिसका ( कटक में अशोक के अभिलेस के इसी में लिखित प्रतीत होने के 
कारण ) दक्षिण में विस्तार रहा प्रतीच होता है, अनेक दृष्टियों से पालि से 
अनिवार्यत- भिन्न हैं ।” पुन., घू० २७६ मे बेनफे यह कहते हैं कि “पालि 


अनेक दृष्टियों से मगध की भापा से भिन्न तथा प्रमुख प्राकृत या महाराष्ट्री 
चोली के निकट है ॥”' 


परन्तु इसका बहुत महत्त्व नहीं है कि हम पालि को किस प्रान्त-विशेष 
में चाहे मगध में अथवा और पश्चिम के किसी देश में, उद्धुत मानते है-- 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ८३ 


क्योंकि किसी भी दशा में सम्भवतः कुछ परिमा्जनों के साथ, यह तथ्य 
असन्दिग्ध रहता है कि--यह उत्तर भारत की प्राचीनतम प्राकृत बोलियों में 
से ही एक का प्रतिनिधित्व झरती है । 


जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, बौद्ध लेखक यह कहते हैं कि पाहि 
आपा संस्कृत से उद्धृत नहीं है । इसके विपरीत उनके अनुसार, पालि ही वह 
पूर्वग भाषा है जिससे अन्य सव॒ उत्पन्न हुई हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये 
चौद्ध वेयाकरण इस सापा के प्रति पक्षपात की भावना से पअभावित थे जिसे 
उन्होंने अथवा उनके पूर्वगामियों ने अपने धार्मिक साहित्य की निधि के रूप सें 
गहण किया था। साथ ही, इनमें संस्कृत के प्रति विरोधी भावना भी थी क्योंकि 
वह इनके प्रतिहन्द्वियों, घाह्मर्णों, द्वारा पूज्य भाषा थी। समस्या का निर्धारण 
किये बिना ही, श्री क्छाउ ( पालि ग्रासर, विज्ञापन, छ० ३ ) तक का कथन 
है कि “यह विषय बहुत दिनों से विवादास्पद है कि पालि तथा संस्कृत में से 
कौन-सी भाषा अधिक प्राचीन है ।” इस सम्बन्ध में श्री क्लाउ इस टिप्पणी 
से हो सन्‍्तुष्ट हैं कि “यह निश्चित है कि बुद्ध द्वारा स्थापित शक्तिशाली धर्म 
के भारतीय उपमहाद्वीप के वाहर बहिष्कृत होने के पूव छुद्ध के निवास-ेेन्र, 
मगध, की प्रचलित बोली पालि ही थी, और यह घटना ईसवी सन्‌ के पूत्र ही 
घर चुकी थी ।” 

कच्चायन के व्याकरण ( कोलम्बो में सन्‌ १4८६३ में प्रकाशित ) की 
अपनी प्रस्तावना सें इस विपय के एक विस्कृत विवेचन के पश्चात्‌ श्री जेम्स ड! 
अल्‍्विस (७० ०एएता ) निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते है--- 


“अत , जब हम उस उच्च परिष्कार पर ध्यान देते हैं जिसे एक भाषा के 
रूप में पालि ने अत्यन्त आरम्मिक समय में प्राप्त कर लिया था, तथा इसकी 
अत्यविक प्राचीनता के साथ-साथ इसकी प्रचुरता, इसका छालित्य और सुस्व- 
रत्य, शाब्दिक और व्याकरणिक दोनों इृष्टियोँ से इसकी अपेक्षाकृत अधिक 
सरलता, ब्राह्मणों की उस प्राचीतस भापा के साथ इसका राम्वन्ध जिससे 
उनकी वतंसान वोली का संस्कृत रूप वना है, इसका उस भापा के खझूप में 
साने जाने का अधिकार जिसका ऋग्वेद में व्यवहारिक-वाक के रूप में उल्लेख 
है, ऐसी मूल प्राकृत बोली के साथ इसका एक मात्र तादात्म्य जो 'संस्क्ृत के 
समान! थी, भाचीन ब्राह्मण लेखर्को द्वारा दिये गये किसी ऐसे वच्तव्य का 
अभाश्र जिसमें यह कहा गया हो कि उच्त प्राकृत वोली संस्कृत से उद्धत थी, 
किसी उद्धृत भाषा को ही [ प्रकृति ] प्राकृत नाम ढिये जाने की अत्यधिक 
असम्भान्‍्यता, उस परिभाषा का स्पष्ट अनौचित्य जिसके अनुसार इसे आधु 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध प्‌ 


'इसी प्रकार प्राकृत भी, संस्कृत से उत्पन्न हैं, उस इप्टिकोण की तुलना में 
झ्राथमिकता की अधिकारिणी है, जो ड “अल्विस की यत्र-तत्र इसके 


च्े 


विपरीत मान्यता है: अर्थात्‌ यह कि आज हम लोर्णों को प्राप्त सर्वाधिक 


किसी भी वस्तु की प्राकृतिक अथवा चरमशान्ति की स्थिति हो, जो त्रिम! 
न हो अत यह स्पष्ट है आक्ृत' शब्द का शुद्ध तथा प्रमुख आशय--और 
जो वास्तव मे इसे 'सामान्य रूप से मान्य विचार के विपरीत भी मुलत: प्रदान 
किया गया था--'मौलिक?, 'मुल', या प्राकृतिक! था । इस प्रकार प्राकृत से 
पहले, अपश्रश् क्षथवा “अव्याकरणिक' भौर सस्क्ृत [ 'सम्‌' अर्थात साथ-साथ 
या सब कुछ, और कृत” अर्थात 'किया हुआ ८ सबको मिला-जुला कर बना 
या निर्मित हुआ, का द्योतक है ] भर्थात्‌ 'जो कलात्मक रूप से निरमित, अलकृत 
और अत्यधिक परिष्कृत भाषा', के विपरीत मौलिक भौर नियमित्त रूप से 
पनिष्पन्न मारतीय भाषा का कषर्थ था ।”? प्राकृतत शब्द के आर्थ-सम्बन्धी इस 
दृष्टिकोण के विरोधी विचार के लिये देखिये ऊपर प्रु० ६० पर दी गई इस 
आाव्द की हेमचन्द्र की व्याख्या, और पृ० ६८ पर उद्धृत छासन का विवेचन | 
ग्रो० वेबर के इलि० की जजओसो० ( १८५३, पृ० ६०५ ) में समालोचना 
करते हुये प्रो० रॉय इस समस्या पर इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं : “प्राकृत 
( व्युत्पत्ति के अनुसार, जो मुझे उपयुक्त प्रतीत होता है) उसका द्योतक है 
जिसका आधार किसी अन्य वस्तु मे हो, भर्थात 'उद्धुत', झ्थवा उसका द्योतक 
जिसे “निष्पन्न करना हो' । इस शब्द का निर्माण वेयाकरण ने किया है और 
इसका आश्यय भी व्याकरणिक है । वेयाकरण कहते हैः--सहिता पद-प्राकृति:” 
सहिताओो के आधार शब्द हैं, मर्थात्‌ मत्रो को लिखने तथा बोलने के उस 
रूप का, जिसमे किसी दादय में एक के बाद दूप्रे जाने वाले शब्दों के अन्त 
और आरम्भ को सस्कृत के ध्वन्यात्मक नियमो के अनुकल रक्‍्खा जाता है, 
आधार अपने मूल रूप मे गहीत मलग-अलग शब्द होते हैं। इस प्रकार, पदपाठ 
की तुलना में सहिता-पाठ को प्राकृता कहते हैं, अर्थात एक शास्त्रीय उदेश्य 
की पूर्ति के लिये यह एक निष्पन्त रूप होता है । बोलियो के लिये व्यवहृत 
होने पर भी मैं 'प्राकृत' शब्द को इसी आशय मे ग्रहण करूँगा ।” बॉटलिडू 
ओर राॉथ के सस्क्ृत कोश में सामान्य रूप से प्रयुक्त होने पर 'प्राकृत' दाब्द 
'को 'सामान्य', या 'प्रचलित” का आशय प्रदान किया गया है, जब कि इस नाम 
से पुकारी जानेवाली बोली के लिये यह कहा गया है --““सामान्य” बोली 
उसे कहते हैं जिसे वेयाकरण सस्क्ृत से निष्पन्न करते हैं भौर जिसे सर्वसाधारण 
चोलते हैं ।” 


प5्‌ उत्तर भारत की भाषाये : 


प्राचीन प्राकृत भाषा के रूप में पालि, संस्क्षत की तुलना में मौलिकता तथा 
स्वतन्त्रता की वष्टि से अपेक्षाकृत उच्चतर स्थान रखती है । क्योंकि यह स्पष्ट है 
कि अपने ध्वन्यात्मक और रूपान्तरण पद्धति, दोनों ही दृश्टियों से संस्कृत, पालि 
और अपनी समान माता के, पालि की छुलना में, कही अधिक निकट हैं,“ 
जिसके फलस्वरूप संसक्ृत अपनी उस मूल ख्रोतभापा की प्रतिनिधि होने का कही 
अधिक श्रेष्ठ अधिकार रखती है । इस समस्या से सम्बद्ध एक जटिल स्थिति, 
जो अनेक प्रकार की च्रुटियों को उत्पन्न करती है, यह ह कि दुर्भाग्यवश हमारे 
पास भाषा के उस स्तर के लिये, भर्थात्‌ वेंदिक अशिष्ट बोली के ढिये कोई 
उपयुक्त नाम नही है जो परस्पर बहनों के समान दोनों वोलियों, पालि ( ऑर 
प्राकृत ) तथा संस्कृत, का आधार थी, क्योंकि भाषा! और “व्यावहारिकी' 
नामों मे पर्याप्त सार्थकता नही है, और फलस्वरूप हस यह नहीं कह सकते 
कि उक्त आधारभूत वोली का क्‍या नाम रक्‍खा जाय। ईसा पूर्व छुठवी 
शताव्दी मे एक देशभाषा के रूप में सस्क्ृत के मत हो जाने के विपय पर 
बेनफे की उनके छेख, इण्डियन, ( जिसे दुर्भाग्यवश, अभी तक फिर से नहीं 
लिखा गया है ) की उत्कृष्ट टिप्पणी ( पृ० २४७५ ) भी हसी शअतिकूर् परि- 
स्थिति के अन्तर्गत किया गया प्रयास है कि वे संस्कृत नाम को उस काछ की 
भाषा के लिये ज्यवह्नत करते हैं जिसके छिये इसे किसी भी प्रकार व्यवह्ृत नहीं 
किया जा सकता ।”? 


पालि के सस्कृृत के साथ सम्बन्ध के विषय पर बर्नफ और छासन के दृष्टि- 
कोण उनके 'एसे सुर छे पालि! (० १३८ और वाद ) में इस प्रकार 
व्यक्त है: 


“पालि संस्कृत से कुछ ऐसे नियर्मोी, अधिकाशत सुस्वरात्मक, के आधार 
पर ही निष्पन्न हुई दे जो ब्युत्पन्न भाषा को मूल भाषा में प्रचलित कुछ ध्वनियों 
तथा कुछ व्यक्षनों के सयोगों को अहण करने की स्वीकृत नही देते। अधिकांश 
शब्दों तथा उनके श्रत्यर्यों और रूपान्तरों की दशा में भी समान रूप से ऐसे 
ही परिमाजन हो जाते है । इसके परिणासस्वरूप पालि में कोई भी ऐसा 
व्याकरणिक रूप नहीं मिलता जिसका ख्रोत सस्क्ृत से न हूँढाजा सके। 
साथ ही, पालि ने जो सस्कृत मे परिवर्तन उत्पन्न किये हैं उनकी व्याख्या के- 


४८ फिर भी यह हमारे लिये ऐसा आधार नही प्रदान करता कि हम 
इस बात को अस्वीकार करें कि पालि मे वास्तव में सस्क्ृत की अपेक्षा प्राचीन 
रूप सुरक्षित हैं । [ प्रो० वेबर को टिप्पणी ]। 
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लिये भी किसी विदेशी प्रयोग के प्रभाव की कल्पना के लिये कोई स्थान 
नहीं है । 


“संस्कृत से उद्भूत एक भापा के रूप में जब पालि की इसी प्रकार 
उत्पन्न अन्य बोलियों के साथ तुलना की जाती हैं तो यह विदित होता है कि 
यह इन अन्य समस्त चोलियों की अपेक्षा उस समान मूल स्रोत के 
अधिक निकट है । यह कहा जा सकता हे कि यह संस्कृत से पए्रथक्त्व की सीढी 
के प्रथम सोपान पर स्थित, और उस उबर तथा सम्॒द्ध भाषा से घथक हुई 
अन्य बोलियों की ःब्डुला से प्रथम है । परन्तु ऐसा अ्रतीत होता हैं कि पालि, 
जिसमें स्वयं भी पहले से ही अत्यधिक विकसित परिवर्तन के बीज निहित थे, 
अपनी प्रगति में सहसा एक ही बार अवरुद्ध होकर उसी स्वरूप में स्थित रह 
गई जिससें आज हम उसे पाते है : अर्थात्‌ जिस भापा से यह उद्भूत हुईं उसके 
साथ निकटतस सम्बन्ध की दशा सें । वास्तव में ऐसे अधिकाश शब्द, जो एक 
के आधार है, बिना परिवतंन के ही दूसरे मे भी मिलते हैं। जो परिवर्तित भी 
हो गये हैं उनकी सस्क्ृत धातु को हूँढ़ा जा सकता है | संक्षेप मे पालि में एक 
भी विदेशी स्रोतवाले शब्द नहीं मिलते ॥?? 


पुनश्व +--- 


“हम यहाँ उस प्रक्रिया के विस्तार में नहीं जायेंगे जिसके अनुसार पाछि 
सस्कृत से व्युत्पन्न हुई। इस भाषा के निर्माण का निर्देश करनेवाले नियम वही 
जे ज्ञो विभिन्न देश और काल सें अन्य बोलियों के निर्माण में भी सक्रिय देखे जा 
सकते है । ये नियम सामान्य हैं, क्योंकि ये अनिवाय हैं । चाहे हम स्वयं लेटिन 
के साथ लैटिन से च्युत्पन्न भाषाओं की तुलना करें अथवा प्राचीन व्युटनिक 
भांपाओं के साथ वाद की ट्युनिक वोलियों की, या आधुनिक ग्रीक का प्राचीन 
ग्रीक से अथवा भारत की अनेक प्रचलित वोलियों की संस्कृति से, हम समान 
सिद्धान्तों को विकसित, तथा सामान नियर्मो को ही व्यवहृत देखेंगे | मूलभाषा के 
प्रकृति-प्रत्य्यों की रूपरचना अंशत. विद्यमान तो दिखाई पडती है, परन्तु एक 
स्पष्ट परिवतन की अवस्था में । अधिक सामान्यतः तो ये सर्वथा छुपछ, और 
कारक प्रत्यय निपार्तो द्वारा तथा कार सहायक क्रियाओं द्वारा स्थानानतरित ही 
मिलते है । भ्रक्रियाये विभिन्न भाषाओं से भिन्न-भिन्न हो सकती है, परन्तु सिद्धान्त 
प्रायः समान होते है। इनका स्वरूप विश्लेषणात्मक होता है, जिसका कारण 
चाहे यह हो कि एक सश्लिष्ट सापा जब किसी पसी बर्बर जाति की बोली 
वतन जाती है जो उसकी संरचना को नहीं समझ्षते, तो वे उसके रूपान्तरणों 

को दुबवाकर उन्हें अन्य चिह्नों से स्थानान्तरित कर देते है; अथवा यह 


फंदें उत्तर भारत की भापायें ; 


कि अपने स्थासाबिक प्रभाव में छोड गई भाषा, अपने प्रचार डी 
आवश्यकता के कारण, प्राय, णिघटित शोने और प्रिचारों नशा सम्बन्धी के 
प्रतिनिधि चिह्ठों को उसी प्रकार उपविभाज्ििन परने टगवी £ जेसे पहरयर्य 
विचारों और सम्वन्धों वो ही लतत विधटित सथा उपविभानित बरती रहती 
४ । ऐसा प्रतीत होता है फि पालि से सी क्न्तिस प्रयार पा परिवर्तन हुआ 
ह ग्रह सस्क्त है परन्तु एसी नी लेती कि यह एक्र कपरिद्वित तमन्‍स्या 
द्वारा बोली जाती, क्योंकि ऐसी के लिये पह सब्बा सर्झेस सापा छाती, उन, 
विशुद्ध ससक्ृत जो जपनी प्रचतनवुद्धि जे अनुपात से ही प्ररित्तित और 
परिसाजित हो गई । इस प्रकार, €रःस फारम्स्प निपातो से स्थानास्गरित सर्दी 
हये € जला कि भारत की शाधपुनिक बोलियों मे हो गया, पश्िए उनय्रा रूप 


हू 


जाज भी सुरलित है। बहसग्यक पालि रूपों को यह सिद करने ५ लिये 


उठछत किया जा सकता ह कि इससे संम्क्रस मे जो परिसार्यन दिये गे थे उसी 
प्रकार के € जैसे कि अन्य भापाओं के घीच एटालियन से छटिन भे उत्पन्न 
फिय 8। इस प्रकार, व्यक्षनों का सारप्य, मिलने लध्नि में लिपंटस' या 
'ेट्टो' और “स्क्रिप्टस! का '*रिक्रिद्रो! बना दिया, प्राठिति स श्री क्रिपाशीट एव 
सिद्दान्त है ।”? 

पालि, जसा कि हम इसका टीक-टीझऊ रूप छडा वी पुस्तर्थों रे पाते ४, 
कठाचित्‌ द्वी एक देशभाषा रही होगी । कम से कम, इससे अनेक प्रयार के 
पुसे परिष्फार व्यक्त होते ह जिनका साधारण बोरू-चाऊू में क्दाबिन दवा प्रयंग 
फिया जाता रहा होगा | परन्त ऐसा प्रतीन होता ह किये हृतियों को भाषा 
तक सीमित रटे हंगे जववा उस समय के बाद सम्मिलित किये गये हूंगे जब 
पालि छुद्ध के भनुगामियों की बोली जानेयाढी भाषा न रह कर पेयझ धम 
तथा साहित्य की भाषा के रूप मे अतिष्टिन दो गई टीक चेसे ही जैसे 
देशभाषा के रूप से प्रयुक्त होने के पतनोन्मुस प्रभाव से दूर हृट जाने के बाद 
स्वयं सस्क्षत का व्याकरण भी सपेज्षाकृत अधिक दृढ़ और निश्चिम नियमों से 
नियन्त्रित होने गा । इस प्रक्तार की घिशेषता के अन्तर्गत, स्थ॒रो के समाघान 
से उत्पन्न विस्वराध्मक ध्वनियों का परिहार करने के लिये प्रक्तिप्त अयोग अथवा 

अन्यथा भ्ग्नचलित व्यक्षनों को सम्मिछित कर देना जाता ह। क्‍मसे कम 

ना अक्षरों, य, व, स, 5, न, त, र, छ, और ग, का इस उद्देश्य से व्यवहार 
किया गया है, जेसा कि निम्न उठाहरणणों से स्पष्ट होगा --- 

१, य-+तन +घछमस्ण नयिमम्स बन जाता ह । 

२, व--ति + कअश्विकम तिबज्जिकम्‌ 

३. म--लछहु +एस्सति लहुमेस्सति 


3) 


2) 
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४, द--अत्त +अभत्थम अत्तदत्थम्‌ श 
७, न--हतो +आयति इतोनायति हर 
६, त--तस्सा + इह तस्मातिह न 
७, २->-सब्सि + एव सब्मिरेव हा 
८. छ-च +अभिण्ण चलभिण्ण कि 
५, ग>परथ +एव पुथगेव  * 


१०९ इछाउ का पालि ग्रामर, पृ० १९ । इस विषय पर मैं बी०, भाग ३, 
पु० २४१ और वाद, मे प्रकाशित डा० कुन की प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम सस्करण 
की समालोचना से एक अश का अनुवाद करता हुँ :-“पृ० ८र पर विवेचित 
सुस्वर वक्षरों को प्रक्षिप्त करने के विषय पर मैं छेख्कक से उस समय स्वेथा 
महमत नही हूँ जब वह इनका फेवल लिखित भाषा के सम्बन्ध में ही उल्लेख 
करता है ; इनके अधिकाश भाग से यह व्यक्त होता है कि ये वह नही हैं जिन्हें 
प्रक्षिपत कहते हैं। इसके विपरीत ये अन्तिम व्यञ्जन हैं जो भाषा के एक 
आरम्भिक स्तर पर पूर्वंगासी शब्दो मे विद्यमान थे। मैं बी० के प्रथम भाग 
के पु० १२६ पर इनका विवेचन कर चुका हूं, भर यहाँ केवल इतना ही 
दुहराता हूँ कि भव मैं 'न-य-इमस्स' और 'ति-व-अज़्िकम्‌' मे क्रमश “या तथा 
'वा को ही वास्तविक अर्थों मे सुस्वरात्मक प्रक्षेपण मानता हूँ, भौर इस बाद 
चाले को भी मैं 'य' से ही व्युत्पन्न कहूँगा ।” मैं यहाँ लेखक द्वारा उल्लिखित 
उसके बी० के प्रथम भाग के पृ० १२६ का अनुवाद भी देता हँ--“सम्क्ृत के 
साथ तुलना यह व्यक्त करती है कि इन प्रक्षिप्त व्यज्जनो मे से केवल कछ 
ही वास्तविक प्रक्षेपण के परिणाम हैं, क्योकि अन्य, भाषा के एक आरम्भिक 
स्तर के ही अवशेष हैं। पालि ने अन्तिम 'स्पर्शो को प्रायः सर्वधा भस्वीकृत 
कर दिशा है, भौर जिन कुछ दकशाओ मे ये मिलते हैं उन्हे अपवाद मात्र मानना 
चाहिये । उदाहरण के लिये, जब सामान्यतः प्रयुक्त 'एतम्‌ एवं! के स्थान पर 
'एतद्‌ एव प्रयुक्त मिलता है, तो इसे एक पुरातन प्रयोग मात्र ही कही जायगा 
जिसकी व्याख्या करते हुये छासन ने ठीक ही कहा है कि पू्वपद 'एतदू! 
के साथ वादवाले 'एवंा के घनिष्ठ सान्तिष्थ के कारण ही ऐसा हुआ है। 
इसी प्रकार हमे सस्कृत 'तत्माद्‌ इह से 'त्स्मात्‌ इह की, 'सद्धिर्‌ एव! से 
“सब्मिर्‌ एव की, 'पलभिज्ञा' से छलभितक्ञा', 'पृथग एवं से 'पुथगेव” की 
ओर 'प्रागू एवं से 'प्रागेव' की भी व्याख्या करनी चाहिये। उदाहरणों मे से 


६० उत्तर भारत की भापायें £ 


सुस्व॒रता के श्रति ध्यान देने की पालि की विचित्रता संस्कृत से भी समान 
रूप से मिलती है, और, यज्मपि इसके छिये ये ज्ञिन माध्यमों का उपयोग 
करती हैं वह अनेक दृष्टियों से मिन्न है, तथापि इन दोनों में से किसी से भी 
साधारण व्यवहार क्री भाषा में उस परिप्कृत स्वरूप का व्यवहार नहीं मिलता 
जिसका इनके लिखने से व्यवहत होता रहा दे । पालि में ( सस्क्षत से ग्द्दीत ) 
अन्य विश्येपतायें भी दे जो उत्तर भारत से इसकी समकालीन कहीं जाने बाली 
देश भाषाओं में कटाचित ही विद्यमान रही होंगी--जेसे इच्छार्थक तथा नाम 





शेप, 'नयिमस्स', 'तिवज्धिकम्‌!, और 'इतोनयति', को वास्तव में व्यण्जनात्मक 
प्रक्षेपण मानना चाहिये, जब कि 'लहुम्‌ एस्सति! और “भत्तदत्वम' फिर भी 
सदिग्ध रह जायेंगे । क्लाउ, पृ० १४, में आगे यह कहते हैं कि अ' को कमी 
कभी स्वरी और व्यञ्जनों दोनो के पहलि एक आगम के रूप में सम्मिलित 
किया जाता है। इसलिये “चब्रखु अनिच्चा (सम्कृत : चक्षुर्‌ अनित्यम्‌ ) 
'चक्खु अनिच्चम्‌' के लिये, ओर 'अवसिरो' 'अवमिरो' के लिये प्रयुक्त हुआ है, 
किन्तु प्रथम की दशा मे, जैसा कि “लहुम्‌ एस्सति” की दशा में भी, सम्भवत 
एक शत व्यास्या सम्भव है जब्र कि द्वितीय दशा में किसी प्रक्षेपण की 
मान्यता निश्िचत रूप से गलत है क्योकि सम्कृत का अन्तिम “स्पर्श! सम्मवतः 
आनुनासिक था। फिर भी, क्छाउ का नियम उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योकि कम 
से कम टर्नर का पाठ इस प्रकार के प्रक्षेपण के कुछ अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत 
करता है । इस प्रकार पृ० ५० की पक्ति १४ में 'एवब्र तेन्म्‌ अत्तणों नामब- 
कत्वा जनपद चहुज ,इसका उद्दाहरण है, जब तक, मसम्मवत ते-म्‌ को 
यहाँ सस्कृत ते ईमे का भ्रष्ट रूप न मान लिया जाय; और पृ० ५२ पर पक्ति 
४ में यत्र-म्‌ इच्चसि तम्‌ अज्ञन्र यवखेहि विजिते मम! भी ऐसा है, जहाँ 
फिर भी, छन्द न केवल 'म्‌' के प्रक्षेपण के ही विरुद्ध है, वरन्‌ 'यत्र” के अन्तिम 
'अ' के छोप का समर्थन करता है ।” यह द्र्टव्य है कि एक्राधिक छक्षर का 
वैमा ही प्रक्षेपण ( जँसे 'बथा-इव' के छिग्रे यथ-रु-इव” मे ) छलितविस्तर 
में गाथा की भाषा में मिलता है, जिसका कुछ आगे विवेचन किया जायगा ! 


यह इम बात का द्योतक है कि इस प्रक्रिया का आरम्भ छड्ा में 
नहीं हुआ । 


स्वरों के वीच सुस्वरात्मक व्यञ्जनों के समावेश के निम्न उदाहरण 
लल्तिविम्तर से स्ग्रह्दीत हैं जिनकी इमी प्रकार के उन उदाहरणों से तुलना 
की जा सकती है जो पालछि में इनके प्रयोग के रूप हैँ । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ६९ 


धातुओं का प्रयोग, यथा “'जिघच्छुति', ( वह खाना चाहता है ), पव्वतायति! 
( वह प्॑त के समान है ), पुत्तियति ( वह पुत्रवत्‌ व्यवहार करता हैं )॥"*” 
फॉसवोल, धम्मपद की अपनी प्रस्तावना ( प्रृ० ए ) में यह मत व्यक्त 
करते हैं कि इस कृति की प्राचीवता इसकी भापा के स्वरूप से सिद्ध है, जो 
संस्कृत के, यहाँ तक कि उसके ग्राचीनतम रूपों के, अत्यन्त निकट तथा 
गद्यात्मक सूत्रों की भाषा और बुद्धघोष की टीका से अत्यधिक भिन्न है। इस 
प्रकार, धम्सपद सें हमसे इस प्रकार के रूप मिलते है, जेसे : 'अस! से वरंसान- 
कालिक क्ृदन्त का कतृंकारक रूप “गणयन?, 'रोदस” ( गणयन्तो” इत्यादि के 
बदले ) मिलते हैं । इसी प्रकार, 'आरे! में वतमान सध्य का झन्‍्य पुरुष चहु- 
वचन रूप 'सोचरे?, 'उपपजरे “मिलते हैं । क्रियार्थक संज्ञा का सी संप्रदान रूप 











सन्दर्भ सस्क्ृत । गाथा 
ललितविस्तर ४२८ | वर्तिष्येष्स्य वर्तिष्यम्‌ अस्य 
६२३ | यथा एव यथ + रुक व - 
१९५ त्वया इह त्वम्र्‌ इह 
हा ( अवमानम्‌, अखिला' अवमानु, + र +अखिला 
स उपगत च रूपग॒तु 
२२० | शछव्दानुभावेन शब्द +- र्‌ + अनु भाव 
२११५ श्रुत्वा इृदम्‌ अत्व + म्‌ + इदम्‌ 
३५५ | मुच्ये इतः मुच्ये + म्‌ + इत 
२३६ | लाभा एहि लाभी +- म्‌+ एहि 
३७० | स्वके आत्मनि स्वक्ति + म्‌ + आत्मनि 
३९८ | तत्र असि तत्र + म्‌ +असि 
४७१ | तव उपमि तव + म्‌ + उपेमु 
४३० दृष्टवा इमाम हृप्टवा + न्‌ + इमाम 
३|। स्व उष्णीप स+व्‌ + उष्णीष 


7 कुछ इच्छार्थक क्रियायें और सज्ञायें, निदिचत रूप से प्राकृतो मे भी 
साधारण रूप से प्रयुक्त होती रही होगी, जेसा कि हम आधुनिक देशभाषाओं 
में भी कुछ ऐसे शब्द पाते हैं जिनकी उत्पत्ति इच्छार्थक क्रियाओं में निहित 
है । इस प्रकार, हिन्दी शब्द 'भूख', निश्चित रूप से उस वुभुवसखा' से खाया 
होना चाहिये जो स्वय “वुमुक्षा' का भ्रष्ट प्राकृत रूप है। हिन्दी 'पियास्‌', भी, 


सम्भवत “पियासा' से च्युत्पन्न है, यद्यपि यह पी + भाशा' ( पीने की इच्छा ) 
से भी बना हो सकता है ! 


६२ उत्तर भारत की भापाये : 


न्वतवे), 'पहातबे? आदि आते है जो सामान्तत्रा केबल घह्दा इत्यादि से ही 
मिलते है । इससे यह स्पष्ट दे कि पाछि भाषा के विभिन्न स्तर अपेक्षाकृत 
अधिक प्राचीन अबबा बाद के भी हैं । 

प्रोफेसर आफ्रेस्त ने झुछे उन बेढिक रपें ये सम्बन्ध में निम्न उब्लेंगों 
से भनुयृद्दीत क्या है जो पाछि में जाते हः--च्छा को व्यक्त करने के जथ 
मे, क्रिया के बाद प्रयुक्त, तथे! के तुमुन्‌ रूप के, तथा तुम के अतिरिक्त, पाल्दि 
#, प्राकृत तथा मरादी के समान, '्वान जेसे एक अवबिजारी इृठन्त, का 
तथा सदुचित वन! का प्रयोग होता है । 'कस्वान! क्षथत्रा कासून शच्छृति' ८ 
ऋत्वा गच्छुति” [ कर के वह जाता 6 ]॥/४ थे रूप उन प्राचीन रूपों के 
अमुरुछ है जिम्हे पाणिनि ले बेदिक कहा है, जेसे * पीस्वानम! ८ पीस्चा॥ 
इप्ट्वीन देवान्‌ ८ इष्ठा देवान्‌ ( पाणिनि ७.१,४८ ) | यास्क ( निदक ६ ७ 2 
यह मानते दे कि वयस! के सभी कारक-रूपों के लिये धरमे! फा प्रयोग हो 
सकता है । पालि सभी कारकों में 'भम्हे 5 'अस्मे! रूप ही चलाता दे * कर्ता 
अरे ,, कर्म 'अम्दे! अथवा अम्हाकम! (८ भस्माक्म ), करण खरे सि! 
>थवा 'कम्हेहि!, सम्बन्ध अम्हाऊम! । है 

“इसके अतिरिक्त, ऐमिस! से भी करण को सुरक्षित रवसा गया है । यहो 
बुद्धभि! अथवा बुद्ध हि! 5 चुद्धें,, अर्थात्‌ (भि! अथवा दि! का ही सभी कारक 
रूपों से श्रयोग हुआ है । गो! का रूप चलाने में पष्टी बहुबचन में 'गव! क्षथवा 
धुण्ण' अथवा 'गोर्णा? का प्रयोग होता है, जिनमें से अन्तिम बढिक 'गोंणा! 
रुप दी ह। »!, 'इ१, 'उ! मे क्ठीच, जसे 'फछ!, नद्णि ( अस्थि ), म3!, के 
था तो नियमित बहुवचन कत्‌ , कम रूप 'फलानि', 'जह्दोनि', 'मधूनि! क्षयवा 
“फला/, “ट्टी', 'म॒ठु! रूप मिलते ह, जखा कि चेडों मे भी है । 


“एक और ऐसा आधुनिक रूप ह जो बढ में मिलता है । पालि में “अम्स! 
(अस्थ) अथवा 'इमस्स! ( इमस्य ) है, जौर इसी प्रकार प्राकृत में भी 'इसस्स', 
इत्यादि मिलते हैं । और ऋग्वेद ८,१३,२१ मे “अस्य! के लिये 'हमस्म पाह्ि 
जनन्‍्धस- सिलता ह। यह मत्स्यपुराण से पुमिर्‌ बिद्दक्षि/ के लिये इसेर्‌ 
विद्वा्स” मिलने की अपेनज्षा अधिक कौतूहरूवर्धक दे ॥? 

बीर्डी की पवित्र भाषा चन जाने के बाद पालि में किये गशाये परिष्कार्रों 
के विपरीत सी, इस बान में कोई सन्देह नहीं कि, जेसा कि बर्नफ का विचार 
( छोटस, परिशिष्ट, ८६२ ) है, यह हमारे समक्ष पर्याप्त मात्रा में उस भाषा 
का प्रतिनिधित्व करती है जो विहार तथा उत्तर भारत के मध्यवर्ती भागों की 





५5 इस रूप के कुछ और नमूने जागे की तालिकाओ मे मिलेंगे 


उसका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ६३ 


उस युग में, जब बौद्धधर्म का प्रथम प्रवेश हुआ, अर्थात्‌ तृतीय, चतुर्थ और 
पञ्चम शताब्दी दे० पू० में, एक प्रचकित देशभापा थी । इस स्थिति के कारण 
हमें स्वभावतः यह आशा करनी चाहिये कि इसका आक्ृत बोलियों के साथ 
प्रचक साम्य रहा होगा, जो, जेसा कि हम पहले ही (गत खण्ड में ) देख 
चुके है, या तो बोली जाती थीं अथवा ईसवी सन की आरम्मिक शताब्दियों 
के लगभग उन्हों प्रान्तों मे बोली जाने वाली बोकछियों के अस्यधिक समान 
थी । वास्तव में स्थिति ऐसी ही थी, इसकी इन वोलियों की पालि के साथ 
तुलना करने पर निश्चित रूप से स्थापना हो जाती है। में तत्काल, कुछ 
संज्ञाओं, सर्वनामों, क्रियाओं, और निपाततों की तुरूनाव्सक सूची के आधार 
पर, सर्वप्रथम यह सिद्ध कखूँगा कि संस्क्ृत शब्दों के एक विस्तृत वर्ग में पाछि 
में बिल्कुल वेसे ही परिवर्तन हुये है जैसे कि प्राकृत से, और द्वितीयत, यह 
कि, कुछ दशाओं सें संस्क्ृत शब्दों तथा उनकी झूपान्तरण-विधि से हुये परि- 
वर्तन पालि में उतनी सीसा तक अश्यसर नही हुये जितने बाद मे प्राकृत में हो 
गये । इन तुलनाओं से यह निष्कप निकलेगा कि पाकि अपेक्षाकृत संस्कृत के 
निकट्तर है, और उत्तर भारत की देशभापा की तुलना में अपेक्षाकृत उससे 
अधिक प्राचीन स्वरूप का अतिनिधित्व करती है जितना प्राक्ृत द्वारा हुआ है । 
नीचे की तालिका मे संस्कृत के अनुरूप चलाये गये रूपों की एक तुरूना- 
स्मक तालिका दी जा रही है, जिसमे यह देखा जायगा कि प्राकृत की अपेक्षा 
पाछि रूप सस्कृत के अधिक निकट है | (क्लाउ, छघ० १९, कोवेल, छ० 3»५)॥ 


एकबचन 8 पक । 
पालि प्राकृत पालि प्राकृत 
१. छुद्धो छुद्ध १. छुद्धा छुद्दा 
२ उुद्धस बुद्ध २ बुद्ध बद्धें, बुद्धा 
३. बुद्धेन बुद्धेण ३. बुद्धेहि, बुद्धेभि. छद्धेहि 
४. चुद्धाय, पष्ठी के ही समान 9 दुद्धानम पष्टी के ही समान 
चुछ स्ख 
७ बुद्धस्मा डुद्धादो ५, बुद्धेहि बुद्धाहिन्तो 
बुद्धा डुद्धा चुड्टे भि इुद्धारुन्तो 
चुद्धम्हा उद्धाहि 
द्व्‌ छुछटरस चुद्धरस ६ छुद्धानम छचुद्धाणस्‌ 
७. चुद्डस्मिण्‌ ७. छुद्धेसु बुद्धेसु 
छुद्धे छुद्धे 


बुद्धम्हि बुद्धस्मि 


६छ उत्तर भारत की भाषायें: 


दीनों भाषाओं से उत्तम पुरुषवधाचक सर्चननाम इस प्रकार हद :( क्लाउड, 
घुृ० ६१, कोवेल, ए० 7फशा। )। अधिकाश दशार्शों में पालि ही संस्कृत के 
निकटमम हे । 


एकत्रचनत बहुधब॒चन 
पालि प्राकृत पालि ग्राक्ृत 
4. हम जहम १ मयम चञम 
ञम्हे अम्हे 
२. मम मम २. कम्हाकस नो 
ममम ममम अम्हे अम्हे 
४, मग्रा मे ३, अम्हेमि अन्द्रेहिण 
मएु अम्हेहि 
४ मस मे ४. | अपद किला मरे 
६, मय्दम मम 5, 
अस्हम मय्झ्ल 
ममम मह 
०, मग्रा मत्तो ७, अम्दसि अग्हाहिन्तो 
अस्हेद्टि अम्हासुन्तो 
७ मतश्रि मग्रि ७. अम्हेसु अम्हेसु 
ममम्मि 


ध्यम पुरुपवाचक सर्चनाम, जंसा कि यह दोनों बोलियों में आता है, 
नीचे की तालिका सें दिया जायगा । 
पालि क्रिया प्राकृत से कहीं अधिक पूर्ण श्रतीत होती है । ग्राक्ृत के साथ 
नुरूना करते हुये निम्नलिखित कुछ पालि के प्रमुख व्ार्कों के उदाहरण हैं 
( क्टाउ, ए० १०० और बाद, कोवेल छ० >> ) 


पएत्दि सक्रत पाछि आ्राकृत 
परन्मपद लआन्‍्मनेपढ 
एुकवचन एकबचन गुकवचन एकवचन 
4 पचामि १. पचामि 4 पे 
पचमि 
२ प्रचसि २. पचमसि २. पचसे २. पचसे 
5 पचति ३. पचदि 


३. पचते ३, पचटे 
पचह् 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ६४ 


चहुवचन बहुचचन वहुवचन वहुवचन 
१५ पचाम १. पचामो १. पचास्हे 
पचिमो, इत्यादि 
२. पचथ २. पचह २. पचच्हे 
पचित्था 
३. पचन्ति ३, पचनित ३, पचन्ते 


संस्कृत की ही भाँति, पालि में भी एक विधिलिड_ और तीन भूत काछ 
है, जो परस्मेपढ सें इस प्रकार हैं-- 


एकबचन बहुबचन एकबचन बहुबचन 
१. विधिछिड_ २. द्विरावृत्तिक लिट 
३, पच्रेय्यामि १, पच्रेय्याम १, पपच १. पपचिम्ह 
२. पच्ेय्यासि २, पचेय्याथ २. पपचे २. पपच्ित्य 
३. पचे ३. पचेय्युस ३. पपच ३ पपचु 
पचेय्य 
हे छड_ ४. छुद्क| 
१, अपच १, अपचस्हा १. अपचिस १, अपचिम्हा 
२. अपचो २. अपचत्थ २, अपचो २. अपचित्थ 
३. अपचा ३. अपचू ३. अपचि ३. अपचुम 
अपचिस्सु 


, दूसरी ओर, प्राकृत में किसी भी भूतकार के अत्यन्त थोडे से ही चिह्न 
सअवशिष्ट अतीत होते हैं। श्री कोवेक ( पृ० ऋण ) का यह कथन है: 
“करत बाच्य के जो मात्र काल बचे है वे वर्तमान, ओर आज्ञार्थक भविष्य सें 
ही प्रतीत होते है ।” फिर भी वररुचि के सातवें अध्याय के २३ वें, २४ वे तथा 
२७ वे, और आठवें अध्याय के १७ वे सूत्रों म्‌ (कोवेल, शरु० १६२, १६३) एक 
भुतकार का उल्लेख है जिसके 'हुवीय', 'होहीअ', “आसि”!”?, “हसीअ?, 'हाहीआ? 
जेसे उदाहरण दिये हुये है । फिर भी नाढकों में प्राकृत के भूतकाल के उदाहरण 
बहुत कम ही मिलते प्रतीत होते हैं। परन्तु यह विश्वास-योग्य नहीं अतीत 
होता कि प्राकृत बोलियों में, जो पालि के अप्नचछन तथा आधुनिक देशभापाओं 
( जिन दोनों में हमें शूतकाल मिलते हैं ) के आरम्भ के वीच की दीर्घ अवधि 
में वोली के रूप में प्रचलित थीं, देनिक प्रयोग में भूतकाल को व्यक्त करने के 


४१९ आस' रूप हाल के सप्तततक १२८ ( वेबर सस्करण, पृ० ११४) मे 
आता है । 


६६ उत्तर भारत की मापायें : 


5 


लिय कोई व्याकनणिक रूप नहीं ग्हा होगा। फिर भी, इस विपय के और 
अधिक विवेचन की जावश्यक्ता नही दे : क्योंकि मे जो कुद्ध विचरण देथा 
ब्याम्यात्र अब तक प्रस्तुत कर छुका दा व तथा आगे दी जान बारी ताछिकाय 
उत्तर भारतीय बोढियों के स्थान को निर्िष्टि करने के लिये पर्याप्त हैं ।72 


तालिका--३ 
ऐसे शब्दा की सूची जिनका पालि और प्राकृत रुप या तो सर्वथा 
अथवा बहुत कुछ समान हैं 

[ इन खचियों में पालि ऋढ्ठों के ख्रोतग्न्‍रन्थ ये है - धम्मपद ( फॉसबोलक 
द्वास रू्पादित एक पाठि अन्ध ) ८ घ०, देव० बी० फ्छाउ का पाढठि आमर 
( ठप, १८२४ )« बला, बनफ आर छान का एस सुर पाछि! - बा, 
म्पीगेठ का कम्मबाक्य, और 'एनेक्डोाटा पाछिका, जिसमे रसवाहिनी आदि 
क्षते हैं - स्पी०, और टरनर का महावसों (रंफा, १८३७) ८ टम० । ग्राक्तत अब्दों 
के खानग्रन्थ गत, गत तालिक १ मेदिये जा चुके ह।प्न्तुत सस्करण से 
तालिकाओं को अत्यविक्र विस्तृत कर दिया गया हे ओर क्‍्टीं-कही छछित 
विम्तर ( 5 छवि ) से गाथा बोढी के समानान्तर अब्द भी दे ठिय गये ह। 

पाटि अब्दों के ग्याने श्री खिल्‍ज्डल द्वाग सभोधश्रित हूँ, जोर अतिरिक्त प्राक्तत शब्द 
को बालरामायण ( >बा०), प्रसन्नगावव ( 5ग्र०), तथा सप्तमनतक्क (८स०) 
छिया गया हू । अनेक एुसे प्राकृतत चब्दीं को, जिनके छिक कोई पाछि समकत् 
नहीं पाये जा सऊे दे, सूची में वसे दी छोट दिया गया है, क्योंक्ति कम से कम 
थे उन परिवतर्नों को व्यक्त करते ह जें। संस्क्रत अब्दों के इस भाषा से हो 

गयह। ] 





०3 प्रथम सस्करण के पृष्ठ १०७ की निम्नछिखित ट्प्यिणी को प्रस्तुत 
सस्करण की गत १०१ न० की टिप्पणी के अन्तर्गत रखा जाना चाहिये था 
[ प्रोफ़मर सूठर--बोद ज्षोतों से प्राप्त-उन ऑँकडों को, जिनके आधार 
पर बुद्ध के महानिर्वाण की तिथि ५४३ ई० पृ० निर्वारित होती है, और जिनके 
आधार पर विसी भी बौद्ध सगीति को अश्योौक के समय मे एक सग्रीति के 
है टुडा उड्भा गया है, अन्नतापजनक तथा मिथ्या मानते हैं । यद्यपि थे बुद्ध के 
निर्वाण का ४७७ ई० पु० के नीच छातने का प्रयास नहीं करते, तथापि 
चन्द्रतुत्त के पूव को समत्त बौद्ध तिथिया को परिकल्पत मानते है। दखिये 


डसवी पोल, पु० २६०-३००, जा मुझे उस समय प्राप्त हक जब्र प्रस्तुत 
उन्द यन्यम्य हा चुका था ] । 
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खण्ड ६--अशोक के स्तम्भ तथा शितला अभिल्लेष्ो 
की बोलियाँ 


फिर भी, ईसवीसन्‌ के ठीक पूर्व की कुछ शताब्दियों में प्रचलित भारतीय 
देशभाषाओं का हमारा ज्ञान रुंका की पालि पुस्तकों पर ही स्ंथा आधारित 
नही है । दूसरी अथवा तीसरी शताब्दी के राजा प्रियदर्शी अथवा अशोक 
के शिलालेख, जो ऐसी अ्रष्ट संस्कृत में लिखे हैं जो अत्यक्षतः उस समय 
की देशवोली थी, आज भी भारत के विभिन्न भागों में शिलछारओं तथा स्तस्भों 
पर वर्तमान हैं । हि 

मैं इनके सम्बन्ध में छासन ( इन्ड० आह्ट० २.२१५ और वाद ) द्वारा 
प्रस्तुत सारांश से निम्नलिखित विवरण गस्तुत कर रहा हूँ ।? ये अभिलेख 
अंशतः स्तम्भों और अंशतः शिलाओं पर खुदे है | स्तम्भ दिल्‍ली, इलाहाबाद, 
मसठिया, और रघिया में वर्तमान हैं । इन चार स्तम्भों के अभिलेख अंशतः 
समान हैं, जबकि दिल्‍ली और इलाहाबाद के अभिलेखों में कुछ भौर जोड 
दिया गया है जो इन्हीं की विशेषता है। शिलालेख इन स्थानों पर मिलते 
हैं: १. गुजरात के गिरनार में, जिन्हे चौदह एथक्‌ वर्गों में रक्खा जा सकता 
है; २. उडीसा के धौली में जो प्रयोजन की दृष्टि से अधिकांशतः गिरनार के 
ही समान हैं यद्यपि इनकी वोली भिन्न है, और ३, पेशावर के निकट कपुद्द- 
गढी में, जो यद्यपि उद्देश्य की दृष्टि से तो गिरनार के ही समान है तथापि 
जक्सर अभिव्यक्ति और न्‍्यूनाधिक जटिकता की दृष्टि से भिन्न है। इनके 
अतिरिक्त भी, ऐसा प्रतीत होता है कि, अशोक ने इसी प्रकार के अनेक अन्य 
शिलालेखों को भी स्थापित कराया था। इसी आधार पर जयपुर के निकट 
ही भत्र में भी एक शिलालेख का पता छगा है जिसमें मगध की बौद्ध 
संगीति के एक उपदेश के अंश में मिलते हैं । 


४५६ प्रोफेपर विलसन 'प्रियदर्सि' के 'अद्योक' के साथ समीक्ृत किये जाने 
को सर्वथा निश्चित मानते हुए यह निष्कषं निकालते हैं कि शिलालेखो का 
समय २०५ इ० पुृ० से बाद का होना चाहिये ( जएसो० १२, २४३-२५४१; 
१६.३५७ )। 'ऐन्शन्ट सस्कृत साहित्याः (पु० ५२० ) में प्रोफेसर मुलर, 
नि सकोच परन्तु केवल प्रसंगश: ही, इन शिलालेखो को अशोक का तथा तीसरी 
शताव्दी ई० पू० का मानते हैं। इस सम्बन्ध मे कुछ अन्य अधिकारी विद्वानों 
के मतो को भी देखिये जिन्हे आगे उद्यृत किया गया है । 

हे प्रिन्पेष की 'हण्डियन ऐन्टीक्विटीज़ ( ई० थामस द्वारा सम्पादित ), 
१,२३३, २१४ भी देखिये । 


#ं7०५.. 


१४४ -« उत्तर भारत की भापायें : 


अधिकांशतः इन असिल्ेखों का छगभग तीस वर्ष पूर्व पता छगा था, 
और सर्वश्रथ्म ( १५३७ और १८३८ ई० से ) इनके अविमांश भागों 
को पढ़ने तथा अनुवाद करने का श्रेय स्वर्गीय जेम्स प्रिन्सेप को 6 । बाद में 
इनक अनुवाद को विह्मन ने जएसो० १८४९, भाग १२, खण्ड १, प्ु० 
१०५३-२०१ मे प्रकाशित एक लेख में संशोधित करके शस्तुत किया । पुनः 
इनके कुछु अंशों को एम० बर्नफ ने 'छोटस डिक बोन्ने छोह! के अपने 
अनुवाद की परिशिष्ट ( प्ृ० ६७२-७८१ ) में एक बार और संशोधित किया 
& ।४४ प्रोफेमर विलूसन ने भत्र अभिलेखों पर अपने विचारों का निष्कर्प अस्तुत 
किया है । तीसरी शताठदी ई० पू० से भारत की भापाओं पर प्रकाश डालने 
बाों के रूप से इन अभिलेखों के महत्व को प्रो०ण छासन ने भी एक स्थलऊलू 
(३० आ० भाग २ ) पर स्पष्ट रूप से स्वीकार किया हैं जिसे नीचे 
उद्धुत किया जायगा । इसी प्रकार मालविका और अग्निमित्र ( ए० #८ता ) 
की भूमिका मे लोटस डि छ बोन्ने लोई की अपनी समालोचना ( इंण्ड० स्ट्ू०, 
३-१६६-१७३ ) में, और इन्डिशे लिटरेचरगेस्तिख्ते, ० १७०, में बेबर ने, 
तथा इएन० ( प्रू० १९४ और २०० ) में अपने आर्टिकल इण्डियेन! में बेनफे 
ने भी इनके महत्व को स्वीकार किया है । 

पाठकों को इन जमिलेखों की पअकृति, तथा उस भाषा का भी जिनमें 
इनकी रचना हुई है, आभास देने के लिये मे मिरनार पाठ के अनुसार ग्यारहवे 
अभिलेख को, जो छोटा जौर बहुत कुछ स्पष्ट है, तथा एम० बर्नफ ( छोटस, 


परिहशिष्ट २०, ४० ७३६, विकूसन, ए० २१२ ) के उसके अनुवाद को ( अंग्रेजी 


१२८ १८५३ की रायल एशियाटिक सोसाइटी, पृ० गा (सोसाइटी के 
जनंछ, भाग १५, खण्ड १, में प्रकाशित ) की वापिक रिपोर्ट मे एम० वर्नेफ 
को प्रस्तुत श्रद्धाउजलि ( सम्भवत प्रो० विछमन हारा लिखित ) में इस 
शोषनिवन्ध पर यह टिप्पणी की गई है. 'पालि और वौद्धदर्शन के ज्ञान 
का अनुप्तन्वान करने में जिसकी श्रेषप्ठता को उनके पूर्वंगामी विद्वान ही 
सर्वप्रथम स्वीकार करेंगे, तथा अपने पुर्वंगामियों के विचारों से, जिनके महत्व 
को एम० वनफ ने अपनी स्वाभाविक निष्कपटता के साथ स्वीकार क्या है, 
लाभान्वित एम० बर्नफ ने अनुसन्धानों को हम निर्णायक मानते हुए यह अचुभव 
कर सक्रते हैं कि उन्होंने इस प्राचीनकाल के अवशेपों से वह सब विवरण प्राप्त 
कर लिये हैं जो इनसे उपलब्ध हो सकते थे ।” छोटस डि ल वोन्ने लोइ (इण्ड० 
स्‍्टू० में ) की अपनी समालोचना मे प्रो० वेवर ने भी इस श्ोधप्रबन्ध कः 
प्रशसात्मक दाव्दो मे उल्लेख किया है । 
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भाषा में ) उद्छत कर रहा हूँ : देवान प्रियो पियद्सि राजा एवम्‌ आह 
नास्ति रतारिसं दान यारिसम्‌ धम्मदानभू धम्म-सस्तवा वा घम्म- 
संविभागो वा धम्म-रूग्बन्धो वा। तत इदम्‌ भवति दास-मतकंम्हि 
सम्निपति-पती मातरि पितरि साधु सुसुसा सितसस्तुतञत्तिकवानां ब्राह्मण- 
समसणान साधु दान पाणानय अनारम्सों साधु एतं बतव्यप्त पिता व 
पुतेत व भाता व मितसस्तुतञातिकेन व आबव पटिवेसियेहि इद साधु 
इदं कतब्यम्‌ । सो ताथा कुछ इल्लोक सआराधो दोति परत च अनन्तम्‌ 
पुंत्म्‌ भवति तेन घम्मदानेन | 
*. “देवों के प्रिय राजा, प्रियद्सि, इस प्रकार कहते है; धर्मदान के समान 
कोई दान नही है, घर्मसंस्तुति के समान, अथवा धर्म संविभाग के समान 
अथवा धर्म के साथ सम्बन्ध के समान कोई अन्य दान नहीं है । यह दान इस. 
प्रकार होता है : दासों और नोकरों के प्रति शिप्ठाचार, तथा अपने पिता और 
माता के प्रति निष्ठा अच्छी बाते है: मित्रों, परिचितों, सम्बन्धियों, आ्ाह्मर्णो 
और श्रमर्णो के श्रति उदारता अच्छी बात है . प्राणियों के जीवन का आदुर 
अच्छी वात है, पिता, पुत्र, आता, मित्र, परिचित सम्बन्धी, ओर यहाँ तक कि 
एक साधारण पडोसी को भी यही कहना चाहिये: यह अच्छा है, यही 
कर्तव्य है । जो ऐसा करता हैं उसे इस छोक में आदर मिलता है, और 
धर्मदान से उसे परलोक में भी अनन्त पुण्य प्राप्त होता है ।” 
जिस काल के ये अभिलेख प्रतीत होते हैं उससे हम यह भाशा कर सकते 
हैं कि इनकी भाषा, यत. यह चिशुद्ध संस्क्ृत नहीं है, बहुत अर्शों तक पालि के 
समीप होगी जिसे, जैसा हस पहले ही देख चुके हैं, छऊगभग उस काल में उत्तर- 
भारत के कुछ प्रान्त में बोली जानेबाली भाषा के रूप में प्रचलित माना जा सकता 
है। और तुलनात्मक अध्ययन द्वारा बहुत अंशों तक स्थिति एसी ही रही सिद्ध 
होती है । इस दृष्टिकोण के प्रसाणस्वरूप, में, सर्वप्रथम इन थमिलेखों की 
भाषा के सम्बन्ध में व्यक्त किये गये प्रोफ़ेसर विछसन, छासन, तथा 
अन्य विद्वानों के विचारों को उद्ृछत करूँगा, तद॒न्तर में एक तुल्नात्मक 
तालिका भ्रस्तुत करूँगा जिससे इस सम्बन्ध सें कुछ मत निश्चित क्रिया जा 
सकेगा कि इनकी भापा पाछि के किस अंश तक समान, अथवा उससे क्तिनी 
भिन्न है ४ 





३३ थदि मैं प्रोफेसर स्पीगल की घौली और गिरनार बोलियो की परि.- 
शिष्ठ से युक्त उस पालिव्याकरण का अनुशीलन कर पाता, जिसे पहले तो 
विज्ञापित किया गया परन्तु जो बाद में कभी प्रकाशित नही हुई, तो में अपने 


१५६ उत्तर भारत की भाषपाये : 


कक 


शिछालेसों की भाषा फे सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर मिछसने मो टिब्यंशी 
( जएसो ०, भाग १२, एष.्ट २३६ और प्राद ) एस प्यार है : 


रि 


“स्थय इनफी भापा एक प्रकार फी पाछि है, मिस अधिरांश दाइरं के 
रूप ऐसे एँ जो जाज भी व्ययहत पाछ्ि ब्याफ़रण के निपर्मों फे हनुसार 
रचित हैं। फिर भी, शनेक उन्‍्तर भी मिलते 6, तिनगी से सुद्ठु सो संग्प्रस फे 
साथ निक्टता हारा उत्पन्न 7० दे और उद्ध ऐस) स्वानीय सिश्ेपतानं से जो 
उस समय की भापा की शरिवर दर्शा का संपत परनी है। छाट शम्मिद्य ये: 
सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुये श्री प्रिसेप ने इस प्रग्रार कहा हि: भाषा 
प्रत्येक च्मान लिपित मुहावर से भिल ऐ, और ऐसी. प्रतीत शोसी ; जैसे 
सस्क्ृत तथा पालि की कोई साध्यमिक भाषा हो ।/ सं्ायें जौर निषपास 
सामान्य रूप से पालि गठन का क्षनुसरण फरते ४, फ्रियाये अधिएनर संग्द्रा 
रूपी के निकट है, किन्तु दोनों पी दुशाओं में सम्फस के साथ शसम'मता 
च्याय्रणिक पालि की अपेण्ञा अधिक नहीं 0 । यह उम्लेयनीय है कि पपु्ठगई़ी 
के अभिलेस अन्य की अपेक्षा सस्यूत से कस भिन्न दे और हमें संयुझः स्यक्षन 
भी सुरछ्तित है, जसे 'पिय! के स्थान पर "प्रिया! में रा । साथ ही, इनसे टेध- 
नागरी वर्णमाछा के तीन ऊप्मवर्णी फे श्रनिनिधि भी विद्यमान £ै, छाग्र कि 
अन्य में, जैसे पालि में भी, केवल एक ही उचप्मयर्ण मिलता है।! * दूसरी 
ओर, कूपुर्दंगढ़ी अभिलेग कही जधिफ सीमा तक न्परों फो छोड देसे है, भौर 
दी तथा हम्ब स्वरों में कदाचित्‌ ही घिमेद करते 8, जो प्रिशेषताय सरभ- 
चत्तः इनके वर्णा की सेमिटिक प्रकृति से असर्-यद्ध नही है । 


िजलतत+ +-+-+->>ज->++न 
नी + *+-+++>जआन> 


सरसरे अनुसन्धान के भाघार पर आज इस विपव का जो विवेघस गरने वी 
आशा 


का 


फरता हूँ उससे कही अधिक सम्तोपजनया रूप से कर पाता 
( देखिये स्पीगल के 'अनेकहोटा पालिफा' का कवर, जो लीपज्षिग से १८४५ 
में प्रकाशित हुआ है )। 


१३० -> 


वेबर भी ( दण्ड० स्टू० ३,१८० ) यह टिप्पणी करते है - "पूर्व की 
तुलना में उत्तर पश्चिम की लोकभापा में विद्यमान उच्चारण फी भपेक्षाकृत 
अधिक शुद्धता कपुदंगही के उस अभिलेस से व्यक्त होती है जिनमे, 
विहूमन की टिप्पणी के अनुसार ( रॉक इस्मत्रिष्यान्स आफ कपुर डि गिरि, 
इत्यादि ) सस्कृत के न केवल तीन ऊप्मवर्ण ही सुरक्षित हैं, वरन्‌ र॒ से सुक्त 
अनेक व्यण्जन ( जैछ्ते प्रिय, तत्र, प्रति, यत्र, पुत्र, सर्वत्र, क्रम, शुस्रूप, श्रमण, 
नमण, अतु ) तथा कुछ अन्य भी (जैसे 'हत! 'स्त्र') सुरक्षित हैं ।” 
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“पुक ओर पालि तथा दूसरी ओर संस्कृत के साथ अभिलेखों के अन्तरों 
ओर अनुरूपताओं का ठीक-ठीक निर्धारण करने के लिये सम्पूर्ण स्वरूप के 
श्रमसाध्य विश्लेषण की आवश्यकता पडेगी, और इसका छाभ इतने परिश्रम 
को कदाचित ही पुरस्कृत करेगा, क्योंकि, इसमें सन्देह नहीं कि, दोनों के साथ 
इनका अन्तर बहुत कम तथा असहत्त्वपूण ही सिद्ध होगा जिससे हमें 
इनकी भाषा को ऐसी पाकछि मानने तक ही सन्तोप करना होगा जिसका 
व्याकरणिक ढाँचा अभी पूरी तरह पूर्णता नहीं अर्जित कर सका है, और जो 
संसक्षत से किसी महत्त्वपूर्ण रूप से भिन्न नहों है । 

“पालि, श्याम और लझ्ढला आदि के बौद्धों के लिखने की भाषा है, अतः 
यह निष्कष निकाला गया है कि यह ऊपरी भारत के उस समय के वौद्धों की 
भाषा थी जब ये अभिलेख उत्कीण हुये थे, और इसलिये ये अभिलेख बौद्ध है । 
फिर भी, इस पर शंका की जा सकती है, क्‍योंकि, यद्यपि बौद्ध आधिकारिक 
विद्वान यह कहते हैं कि शाक्यसिह तथा उनके उत्तराधिकारियों ने पालि से 
उपदेश दिये थे, और यह भी कि उनके समय में ही एक पाकि व्याकरण का 
संकरून हो छुका था, तथापि, दूसरी ओर, वे यह भी कहते है कि बहुत 
समय तक छुद्ध के सिद्धान्तों की मौखिक रूप से ही शिक्षा दी जाती रही 
ओऔर उनको बुद्ध के निर्वाण के चार शताब्दियों बाद, अथवा ५७३ ई० पू० 
तक, लिपिवद्ध नहीं किया गया जो तिथि, निश्चित रूप से, अभिलेखों के बाद 


बे 
की ब्ठ ४! २3२ 


“अत्तः, यह किसी भी प्रकार सिद्ध नहीं होता कि अभिलेखों के समय 
पाछि वोदों की पवित्र भाषा थी । अत- इसका प्रयोग इसके बौद्ध उद्गम का 
निर्णायक प्रमाण नहीं है ।/*” अधिक सम्भसाज्य तो यह प्रतीत होता है कि 
इसे भारत के उस भाग की देश बोली के रूप में ग्रहण किया गया था जह 
पियदरसि निवास करता था, ओर अभिलेखों के लिये इसका इसीलिये चुनाव 
किया गया कि यह छोरगों के लिये अधिक बोधगग्य हो सके” * ** । 

“अतः, हस इसे चास्तव में भारत के कुछ भागों में प्रचलित बोली जाने- 
चाली भाषा का ही एक रूप सान सकते है, और इसकी उत्पत्ति फे सम्बन्ध 


१3१ फिर भी पिछले खण्ड ( पु० ७४ ) की टिप्पणी देखिये । 

१३०? फिर भी, तब से, भन्न अभिलेख के परीक्षण के आधार पर प्रोफेसर 
विलसन इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इसमें “पर्याप्त मात्रा मे इम वात के 
प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्रियदर्शी, वह चाहे जो भी रहा हो, बुद्ध का एक- 
अनुगामी था ।| -- ( जएसो० भाग १५, ३० ३५७ )। 


५८ उत्तर भारत की भापायें : 


से स्वयं वौ्हों द्वारा अ्रस्तुत साच्य को स्वीकार कर सकते है, जिनके द्वारा 
इसे सर्व शाउयलिह की आरम्मिक डपदेणश-सृसि, सगध अथवा बिद्दार, की 
भापा ह साथ समीक्षत क्या जाता रहा है । परन्तु इसमे तथा प्राकृत व्याकरण 
द्वारा विद्वित और जैनकृतियों मे आनेबाली मागघी मे अनेक्र अन्तर मिलते 
है। जैपा कि बर्मनफ जौर छासन टिप्पणी करते ह, यद् फिर भी सस्क्षतत के 
अधिक निम्ट और बिटार से भी अधिक उत्तर के अरदेशो, अथवा दोआबा के 
ऊपरी भागों आर पंजाब तथा दिल्‍्छी तक प्रचलित रही हो सकती है, यद्यपि 
बिहार की बोली से इतनी अधिक भिन्न नहीं रही होगी क्रि ऐसे लोगों के लिये 
अवोधवणस्य हो गई हो जिन्हे श्ञाक्य जौर उनके उत्तराधिकारियों ने उपदेश 
दिया | अत, अभिलेसों घी भाषा, यद्यपि अनिवायतः उन्हीं के समय की तथा 
वही होते हुए सी जिसमे सम्मवत. बीछुमत के आरम्मिक प्रचारकों ने अपने 
सिद्धान्तों का प्रतिपाइन क्या, ऊपरी भारत के छोगों की बोछी जानेवाली 
भाषा प्रतीत द्वोती है । यह धमंग्रचारकों के किसी वर्ग की अपनी अथवा कोई 
पवित्र भाषा नहीं थी, और पिग्रदल्ति के अभिलेखों मे इसके व्यवहार को, जिसकी 
यद्यपि उनके बाद्ध स्रोत के साथ संगति नहीं है, इस बात का निर्णायक प्रमाण 
नहीं माना जा सकता कि इसकी उत्पत्ति किसी धार्सिक विश्वास के विभिष्ट 
स्वरूप से हुईं थी ।? 


इन वोलियों, तथा पाछि की तुछना सें इनकी सापेक्षिक आ्राचीनता के 
सम्बन्ध से प्रो० छासन के कुछ विचारों को गत खण्ड ( घूृ० ७६ ) में पहले ही 
उद्धुत क्या जा चुका है । एक अन्य स्थान ( इण्ड० आाल्ट०, २, २२१,२२२ ) 
पर बह इस प्रज्ञार टिप्पणी करते है : “भारतीय भापारनं के इतिहास के 
लिये ये अभिलंग्व सर्वाधिक महत्व रखते हैं, क्योकि ये छोकमापारों के सर्वा- 
ध्रिफ प्राचीन रूपा के प्रामाणिक उदाहरण प्रस्तुत करते ह और इस प्रकार संस्कृत 
परिवार की भाषाओं के लिये, जो बाद में इतने अधिक विविध रूपों में विक- 
सिल हो गईं, तुलनात्मक व्याकरण का एक सुरक्षित आधार प्रदान करते हैं ।” 


“इन अभिलेणो में हम तीन देशभापाओं के उदाहरण मिलते हे : पहली 
उत्तर पश्चिमी सीसावर्ती देश की, दूसरी पश्चिसी प्रदेश की, आर तीसरी पूर्वी 
हिन्दुस्तान की । दिल्‍ली, इछाहाबाद इत्यादि के स्तम्भो के अभिलेसों का 
घोली ( कटक ) अभिलेगव से केवछ कुछ विशेष रूपों में ही अन्तर हे, जब 
कि प्रखु्य रूप से उनकी प्रकृति पुक समान है और उन्हे चयाकरणों के सागधी 
के साथ बर्गक्रित क्या जा सकता हैं। थत, दिल्‍की के स्तम्भ तक पर, जो 
मयघ की सीसा से काफी बाहर स्थित है, इसी बोली का व्यवहार किया गया 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १४६ 


है, अत' ऐसा प्रतीत होता है कि अश्योक के मन से अपने ग्रदेश की देशभाषा 
के प्रति पक्षणात की भावना थी । और संस्क्ृत से व्युत्पन्ष इस भाषाविशेष के 
व्यवहार की प्रधानता द्वारा हम सम्भवतः इस तथ्य की व्याख्या कर सकते 
हैं कि सिंहलियों में, जिन्होंने बौद्धघर्म को सगध से प्राप्त किया था, उनकी 
पविन्न भापा को इसी नास से पुकाग जाने छयगा ।? 
पृ० ४८६ पर छासन, पुन', इस प्रकार कहते हैं: “केबल शिल्ालेखों 
को ही स्थानीय वोलियों के विश्वसनीय प्रमाण के रूप मे ग्रहण किया जा 
सकता हू, जब कि स्तम्भ-जभिलेखों मे सर्वशत्र एक ही वोली का प्रयोग हुआ 
है जो उन सभी स्थानों मे वोली नहीं जाठी रही होगी जहा ऐसे स्तम्भ मिले 
हैं। दिल्‍ली स्तम्भ के सम्बन्ध में यह मत विशेष रूप से सत्य है । जब हस 
इस वात को ध्यान में रखते है कि काइुछ, ग्रुजरात और मगघ ८ स्तस्भ- 
अभिलेखों में इसी प्रान्त की देशवोली का व्यवहार किया गया है ) परस्पर 
ऐसे विस्तृत भूभागों द्वारा प्रथक है जिनसे संस्कृत भाषाभाषी जातियों की 
विभिन्न शाखाये निवास करती हैं, तब हम इस निष्कर्प के लिये बाध्य हो 
जाते हैं कि इन स्थानों पर अनेक अन्य बोलियाँ भी प्रचलित रही होंगी 
जिनका अभिलेखों में से किसी में कोई भी उदाहरण नहीं मिलता |? 
दिल्‍ली तथा इलाहाबाद स्तम्भोँ और भत्र-शिका के शब्दों की निम्न- 
लिखित सूची, जिसे एसम० वर्नफ के 'छोट्स डिक वोन्ने छोह्ट ( परिशिष्ट 
१०, एृ० ६६७, ७२४, ७७१ ) से लिया गया है, छासन के इस मत की 
सत्यता को व्यक्त करेंगी कि स्तम्भ अभिलेखों की बोली धौली की सागधी के 
ही समान है। आगे मैं जो चुलनवात्मक सूची ग्रस्तुत कर रहा हुँ. उससे भी 
यही सिद्ध होगा । इस प्रकार इन स्तरम्भों पर हमें धम्मो, दानम्‌ , सचम्‌ , 
अनुगहो, कतो, पियो, कयानस्‌ , और पापस्‌ के स्थान पर धस्मे, दाने, सचे, 
अनुगहे, कते, पिये, कयाने और पापे मिलते हैं । इसी ग्रकार राजा, वारिच- 
रेसु, विहारतम्‌ , चिर, अरिय, पुरिस जोर अभिहारों के स्थान पर छाजा, 
वालिचलेसु, विहालतम्‌ , चिल, अलिय, पुकिस जौर अभिहाले, तथा छुधग्हि, 
धम्मस्हि और संघम्हि के स्थान पर चुघसि, धम्मसि और सघसि मिलते हैं | 
जएसो० # भाग १२ के प्रोफेसर एच० एच० विल्सन के लेख से, 
जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, तथा एम० वर्नफ के छोटस डिल्‍ल 
बोन्ने छोइ की परिशिष्ट १० से ग्रहीत झब्दों की सूची, जो मे ठीक थागे 
प्रस्तुत कर रहा हूँ, उन पाछि समकक्ष अब्दों के साथ ठुछना करने पर 
जिन्हे सूची में जोढ़ दिया गया है, उन वार्तो को व्यक्त करने के लिये पर्याप्त 
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है जिनमे अमिलेखों की भापाओं और पालि में समानता अथवा विभिन्‍नता 
मिलती है । फिर भी, मे स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहता हैँ कि मे इस बात 
का दावा नही करता कि ये अभिेख अथवा वह लिपि जिनसें थे छिखें गये 
है, मेरे अध्ययन के विशेष विपय रहे है । अतः में इस बात को ही निर्विधाद 
रूप से स्वीकार करता हूँ कि इन शब्दों को उन अमुख विद्वानों ने, जिनसे में 
उद्'त कर रहा हैँ, टीक-ठीक ही पढ़ा होगा। 


अभिलेखों की बोली की भापा की उन अन्य सजातीय रुपों के साथ 
तुझूना करते समय, जो अभिलेखों की वोछी के समान ही प्राचीन और पुस्तकों 
के द्वारा उपलब्ध है, हम यह स्मरण रखना चाहिये कि इन बादवाले भापारुपों 
को इन्हे पढ़नेवाली उत्तरोत्तर पीढ़ियाँ के छो्गों के लिये अधिक बोधगम्य बनाने 
के लिये समय-समय पर परिवर्तित अवश्य किया गया होगा, जब कि अभिलेख, 
उन शिल्ाओं पर, जिन पर ये उत्कीर्ण हैं, कालूजनिततश्रष्टता के प्रभाव के अतिरिक्त 
हमे सर्वथा अपरिपतित रूप में उपलब्ध है। इस विपय पर से जएसों० 
( दिसम्बर १८३७, एू० १०४९ ) से प्रकाशित श्री टनर का निम्नलिसित 
सनन्‍्तुलित मत उद्छत करता हूँ 


“जब हम इस वात पर ध्यान ठेते हू कि इन अभिलेखों को आज से दो 
सहस्र वर्ष से भी अधिक पूर्व अंकित किया गया था, और जिनपर थे उत्कीर्ण 
है वे स्तम्भ इस सम्पूर्ण अवधि में प्राकृतिक प्रसाबों के लिये खुले और श्रव्यक्षतः 
उपेक्षित रहे है, (जच॒ हम यह देखते हैं कि उस भाषा के, जिसमे इन 
अभिलेखों की रचना हुई है, प्राय. सभी विभक्ति रूप अन्तिम अथवा उपान्ध्य 
जक्षरों में ही जाते ह, और ये विभक्ति रूप प्रमुखत. सूचम स्वर-चिह्नो। अथवा 
छोटे से अजुस्वार द्वारा बने हैं, और जब हम यह भी पाते है. कि उस समय 
का पालि वर्ण-बिन्यास, जैसा कि इन अमिलेखों से प्रगठ होता है, अत्यन्त 
अपूर्णरूप से ही व्यवस्थित था--एक के लिये दो, और जविविक्त रूप से 
महाप्राण और अल्पप्राण व्यजञ्ञनों का व्यवहार, तथा “न! के चार स्वरूपों से से 
विना भेदभाव के ही किसी का अयोग मिछता है--, तब इस विपय के प्रत्येक 
विधेकशील अनुसन्धानकरता को जो आश्वर्य होता है वह इन ग्राचीन सामग्रियों 
के इनके अपने-अपने पार्ठो के बीच असमानता की अपेक्षा समानता की सीमा 
पर ही होता है।” 


नीचे बह तुलनात्मक तालिका ( पाछि के खाने की पूर्णता का श्रेय श्री 
चिरडर्स को है ) भ्स्तुत दे जिसे मे उद्‌टत करना चाहता हूँ .-- 
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उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १६७ 


उक्त तालिका के अध्ययन द्वारा यह देखा जा सकता है कि (५) जसा 
कि प्रो० विरसन और वेबर ने टिप्पणी की है ( ऊपर छू० १७७ ), कपुदु- 
गदी अभिलेख, उन विवरणों में जिन्हे वह व्यक्त करता है, अन्य अभिलेखों की 
अपेक्षा संस्कृत से कम भिन्न है, (२) गिरनार अभिलेख की भाषा अधिकतर 
अन्य तीन के तथा पालि के समान है, (३) 'र? के स्थान पर छः, और ओ? के 
स्थान पर 'ए! के प्रयोग में धौली अभिलेख मागधी की सुविज्ञात प्रकृति के 
समान है ।3४ सामान्य रूप से इन अभिलेखों की सम्पूर्ण भाषा की प्रकृति का 
ऊपर उद्छत एक स्थर ( पृ० १५६ ) पर प्रो० विरूसन ने इतनी अच्छी तरह: 
विवेचन किया है कि उप्त पर अब और अधिक टिप्पणी करना निरथंक प्रतीत 
होता है । 

खण्ड ७--बोद्धगाथाओं की बोली ओर उसका पालि के साथ 

सम्बन्ध : इस तथा गत खण्ड के परिणामों का सारांश 


अव मैं अष्ट संस्क्त के प्रकारों में से अन्तिम ( जिसका में ऊपणु० १४२ 
पर उल्लेख कर चुका हुँ ), अर्थात्‌ उस भाषा पर आता हूँ जो हमें गाथाओं 
अथवा गौतम बुद्ध के जीवन तथा प्रवचर्नों का चर्णन करनेवाले छलित विस्तर 
जेसे ग्रन्थों के पद्यदद्ध स्थलों पर मिरूती है । इस बोली, क्योंकि इसे इसी 
नाम से पुकारना अधिक सुविधाजनक है, की विशेषताओं को वावू राजेन्द्रलाल 
मित्र ने जएसो० १८५७४ के अंक ६ में अस्तुत किया हैं। कलित विस्तर पर, 
जिससे इस लेखक ने उदाहरण दिये हैं और जिन्हें में स्वयं यहाँ उद्धृत करूँगा, 

' टिप्पणी करते हुये प्रोफेसर मूलर कहते हैं कि यद्यपि “अपनी शेल्ली तथा भाषा, 
के कारण प्राच्यविदों ने इसे भारतीय साहित्य के एक अपेक्षाकृत बहुत बाद के 
'समय का भाना है, तथापि अब इसे ई० पू० के किसी समय का माना जा 
सकता है, क्‍योंकि चीनी विद्वानों के कथनानुसार इसे ७६ ई० जैसे प्राचीन 
समय में ही वौद्धों के एक धर्स अन्थ के रूप में संसक्षत से चीनी में अनूदित: 
किया गया था ॥? 35 ह॒ 


+3४ यह उल्लेखनीय है कि शतपथ बाह्मण के एक स्थल पर (३ २,१,३३) 


असुरो को, जो सम्भवत:ः किसी बवंर जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, 'अरय ! 
( शत्रु ) के स्थान पर मागधी रूप 'अलव ' का प्रयोग करते हुये व्यक्त - किया 
गया है--'ते असुरा भ्ात्ततचसो "है अलवो है अलव ' इति वदन्तों परावभूवु ।' 
'“अमुर, जो उच्चारण मे असमर्थ थे और 'हे शन्रुओ, हे छात्रुओ', चिला रहे थे, 
पराजित हो गये ।” कुछ भिन्न पाठ के साथ यह स्थल महाभाष्य (पु० १ ८,६५४) 
में भी उद्घृत है। 

335 /चिप्स” ( प्रथम सस्क०, भाग १, पृ० २५८ ) मे वुद्धिस्ट पिलग्निम्स + 


श्द्फ़ उत्तर भारत की भाषाये : 


ऐसे स्थलों को छोडकर, जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होते, अब्र में 
याबू राजेन्द्रढाल मित्र के शब्दों म ही उनके शोध-निवन्ध का सारांश देने 
जा रहा हूँ । कहीं कहीं मेंने अपनी ओर से उनके वक्तव्य को संक्षित्त कर डिया 
है, और कुछ स्थानों पर उनके द्वारा दिये गये गाशथा-रूपों के उठाहरणों में 
अपनी जोर से भी कुछ उदाहरण जोड दिये ६ । 

“संस्कृत से उद्भूत ब्ोलियों में से पालिि तथा मागधी को अब तक अपनी 
मूल भाषा के सर्वाधिक निकट साना जाता रहा है, परन्तु नेपारू में बौद्ध, 
सस्क्ृत साहित्य की खोज से हमें एक ऐसी नई वोछी का पता छग्रा है जिसका 
अथम दो भापाओओं की अपेक्षा भारत की शभिजञात भाषा, सस्कृत, के साथ और 
भी अधिक निकट साम्य है | नेपाी इतिहासफारों ने इसे गाथा)35 नाम दिया 
डे जो सम्भवतः इसलिये कि इसका प्रधानतः मध्यकालीन भारत के चारणों और 
बैतालिकॉ*3$* द्वारा प्रयोग क्रिया जाता था। ग्राय, इसी समान कारण से इनके 
कवियों की भापा तथा वेद की भाषा को छन्द' कहते थे, भौर सुविज्ञात सुस्च- 
रात्मक नियम के अनुसार प्राचीन फारसी के ज़ेग्ड में भी ऐसी ही भापा है । 

“एम० बनफ, जो इस बोली के अस्तित्व की ग्ोज करनेवाले पक्मात्र 
ओरोपीय विद्दान्‌ हैं, इसे एक प्रकार की ऐसी असभ्य संस्कृत मानते है. जिसमें 
सभी कारों के रूप, संस्कृत, पालि, और पाकृत, निद्दित प्रतीत होने है । 
यह संस्कृत के व्याकरणिक नियर्मो की उपेक्षा की ह्वी दृष्टि से उससे भिन्न हं, 
ने कि अपनी किसी विशेषता की दृष्टि से । संस्कृत रूप की कालप्रक्रिया नथा 





8६ [ गाथा कही जानेवाली कुछ रचनादो की प्राचीनता इस तथ्य 
द्वारा प्रमाणित हो जाती है कि प्रियदर्सि के भन्न स्थिति प्राचीन अभिलेख में 
मुनि गाथा! शब्द आता है| वर्नफ, परिशिप्ट १०, लोटस, पृु० ७२४, ७२५, 

(9२६; विछसन जएसो० भाग १६, पृ० ३५९, ३६३, ३६७। वाद राजेस्ध- 
लाल ने महावसो, पृ० २४२, का भी उल्लेख किया है, जहाँ गाथाओ का 
उल्लेख है ।--लेखक ] 


१३६४ 


इस पर प्रो० वेनफे यह टिप्पणी (गोगेऐ० १८६१, पु० १३४) करते 
हैं--“टूसरी ओर इन गाथाओ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वाबू राजेन्द्रलालू के 
मत में व्रहुत कृछ सस्तुतियाँ भी हैं. इनमें थोड़े से प्रतनिधान की गावश्यकता 
है : प्रेरित विष्वासियों के स्थान पर--जैसे कि पहले के अधिकाश बौद्ध थे और 


जो निम्नवर्गीय जनता के छोग होते थे--व्यावमायिक चारणो के प्रति- 
पिधान की ।?! 


अल लत ०, प्‌ृ० १०४ | 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १६६ 


कारकरूपों की अच्छाइयों पर॒ गाथा कवियों ने बहुत कम तथा अनमस्कता- 
पूर्वक ही थोड़ा-बहुत ध्यान दिया है, वे अपनी जावश्यकतार्ओों के अनुसार 
कारक-विभक्तियों का प्रयोग अथवा परित्याग पाणिनि के नियर्मों के अति बेंसी 
ही श्रद्धा के साथ कर देते हैं जेसी हमें लिन्डले सरे के नियर्मों के प्रति वेस्ट- 
इण्डीज़ के नीगमो कवियों में मिलती है | संस्कृत तथा पालि, और गाथा में जो 
सम्बन्ध है उसका नीग़ो लोगों के साहित्यिक स्थलों के उद्धरण द्वारा सर्वश्रेष्ठ 
उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है 

“गाथायें केवछ पद्यचद्ध रूप में दी मिलती हैं, और बौद्ध रचनाओं के उस 
चर्ग के अन्तर्गत आती हैं जिन्हें 'महावेपुल्य” सूत्र कहते हे। ये सामान्यतया 
फिसी अध्याय के अन्त और कभी-कभी मध्य में मिलती हैं, परन्तु आरम्भ से 
कभी नहीं आती, और इनमें रचनाओं के गद्यसाग मे चर्णिन विषय का पद्मवद्ध 
सारांश रहता है । गद्यमाग विशुद्ध संसक्षत मे रचित और उसमें विषय-वस्तु का 
अत्यन्त विस्तृत और ऐसा स्वरूप होता है जिसमें कुछु ऐसी भी बाते होती है 
जिनका गाथाभाग में कोई संकेत नहीं होता । 


“गाथा की रचना अनेक प्रकार के, यहाँ तक कि सरल अनुष्टप से जटिल 
शादूल विक्रीडित इन्दों तक में हुई है । इनमें चह्दी विशेषतायें हैं जो सक्रमण- 
कालीन स्थिति की किसी भी भाषा में हो सकती हैं। ये अपने को संस्कृत 
कहती है परन्तु संस्कृत के नियमों का अनुसरण नहीं करतीं । इनसें हमें संस्कृत 
व्याकरण के ऐसे प्राचीन रूप मिलते हैं जो क्रमश' अपनी अभिव्यग्जना-शक्ति 
खो चुके हैं, और उनका स्थान पूर्वलर्गों तथा विद्योगात्मक अभिव्यक्तियों 
ग्रहण कर लिया है। साथ ही हमें अत्यन्त प्राचीन क्रियाये तथा तिड न्ती 
रूप भी मिलते हैं जिन्हें आम्यवोली और जशिष्ट प्रान्तीय प्रयोगों के साथ संयुक्त, 
कर दिया गया है । यदि एक स्थान पर छुन्द को सुरक्षित रखने के लिये चर्ण- 
विन्यास के नियर्मों का परित्याग और एक रु भक्षरवाले शब्द को बढ़ाकर 
तीन अचक्षरोवाका कर दिया गया है, तो दूसरे स्थान पर स्थिति इसके विपरीत 
मिलती है । सम्पूर्ण रचना में मितव्ययिता की भावना व्याप्त है, और 
अच्तरों तथा शब्दों को प्राय” अक्षमाशील हाथों से का्-छाँट था परिमार्जित 
कर दिया गया है। ललित विस्तर में इन विशेषताओं के अचुर उदाहरण 
मिलते हैं जिन्हें सामान्य रूप से तीन वर्गों के अन्तर्गत रक्खा जा सकता है --- 
( के ) छन्द की आवश्यकता, ( ख) आन्‍्तीयता, और (गण ) छुन्द ओर 
चाक्यविन्यास की चुटियाँ। 

“४ के )--छुन्द की आवश्यकता के अनुसार जो परिवर्तन किये गये हैं 
उनके अन्तगंत चहुधा स्वर॒वर्णों का दीर्घीकरण, संकोचन और लोप, तथा संयुक्त 


९७० उत्तर भारत की भापायें : 


च्यक्षनों और दीर्घ स्वरों की उनके सरल तर्वों के रूप से प्रथकरण की पक्रियार्य 
मिलती है। यहाँ हम कुछ उठाहरण प्रस्तुत करेंगे-- 


१ छा ; निम्नलिखित को स्वर्ों के दीर्घकरण का उठाहरण माना जा 
सकता है ॥+< 


न च! के लिये ना चः, 'स चः के लिये लो च॑ड$ 'प्रयत!” के छिये 
ग्रयातो), 'रुदमान! के लिये 'रोदमान ॥ 

२ रा: स्वरों के संकोचन के उदाहरण प्रायः ग्रत्येक श्लोक में मिलने हैं । 
यह कार्य दीर्थ स्वरों के स्थान पर हस्व के प्रयोग, तथा 'ए), 'ऐग, 'भो?, और 
“औ? के स्थान पर 'इ! तथा '3! के प्रयोग द्वारा किया गया है। उदाहरण के 
लिये : यामे! के लिये यामि', 'धारयन्ति! के लिये “धरेन्ति',*३* 'ठ्रमवरा/ के 
लिये 'हमबर”, माया! के छिये 'माय', “घण्टा? के लिये 'घन्ट'; 'पूजाम एताम 
के लिये 'पुजम्‌ एताम!, यथा? के लिये 'यथ!, तथा! के लिये 'तथ!, और 
प्रठा? के लिये 'सद! आदि प्रयंग मिलते है । 

३ रा; स्वर्ों और व्यक्षनों के लोप भी अत्यधिक साधारण रूप से मिलते 
है। इसका उपयोग मुण्यत, छाघच और ध्वनिमाधु्य के छिये ट्वी क्या गया 
ह। अन्तिम 'स/ आदि का तो निश्चित रूप से छोप कर दिया गया है। 
उठाहरण के छिये इन्हें देखिये : 'नभसिः' के लिये 'नमे!; “अप्सरसः के लि्ि 
अप्सरा/, १” सदाचिपिस्कन्धे! के लिये 'सदार्चिस्फन्धि',' इमां दृष्टवा श्रवस्थास? 


१३८ विब० इ० में छपे छलितविस्तर के सस्करण से उद्धृत । 

१3९ इसी प्रकार के सकोचन के अन्य उदाहरण (जो प्राकृत और पालि में 
भी साधारण रूप से मिलते हैं ) इस प्रकार हैं--मायान्ति! के लिये 'एन्ति; 
'उपयन्ति' के लिये 'उपेन्ति', 'जनयन्ति' के लिये 'जनेन्ति', 'जनय' के लिये 
'जनेहि', 'मोचय' के लिये 'मोचेहि!', 'बोधय' के लिये 'बोधेहि|; 'पुरय/ के लिये 
धूरेहि', 'दर्शयन्ति' के लिये 'दर्शन्ति?ग, तथा अनेक अन्य--लेखक । 

+/7 इस पर प्रोफेसर वेनफे ने ( गोगेए, १८६१, पृ० १३४ ) यह टिप्पणी 
की है--“उदाहरण के लिय्रे 'अप्सरस्‌' के लिये “अप्प्तरा' जैसे प्रयोग” वेदों तक 
में प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं । इनकी उत्पत्ति छन्द की आवश्यकता की दृष्टि से 
नही वरन्‌ 'अस्‌! प्रत्यय के 'अ' में परिणत हो जाने से हुई है।” तदनन्तर 
आप गाथा की भाषा के अत्यधिक महत्व का उल्लेख करते हुये यह भाश्षा 
व्यक्त करते हैं कि वे इस भाषा की व्याकरण में, जिसकी वे [रचना कर चूके 
है, इन वातो को पूरी तरह से दक्शाने का प्रयास करेंगे। परन्तु यह व्याकरण 
अन्नी तक प्रकाशित नही हो सका है । 
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के लिये “इस दृष्ट वस्थाम्‌?, 'निश्चचार के लिये “निश्वरी', 'आ्रणिध्यायन्ति' के लिये 
“प्रणिधोन्तिः, 'मनसः के लिये 'मना!, 'एतेन! के छिये एन! । 

४ था . दीर्घ स्वरों और संयुक्त व्यन्जर्नों के उनके मूछ अयोगिक रूर्पो में 

विभाजन के लिये प्रायः नित्य मिलनेवाले ये उदाहरण देखिये । 

पात्या: अथवा 'राध्याम! के लिये 'रात्तियेः, 'तुर्येभ्य.” के लिये 'तुरियेमि', 
पलानो' के लिये “गिलानो, 'खत्री? के लिये 'इस्रि: 'वृय्य” के छिये तुरिय, 
'अक्लान्तक' के लिये 'अकिलान्तक', 'क्लेश” के लिये 'किलेश', ही? के टढिये 
(हिरिः, श्री? के लिये 'सिरि!, 'श्रिया” के लिये 'शिरिया', 'श्रिये! के लिये 
'शिरीये', 'देव्याः के लिये 'देविये', 'पूजाहंस” के लिये 'पूजाराहस”, 'प्मानि! 
के लिये 'पदुमानिः, 'दानचर्या! के छिंये 'दानचरीया?, 'स्वप्नमः के लिये 
सुपिन! १९ 

“महाग्राण व्यक्षनों के एथक्‍्करण की यह पभ्रवृत्ति सध्यकालीन तथा आधु- 
निक भारतीय ध्यनिविज्ञान की एक प्रमुख विशेषता है। पालि तथा पाकृत 
की उत्पत्ति का स्वंथा यही कारण है । हिन्दी तथा मराठी भाषाओं में बहुत 
अंशों तक इसका व्यवहार होता है और बंगला भी इसके प्रभाव से मुक्त नहीं । 

“( ख )-गाथा की पआ्लन्तीयताओं के अन्तगंत लिब्न, वचन, और कारक- 
रूपों का संकोचन या लछोप, सर्वनामों की अट्टता, तथा काल-पक्रियार्ओो के 
नवीन रूप, आते हैं । 

( १ ) “लिद्न, वचन, तथा कारक की उपेक्षा के लिये निम्न उदाहरण 
दिये जा सकते है : 'विशुद्डनिर्मंछान! के लिये विशुद्धनिर्मम! ( चहु० के 
लिये एक० ), चुछचक्षेत्राणिः के लिये ुद्धक्षेत्रमः ( बहु० के लिये एक० ), 
“आससनात! के लिये आसनिना? ( अपादान के लिये करण ), 'बोधिसुबटात? 
के लिये 'बोधिसुवट” ( अपादान के लिये कर्म ), 'ऊद्धों हस्तो के लिये 'ऊहे 
हस्ता' ( द्वि० के लिये बहु० ), 'केचिद्‌ एकपादेन' के लिये 'केचिद्‌ एकपादे' 
( करण के लिये अधिकरण ), 'ब्रिकोकी'” के लिये “त्रिकोकम! ( ख्त्री० के लिये 
क्ली० ), 'कारणानि? के लिये 'कारण! ( बहु० क्ली० के लिये एक० स्त्री० ), 
“नज्नत्राणि! के लिये “णक्षत्रा ( क्‍्ली० के लिये पु० ), 'छथव? के लिये 'प्थु॥ 
“इसानि कर्माणि? के छिये 'इसे कर्म! । 

४+ छन्य उदाहरण ये है--व्यूह के लिये वियूह, रत्न के लिये रतन, 
शाक्यानाम्‌ के लिये शाकियानाम्‌ ; नार्या के लिये नारिया; वज्ञकाय के लिये 
वजिरिकाय, शक्तम्‌ के लिये शव्कितम्‌ , शुक्ल के लिये शुकुल, न्यस्प के लिये 
न्यसिय, आशभुज्य के लिये आभुजिय, अकम्प्य के लिये आकम्पियो, इत्यादि-- 
लेखक । 


१७२ उत्तर भारत की भापायें : 


(२ ) “कारक रूपों के संकोचन जौर छोप के अन्तग्गत जो सर्वाधिक 
उल्लेखनीय विशेषता छज्षित होती है वह ह सभी प्रत्यय रूपों के स्थान पर 
3! का प्रयोग, जैसे 'रत्नम! के लिये 'रतनु', “भहृम्र' के लिये अह्ु!। निष्ठित 
<अ? के स्थान पर भी केवल 'उ! का प्रयोग क्रिया जाता डे, जेंसा क्रि निम्न 
उदाहरणों से स्पष्ट होया चयसंस्कृत' के छिये 'घयुसस्क्रत', “निष्क्रान्त! के 
लिये “निष्क्रान्त', 'परिवारित के छिये 'परिवारितु” | आगे ऐसे उदाहरण दिये 
जा रहे हे जिनमें कारक विभक्तियों का छोप द्वो गया दे: छोकिका, चित्र- 
मर्माण ? के लिये 'चित्रकर्म', और ऐसे उदाहरण नित्य ही मिलते हैं । 

(३ ) “निम्नछिखित उठाहरण भ्रष्ट सर्वनामों के हैं जो छत विस्तर में 
अक्सर मिलते है । प्रत्यक्षतः ऐसा प्रतीत होता ह. कि इन्होंने द्वी आधुनिक 
वडेशबवोलियों मे सवनामों के निर्माण का माग प्रशस्त किया होगा :--- 

मम! भौर 'मत्त' के लिये महा, 'त्वयाग, त्वा! और “तब! के लिये 
नुम्य <४; प्रप के लिय अयु', ता' के लिये 'ते', 'कुत्र' भीर 'केन' के लिये 
क्हिं' | 

(४ ) “गाथा से रूपरचना के जो नवीन उदाहरण मिलते है उनके ठिये 
उच्चारण की अष्टता को एकमात्र कारण कहा जा सकता 6 | ये किसी निश्चित 
नियम का अनुसरण नहीं करते, और सकोचन की उस स्वाभाविक प्रवृत्ति के 
परिणाम हैं जिससे णग्रेजी में (विछ नॉट! के लिये 'बोण्ट', औौर 'शेठ नोट” के 
डिये 'जेण्ट” का श्रयोग श्रचलित हो गया ह। नीचे कुछ थोड़े उढाहरण 
श्रस्तुत हे « 


दढामि! के लिये 'ददसि! तथा “देमि!, 'भवसि! के लिये 'भोसिः, 
“भवति? के लिये 'भोतिः, 'भवन्ति! के लिये “भोन्ति), 'रंस्यसे? के लिये, 
“रमिप्यसि?, 'आरोहत? के लिये 'आारुहि', 'अरत? के लिये 'लरणि! या 'रगि; 
उत्तिष्ट' के लिये 'उत्विः, 'दृदस्व” के लिये 'दढ”, णुः, के लिये 'शुणोहिः और 
शुण', “अमुद्च! के लिये 'मुश्चमीः; 'भविप्यामि-व-म-ति-त -बन्ति-सि-थः-थ! के लिये 
मेत्यरि!,!४ “परिकवय! के छिये 'परिकथ?, 'निदधु. के लिये 'न्यसी?, “ऋण्चन्ति 





१८२ 


[ मैंने 'मह्ाम” वर मया! के लिये 'मि|; 'त्वया? के लिये 'ति! ( छवि 
४० २५६, रे४८, ३८० ३९९ ), 'तस्य' के लिये 'तसा' ( पृ० १२५ ), 'एमिः! 
के लिये “अनाभि.” ( पृ० ३०४ ) | जैसे उदाहरण भी देखें हैं ।-- लेखक ] 

73 [ “भू क्रिया के मुझे कुछ सौर अनियमित रूप मिले हैं जो इस प्रकार 
हैं. 'मवति के छिये भवीति, अभूत के लिये अभूषि, अभू (?) के लिये अभूषी, 
अभूवन्‌ के लिये अवभूवन, भविष्यसि और भवानि के लिये भवि, भवेतु के लिये 


न 
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के लिये 'शणुवन्ती, 'श्रुत्वा” के लिये 'शुणिव्वा, श्रुणित्वा, श॒ण्त्यि, और श्र॒त्यः, 
'श्रोप्यति! के लिये 'छुणिष्यति'; 'क्राव्यान! के लिये 'शुन्य', अवसुदाय! के 
लिये 'ओरुहित्वा' 'ग्लापयामासु” के लिये 'ग्लपयिसु', 'हित्वा? के लिये 
जहित्वा; 'चुदुध्वा? के लिये 'छुद्धित्वा! । 

“यहाँ यह कहा जा सकता है कि उपरोद्धुत अष्टतायें, अनेक दशाओं में, 
अन्य सम्बद्ध बोलियों द्वारा अहण कर छिये गये रूपों की अग्नवर्ती हैं। संस्कृत 
की एकवचन अन्य पुरुष क्रिया 'भवति? को, गाथा में 'व! का ओ! में परिवर्तन 
और इसके पूर्व तथा पश्चात्‌ के 'अः का छोप करके 'भोति! ( बहुवचन मे 
'सोन्ति', तथा मध्यस पुरुष एकवचन “भोसि”) के रूप में परिणत कर दिया 
गया है । और इसी से हमें मागधी में 'दोति', 'होसि', और 'होन्तिः रूप 
मिलते हैं । बगछा में 'शुनिया? के निर्माण का प्रथम चरण “्र॒ुत्वा! के लिये 
'शुणित्वा? का यप्रोग है, जबकि 'सुनो! के रूप में 'शुणोहि! की परिणति केबल 
विभक्ति के लछोप मात्र द्वारा ही पूरी हो गई है । 


“( ग )--वाक्यांशों और शब्दों की व्यवस्था सें गाथा सें संस्कृत वाक्य- 
विन्यास के नियर्मों का ही पान किया गया है, परन्तु समस्त या सयुक्त पर्दो 
के निर्माण में ऐसी विधियों का अनुसरण किया गया है जो पाणिनी और 
चोपदेव के सूत्नों के अत्यधिक विरुद्ध है । फिर भी, जल्दीबाजी तथा ध्यान के 
अभाव के कारण ही ऐसा हुआ है, अतः इसे बोलीगत किसी विशेषता के रूप 
में ग्रहण नहीं करना चाहिये ।” 

फिर भी, गाथा बोली में कुछ ऐसे अन्य रूप भी मिलते हैं जिन्हें बाद 
राजेन्द्राछ मित्र ने या तो छोड दिया है अथवा उनका अत्यन्त संक्षेप में उल्लेख 
किया है, परन्तु जो आज भी कुछ उल्लेखनीय चातें प्रस्तुत करते है । इस प्रकार 
बहुवचन करण 'एमि.?, जो वेदों में इतने सामान्य रूप से मिलता है, गाथाओं 
में भी नित्य अ्योग सें जाता है। यह 'शाकियेभमि-, 'सत्वेमि, गुणेमिः? 
'सिहासनेसि-?, 'दारकेमि ?, चेटकेसि.” के उदाहरणों से स्पष्ट है जो जाघुनिक 
सस्क्ृत में व्यवहृत “शाक्येः”, 'सस्वे” आदि के स्थान पर प्रयुक्त मिलते हैं । इसी 
प्राचीन 'एसि/ रूप से ही इस कारक के पालि में 'एसि! अथवा 'एहि!' रूप 
च्युत्पन्न हुये हैं, जेबा कि 'चुद्धेभि! अथवा “ुद्धेद्टि' शब्दों से स्पष्ट होता है 
भविय और भवेया (इसी काल के एक पालि रूप के समान), भव के लिये भोहि, 
भृत्वा के लिये भविया और भविञअ , अचुभूय के लिये अनुभविया, प्रभवामि और 
प्रभवाम के लिये प्रभामि और प्रमाम | स्मः के लिये असम), तथा अस्ति 
अथवा असीत्‌ के लिये भासि रूप भी आते हैं ।--लेखक ] 


१७४ उत्तर भारत की भाषायें : 


( क्छाड, पालि व्याकरण, छ० १९ ) | पुनः, गाधाओं में ५ हम उपगोश्छिसित 
उदाहरणों के अतिरिक्त भी अन्य अनेक रूप मिटने ६ जिनकी द्शा मे 5, 
कारक विभक्ति के स्थान पर, व्यन्जर्नों से अन्त ह्ोनेवाके शब्दों में इन्हीं की 
रूपरचना प्रणाली का अनुसरण किया गया है। इस प्रकार जगतः और 
“गति? ( 'जगतः के पष्ठी और सप्तमी रूप ) के स्थान पर हमें 'जगस्या और 
गे! मिलते है । ऐसे दी, 'नाम्ना' ( 'नामन? का करण ) के छिये “नामेन|'; 
अद्दास्मानम! के लिये 'महात्मम!, 'अनन्‍्तयशसम' के छिये “अनन्‍तयशम: 
कर्मण/ ( कर्मन! का सम्बन्ध ) के लिये कर्मस्थ', और वुद्धितू! झब्द 
के द्वितीया रूप दुह्दितरम' के लिये दुद्दिताम! ( आाकारान्त ख्ीलिद्न सन्ना 
का हितीया रूप ) मिलते हैँ । यह परिवर्तन पेसा ह जिसे पालि ने ग्रहण 
क्रिया है (जेंसे बहन? के पष्टी रूप में बद्मस्म! ), और जिसके प्रति 
और णधिक झुकाव प्राकृत में छक्षित द्ोता दे ( देसिये कोवेल का प्राक्नत 
आमर, इन्द्रो० ए० कया, उहाए )। दूसरी ओर, हमें गाधथार्ओं में एक 
सर्वथा भिन्न प्रकार का परिवर्तन, अधिक्रण से ए के 'इ! में परिवर्तन, के भी 
उठाहरण मिलते हे, जसे 'छोके, गेंह, उदर', के शुद्ध रूपों के स्वरूप में 'लछोफ़ि 
गेहि, उदरि 0 निपात “अपि! का भी प्राक्ृत के द्वी समान (पि! मे संकोचन कर 
दिया गया है जिससे हमे “अहम्र अपि! के लिय 'अद्ग्पि), 'तुम्यम क्षपि! के लिये 
पतुभ्यग्पि', 'वयम्र जपि! के लिय बयम्पि!, 'नापि! के लिय 'नपि!, 'तथापि! के छिये 
तथपि!, 'पुनर अपि! के लिये 'पुनोपि! रूप मिलते हैं | इसी प्रकार 'इति!ः का 
भी 'तिः के रूप में सकोचन कर दिया ह, जंसे अहम इति के लिय 'अहन्ति! । 
पुन', हम कुछ विचित्र रूप भी मिलते है, जेंसे 'यथा? के लिये 'जिह्िः, 'निद्म', 
तथा 'जह', यथेव!*4* के लिये 'यथरिव! (टीक बसे ही जसे पालि में हे, कछाउ 
का आमर, एृ० ११ ), 'स्टृति! के लिये सांतिः, 'पथेषु' के लिये 'पढे', और 
'यश्धिरकान! के लिये 'इष्टिकान! । 
गाथा क्रियाओं के परिवतंनों में से अनेक अश्ञत' वही है जो हमें पालि 
में भी मिलते हैं । इस प्रकार 'चोदयन्तिः, 'तर्पग्रिप्यन्तिः, “निवर्त्यतिः, और 
धारयन्तीः जेंसे शुद्ध सस्कृत रूपों के लिये इसे “चोदेन्तिः, 'सर्पेप्यत्ति', 
“निवत्तति), तथा धरेन्ती; मिलते दे, जो पालि से 'चोदेन्ति! तिप्पेस्मतति!, 
“निवत्तति', और धरेन्ती? होंगे। धुन", 'अवलस्बत्ते! के छिये हमें 'ओलम्बने? 
मिलता दे जिसका पालि में भी यही रूप होगा । अवोचत: के लिये 'अवचि', 
असुद्बच! के लिये 'मुश्चिग, 'अग्रच्छुत! के छिये 'गच्छि!, 'अध्यायत! के छिये 





१<४ ऊपर उल्लिखित भक्षरों के अन्तःक्षेपण के और उदादुरणो के लिये 
देखिये पृ० ६८ की टिप्पणी । 


उनका इतिहास और पररुपर स+भन्घ १७४ 


“्यायि' जेसे परिवर्तन कुछु अंशों तक पालि के इन रूर्पो के अनुरूप हैं : 'अका- 
पीत! के लिये “अकासि', “अहापीत? के लिये 'अहासि!', 'अदात? के लिये 
अदासि', “अभूतः के लिये “अहोसि', “अस्थात्‌! के लिये “अद्वासि', 'अवधीत! 
के लिये 'अवधि!, इत्यादि : ओर 'स्नापयामसु." अथवा 'असिस्नपन? के छियें 
“स्नपिन्सुं' बहुत कुछ वेसा ही है जेसा सामान्यभूत के अन्य पुरुष बहुवचन का 
पालिख्प “अपचिन्सु!। 'द्वच्यसि! के «लिये 'दशिष्यति!, “श्रोष्यति? के लिये 
“सुणिष्यति', 'क्षेप्स्यति! के लिये 'ज्षिपिष्यति! और 'स्पच्यति अथवा स्प्रच्यति के 
लिये 'स्पुशिष्यति! जेसे गाथा-रूप, पेत्स्यामि! के लिये 'वेदिस्सामि', 
“भोक्ष्यामि! के लिये 'भुन्जिस्सामि', और 'देच््यामि! के लिये देस्सिस्सामि जेसे 
पालि रूपों के ही सामान हैं । गाथा के भूतकालीन अविकारी निपात भी, जैसे 
“भूत्वा, मन्त्वां, हत्वा, लब्ध्वा, स्तुत्वा, मत्वा, वि+ हित्वा, श्रु्वा और रृष्टवा” 
के लिये प्रयुक्त 'भवित्वा, रमित्वा, इनित्वा, लभित्वा, स्तुवित्वा, मनित्वा, विजि- 
हित्वा, शुणित्वा, स्प्शित्वा', भी उसी सिद्धान्त के अनुसार बने है, जिसके 
अनुसार “प्र +वेश्वा, ज्ञाव्वा और भुकत्वा? के लिये 'पव्िसित्वा, जानित्वा और 
भूज्जित्वा? जेसे समान पालि दाब्द बने हैं। 'कृत्वा? के लिये आनेवाले “करित्य! 
तथा 'करियान! में से यह बादवाला शब्द विभक्ति की दृष्टि से “श्र॒त्वा भर 
इष्टवा” के लिये प्रयुक्त पालि रूप 'सुत्वान! और 'द्स्वान! के समान है। पुन, 
हमें 'क्म्पयन! इत्यादि के लिये कम्पयन्तोी, वारयन्तो, विनिष्क्रमन्तो, 
चीरय॑वन्तो” आदि रूप मिलते है जो पालि और आक्ृत रूपों के समान है। 
प्रच्षसे? के लिये 'पेज्नसि!, 'तावत्‌! के लिये 'ताव', 'स्मर, कुर, सम और बस! 
के लिये क्रमशः 'स्मराहि, कुबंहि, भगाहि और बसाहि', *देव्या. के लिये 
“देविये और देवीये', 'तपसि? के लिये 'तपस्मि', तले! के लिये 'तलस्मिन!, 
अईईदड्ि के लिये 'अहन्तेभिः, 'प्रभया? के लिये 'प्रभाय', और चाचा? के लिये 
धाचाय' जैसे प्रयोगों के सम्बन्ध में भी यही कद्दा जा सकता हैं। '्यक्त्वा? के 
लिये मुझे छोरयित्वा' शब्द मिल। है जो संस्कृत में बहुत अधिक प्रयुक्त हुआ 
झतीत नहीं होता, यद्यपि विकसन ने अपने कोश में छोड़ने! के आशय में 
'छोरण! शब्द दिया है । में यहाँ अनियमित शब्द-रूपों के कुछ और उदाहरण 
प्रस्तुत कर रहा हैँ, यथा . 'पिष्टार के लिये 'पिथिता?, 'प्रथितानि! के लिये 
(पिथितानिः, व्यस्नापयद्‌? के लिये 'विस्नपी?, 'स्नापयित्वा” के लिये “स्नपित', 
'क्षिपन्ती? के लिये 'क्षिपिण्सु', 'भवेत्‌? के लिये 'भविय', 'प्रतिष्ठाय! के लिये'श्रति- 
पछिहित्वा', 'दद॒ति? के लिये 'दत्ति', 'ददाति' के लिये 'देति!, 'दास्यामि? के लिये 
धदास्मि', 'दयिताम के लिये 'दीयतु', 'ददुतः के लिये “दर्थिः, 'दातुम्‌! के लिये 
“ददित', द॒त्वा' के लिये 'देती, ददिज और दृदिय?, 'करोमि! के लिये 'कुरुमि', 


उत्तर भारत की भाषाय : 
१७६ 


हि लिये 'करोमः 
प्यन्ति! के लिये 'करोन्ति', 'करिष्यामः के ), प्रकुर के 
कबन्ति अथवा करिप्यन्ति करित्य, करिये और करिया 
'करेय', 'कृत्वा? के लिये $ पक्षमञ्विः के लिये 
8 लक के लिये गृहीत्य जोर ग्रहिय', 'मिन 
9 ४ 9 
लियि अकरोहि', “गरृददीत्वा वदेमिः, व्यत्थाय!, के ल्यि व्युस्थाय का 9 
“मिनन्मिं, वद़ा हित्वा', 'आरुद्य! के 
', उत्थाय! के लिये “डत्थिहित् ध्रति! के लिये 
लिये 'स्थिहित्य!, 'डच् ।हनिय”, 'उस्तिह्ठेक! के लिये 'उत्थिददेत, “चर ना 
पराहत्य' के लिये पराहनि के लिये 'शक्तितम 
सिणित्वा वगक्तम्‌ 
स्वर / माली मम 'मृद्रचते! के लिये 'मियत्तिः, 'पूर्ठ' के लिये 
तम! “त्लेपय' कं लिये उत्डू प्य 9 हि दर ॒ पछाभाय! के ल्यि छामसे', 
5 रा ह्य्रि 4 चद्ठ स््रप पर + हर ल्यि ०३० 
पुरिम, “विद्वान! के लि चिदु, 205 :', जञानाभिः के लिये 'जानसी', 
डे हे ४ के लिये 'संस्कृतात्तः), ड्यि 
'सस्क्ृताव्‌ जथवा रुस्क्ृततः प्यत्ि! के लिये 'विनेन्ति', 'जनग्रिष्यति' के लिये 
के, हो ढ 7० कृ्‌ [+ ५ लिये 
'भापते! के लिये पक पक के लिये 'भच्शु/, इश्यते! के लिये पश्येत? 
जनेपषि १ अथवा जनेपी', 'अद्ाक्ष ! के लिये “चिन्त्या', 'वदामिः के लिये 
“अध्येतुम! के लिये नअध्येपु चिन्तयित्या हक आलम 5 किये अतिक्रमेत॒म्‌ । 
वरदेमि!, वन्दामद्दे! के लिये 'वन्दिस', अति मे समानान्तर संस्कृत 
दि & कि मैने इन सभी दिशाओं में न 
( मैं यहाँ यह उल्लेख कर ढूँ कि से यो के अनार 
शब्दों को छलित विस्तर के मु्वित रक्त अर 
है )। संज्ञाओं भौर कृदन्तों का 'क हंसल मो) लियोन सापममा। 
बे के» अथ स्भ “अ 9 ॥5 
गया है, जसे 'रुदुन! ( अथवा स ये 'रोदन्तको, गछुमानके, भाषमा- 
५ जागताः, दासिका/ के लिये 'रोदन्तको, ही 
कक (ताज कक आगतिकाः, दासिनिका”। वाजसनेयि सहिता 
आर ; कप 
णिका.; दद॒न्तिकाः, रोदिव्यक , बसें भी बीच में 'क' अक्तर रख आर 
“९२ और वाद ) के कुछ म्॒रों में भी व के बंका ओर सकी! 
( २३-२२ अं कर था!, यय ! तथा 'असौ? के लिये यका' और “बसकों?, 
डठाहरण मिलते ह जहाँ या?, य 
असक्ती 5+.9 आते श्ठु सी 
थकर तथा ' ञा में अभावार्थक 'अ! का प्रयोग अत्यनर 
भा जणय! के लिये “अजनेट्ठिः में थंक अ क 
विचित्र है । हे 
ल्यि अगच्छुत: च्ट | छठ्य तफ 
८ ? अथवा लव्ध के लिये 'छप्मि!, “अगच के हर ) 
लप्स्यसे अथवब सजत है ड्य्रि मुझ! “अवोचत? क्के ग अचचि? 
् लिये 9६ ख्वतः क्कृ प्र 5 कप 
'चहिता' के ढिये “चढि/, 'अ के लिये 'छादयिः, 'पर्यचर. जौर 
धर के लिये “निवेशयि?, 'छादयति' के छादाय, प 
भनिवेशिता ! के लिये “निवेशयि > है < 
हा के लिये 'परिचरि', वराचरणम्” के छिये “वरिचरि', त्यक्ता, 
'परिचारिणी? के लिंये 'परिचरि', पे + लिये 
तीर त्यक्तवान? के लिये ्यूजि', 'स्दृतम! और '“स्मरणम 
स्यक्त्वा? जौर व्यक्तवान! के लि स 
से के लिये ्जि!, स्परष्टम! के लिये 
'स्मरि', वर्पित्वा? के लिये 'वर्षिग, “अन्नजत! सकल 
“नपशि'; 'डतिष्ठ! और “उत्थाय? के लिये “उत्थिः जेसे संक्षिप्त अथवा जनि 
न कि प्रत्येक 
शब्द रूपों का प्रयोग अत्यन्त साधारण रूप से मिलता है, और जैसा 


उत्तका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ५७७: 


शब्द के साथ दिये ससानान्तर शब्दों से प्रगठ होगा, इन रूपों की व्याख्या- 
कार्रो ने अव्यन्त भिन्न प्रकारों से व्याख्यायें करते हुये इन्हें वतंमान, भूत, और 
भविष्यत्‌ छालों में क्रियाओं, आज्ञार्थक, कतृवाच्य तथा कर्मवाच्य कृदन्तों, ञीः 
यहाँ तक कि संज्ञा तक के रूप में अहण किया हैं। क्रियाओं के उपान्त्य 
अक्षर को, अक्सर, वैदिक लेट! रूप की ही भाँति, विस्तृत कर दिया गया हे, 
जैसे 'मोचयतिः इस्यादि के लिये 'मोचयाति, धर्षयाति, सहाति, लभाति, 
इशासि, ध्जासि' इत्यादि, जिन सच को टीकाकार सासान्यतया चतंमान काल, 
किन्तु कभी कभो भूत और भविष्यत्‌ कारों तक में ग्रहण करते हैं। यह रूप 
नआहशासि' में आगस के साथ तक मिलता है जिसका टीकाकार पश्यति' 
अथवा 'अद्वाक्षीठः अनुवाद करता है । 

अब मैं वाबू राजेन्द्रलाल के निवन्ध से कुछ उद्धरण देता हुआ आगे 
बहू गा । 

“गाथा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात प्रतीत 
नहीं होता । एम ० वर्नफ इसे अज्ञानता के कारण उत्पन्न मानते हुये यह कहते 
हैं-.'यह तथ्य ( बेपुल्य सूत्र के विभिन्न अंशों की भाषा का अन्तर ) स्पष्टतम 
रूप से इस बात को व्यक्त करता है कि एक अन्य संग्रह भी था ( तीन संगी- 
तियों के समय तैयार किये गये सम्रहों के अतिरिक्त बौद्ध खाहित्य का संग्रह ), 
और जिनमें ये अनियमिततायें आती हैं उन पद्मात्मक स्थर्ों के विकास के 
सम्बन्ध में यह व्यक्त करने के लिये कि ये पद्मात्सक स्थल उन्हीं रचयितार्थो 
की क़ृदियाँ नहीं हैं जिन्होंने सरल सूत्रों की रचना की, यह तथ्य अनुकूल सिद्ध 
होता है। ग्रन्थों में भापा के इस भिन्नत्व से युक्त कुछ झनहीं, अतः इससे 
इनकी उत्पत्ति पर कदाचित ही प्रकाश पड़ता है। क्या हम इसे एक ऐसी 
प्रचलित धौली का प्रयोग माने जो शाक्‍्य के उपदेशों के बाद विऊ सित हुईं, 
और जो, इस प्रकार, नियमित सस्क्रेत तथा पालि-- सवंथा संसर्क्षतत से व्युत्पन्न 
और इसलिये सस्क्षत के बाद की बोली--के वीच की एक माध्यसिक सापा हो 
सकती है ? अथवा हम इसे ऐसे लेखकों को भोंडी रचनायें माने जिनके लिये 
अब संस्कृत बोधगम्प नहीं रह गई, और जो इस पाण्डिव्यपूर्ण भाषा (सस्क्ृत) 
को भर्ती भाँति न समझते हुये भी उस स्वतत्रता के साथ लिखने का प्रयास 
करते रहे जो किसी प्रचलित परन्तु अपूर्णरूप से निर्धारित बोली के अभ्यासगत 

प्रयोग द्वारा उपलब्ध होती है ? इतिहास ही इस बात का निर्णय करेगा कि 
इन दोनों समाधानों में से कौन उचित है । मेरी द्ाष्ट में तो द्वितीय समाधान 
ही अधिक सम्भाव्य प्रतीत होता हैं, परन्तु प्रत्यक्ष म्रमाण के अभाव में हमारा 
मिप्क्पं अब तक ज्ञात अत्यन्त अल्प तथ्यों पर ही जाधारित है। पुनः, ये सभी 


१२ सू० उ० साग २ 


श्ष्८ उत्तर भारत की भाषाय : 


| 


तथ्य नेपाली संग्रह मे नहीं मिलते ।॥ समस्या को सभी पत्तों की एष्टभुमि प्र 
समझने के लिये दस सिंटलछी संग्रह जौर दक्षिग के चौढों क्री परम की 
अनिवार्थ क्षव्ययन की आवश्यम्ता है । वहाँ से इस जो पता छगता है वद्ध 

यह हे कि वहाँ के पत्रित्र अन्ध पाछि से रचित दें : अर्थात्‌ एक ऐंसी बोली सन 
जो ्ाह्म्णों की पाण्डियपूर्ण भाषा से सीधे व्युस्पन्न है जीर जो भारत के 
आचीन चौद चेत्यो-विद्दारों मे मिलनेंवाली बोली से बहुत थोदी ही भिन्न दे । 
तो क्या महान सूत्रों के पद्मात्मक भार्गो की रचना इसां बोली में हुई 5१ 
कदापि नही, इन स्थर्छों की अली एक्र वर्णनातीत मिश्रण है जिस अशुद्ध, 
सम्कृत का ऐसे रूपों के साथ प्रयोग क्रिया गय्त दे जिनसे से कुछ सर्वथा पालि 
है, और अन्य अत्यन्त प्रचलित यथा छठोकभापीय | इस प्रकार की भाषा 
के लिये कोई भौगोलिक नाम नहीं है, परन्तु, साथ ही साथ, यह बात 
मेरे समझ में नहीं आती फ्रि उन स्थानों पर जहाँ सस्क्ृत का नियमित रूप से 
अध्ययन नहीं होता था, और ऐसे लोगों के ब्रीच जिन्हेंनि ससक्तत का या नो 
कभी व्यचहार द्वी नही किया अथवा ऐसी बोलियों के ही ज्ञाता थे जो 
न्यूनाधिक सात्रा में इसी प्राचीन ख्ोत से उद्धत थी, फिल प्रकार ऐसे असेस्क्रत- 
बाच की उत्पत्ति हुई । जत, से यह विश्वास करता हूँ कि महान सत्रा के इस 
भाग की भारत के बाहर रचना हुई होगी - अथवा अपने को और अधिक टीक 
डीक व्यक्त करने के लिये, उन देशों से जो सिनन्‍्यु नढी के पश्चिम में अथवा 
काश्मीर में स्थित थे । ये ऐसे देश थे जहाँ ब्राह्मणों तथा बौद्धों की भाषाओी का 
'मश्य भारत की अपेक्षा कम सफलतापूेक अध्ययन किया जात्ता रहा होगा। 
अकझ्े यह सवंधा असम्भव प्रतीत होता है कि इन पर्यो से असंस्क्ृतवाच की 
उत्पत्ति उस समय हुई होगी जब हिन्दुस्तान में चौदछधर्म पूरी तरह प्रचलित 
था। उस समय, धर्म पुगेहितों के सामने इन दो भापाओं के जनिरिक्त अन्य 
ओई विकल्प नहीं रद्दा दो सकता , अर्थात्‌ सस्कृत ( बह भाषा जो नेपाल से 
आप्त सम्रहों सें मिलती हैं ), अथचा पालि या बह बोली जो भारत के प्राचीन 
बद्ध अभिलेसों में मिलती है, भीर नमिसे लंका के बीद्चों ने ग्रहण क्या था । 


०4०“ .॥“ 








3<+ लछबु० पृु० १०५ ॥। [ मैने बर्नेफ के इस अनुवाद में बहुत थोडे से 
शाव्दिक हेर-फेर कर दिये हैं। छासन ( इआ० २, १० ९ ) इन द्ाब्दो में वर्नफ 
से महमति प्रकट करते हैं . “महायान सूत्रो ( बौद्धो का ) की रचना ऐसे गद्य मे 
हुई है जो अनियमित संस्कृत, पालि तथा ग्राम्यवोलियो से गृहीत बाब्दो का 
मिश्रण है। बृत्तान्तो को पद्य में दोहराया गया है। जैसा कि विदित होता है 
एब्दो का इस प्रकार का मिश्रण केवछ ऐसे ही देश में सम्भव हुमा होगा जहाँ 
शास्त्रीय भाषा अपने शुद्ध रूप में व्यवहृत नहीं होती होगी; फलस्वरूप इन ग्रन्धो 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १७६ 


बाबू राजेन्द्रलाल आगे कहते है : “हस यह विचार करने का साहस करते 
हैं कि यह सत “'स्कृृत शेली के एक आमक अनुमान पर आधारित है । 
गाथा-पत्य॒सें- पर्याप्त कलात्मक परिष्कार लक्षित होता है जो तत्काल 
यह संकेत कर देता है कि यह ऐसे लोगों की कृति नहीं है जो व्याकरण 
के सिद्धान्तों से अनभिज्न थे । इसके लेखक पर्याप्त पाण्डित्य प्रदर्शित 
करते हैं और तकंशास्त्र तथा तत्वमीमांसा की सूचमतम समस्याओं तक की 
कुशलत्ता तथा चिद्वतापूर्ण रूप से विवेचना करते है । अतः यह सान लेना कठिन 
है कि ऐसे व्यक्ति, जो संस्कृत तकशाखत्र के अत्यन्त जटिल रूपों से स्वंथा परिचित 
थे, जिन्होंने तक््मीमासा के दुर्वोध विचारों तक को निश्चित तथा अक्सर सुन्दर 
भाषा सें व्यक्त किया है, और जिन्होंने आय, तोटक तथा अन्य कठिन इन्दों में 
सुगसता और कुशलतापूर्वक रचनायें की है, अपने लिखने की भाषा के भूलतत्तवों 
से अनभिज्न तथा साधारण क्रिया शब्दों का भी रूप चलाने में असमर्थ रहे 
होगे । उस समय यह कठिनाई और भी बढ़ जाती है जब हम यह ध्यान रखें 
कि बैपुल्य सूत्रों का गद्यसाग पूर्णतया विशुद्ध संसक्षत मे छिखा गया है, ओर 
उसमें उस प्रान्तीयतार्ओों तथा ग्राम्यरूपों का कोई चिह्दध नहीं है जो हमें पद्चमाग 
में इतनी प्रचुरता से उपलछब्ध द्वोता है | यदि ये सूत्र सिन्धुनदी के उसपार 
निवास करनेवाले ऐसे लोगों द्वारा रचे गये हैं जिनका सस्कृत का ज्ञान पूर्ण 
नहीं था, तब ऐसा केसे हुआ कि इनका एक अश तो सभी प्रकारे से पूर्ण 
परन्तु दूसरा अश इतना अपूर्ण रह गया ? एक ही पुस्तक सें एक ही बात को 
दो बार--एक बार शुद्ध गद्य में और फिर अशुद्ध पथ मे--लिखने का क्या 
प्रयोजन था ९ 


“यह साना ज्ञा सकता है---और सर्वसम्भाव्य स्थिति भी यही है--कि 
गद्य तथा पद्म दोनों दो भिन्न कार्लों की रचनाये है । परन्तु तब प्रश्न यह उठता 
है कि ये दोनों फिर एक दूसरे से सम्बद्ध केसे हो गये ? गय्य-भाग के लेखकों 
को सिन्धुपार रचित अशुद्धू रचनाओं को सम्मिलित कर लेने के लिए किस वात 
ने प्रेरित किया ? उन वृत्तान्तों की सत्यता तथा प्रामाणिकता के अतिरिक्त अन्य 
कोई भी वात उसके ग्रहण किये जाने का कारण नहीं हो सकती । परन्तु यह 
मान लेना केसे सम्भव हो सकता है कि शाक्य की झत्यु के तीन सौ वर्ष के 
भीतर उनके जीवन से सम्बद्ध सर्वाधिक प्रामाणिक विवरण केवल ऐसे ही देशों 


माय 3 व चल मनन लहिकिमि नमन लि लिग कक, 


की रचना सम्भवत' सिनन्‍्ध्ु के तठवर्ती देशों में, तथा अधिक सम्मवतः उस 
काएमीर हे हुईं होगी जिसका बौद्धमत के वाद के इतिहास मे महत्त्वपूर्ण स्थान 
है ।” ( देखिये उसी ग्रन्थ के पृ० ४९१, ४९२, ११५३ )--लेखक ] 


१८० उत्तर भारत की भापायें: 


से प्राप्त हो सकते थे जो डनकी जन्मभूमि तथा उपदेश भूमि से सेरूढों मीछ 
दूर स्थित थे ? इन महान सूत्रों को तीसरी संगीति (३०९ ई० पू० ) के 
समय रचित माना गया है, जिस समय यह सम्भव नहीं प्रतोत होता कि 
मध्य सारत के ऋषिगण काश्मीर तक ऐसे विवरणों को एकत्र करने चछे गये 
होंगे जो उन्हें अपने ही घर में उपछब्ध हो सकते थे । 

“अधिक तर्ऊंसंगत अनुमान यह प्रतीत होता ह कि गाथा ऐसे चारणों 
की कृतियाँ दे जो शाक्य के समसामग्रिक अथवा उनके ठीक बाद हुये और 
जिन्होंने मगध के इस देवदूत के उपदेशशों तथा क्ृर्यों का लोकप्रचलित तथा 
सुबोध पर्चों में श्रोता्नों के समच गायन किया। कालान्तर में इन्हीं 
पद्मात्मक गातों को बौद्ध मत के सस्थापक से सम्बन्ध विवरणों का सर्वाधिक 
प्रामाणिक स्रोत माना जाने रूगा | भारन से, तथा विशेष रूप से वीछ अन्थों 
में इन चारणों के गीतों तथा तुऊपन्दियों को जितने सम्मान की दृष्टि से देखा 
जाता है चह हस तथ्य की पुष्टि करता है । साथ ही यह स्थिति कि गद्यात्मक 
वृत्तान्तों की पुष्टि में पद्मात्मक स्थर्लों को सामान्य रूप से जिन 'तत्रेढ्स, उच्यते? 
शब्दों के साथ आरम्भ किया गया दे वे भी उत्त मान्यता के लिये पुक प्रचक् 
प्रमाण प्रस्तुत्त करते हैं ।” 

बनफ के 'छोटस” की एक समाछोचना में प्रो० वेबर ( इण्डिशे स्टूडियन, 
४६,१३९,१४० ) ने वर्नफ के गाथा सम्बन्धी उपरोद्श्त मतों पर इस प्रकार 
टिप्पणी की है ,-- 

“अन्तिम तक ( अर्थात्‌ यह कि मध्य भारत की अपेक्षा काश्मीर से सस्कृत 
का अभ्यास कम था ) दीक नहीं है, क्योंकि, इसके विपरीत, यह स्पष्ट 
है कि भारतीय व्याकरण के पाण्डित्यपूर्ण अध्ययन का क्षेत्र भारत का उत्तर- 
पश्चिमी भाग ही रहा प्रतीत द्ोता है । जद्दो तक तथ्य का प्रश्न है, व्नफ ठीक 
हो सकते है, जौर उन पद्यभागों का असस्क्ृत वाचू वास्तव में एक समय 
काश्मीर की स्थानीय बोली रहा हो सकता हे जिसमें प्राचीन बोली के रूप के 
साथ दीक-ठीक सभ्यता के चिह्न उन पाछि तथा प्राक्तत्त वोलियों की भपेत्षा कहीं 
अधिफ मात्रा मे सुरक्षित रहे हो सकते हैं, जो एफ भिन्न मापा बोलनेवबाली 
पूत्र॑ंग जाति के अभाव के अन्तर्गत भारत से विकसित हुईं। परन्तु जैसा कि 
चर्नफ ने अनन्‍्यत्र यह आग्रह किया है कि कोई बौद्ध अन्ध जितना ही हार का 
हू उसकी भाषा भी उतनी ही शुद्ध और निर्विकार हैं, उसके जाधार पर सुश्षे 
यह मानना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है कि थे पद्मयमाग अपेक्षतया 

प्राचीनतर परर्परार्थों के अचशेप है, क्योंकि यदि ये मूछ ग्रन्थ के दोप भाग 
की अपेक्षा अधिक हाल के हों, तो हमें भापा क्री दृष्टि से इनकी परस्पर भिन्नता 
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के कारण का समाधान करने के लिये कोई आधार नहीं मिलेगा, जौर यदि 
भिन्नता के तथ्य को स्वीकार ही कर लिया जाय तो दसे यह आशज्ञा करनी होगी 
कि गद्यभाग की अपेक्ता पद्यभाग अधिक शुद्ध होगा। वास्तव में जएसो० 
( १८७१, ए० २८३ ) सें इसी दृष्टिकोण को ग्रहण किया गया है जहाँ छलित 
विस्तर को ईसा की छुठवीं शताब्दी के अन्त में संस्कृत में इस भाषा के एक 
अप्रचलित प्राकृत-रूप में चारणों ह्वारा अपेक्षतया प्राचीन समय सें रचित गीतों 
से संग्रहीत किया गया है ।” 


एम० वर्नफ के जिन मतों की बाबू राजेन्द्रकाल विवेचना कर रहे हैं उसके 
सम्बन्ध में में कोई मत व्यक्त नहीं करूँगा । गाथा-बोली की विचितन्नतायें 
इतनी अनियमित हैं कि उनकी व्याख्या करना अत्यन्त कठिन हैं। जो कुछ 
भी हो, इतना स्पष्ट है कि यदि यह बोलीजानेवाली भाषा न भी रही हो तो 
भी एक प्राचौन समय में यह कस-से-कम लिखित भाषा अवश्य थी । अतः यह 
हमें उस प्रक्रिया के कुछ अशो का उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसके अनुसार 
संस्कृद ने श्रष्ट तथा विघटित होकर उन भाषार्ओं के उद्धव को सम्भच बनाया 
जो उससे उत्पन्न हुईं । 

में यहाँ वाबू राजेन्द्रलाक के निवन्ध के अन्तिम अश को उद्छत 
करता हूँ जिसमें उन्होंने उन विभिन्न कार्लो के सम्बन्ध से अपना मत व्यक्त 
किया दे जिनमें संस्कृत से उत्तरोत्तर परिवर्तित भाषायें भारत में बोली 
जाती थीं । 

“एुम० वनफ गाथा की भाषा को पालि और विशुद्धू संस्कृत की मध्यवर्ती 
भाषा सानते हैं | अब, जब शाक्य की झूव्यु के तीन सो वर्षों के भीतर ही पालि 
कटक से लेकर कपुंदगढ़ी तक भारत की एक देशवोली हो गई तव यह मानना 
अनुचित नहीं होगा कि गाथा, जो इसकी ( पालि की ) पूर्वगामी थी, शाक्‍्य 
के उद्धव के समय करोड़ों छोगों को वोली अवश्य रही होगी। इस विपय में 
यदि हमारा अनुमान खत्य है, तो यह निष्कप निकलेगा कि ईसवी सन्‌ के 
लगभग ६ सी वर्ष पूर्व के आस-पास संस्कृत सापा गाथा के रूप सें, तथा उसके 
तीन सौ व बाद पालि के रूप में परिवर्तित हो गई होगी, जहाँ से जौर दो 
सौ वपों में इसने भ्राकृत, तथा उसके साथ की उन अन्य बोलियों, जेसे शौर- 


सेनी, द्वाविडी “5 और पश्चाली को जन्म दिया होगा जो भारत की वर्तमान 
देश-भाषाओं के रूप में परिणत हो गईं।” 





+४६ | यदि 'द्राविडी' से तेलुगु अथवा उसकी अन्य किसी सजातीय भाषा 


से तात्पय हो तो उसे उत्तरी प्राकृतो के साथ वर्गीकृत करना गलत होगा | लेखक] 


श्यर उत्तर भारत की भापायें : 


हि 


इस पार सेने ( जैसा मैने खण्ड १ में मूछत- प्रस्तावित भी किया था ) 
उत्तर भारत की देशवोलियों के उन विभिन्न क्रमिक स्तरों वी समीक्षा भ्रस्तुत्त 
की, जिनसे, अपनी मृछ भाषा संस्क्रत से पएथक होने के समग्र से लेकर अबतक 
थे होकर गुजरी है । अपने वर्तमान समय की प्रान्तीय बोलियों, जसे हिन्दी, 
मराटी, बंगढा, इत्यादि जो अपनी मल भाषा से अत्यन्त भिन्न हो गई हैं, से 
आरम्प करके मैन उत्तरोत्तर ऊपर बढ़ते हुये अपेक्षाकृत द्वाछ् की देंशवोलियों 
से अधिक प्राचीनतर बोलियों, और फिर उनके पीछे की भी भाषाओं के बेंढ की 
भाषा के आकार और रूप के निकट पहुँचने की क्रमिक अक्रियरा का अध्ययन 
करने का प्रयास किया है | खण्ड १ में आधुनिक देशभाषाओं पर विचार किया 
गया है | खण्ड २--४ में प्राकृत-सक्ञक बोलियों का वर्णन करते हुये यह सिद्ध 
क्रिया गया है कि ये या तो स्वयं बोछीजानेवाली भाषाये थी, अथवा, कम-से 
कम, आधुनिक देशवोलियों के उक्नव के पूर्व उत्तर भारत का बोलीजानेबाली 
भाषाओं के अत्यन्त समान थी । अनेक उठाहरणों द्वारा वहीं यह भी दिखाया 
गया है कि उक्त प्रथम वर्ग की बोलियों ( अर्थाव्‌ देशवोलियों के उद्धव के 
पूर्व की बोलियॉँ ) बाद के वर्ग ( वेशवोलियों ) की अपेक्षा सस्कृृत के अधिक 
निकट थी | खण्ड ७ मे पालि का विवरण अस्तुत करते हुये विस्तारप्वंक यह 
दिखाया गया दे कि यह व्याकरणिक्र रूपों की दृष्टि से प्राकृतों की अपेच्ता अधिक 
प्राचीन है, तथा प्राकृ्तों की अपेक्षा सरकृत से भिन्नता की सात्रा भी इसमे कम 
ह। सण्ड ६ मे सेने प्रियरर्शी) के शिछालेखों में व्यवहृत भाषा का कुछ वण्णन 
किया है जिससे निर्विबाद रूप से यह स्थापित हो जाता हू कि पालि से मिलती- 
जुरुती अनेक भापायें तृतीय शताब्दी ई० पू० मे उत्तर भारत में देशवोलियों 
के स्प में अयुक्त होती थीं। जार अन्तत., खण्ड ७ मे, मैंने प्रत्यच्षत, ईसवी 
सन्‌ के पूर्व रचित छुद्ध, के क्रिया-क्छार्पो का वर्णन करनेवाली गाथाओं और 
कृत्तान्तात्मक प्ों में प्रयुक्त अ्रष्ट सस्कृत के एक रूप का वर्णन किया है । 


यह जावश्यक नहीं कि में पालि, अभिलेखों की भापा, तथा गाथारओं वी 
भापा की सापेक्षिक प्राचीनता का भी ठदीक-दीक निर्धारण कर सकें। हम देख | 
चुके है (० ७६) कि पालि में कुछ ऐसे व्याकरणकि रूप मिलते है जो जभिलेखों 
की अपेक्षा अधिक ग्राचीन है, साथ ही स्थिति इसके विपरीत भी है । इतना ही 
कहना पर्याप्त दे कि थे तीनों परस्पर भिन्न वोलियाँ किसी भारतीय बोली के 
ऐसे रूप को व्यक्त करती हैं जो नाटफीय कार्यों की ग्राकृतों से और जधिक 
प्राचीन है । इस अकार ये हसें उस यग्रक्रिया के आरम्भमिकतम स्तरों का उदाहरण 
प्रस्तुत करती ई जिसके अजुसार भारत की मूछत, बोलीजानेबाली भापा, 
अथान आरम्भिक संस्कृत, विधटित और अष्ट हुई । 


उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध श्८झे 


खण्ड ८--एक देशबोली के रूप में संसक्षत के मूलतः प्रयोग की; 
विवेचना; संस्क्रत से प्राकृतो के उत्पन्न होने की प्रक्रिया तथा 
इनके निर्माण के समय के सम्बन्ध की विवेचना: वेबर, 
ऑफरेख्त, लासन तथा बेनफे के इस सम्बन्ध से विचार । 


आधुनिक वेशबोलियों से आरस्भ करके प्रकृ्तों तथा पालि तक भारत की 
बोलीजानेवाली भाषाओं के उपरोक्त पर्यवेज्ञषण से हमें यह पता चलता ह्ढे 
कि, जैसा कि बार-बार क॒ट्दा भी जा चुका है, इन बोलियों में से जो जितनी द्वी 
प्राचीन है उतनी ही वह शब्द-रूपों तथा कारक-प्रक्रिया की दृष्टि से संस्कृत के 
समान है । आधुनिक भारतीय भाषाओं और प्राचीनतम देशबोलियों के रूपों 
में भिन्नता के आधार पर, तथा उस क्रमिक अन्तर के आधार जिसके द्वारा 
प्राचीनतम बोलियाँ आधुनिक बोलियों में परिणत हो गईं, निर्णय करते हुये 
हमे यह निष्कप निकालने सें कोई कठिनाई नही होगी कि प्राकृर्तों के अत्यन्त 
प्राचीनतम रूपों सें भी, आरस्मिक समर्यो में, इसी प्रकार के परिवतंन हुये 
होंगे ओर ये भाषायें किसी ससय उन भाषाओं से भिन्न अवश्य रही होंगी जो 
आज इनके रूप में हमारे लिये उपलब्ध है, और इन भापाओं की संरक्ृत 
फे प्राचीनतस स्वरूप के साथ समानता की मात्ना में इनकी ग्राचीनता के अनुपात 
में वृद्धि होती गई होगी, तथा अन्ततः ये अपनी मूल भाषा में विलीन या 
उसके सवंथा समान हो गई होंगी । और यतः इस बात में कोई संदेह नही 
कि ये आकृत बोलियाँ, अपने जिन प्राचीनतस रूपों में आज हमें उपलब्ध है, 
कभी चोलीजानेवाली भापाये थीं, अतः हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं 
कि स्वय संस्क्षत भी, एक समय, अर्थात्‌ प्राकृ्तों के इससे एथक हो गये होने के 
पूर्व किसी समय, एक देशबोछी के रूप सें प्रयुक्त होती रही होगी । 

फिर भी, इस वात का प्रमाण अस्तुत करने के पूव, सर्वप्रथम, में उन 
प्राचीन तत्वों के जिनसे प्राकृतों ( इस शब्द के अन्तर्गत में सस्क्ृत से उद्भूत 
सभी देशभापार्ओों को रखता हूँ ) का विकास हुआ, तथा इनके निर्माण को 
प्रभावित करनेवाली प्रक्रिया के सम्बन्ध में प्रोफेसर वेबर, छासन, बेनफे, और 
ऑफिरेख्त के सामान्य अनुसानों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ । 

नीचे उस प्रणाली का विवरण अस्तुत है जिसके अमुसार श्रोफेसर बेबर 
भ्राकृर्तों को उत्पन्न हुआ मानते है :-.... 

“यहाँ में एक बार फिर अपने को सामान्यतया की गई एक चुटि के स्पष्टतः 
विरुद्ट घोषित कर देना चाहता हूँ । ईसवीसन्‌ के ठीक पूव की कुछ शताव्दियों 


श्घछ उत्तर भारत की भापायें: 


से प्राकृत चोटियों के अम्तित्व ( अभिलेखों मे ) के आधार पर यहद्द निष्कर्ष 
( रॉथ के विरूद्ध स्पीगल द्वारा ) निकाछा गया है कि इन बोलियों के निर्माण 
के पूर्व संस्कृत रत हो चुकी थी, जब कि इसके विपरीत, दम सस्क्ृत तथा 
श्राक्ृर्तों, ठोनों को किसी एक ही लोत भर्थात्‌ इण्डो-एरियिन भाषा से ही 
पविकसित तथा सर्वथा समसामग्रिक मानना चाहिय्रे।" इस इष्टिकोण के जार 
विस्तृत विवरण के ढिये मं अपने वाजसनेग्रि संद्विता स्पेसीमेन २, ४० 
२०४-६, का सन्दर्भसंकेत कखेंगा । वहां मेने जो कुछ कहा है उसके 
ग्रमाणस्वरूप इस तथ्य को प्रस्तुत बरता हूँ कि प्राकृत बोली के अमुख् 
निग्रम, जेंसे संमिश्रण, विच्छेदीकरण, तथा मर्धन्य जौर महाप्राण व्यव्जर्नों के 
प्रत्ति अजुरक्ति, बेदों से भी प्रमुख रूप से मिलते हैं, जिनसे ये उदाहरण प्रस्तुत 
हु कुट + कृत ( ऋगेट १.४६,४ ), काट 5 करत ( ऊपर छ० ४५ ), गेंद्द ८ 
गृह ( ऊपर ए० ७६ ), गुग्युठ्ठ  गुद्ठुल॒( कात्या० ५.४,१७ ), विविद्व्थें 
विविष्टयों ( तेत्तिजार० १०.५८ ) यावत्सः र यावत्यः ( शतत्ना० ९.२,३,४), 
'क्क्छास ( बृह० आर० १.३,१२ ) + कृकदाश ( ऋग्वेद 4.९९,७ ), छुसो- 
डाश - पुरोलाश, पढ़िभ' ८ पह्चि., चुल्ूक ८ चुत्॒क, भज्ञाक्ष > भद्ाद। (दान्दों० 
६.१ पर भाष्य ), विकिरिढ + विकिरित्र ( ऊपर ए० ४६ ), गभस्तिल्यभरिति, 
खथव्रा गर्भस्ति, निधण्ठु ८ निम्नन्थु; घसू ८अस्‌ , भब्जू - अब्जू ( अथवा 
अब्ज ), अुजू- शुज, भन्‍्द --लन्ठसू , भस्‌ > बसू । इस बाद के उठाहरण में 
पिछुले ध्यन्जन को महाप्राणित करने के वाद '?” छुप्त हो गया है ** | एक 
दूसरे के साथ तुलना करने पर तुझनात्मक भाषा-विज्ञान हारा इण्डो-जम॑निक्क 
भापाओं के चर्ग के अन्तर्गत भी इसी समान ध्वन्यात्मक प्राकृतीकरण क्र 
उठाहरण मिलते हैं ।” इसी छेखक ने अपने “बाजसनेगयि संहिता स्पेसीमेन 
( २,२०३ जौर बाद 9४ सें इस प्रकार कहा है ः “में उन छोरगों के मत से 
सहमत हूँ जो यद्द नहीं मानते कि संस्कृत भापा कभी भी सम्पूर्ण जाय॑ ज्ञाति 
की बोछीजानेवाछी भापां थी, और इसे केवछ विद्वद्द की भापा तक ही 
सीमित मानते हैं । जिस अकार जर्मनों की प्राचीन बोलियों से उत्पन्त होकर 
हमारी आज की उच्च जर्मन भाषा ने उन बोलियों में समान रूप से उपस्थित 
चार्तों की सावेभामिक नियर्मो और विधानों में परिणत, और तुरूनात्मकता री 
चाक्ति द्वारा विभिन्‍नता के समस्त चिह्नों को समाप्त कर दिया, और जिस थरकार, 
दूसरी ओर, क्रमदाः अ्रष्ट द्वोते हुये इन बोलियों ने अक्सर पूर्ण और अपेक्षाकृत 
अविक़ प्राचीन रूपों क्रो भी सुरक्षित रक्खा, उसी प्रकार एक ओर तो वेंटिक 
बोलियों अंजत, एक ऐसी धारा के साथ मिछ गईं जिसमें उनका वेयक्तिक 
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अस्तित्व छुघ होकर नियमित संस्कृत भाषा में परिणत हो गया, और दूसरी 
ओर भंशतः अपने मूछ ( प्राकृत ) अनियमित शक्ति से अवाहित होती हुईं 
विभिन्न प्रान्तों की बोलियों के रूप मे प्रचलित तथा उनकी अष्टता में भी 
सम्मिलित रहीं । अतः सस्क्षत भाषा तथा गत भ्ञापाओं की एक ही ख्ोत से 
और साथ ही साथ उत्पत्ति हुई * प्राकृते सस्कृत से उद्भूत नहीं हुईं, वढिकि 
शक स्वाभाविक रूप से प्राचीन भाषा से सम्ब्ड होने के कारण इनमें अक्सर 
संस्कृत की अपेक्षा अधिक प्राचीन रूप मिलते है, जब कि इनके विपरोत, 
पैयाकरणों के नियमों में आवद्ध, होकर संस्कृत को समानता के सत्य का 
सियमितता के लिये परित्याग कर देना पढ़ा | मई बोलियाँ एक पतनोन्मुख 
दशा से प्राचीन वेदिक बोलियों से अधिक कुछ नहीं, जब कि संस्कृत ६ अथवा 
महाकाब्यों की ) भाषा बेयाकरणों के परिश्रम तथा विष्ठा से निर्मित तथा 
विहृद्ग के पाण्डित्य से परिप्कृत बैदिक बोलियों का योग है। इस प्रकार, हमें 
दो तथ्यों की व्याख्या आछ होती है - पहली यह कि वेयाकरणणों ने वैदिक 
भाषा ( छुन्दों ) के लिये जिन अपवार्दों को स्वीकार किया है. वही अवसर 
आक्ृत बोलियों में भी मिलते हैं, जो वास्तव से मूलख्पों के अतिरिक्त आर 
कुछ नहीं, और दूसरी यह कि वेदिक क्ृतियों में ऐसे रूप और शब्द मिलते 
हैं जो उससे कहीं अधिक अनियमित # जितने ससस्‍क्ृत शब्द कभी रहे हो 
सकते हैं, क्योंकि उस समय तक समस्वरता, सम्यम्वर्ण-बिन्यास और रूप 
जादि से सस्वद्ध निधम अभी बने नहीं भे--ऐसे नियम, जो अन्ततः उन्हीं 
अनियमितताओं द्वारा ही अवगमित हुये । प्राकुत वोलियों में प्रचलित सभी 
अनियमित रूप वेदों में सर्वत्र देखे जा सकते है। वेदों में, उस ग्रुण को जो 
भापा का निर्माण करता है, अपनी पूर्ण शक्ति के साथ देखा जा सकता दे, 
जब कि प्राक्नर्तों में इसे पूर्ण सामर्थ्य के पतनोन्खुख अथत्रा सुसम्दछ उच्दुड्डल 
रूप के बाद्‌ अन्तत. एक जराजीण रूप में देखा जा सकता है । सम्मिश्नण, 
विच्छेद, और मूर्घन्य तथा महाग्रार्णों के श्रति अजुराग का वेदों के यहुवेंद ( जो 
चैंदिक से महाकाव्यीय काछ में संक्रमण की अवधि को, अथवा स्वयं दी 
महाकाब्य काल के आरम्म को व्यक्त करनेवाले के रूप में, अपेक्षाकृत आधिक 
आधुनिक और व्याकरण के नियर्सों के अनुकूछ भापाशैली में रचित है ) के 
अन्तर्गत आनेवाले भागों में उतना महच्वपूण स्थान नहीं है. जितना 
ऋग्वेद के ऐसे प्राचीन रूपों और शब्दों में जिनमें से अधिकाश को ऐतरेय तथा 
शतपथ ब्राह्मणों ( 'परोक्षद्ृत्तय”, तुलना, शॉथ : निघण्टबः, ४2० । ) के समय 
में समझना कठिन दो गया था। साथ ही, महाकार्व्यों में अनेफ शब्द 
शषेसे भी सिलते हैं जिन्हें, चाहे वे जितने भी अ्ड हो गये हों, अक्सर अधिकाँश 


श्घद उत्तर भारत की भापायें : 


छोगों द्वारा ब्यवद्वत प्राऊृत भाषाओं से क्रभी त्रिना क्रिसी परिवर्तन के और 
कभी थोड़े ही परिवर्तन के साथ सस्क्ृत में अहण कर छिया गया है। इस 
प्रकार के शब्दों के लिये “गोविन्द! शब्द एक स्पष्ट उदाहरण है, जो गिढ्देमीस्टर 
के उनके अपने अनुमान के अजुसार 'गोपेन्द्र! से व्युत्पन्न गोविन्द! के अतिरिक्त 
जार कुछ नहीं ।” 

उन्ह स्थछ के सम्बन्ध से प्रोफेसर ऑफरेस्त ने मुझे अपनी निम्नलिखित 
टिप्पणी से झन्नुगृहीत किया ह “"-“मेरा विचार हू कि प्राकृत बोलियों की 
उत्पत्ति के अपने विवरण में प्रो० बेबर का उन्हें वदिक वोढी क्रा सलमसामग्रिक 
मानना एक अत्युक्तिपूर्ण कथन है । मे समकझ्षता हूँ. कि जो उदाहरण उन्देंनि 
दिये हैँ उनमे से कुछ अंशत, गछत हैं तथा कुछ क्रा बहुत बाद के ग्रन्थों से 
सम्रह किया गया है, अत' वे सब उनके कथन की सत्यता को प्रमाणित करने 
के लिये उपयुक्त नहीं है । मेरा यह विचार हे कि ऋग्वेठ की भाषा क्रिसी 
समय, न केवछ सम्पूर्ण भारत सें ही, चरन आयों के सूल्ल निवासन्थान, पंजाब, 
से भी सार्वभीमिक रूप से वोढी जाती थी । इससे, एुक शोर, इसढिये अन्य 
चोलियों की उत्पत्ति हुई क्रि अधिकाश भागों के छोग अनार्य थे और इस 
कारण उन्हेंने अपने ऊपर छादी गई भाषा फो स्वभावतः अ्रष्ट कर दिया। 
दूसरी ओर, यह भी सम्भव दे कि विजेताओं को शृद्ध स्लियों से विधादइ करने 
के लिये विवरण होना पढा हो ( इसीलिये मनुस्झति में ऐसे ब्रिवाहों का निपेव 
कया गया हे ) जिसके ऊारण ग्राम्यवोडियों का परिवार में प्रवेश हो गया | 
अन्ततः, मेरा यह विश्वास है कि, पुक्र राजनीतिक आन्दोरून द्वारा सूलछ- 
जातियों न शासन को पुन. अपने द्वाथ से कर छिया और उस समय छोक- 
भाषा का ही प्रचकून आरम्भ दो गया। यह मानने से मे प्रोफेलर बेबर से 
सहमत हूँ कि सुस्य सस्क्ृत, अर्थाव सहाकाव्यों, स्मृतियां तथा यही तक कि 
ब्राह्मणों की भाषा, विधालयों अथवा विद्वानों के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी 
बोछी नहीं जाती थी ॥” 

यदि उच्चित भी हो, तो भी, प्रो० चेचर के उक्त सिद्धान्त की, अन्तत, से 
जिस निःकर्प की स्थापना करना चाहता हुँ--अर्थात यह कि जिस भाषा से 
प्राकृतों का उल्भव छुआ बह स्वयं भी इनके उक्नव के पूर्व किसी न किसी प्रकार 
विभक्त अवश्य हुई होगी--उसके साथ असंगति नहीं है । इसका तात्पर्य यह 
हुआ ऊफ़ि चंढिक युग में सस्क्ृत नामधारी किसी एक भाषा का अस्तित्व नहीं 
था, वल्कि उस समय अनेक पुसी वोलियाँ इसका श्रतिनिधित्य करती थीं झिम्हे 
( श्राकृतों से विसेंद करने की दृष्टि से ) 'सस्क्ृतिक बोलियाँ”ः नाम ठेला 
चाद्ता हूँ । परिवर्तनात्मक प्रक्रियाओं के सतत अभाव के कारण इन बोलियों ने 
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एक भोर तो, उन बोलियों का रूप ग्रहण कर लिया जिन्हें आ्राकृत कहा जाता 
है, जबकि दूसरी ओर, समुच्चय तथा निर्माण की एक विपरीत अक्रिया द्वारा, 
इनसे एक भिन्न प्रकरति की ऐसो भाषा का निर्माण हो गया जिसका पहले 
अस्तित्व नही था, और इसे ही सस्क्षत्त नाम दिया गया । 

फिर भी, वेबर का सिद्धान्त, सम्पूर्ण रूप से देखने पर मुझे इस तथ्य द्वारा 
अग्रमाणित अतीत होता है कि अपने स्वरूप में वेदिक संस्क्ृत ( कुछ पुरातन 
प्रयोगों को छोडकर ) बहुत कुछ महाकाब्य के समान है, जबकि आ्राचीनतम 
प्राकृत रूप से यह अत्यन्त भिन्न है । मात्र इतना इसका उत्तर नहीं कि कंंछु 
प्राचीन वेंदिक रूप, जेसे करण 'एमिस! प्राकृतों में छुनः प्रकट होते हैं, क्योंकि 
इस वाद के तथ्य के समर्थन की आवश्यकता नहीं कि आरम्भिकतम समय से 
जब भ्राक्ृर्तों का निर्माण होना आरम्म हुआ, तब संस्कृत में उसके चेदिक 
स्वरूपों के अधिकाश रूप सुरक्षित नहीं रह गये थे । ॒ 

अब में उत्तर भारत की भाषाओं के इतिहास विपयक छासन के इण्डियन 
ऐण्टी क्विटीज ( भाग २, ए० ११४७-११४९, और ११५१-११७३ ) से दो 
काफी बडे-बढ़े उद्धरण दूँगा जिनसे लेखक ने चेबर के उक्त मर्तो का उत्तर 
दिया है । 

“सिंह राजा रुद्दामन्‌ का अभिलेख, जिसका समय <० ई० पू० है, छम्वे 
समस्त शब्दों से युक्त एक्र कृत्रिम स्वरूपवाले संस्क्षत गद्य में लिखा है । इस 
तथ्य से हम यह निष्कर्प निकारू सकते है कि इसके समय संस्कृत सवंसाधारण 
द्वारा नहीं बरन्‌ केवछ ब्राह्मणों और उच्चवर्गीय् व्यक्तियों द्वारा ही वीली 
जादी थी ।॥” 

“पहले यह दिखाया जा चुका है ( पृ० ४७८६ ) कि अशेक के समय मे 
साधारण छोग पवित्र भाषा से उद्भूत बोलियाँ बोलते थे, और उस समय इस 
प्रकार की कम से कम तीन बोलियाँ वतंसमान थीं। इनमे से एक पूर्वी भारत में, 
दूसरी गुजराज से, तथा तीसरी पूर्वी काछुरू में प्रचलित थी। एक चौथी के 
अस्तित्व की, जिसका क्षेत्र सम्भवतः उत्तरी राजस्थान था, मेघवाहन के अभि- 
लेख से पुष्टि होती है । यह भी सर्वथा सम्भव है कि इन लोकप्रचलित भार- 
तीय बोलियों का और भी पहले से अस्तित्व रहा हो [ अशोक का समय २६३- 

२२६ ई० पू०, कर मेघवाहन का १३० ई० माना गया है ९१; क्योंकि छुद्ध 


“४ लछासन, परिशिष्ठ, पृ० 5, ऊऊगा । मैं सस्क्ृत के उत्परिवर्तत तथा उसके 
समय के विपय पर लासन के ही ग्रन्थ (प० ५९२ ओर थाद, द्वितीय सस्करण) 
से एक अन्य स्थल उदघृत करता हूँ , “अब प्रमाणित यह तथ्य कि अशोक के 
समय तक सस्क्ृत एक देशवोली के रूप में वर्तेघान नही रह गई थी, बपेक्षा- 


जद उत्तर भारत की भाषाये : 


सच के «4 25 +। कई शा न <४3< पर 
के उपडेशों और क्ृत्यों का विवरण डो रूपों में बतमास प्रतीत हाता दे, क्षतात 
देशबोछियों तथा सम्क्त दोनों से । मे ब्रद्द मानने का सादइस नहां करना 





कृत प्राचीनतर माहित्य के निर्णय के लिये बहुत अधिक मद्त्त्व रसता है| बता 
अशोक ने अपने अध्यादेणों को, जो स्वंसाधारण के छिग्रे उहिष्ट थे संस्क्त 
में नही वरन्‌ स्वूनाधिक एक दूमरे से मिन्‍न तीन देशवोलियों में घोषित क्षिया है, 
अत यह निष्कर्ष तिकलता है कि प्राचीन मातृमापा उस समय तक जनसंरया 
के एक छोटे से वर्ग तक ही सीमित हो चुकी थी। परन्तु किमी भाषा की एम 
प्रकार की श्रष्टता केवल कुछ वर्षो का कार्य नही है। प्रचलित बोलियो में परिणत 
होने के दाताव्दियो पूर्व सस्कृत का आरम्भ हो चुका द्वोगा, मैं यहाँ इस परग्परा 
का विवेचन नही कर्तूंगा कि वौद्धों ने आरम्म में अपने सिद्धास्तों की प्राकृत में 
घोषणा की । महाकाव्यों मे कही भी इस बात का सकेत्त नहीं कि श्रोताओं के 
ऐसे भी वर्ग थे जो एक दूमरे को समझ सकने में असमर्थ थे भौर न मुझे इसी 
बात का कोई सन्दर्भ मिल सका है कि आर्यों मे भी बोलियो की दृष्टि से 
विभिन्नता थी | महाकाव्य की भाषा प्रत्यक्षत) एक सर्वंथा नवीन, परिवर्तनशील 
तथा सर्वसाधारण द्वारा बोलीजानेवाली भाषा से ही उत्पन्न है । हम महाकाव्य- 
शली और इलोक-रचना के प्रथम आरम्म के लिये उपनिपदो तथा वेदों के सूक्तो 
का सकेत कर सकते हैं, और इस प्रकार इस शेली की अत्यधिक प्राचीनना की 
स्थापना कर सकते हैं। अशोक के समय के बाद के सम्झृत साहित्य, यहाँ तक 
कि प्राचीनतम अभिलेखों में भी, हमे बाद के युग में एक कृत्रिम भाषा हैं 
उपलब्ध होती है । और नाटकों की दया में भी वही स्थिति है जो इस वाद के 
युग के ही हैं तथा इनमें ही निम्न वर्ग के लिये हमें देशवोलियो के उदाहरण 
मिलते हैं। यद्यपि इस बाद के समय में भी महाकालीय शैली को सुरक्षित रखा 
गया है, दथावि सरलता से यह देखा जा सकता है, मौर जैसा पुराणों में भी 
है, कि यहाँ एक जीवित बोली के प्रवाह का मस्तित्व नही है, वैसे ही जंसे 
अपोछोनियस तथा कछिमेकस की दशा में हम यह देखते ह कि इन लोगों ने 
अपनी धायो से होमर की बोली को नहीं सीखा, बल्कि इनकी भाषा एक 
विद्वत्तापृर्ण, यद्यपि अक्सर एक चतुर, झनुकरण मान्र है। ये तथ्य मुझे यह 
विश्वास दिला देते हैं कि महाकाव्य-शैली का अघोक के समय से पहले, यहाँ 
तक कि बहुत पहले ही, निर्माण हो चुक्रा था, और यह हमे आज अपने मूलत- 
प्रामाणिक रूप में उपलब्ध हैं। अतः मैं यह भी श्विवास फरता हें कि भाषा के 
विपय में इस स्थिति के विरुद्ध कोई प्रामाणिक आपत्ति नही की जा सकती कि 
घाद के तंत्वो के विवेचनात्मक पृथवक्रण के वाद हमें महाकाव्यों में प्राधीन 
तथा प्रामाणिक परम्परा का वास्तविक भण्दार मिलता है।” 


ग 
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चाहता कि देशवोलियों का उकूब और बहुत पहले हो चुका था। वास्तव में 
यह सच है कि वेदिक सूक्तों मे हमें उन अष्टताओं के एकाकी चिह्न मिलते हैं 
जो प्राकृत में नियम तथा उसकी विशिष्टता बन गये है। परन्तु इन यत्र-तत्र 
प्रयोगों तथा इनके पूर्ण विकास, जेसा कि विशेष स्थानीय बोलियों से प्रगट 
होता है, झे बीच एक दीघ अवधि के व्यवधान को स्वीकार करना होगा। अतः 
में इण्डॉ-आयन जेसी स्तोत-भाषा से संस्क्ृत और प्राकृत बोलियों के एक साथ 
और सम-सामय्रिक रूप से विकसित हुये होने के तथ्य में विश्वास नहीं करता, 
किन्तु में यह मानता हैँ कि इण्डो-आर्यों के आप्रवास के बहुत समय वाद ही 
भारत के अनेक आन्तों में प्राकृतों का निर्माण हुआ होगा। में इसे भी 
असम्भाव्य मानता हूँ कि घाकृते संस्कृत की किसी एक बोली विशेष से उत्पन्न 
हु ईं, क्योंकि अभी तक संस्कृत के किन्हीं बोली-रूपों का कोई उदाहरण नहीं दिया 
जा सका है। यह सत्य है कि एक आचीन विवरण मिलता है जिसके अनुसार 
अन्यन्न की अपेक्षा उत्तरी देशों में सरकृत अपने अधिक विशुरू रूप में सुरक्षित 
रहो, तथा टीकाकारों ने इस प्रकार के देशों के रूप में काश्मीर और गड्जा के 
स्रोत के निकट स्थित बदर्र' का उल्लेख किया है । फिर भी, यह इस बात को 
प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि भारत के विभिन्‍न अ्रांतों मे उस 
समय पचितन्न भाषा के अन्तर्गत आधारभूत अन्तर भी थे। 

“सस्कृत के अन्तर्गत वोलीगत विभिन्‍नताओं के अस्तित्व के सम्बन्ध सें 
कोई निष्कर्ष ईस तथ्य के आधार पर नहीं निकारहा जा सकता कि सभी 
प्राकृत बोलियों ने अकारान्त शब्दों में करण बहुचचन हि! ( मिस! से 
व्युत्पनन ) सुरक्षित रखा है, जब कि आधुनिक सस्कृत से यह रूप छ॒प्त हो 
गया है, क्योंकि 'एमिस! जेसा प्राचीन रूप किसी वेदिक कृतिविशेष की विशि- 
ता नहीं है । इस रूप का सुरक्षित रहना केवक इतना ही सिद्ध करता है 
कि प्राकृद्द वीौलियों का निर्माण ऐसे पुराने समय से द्वी आरम्भ हो गया था 
जब इस विभक्तिख्प का प्रयोग बहु-प्रचलित था । प्राकुत बोलियों के 
नियर्मों के-अनुसार परिवर्तित शब्दों के सस्कृत में बहुत पहले ही ग्रृहीत हो 
जाना एक दूसरे से बहुत भिन्न देशवोलियों के बहुत आारम्भिक रुजन को 
उतना अधिक सिद्ध नहीं करता जितना इनके सान्न आरम्सम को । भारतीय 
वोलियों की विभिन्नताओं का हमें दो कारण मानना चाहिये। पहला एक सर्व- 
सामान्य कारण है जो अन्य भापाओं की दक्ञा में भी क्रियाशी७ है, और जो 
वास्तव से प्रसुख सी है . यथा, किसी एक जाति से विभक्त जातियों के आवास 
ओर चरित्र से सम्बद्ध विशेषतायें | ये ( विश्ेपतायें ) इस प्रकार क्रियागीक 
क्यों होती हैं, जेसी कि इनकी वास्तविक क्रियाशीलता देखी जाती है, उसके 


१६० उत्तर भारत की भापायें 


अलग-अलग वयक्तिक उदाहरणों दी व्याख्या कठिन ही नहीं, असम्भव्र है | इस 
अकार छेंटित से पॉच प्रमुख आशुनिक भाषाओं, प्रावेन्शछ, फ्रेच्च, पोचू गीज़, 
स्पेनिश, तथा इटाठियन, की उत्पत्ति हुई दे । इन भाषाओं में से दूसरी, चौथी 
और पॉचवीं बोलियों की दृष्टि से सम्पन्न है | दूसरा कारण (जसा कि पहले ही 
देखा जा छुका द ) एक चिशेप कारण दु>मेरा तात्पय भारतीय राजनीतिक 
पद्धति से गृहीत उन आदिवासी जातियों की भाषाओं द्वारा प्राकृत बोढियों पर 
डाछे गये प्रभाव से है, जिन्होंने अपनी बोछी का परित्याग करके अपने-अपने 
आन्त की हण्डो-आयन भापा को अह्वण कर लिया। कुछ दक्षार्नों मे इन जादि- 
वबासी जातियों ने प्राकृत बोलियों से कुछ विशिष्ट विभेदों को भी सम्मिलित कर 
दिया । जब ये आदिवासी विशेष रूप से असभ्य और अशिज्चित थे, तब हण्डो- 
आययन भाषाओं में उच्चारण तथा रूपजन्य बहुत अधिक अष्टताये छा देना भी 
इनके छिये स्वाभाविक ही रहा होगा ।? 
दूसरा स्थल इस प्रकार हैं :-- 


“हम समय हम जिस काछ का विवेचन कर रहे हू ( अर्थात्‌ बिक्रमादिप्त 
तथा बाद के गुप्तवंशीय राजाओं के बीच का काछ ) वही वह समय दे जब 
अभिजात भापा को संस्क्ृत, भर उससे उत्पन्न चोलियों के रूपों को प्रक्ृत नाम 
दिये गये होंगे, क्योंक्रि यही घचह समग्र है जब अभिजात भाया ( जो ब्राद्मर्णो 
तथा उच्चतम चर के छोगों के अतिरिक्त अन्य क्सी के द्वारा बोली के रूप में 
अ्युक्त नहीं होती थी ) तथा प्रचलित बोलियों के बीच विभेद निश्चित रूप से 
स्पष्ट हो गया। यह माना गया दे कि सस्क्ृत कभी भी जआय-भारतीयों क्री 
साधारणतया बोछीजानेबाढी भाषा नहीं बल्कि क्‍्चल विद्वानों को भाषा थी, 
और यथ्रह भी कि एक ओर वेटिक बोलियों ने एक भाषा के रूप में एकीवूत 
दोकर नियमित सस्कत की सृष्टि की और फिर वे सव उसी में विछीन 
तथा दूसरी ओर अपनी अन्तर्निहित प्क्ृति के कारण अ्रप्ट और अनियमित 
हो गई जीर उनका यह अध्ट रूप विभिन्‍न प्रान्तों की देशबोलियों के रूप में 
चलता रहा | में इस मत से इन आधारों पर अपनी असहमति प्रगट करता हे 

4 छा--अभी तक ग्रह सिद्ध नहीं किया जा सका है ( घू० ११४८ पर मे पहले 
दी उज्छेत़ कर चुका हूँ ) कि वढिक भाषा # अन्तर्गत भी विभिन्‍न बोलियों का 
अस्तित्व था । ऐसा सिद्ध करने के छिये यद्द दिसाना आव्रश्यक है कि समसा- 
मयिक वैदिक क्ृतियों में ऐसे आधारभूत विभेद मिलते है जो विभिन्‍न वोलियों 
के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिये पर्याप्त ६ अछूग-अछग समर्यों के विभेद 
28% 30 हे | 888 का पक आउस्भिक स्थिति से उत्तरोत्तर 

ठ +शह आवश्यक्र दे कि हम इस वात पर सहमत 
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हाँ कि भाषा से हमारा क्‍या अर्थ है । यदि इससे हमारा तात्पय अभिव्यक्ति की 
एक शैली है तब अनेक ऐसी भाषाओं के सस्वन्ध में, जिन्होंने साहित्य अथवा 
सार्वजनिक परिषरदों में व्यवह्नत होने के कारण पूर्णता का एक उच्चतर रतर 
प्राप्त कर लिया है, यह कहा जा सकता है कि वे प्रचछित भाषायें नहीं है । एथे- 
नियन और रोमन छोग निश्चित रूप से अपने देनिक जीवन सें कभी उस शली 
सें अपने को व्यक्त नही करते थे जिसमे उनके अनेक वक्ता बोलते थे, और 
हम जर्मन लोग अभिव्यक्ति के अनेक ऐसे तोड़-मोड के व्यवहार करते है जिन्हें 
हम पुस्तकों में प्रयोग में नहीं छाते । इसी प्रकार, हम यह मान सकते है 
कि आरम्सभिकतम झुग से भारतीय भी साधारणतया उसी भापा से नहीं 
योलते थे जिसका उनके कवि व्यवहार करते थे। दूसरी भोर, यदि भाषा 
से हमारा तात्पर्य व्याकरणिक रूप है, तब मे इस बात का कोई कारण नहीं 
देख पाता कि भारम्मिकतस युग में भारतीय भी उसी भाषा का व्यवहार क्यो 
न करते रहे होंगे जिसका समसामयिक कवियों ने प्रयोग क्रिया है। बाद के 
समयों में भी निश्चित रूप से स्थिति ऐसी ही थी | इस तथ्य के साथ इतना 
और भी कह देना चाहिये कि ऋषि कहे गये तीच वेयाकरणों मे से श्राचीनतम, 
पाणिनि, ने 'भाषा? शब्द का वेद्कि भाषा से विभेद्‌ करते हुये लीोकिक भाषा 
के छिये प्रयोग, और 'भाषायाम! के पर्याय के रूप में 'लोके” का व्यवहार किया 
है। अतः, संस्क्ृत-भाषी भारतीय उस समय जो भाषा बोलते थे वह इस 
'भ्रापा! अथवा बोली के प्रचलित रूप से भिन्न चहीं रही होगी । इसकी पुत्रियोँ 
की तुलना से स्वयं इसका भाग्य कुछ विचित्र रहा दै। जहाँ थूनानियों में 
'ऐटिक बोली गद्य-रचनाओं की सामान्य भाषा बनी... ... तथा अन्य बोलियों 
धारे घीरे कम महत्त्वपूर्ण होती गई',. और जहाँ जर्मनी में साहित्य तथा शिक्षा 
में प्रयुक्त होने के कारण नवीन उच्च-जर्मन लछोक्बोलियों पर उत्तरोत्तर अधि- 
काधिक अम्ुखता प्राप्त करती गई, वहीं, दूसरी ओर, चाह्मर्णों के पवित्र भाषा 
स्थानीय विस्तार में तो उतना नहीं, जितना एक ही देश के विभिन्न वर्गों की 
जनता द्वारा व्यवह्ृत होने के रूप में उत्तरोत्तर अप्रचलित हो गई । यह माना 
जा सकता है कि अशोक के समय में जिन देशों में आर्य भरतीय रहते थे 
हाँ के श्रधिकांश लोग स्थानीय बोलियाँ ही बोलते थे, और केचल ब्राह्मण 
अथवा प्रमुख व्यक्ति ही ससक्ृत का व्यवहार करते थे। नाटकों में बोलियों का 
वितरण इसी परिस्थिति पर आधारित है । यत' राजाओं ने, जो बौद्ध घ्स की 
ओर झफऊे हुये थे, अपने सिक्कों तथा अभिलेगों में केवल प्रचक्तित बोलियों को 
ही मान्यता दी, जत. यह सम्भाव्य हो जाता है कि ये छोग अपने निर्णयों तथा 
अन्य कार्यो से भी इन्ही वोछियों का व्यवद्दार करते रहे होंगे।” 


१६२ उत्तर भारत की भापाये : 


रेशवोली के रूप में संस्क्ृत के आरम्मिक विस्तार और व्यवहार, एक 
बोलीजानेबाली भापा के रुप में इसके बाद के अप्रचकछन, तथा अन्तत. एक 
परिप्कृत तथा पत्रित्र बोली के रूप मे अन्ततः इसके कुछ परिवर्तित रूप में 
पुनरुम्थान, के विपय में निम्नलिखित विचारों को 'भारतः पर ग्रो० बेनफे के 
निवन्ध ( जिसका ऊपर उक्लेख किया जा चुका है ) के छ० २४५ और चाद 
से अनदित किया गया हैः-- “अब हम जिस भाषा को संरक्षत कहते है वह, 
जैसा कि इससे उद्भधुत ग्राचीन तथा आधुनिक दोनों ही प्रकार की बोलियाँ 
स्पष्टत रूप से व्यक्त करती हैं, एक समय भारत के अधिकाश भाग की प्रचलित 
और व्यचहत वोली थी । इसके साथ ही साथ प्राचीनतम समय से भारत के 
आदिवासियों की एक था एकाधिक भापार्ओों की अनेक बोलियों का भी अस्तित्व 
था, जिनका आरम्भ से तो विस्तृत प्रचार था परन्तु बाद के समय से वह 
उत्तरोत्तर कम होता गया । जो लोग सस्कृत का व्यवहार करते थे उनके आप्र- 
वासन के युग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार भारत से सस्क्ृत के 
प्रचार के समय को निश्चित नहीं किया जा सकता | हम केवल निम्नलिखित 
बातों का द्वी निर्धारण कर सकते हैं . प्रथम, विस्तार के विषय मं: ( १) एक 
समय सस्कृत का सिन्ध्ु के पश्चिम के काफी बड़े भूभाग में अचार था, जेसा कि 
इन भागों के भोगोछिक नार्मो, चीनी यात्रियों के विचरणों, तथा इन भागों की 
वर्तमान भाषाओं से व्यक्त होता है, ( २ ) उत्तर की ओर सस्कृत अथवा इसके 
चोली-रूपों का सुदूर हिमाछठय तथा भारतीय काकेशस तक प्रसार था, 
(३ ) पूत्र की ओर, अशोक के समय मे, इसका ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र तक मे प्रसार 
था यद्यपि यह क्षेत्र सर्वथा सस्क्ृत भाषी ही नहीं था, ( ४ ) दक्षिण में महाराष्ट्र 
की दक्षिणी सीमा तक सस्क्तत्त का पूर्ण प्रसार था . यह इस वात से सिद्ध हो 
जाता है कि सस्क्ृत से निश्चित रूप से उद्धृत वोलियों, अर्थात प्रद्धतों, मे से एक 
को महाराप्ट्री कहते है और यह प्रत्यक्ष रूप से आधुनिक मरादी की जनक है, 
( ५ ) संस्कृत का दक्षिण में और दूर तक भी प्रसार था जहाँ यह शिक्षित वर्ग 
की भाषा थी :; परन्तु ऐसा उस समय था जब सस्क्ृतभापी जाति में अभी 
इतनी शक्ति नहीं आ पायी थी कि बह्द स्थानीय 'भाषा को पूर्णतया बहिप्क्ृत 
कर सके, जेसा कि अत्यन्त जरप अपवाददों के अतिरिक्त उसने उत्तर भारत में 
कर दिया था। 

“द्वितीय, सन्क्ृत कब सर्वसाधारण की भाषा थी, इसके रुम्बन्ध में हम 
इन वार्तों का निर्धारण कर सकते हैँ : अश्ञोक के समय में हमें दो ऐसी देश 
चोलियाँ, एक गुजरात में और दूसरी सगध मे, मिलती है. जिनका, जैसा कि 
उनका सम्पूर्ण ढाँचा बताता दै, सस्कृत के साथ साथ, अथवा समसामयिक: 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध १९३ 


जस्तित्व नहीं रहा हो सकता, परन्तु इन प्रान्तों में इनका और विकास 
उस समय के बाद ही हुआ होगा जब संस्क्ृत यहाँ अ्चलित रह चुकी होगी : 
फलस्वरूप इन प्रान्तों में संसक्त अशोक के, जो तीसरी शताब्दी ई० पू० में 
हुये थे, पूर्व ही खत हो चुकी होगी । इसलिये हम कद सकते है कि वौद्धधर्म 
के आविर्भाव के तीन शताब्दी बादु के समय मे संस्क्षत रत हो घुकी थी। 
आगे, हमें प्रथम बौद्धों के सम्बन्ध में यह बताया गया दे कि उन छोगगों ने 
अपने ग्रन्थों की रचना सस्क्ृत में नहीं बल्कि देशबोलियों में की थी। बौद्धघर्म 
की पवित्र भाषा पालि है, ओर उसका, यद्यपि यह अनेक दृष्टियोँ से मगध की 
भाषा से भिन्न तथा प्रधान प्राकृत ( महाराष्ट्री ) के वहुत निकट है, सस्क्ृत के 
साथ वेसा ही सम्बन्ध है जेसा संस्क्षत का अशोक के अभिलेखों की दो बोलियों 
के साथ है। अतः यह अत्यन्त सम्भाव्य हो जाता है कि उस समय, जब: 
बौद्धघर्म का आविर्भाव हआ, अर्थात्‌ ई० पू० छुठवीं शताब्दी के समंय, संस्कृत 
सर्वंसाधारण के बोलने की भाषा नहीं रह गई थी | संस्कृत की सम्पूर्ण प्रकृति 
इस वात की द्योतक है कि अपने वेभव की पराकाष्ठा के समय यह साहित्य से: 
मिलते जुछते ढॉचे में आवद्ध हो चुकी थी, और इसी मान्यता के आधार पर हम 
यह जान सकते हैं कि किस प्रकार भारत के सुदूर उत्तर और उत्तर-पश्चिम, तथा 
मरार्ठों के देश तक में, यह उन बोलियों के एक पूर्णतया समान आधार के रूप में 

मिलती है जो इसी से उद्धृत हुईं। परन्तु जो भाषा इस प्रकार सुच्द हो जाती हद 

वह शीघ्र झूत नहीं होती । यदि हम इसके क्रमिक लोंप के लिये तीन शताब्दियों. 
का समय स्वीकार कर लें तो सवंसाधारण की भाषा के रूप में संस्कृत के 

प्रचछन का समय ईसा के प्राय, नौ शताब्दी पूवं तक पीछे चला जायगा। इस 

तथा इसके ठीक पूर्व के समय में, जेसा कि हम अनुसान करते हैं, भारतीय 

साम्राज्य पुक राजनीतिक संघ में आवद्धू था, और अब जब हम यह जान लेते 


हैं कि इस समय मरार्ठों के देश से भी संस्क्ृत ही वास्तविक बोली जानेवाली 
भाषा थी, तव हम यह अनुमान कर सकते है कि इस राजनीतिक संघ का 
हिसालय से लेकर महाराष्ट्र के दुक्षिण तक प्रसार रहा होगा । इस राजनीतिक 
ऐक्य के भग हो जाने के बाद ( और चन्द्रगुप्त द्वारा इसके पुनः प्रतिष्ठित होने 
तक ) भारतीय जीवन के विभिन्न तत्व विभिन्न आन्तों में प्रथकू-एथक्‌ रूप से 
विकसित होते रहे । जौर सस्क्ृत के साथ भी यही स्थिति हुई, जो जब तक 
समान रूप से सन्न प्रचलित थी। इन स्थानीय विकारों की जिस विभिन्नता 
से होकर सम्कृत को गुजरना पढ़ा, उससे ही इससे उद्धत उन विभिन्नः 
भाषाओं का जन्म हुआ और उनके जआरम्सिक रूप का सस्क्ृत के 
१३ सू० स० उ० द्वि० 


५९७ उत्तर भारत की भाषायें: 


साथ वही सम्बन्ध रहा जो रोमनिक बोलियों का लेटिन के साथ । 

“परन्नु जब सार्वजनिक प्रयोग द्वारा सस्क्ृत इस प्रकार नवीन देशवचोलियों 
के रूप में परिवतित ्षौर विकसित हो रही थी, तो उस समय एक जीवित भाषा 
होने के समय में सुजित इसका साहित्य ब्राह्मणों के सम्प्रदार्यों में सुरक्षित रहा 
कर हसके साथ-साथ स्वयं सस्क्ृत भी सस्क्ृति तथा शा्खों की पव्रिन्र भाषा के 
रूप में बनी रही।" जब बोढों ने ब्राह्मणों के सम्प्रदार्यों पर आक्षेप आरम्म क्रिया 
सब एक नवीन स्फूर्ति के साथ इस पवित्र भाषा में रचित कुछ ग्रन्थों को लेकर 
ब्राह्मग पुन सामने झआाये। इन्हीं ग्रन्थों में से एक आरम्मिकतम ग्रन्थ सनुस्म॒ति 
है, और उसके बाद रामायण जाता है| परन्तु बहिर्साच्य तथा साथ ही साथ 
इनमें डब्लिसित यवर्नों (यूनानिर्यो) का सन्दर्भ, दोनों इस बात को सिद्ध करते 
ह हि ये ग्रन्य उस समय से बहुत बादु के लिये उद्दिष्ट हैं जो ब्राह्मणों ने इनके 
लिये घोषित किया। इसी प्रकार इन ग्रन्थों का तथा इनसे भी अधिक इनके 
बाद के इनसे सम्बद्ध सस्कृत साहिस्य की भाषा का स्वरूप यह व्यक्त करता है 
कि ये किसी सावजनिक चोली से उत्पन्न भाषा में नहीं, वत्कि, इसके विपरीत, 
एक ऐसी पाग्टित्यपूर्ण क्यवा पवित्र भाषा में रचित हैं जो सर्वसाधारण के बीच 
आुछ हो जाने पर भी शिक्षिन पुरोद्धित समाज में देवों के साथ संसर्ग, तथा 
पद्तिय्र भ्ास्णों के श्रतिपादन के साध्यम के रूप में सुरछित रही, तथा अत्यन्त 
ज्यजीय उस्साए और आस्था के साथ इसका पठन-पाठन होता रदहदा। इस वर्ग के 
गीच से, संग्क्त पुन' ऐसे छोरगों के बीच में पहुँची जिनका पुरोहितों के साथ 
कायन्व था और यो उन्हीं जैसी प्रशासनिक जाति के सदस्य थे । जब ब्राह्मर्णो 
ने क्षपना प्रभुव पुन. ग्राप्त कर लिया तब कुछ समय के लिये संस्कृत न्यायालयों 
और सामान्य ग्रशासनिक बर्ग के शिक्षित छोर्गों की भापा बन गई ४४ 


कलह ऑन अडिऑरी ननियओओ+- अध>+तक 


१** “धद्यवि हमारे पास ऐमे कोई बाह्य और स्पष्ट प्रमाण नहीं है जो यह 
पम्रिद्ध पर से थि इलने आरम्मिक समय में भी ऐसे सम्प्रदाय थे, तथापि हम 
भारेय जीयन मे सम्पृर्ण बौद्धिक विफास के इस रूप को इस प्रकार के प्रमाण 
है शप मे ग्रह यर सबने है जो दोद्ध धर्म के उद्भव के पूर्व वर्तमान था ।” 

हमारे मम फ्रारसी भापा का भी एक अन्त ऐस, उदाहरण है जो 
भारत को बसी भी देधदोटो नहीं थी, और जो श्षघिकाश जनममूद्ठ के लिये 
परधधाम्य थो, परस लिगका मुसलमान छोग प्रशासनिक कार्यों में व्यवहार 
इंग्स भे, हर उनके बाद बहुत धर्षो तर ( बाज से प्राय ३० बर्ष पूर्व तक ) 
स्प्पाह था सदा एथानस दा्यशियों थी भाषा के रूप में अग्रेज भी प्रयोग करते 
प्यीी। ““+तेसक । 





ड़ 
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और यहाँ तक कि साहिस्योत्पादन के इतने बहुमूल्य साध्यम के व्यवहार से 
बौद्ध लोग भी अपने को प्रथक्‌ नहीं रख सके । स्पष्ट रूप से यह जानने के लिये 
कि संस्क्ृत भी, जो यद्यपि ई० पू० नवीं और छुठवीं शताब्दियों के बीच ही एक 
देशबोली के रूप में मत हो चुकी थी, किस प्रकार उच्चतम वर्गों के बीच बनी 
रही औीर उनमें इस सीमा तक प्रयुक्त होती रही कि अब भी उच्चतम विपयाँ 
से सम्बद्ठ विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में सुरक्षित रह सकी, 
हमें केवछ उस प्रक्रिया सात्र का स्मरण कर लेना पर्याप्र होगा जिसके अनुसार 
लेटिन, जो यद्यपि बहुत पहले ही मत भाषा वन चुकी थी, सम्पूर्ण सध्यकालों 
: और यहाँ तक कि हमारे समय में भी प्रयुक्त.होतो रही । फिर भी, इस दिशा 
में लेटिन की तुलना में संस्कृत को एक महत्त्वपूर्ण सुविधा यह थी कि जहाँ भी 
ब्राह्मण धर्म का प्रसार था वहाँ इसे एक पवित्र भापा माना जाता था क्योंकि 
इस धर्म के सभी पविन्न ग्रन्थ इसी भाषा में रचित थे। इस दृष्टिकोण के 
परिणामस्वरूप, इस भाषा से प्ररिचित मात्र -होने तक को एक धार्मिक गुण 
समझा जाता था, और संस्कृत व्याकरण अथवा इस भाषा का ज्ञान प्रदान करने 
चाले किसी भी अन्य ग्रन्थ को एक पवित्र कृति के रूप में देखा जाता था। 
आज भी स्थिति ऐसी ही दे । इसी प्रकार यहूदियों में हिन्बू का ज्ञान भी 
बहुत दिनों तक सुरक्षित रद्दा, और यहाँ तक कि सस्भवतः साठ वर्ष पूर्व जेसे 
बाद के समय में भी किसी भी यहूदी को तब तक विद्वान नही माना जाता था 
जब तक कि वह अपनी इस “पवित्र भाषा? का ज्ञान प्राप्त नहीं कर 
लेता था ।!' 

“जब नाव्य साहित्य ने अपना एक नियत स्वरूप ग्रहण कर लिया उस 
समय ( उस समय का अभी ठीक-ठीक निर्धारण नहीं किया जा सकता, परन्तु 
उसे अनुमानतः ईसा की छुठत्री अथवा सातवीं शततावदी के आस पास निश्चित 
किया जा सकता दै ) संस्कृत के ज्ञान का, एक *'ओर तो उन सब छोर्गी के 
बीच प्रसार रहा होगा जो शिक्षित मनुष्य कहे जाने के अधिंकारी थे, क्योंकि 
अन्यथा नाव्यकारों ने सवंसाधारण के सम्मुख भस्तुत किये जानेवाले नाटकों 
के प्रमुख भागों कीं रचना संस्कृत सें न की होती; और दूसरी ओर सादव॑- 
जनिक कागज-पत्रों, धर्म, तथा विह्वद्ग की भाषा के रूप सें भी इसका निश्चित 
रूप से उपयोग होता रहा होगा, क्योंकि अन्यथा देवताओं, राजाओं तथा पुरो- 
हितों से कदाचित ही इसे बोलवाग़ा गया होता । उस समय सस्कृत दरवारों 
की भाषा थी था नहीं, इसका में निर्धारण नहीं कर सकता, परन्तु भेरे विचार 
से यद्द कदाचित ही दस्वारी सापा रही, होगी .क्योंकि राज्य के अधिकारी-वर्ग; 
यदि वे ब्राह्मण नहीं हैं तो, इसका व्यवद्दार, नहीं करते 2 - _ .. + 


१९६ उत्तर भारत की भाषायें : 


तदनन्तर प्रो० बेनफे संस्क्रत के उस प्राचीन रूप के, जब यह अभी एक 
देशवोढी थी, तथा इसके उस वाद के रूप के, जब यह एक पवित्र तथा विद्द- 
हुर्ग की भाषा के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो गई, बीच यथासाध्य उस समय 
(१८४० में) विभेद्‌ का निर्धारण करने का प्रयास करते है जब अभी उन्हें उन 
बेढों का पुक अल्पांश ही उपलब्ध था जो हमारे लिये आज इस वात का 
लिश्ववथ करने के छिये कि पहले की भापा का स्वरूप कसा था, एकसात्र 
माध्यम हैं ।/” वह यह टिप्पणी करते है--“बाद की संस्क्ृत का वेदिक से 
अत्यधिक रुस्बे समासों के आधार पर विभेद्‌ किया जा सकता दै। यदि सझे 
ज्ञात वेदों और उपनिपर्दों के उदाहरणों ने यह न भी दिखाया होता कि मे 
जिन दो समयों की सस्क्ृत का उल्लेख कर रहा हूँ उनमें इस दृष्टि से कोई 
अनिवार्य अन्तर है, तो भी इन समा्सों की श्रकृति तथा छूम्बाई के भाधार पर 
निश्चयपूर्वक यह निष्कर्ष निकाछा जा सकता था कि इस प्रकार की दीर्घ जठि- 
छताओं का उस समय छज्नन नहीं हुआ हो सकता जब भाषा का अभी एक 
देश्बोली के रूप में व्यवहार होता था । थत्र-तत्र ऐसे समस्त पर्दा का प्रभा- 
वोत्पादक रूप से प्रयोग क्या गया हो सकता है, परन्तु एक जीवित भाषा 
इन रूपों के उन अमर्यादित प्रयोगों को, जो इनकी सरल बोधग्रम्यता को 
असम्भव वना देते है, सशक्त रूप से अस्वीकार कर ढेगी । दूसरी ओर, इस 
प्रकार के समासों के अग्रोग का प्रयास ऐसी पाण्डित्यपूर्ण सापा तथा काव्य के 
लिये स्वंथा उपयुक्त था, जो स्वंसाधारण के वास्तविक जीवन से बहुत अधिक 
दूर थी | इसी प्रकार सधि के नियम, जेंसा कि इनका बाद की संस्कृत में 
अधिकतम और विस्तृत स्तर पर प्रयोग हुआ है, प्राचीन देशवोली के रूप में 
व्यवह्मत संस्क्ृत में स्ंथा अज्ञात रहे होंगे। वाद की संसक्ृत में किसी वाक्य 
के सभी शब्दों को उनके प्रथम और अन्तिम अक्तरों के विछयन या सम्बन्धन 





2४+ यदि इन विचारों को आज लिखा गया होता तो भी प्रोफेसर वेनफे ने 


सम्मवत्त- अपने प्रमुख निष्कर्पों को परिवर्तित करने का कोई कारण नही देखा 
होता, तथा वह अपने को और आधिकारिकता तथा शुद्धता से व्यक्त करने की 
स्थिततें मे होते [ १८६० के प्रथम स० में टिप्पणी ] | प्रस्तुत क्ृति के प्रथम 
सम्करण की गोगेएं० मे समालोचना करते हुये प्रो० वेनफे ने ( पृ० १३५ ) 
इस प्रकार लिखा है---"अवब जब कि वंदिक भाषा, तथां सस्कृत, जो कि पुन; 
प्रतिध्ठित होने की प्रक्रिया से निर्मित हुई, के वीच का अन्तर अधिक ठीक-ठीक 
ज्ञात हो चुका है, मैं उसे संस्कृत की अपेक्षा वैदिक अथवा प्राचीन [-संस्क्ृत ] 
कहेंगा ।” देखिये ऊपर पृ० ५६ पर वेबर की टिप्पणी । 
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के आधार पर मिला कर एक बृहदाकार शब्द के रूप में परिणत कर देने की 
प्रवृत्ति छक्षित होती है । यह नियम, सामान्य रूप से वेदों में नहीं मिलता, 
और यद्यपि यह सुविद्ति है कि वास्तविरू वोलचाल के समय शर्ब्दों के 
आरम्मिक तथा भन्तिस अक्षर एक दूसरे पर कुछ परिवतंनात्मक प्रभाव डाछते 
हैं, तथापि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति ने, जिसने एक देशबोली, तथा ग्रहों तक कि 
उसमें रचित साहित्यिक कृति द्वारा इस नियम के अनुसरण के सीमित प्रयोग 
पर विचार किया है, और, साथ ही साथ, जो यद्द भी जानता है कि आधुनिक 
संस्कृत में इस नियम का किसी सीसा तक प्रयोग होता है, इस बात की 
सत्यता से सहमत होगा कि सन्धि का अत्यधिक अयोग सार्वजनिक व्यवहार 
का नहीं बल्कि व्याकरण के किसी ऐसे सूक्त का, जो अपने में शुद्ध रहा हो 
सकता है, सनमाने ढंग से खींच-तान का द्वी परिणाम हो सकता है । 


“याथ ही, बाद की संस्कृत का अधिक यथातथ्य परीक्षण करने पर हसे 
यह पता चलता है कि यह एक अत्यधिक सीमा तक अपेक्षाकृत और प्राचीन 
सस्कृत से निष्कृष्ट लौक्तिक वोलियों से प्रभावित है। अपनी व्याकरण, अथवा 
सामान्य रूप से भाषाविज्ञान की प्रतिभा के कारण भारतीय साधारण रूप से 
उन परिवर्तनों से भली-भाँति परिचित थे जो प्राचीन भाषा में उससे ही निष्क्ष्ट 
बोलियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न हो गये थे : उन लोगों ने उन ध्वनिशासत्रीय 
नियर्मों का भी अनुसन्धान कर लिया था जिनके अनुसार ये बोलियाँ अपनी 
पितृभाषा से निष्कृष्ट हुई जौर जिनके अनुसार इनके शब्दों को पुनः मूल भापा 
के शब्दों के रूप में परिणत किया जा सकता था। इस सुविधा ने ही उनकी 
स्थिति को विचलित कर दिया, और फलस्वरूप हमारे लिये स्पष्टता के उस 
अंश तक--जिस्रकी संस्कृत अन्थकारों से से कोई भी, इस बात का विश्वास करते 
हुये भी कि वे शुद्ध प्राचीन संस्कृत लिख रहे हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते--- 
यह दिखाना सम्भव है कि महुस्खति के वाद के सम्पूर्ण भारतीय साहित्य की 
संस्क्रत अपने सभी रूपों सें सवेसाधारण की प्राचीन भापा नहीं है। यहाँ में 
अपने को इस प्रमाण के प्रमुख तरस्वों के विवेचन तक सीमित रक्खेूँगा। इसे 
दो भागों सें विभक्त किया जा सकता है ; (१ ) हमें यह मानना होगा कि 
नवीन संस्कृत ने ऐसा बहुत कुछ खो*७३ दिया जो प्राचीन संस्कृत में था; 





+53 /सस्कृत ने अनेक घातुओ को खो दिया है, और अनेक जो आज 
प्रचलित हैं उनके भूल अर्थ मे भी क्क्सर परिवर्तन कर दिया है”--आफरेख्त ॥ 
उणादिसुत्र, भूमिका पु० शा | "कालान्तर में साहित्य की कुछ क्षाखायें लुप्त 
हो गई, अनेक दाव्द अप्रचलित हो गये, तथा उनकी भर्थ-परम्परा भी या तो 


१९८ उत्तर भारत की भापायें : 


और इसने वह सत्र कुछ इसी कारण खो दिया क्योंकि बीच के समय में यह्द 
झूत हो चुकी थी, तथा बाद के समय में, यथाद्ाक्ति जितनी बोधगरम्य हो 
सकती थी उसी रूप में इसका पुनरुद्धार करना आवश्यक था। इस वर्ग के 
अन्तर्गत अनेक ऐसी धघातुर्ये तवा शब्द-रूप भाते हैं जिन्हें वेयाऊरण मान्यता 
प्रदान करते हुये अणत प्रचछित तथा अशतः अप्रचलित मानते है, परन्तु 
जिनका बाद की सम्कृत में आय. नहीं सा ही प्रयोग हुआ ह। इसका कारण 
यह है फरि ऐसी धातुथ, तथा ऐसे शब्द-रूप, जिस समय नवीन संस्कृत का 
निर्माण हुआ उस समय, वर्तमान देशबोलियों में या तो सर्बधा विछीन हो 
चुके थे, अथवा इतने विक्ृत हो चुके थे कि उनके सस्क्ृत रूप को सरलता से 
हूँढ़ा था समझ्ना नहीं जा सकता था। (२) नव्रीन सस्क्ृत में ऐसा मी 
बहुत कुछ है जो प्राचीन संस्कृत में नहीं रद्दा हो सकता । इस चर्ग के अन्तर्गत 
अनेक ऐसे धातु-रूप आते हैँ जो किसी देशवोली विशेष के नियर्मो के अनुसार 
परिवर्ति हो गये हैं और जिनका उसी रूप में नवीन संस्कृत में व्यवहार हुआ 
है, परन्तु ऐसे रूपों को वेयाक्रण या तो पहचान नहीं सके हूँ अथवा उन्होंने 
उनके शुद्ध सम्क्ृत रूप का उदलेख करने में संकोच किया है । फिर भी, इसका 
वरद् प्रत्येक उदाहरण, जो दिया जा सकता है, विकास की विस्तृत अमक्तिय्रा के 
विश्टेषण और प्रमाण की अपेत्ञा रखता है, परन्तु सके लिये इतने अधिक 
स्थान की जावश्यऊता है कि यहाँ उसका समावेश सम्भव नहीं । 

“अतः, में यहाँ अपने को उर्न प्रमुख परिणामों की पुनरुक्ति तक ही 
सीमित रक्‍गूँगा जिनका केंचछ ऊद्लेखमान्न किग्रा गया है और जिनके जधि- 
काश के सम्बन्ध में कमी बहुत कुछ करना है । वे परिण्मम ये हैं. उस समय 
से, जब सस्कृत-भाषी जाति भारत में आकर वसी, भीर सम्भवत' ई० पू० नवीं 
शताउठी तक, संस्कृत दक्षिण में मरा्तें के देश की सीमा के उत्तर सम्पूर्ण भारत 
में एक प्रचछित वेशवोली के रूप में व्याप्त रही । और दक्षिण में यह एक देश- 
बोली के रूप में नहीं बल्कि एक श क्षणिक भाषा के रुप में ही प्रवेश कर सकी, 





सर्वंथा लुप्त भथवा भ्रष्ट हो गई । जब उणादिसुश्रो,”--जिन्‍्हे प्रोण भआाफरेख्त 
( पृ० ए४ ) पाणिनि से बहुत प्राचीन मानते हैं--"की व्यास्या करनेवाले 
भाष्यकारों का उदय हुआ तो उन लोगो ने इनमे निहित अधिकादा दांब्दों को 
या तो अपने समय के साहित्य में प्रयुक्त अ्रथवा प्राचीन कोशो में उल्लि- 
खित देखा । किन्तु ऐसे।छाव्दो के सम्बन्ध में बहुत कुछ अज्ञात रहा जिसके कारण, 
जहाँ परम्परागत अर्थ उपलब्ध नही हो सका वहाँ, उन लोगो ने साहस करके 
सर्वथा कल्पना के आघार पर धर्थ नियत कर दिया ।” वही, पृ० ए, उ्या। ; 


उनका इतिहास और परस्प९ सम्बन्ध १९५९ 


तथा ऐसा भी प्रत्यक्षतः बाद के समय में ही हुआ | नवीं शताब्दी ई० पू० से 
संस्कृत मत होने लगी, इससे व्युत्पन्न बोलियों का विकास हुआ, और ई० पू० 
छुठीं शताब्दी तक एक देशबोली # रूप में यह सवंथा समाप्त हो गई। दूसरी 
ओर, ब्राह्मण सम्प्रदार्यों में इसने अपने को सुरक्षित रकखा। ई० पू० तीसरी 
शताब्दी के लगभग, कन्नोज में घराह्मणधर्म के पुनरुत्थान के फलस्वरूप इसे एक 
पत्रिन्न भाषा के रूप में पुन. सार्वजनिक जीवन में छाया गया, और उच्चतर 
बौद्धिक विकास के माध्यम क रूप में धीरे-धीरे इसका महत्व चढ़ता गया। 
ईसा की पाँचवीं शताब्दी आते-आते यह इस रूप में सम्पूर्ण भारत में व्याप्त 
हो गई । जब तक हिन्दू साम्राज्य वना रह्ाा इसका महत्त्व बढ़ता गया, और 
मुसलमानों के भारत में बसने के बहुत समय बाद तक भी उच्चतम बौद्धिक 
प्रयासों की अभिव्यक्ति के लिये यही भाषा एकमान्न माध्यम रही ।? 

में जएसो० ( १८७०, भाग ५, नवीन सिरीज्ञ, ४० १४९ और वाद ) में 
प्रकाशित श्री वीम्प के एक लेख से उद्धरण देकर इस खण्ड को समाप्त करूँगा ।. 
थआ्राचीन आयंभाषा? तथा प्राकृतों के सम्बन्ध सें श्री बीस्स ने इस प्रकार टिप्पणी. 
की है :-- 

“यह मानते हुये कि प्रथम काल की भाषाये ( प्राकृतें और पालि ) रंस्कृत 
के बाद की हैं, मेने इस तथ्य को दृष्टि से ओजझ्नल नहीं होने दिया है कि पेति- 
हासिक दृष्टि से ये ससकृत की समकालीन थीं। परन्तु में इन्हें 'नव-आय॑' 
इसलिये कहता हूँ क्‍योंकि इनके अधिकाश हझाव्दरूप अपेक्षाकृत एक अधिक 
पूर्णता की स्थिति से पतन की अवस्था को व्यक्त करते हैं। यह सत्य है कि 
न केवछ अभिजात वरन्‌ वेदिक संस्कृत तक में ऐसे रूप मिलते हैं जो एक पूर्ण 
प्राकृत आकार को व्यक्त करते हैं, किन्तु यह तथ्य सामान्य प्राकृत को उन 
लक्षणों को अगठ करने से वंचित नहीं रख सकता जो उसे एक ऐसी शुद्धतर तथा 
अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली प्राचीन भाषा से, जिसे हम संस्क्ृत नहीं कह 
सकते, पतित हुये होने के तथ्य को निर्विवाद रूप से व्यक्त करते हैं, क्योंकि वह्द 
प्राचीनतर भाषा आज भी वेदों तक की भापा से भी प्राचीन है और इसीलिये 
उसे, जहाँ आवश्यक हो, प्राचीन आयभाषा' क्रहा जा सकता है । 

“यह एक अत्यन्त सम्भाव्य सिद्धान्त है कि अन्य भापाओं के ही समान 
प्राचीन आयभापा! में, छोर्गो द्वारा बोले जाने के साथ ही साथ, बेदिक कार 
में ही परिचतंन होने आरम्भ हो गये; तथा एक वाद के समय में ब्राह्मणों ने 
अपनी भाषा को और अधिक अष्ट होने से रोकने के लिये अभिजात संस्कृत के 
रूप से उसे परिष्कृत, विस्तृत और इृढ़ीकृत कर दिया। फिर भी, हम यह नहीं 
मान सकते कि उन छोगों ने भाषा से कुछ नवीन सामग्री का भी समावेश कर 


२०० उत्तर भारत की भाषायें : 


दिया । उन्होंने केषछ उस समय तक जो भस्पष्ट जीर अनिय्रसित था उरी 
नियमबद्धू कर दिया, और सम्पूर्ण भाषा में उन सुस्वरता के नियर्मों का विम्तार 
कर दिया जो अभी तक केवछ आाशिक रुप से ही व्यवद्दत होते थे । फिर भी, 
इन समस्त कार्यों में थे केंचछ पहले से छ्वी उपलब्ध सामग्री को छेफर कार्य 
करते रहे । भ्षत यद्द पाण्डित्यपू्ण संस्कृत तथा प्रचलित प्राकृर्तों के माने हुए 
समसामयिक भम्तित्व के हल रूप में विपरीत नहीं होगा कि प्रथम को सासान्य 
रूप से मूल 'प्राद्ीन आरयभापा! का सासान्य श्रतिनिधि तथा इसके फलस्वरूप 
उसे प्राकृत से प्राचीनतर मानने में कोई बाधा पढ़े; क्योंकि परिम्ल्पना के 
अनुसार सम्कृत मे उस सबका अधिफाश जो प्राचीन आयभापा में था, न उेवल 
सुरक्षित ही रहा बरन्‌ उसमें और परिष्फार तथा वृद्धि हुई, जब कि, दूसरी 
ओर, प्राकृत में न केचड उसका अधिकाश छुप्त द्वो गया बरन्‌ जो कुछ बचा रहा 
वह भी अ्रष्ट और पतित हो गया । इसके अतिरिक्त, यतः प्राचीन आरयभाषा का 
न तो कुछ नाम को भी सुरक्षित रहा और न तो ऐसे किसी तत्व की खोज ही 
सम्भव है ( यद्यपि तुलना के आधार पर बहुत कुछ जनुमान फिया गया अबचा 
किया जा सकता है ), अत , चाहे हम इसे चाह अथवा नहीं, हम सस्क्ृत को 
ही प्राचीनतम विद्यमान भापा-रूप में देखने के लिये बाध्य हैं, और नि'सन्देह 
हमें प्राकृत तथा पादि की तुलना में इसमें ऐसे प्राचीनता के लक्षण मिलते 
भी ह (2776 * 
खण्ड ५--यह मानने के आधार कि संस्क्रत मूलतः एक 
वोली जानेवाली भाषा थी 

प्रो० छासन तथा बेनफे की कृतियों से उद्छत स्थर्छों से ऐसा प्रतीत होता 
है कि ये विज्षिष्ट विद्वान यह मानते हैं कि संस्कृत ( जिससे, इसमें सन्द्रेह नहीं 
कि, एक ऐसी भाषा का बोध करना चाहिये जो कुछ दृष्टियों से बाद की 
संस्कृत से भिन्न और अपेत्षाकृत वेदिक बोली के अधिक समान है ) पएुक समय 
चोली जानेवाली भाषा थी, और इस तथ्य को ये छोग ऐसा मानते हैं जिसपर 





०८ तबवंविवेचित ( देखिये पु० ४६ और वाद ) एक प्रध्न के सन्दर्भ मे मैं 
श्री वीम्स के लेख (पृ० १५०) से ये पक्तियाँ भौर जोड रहा हूँ --"द्वितीय काल 
की भाषाओं के सम्बन्ध भें यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि मैं इस अस्पष्ट 
प्रइतत पर कि इनमे रचित कृतियों में किस सीमा तक अनाये तत्त्वों का प्रवेश 
हुआ है, विचार नही करना चाहता | इनमे बहुत कुछ ऐसा है जी भाज भी 


सन्दिग्ध है, किन्तु सवने यह स्वीकार किया है कि इनके विभिन्‍न संयोजक अशो 
का अधिकाश बाय॑ ज्ोत से ही यहीत है ।” 


उनका इतिहास और पररुपर सम्बन्ध २०१ 


सन्देह करने का कोई स्थान नहीं है । इसके विपरीत प्रोफेसर वेबर का यह्द 
मत है कि, जिस आरम्मिक काल से मेरा तात्पय है, उस समय जिस भारतीय- 
आयंबोली का अस्तित्व था उसका अभी संस्कृत के रूप में विकास नहीं हुआ 
था, वल्कि चह अभी एक देशबोली मात्र थी ।*+ फिर भी, यत्त' एक योरोपीय 
विद्वान के लिये जो बात--भर्थात्‌ यह कि अपने आरम्मिकतर रूप में संस्क्तत एक 
बोली जानेवाली भाषा थी--इतनी रपष्ट है वह भारतीय पाठक के लिये उतनी 
दी स्पष्ट नहीं हो सकती, अतः मेरे लिये यह आवश्यक हो जाता है कि मे इस 
तथ्य के सम्बन्ध में ऐसे स्पष्टतम प्रमाण अस्तुत करूँ जो में हें ढ़ सका हूँ । 
प्रथम ः:--यदिं हम यह मान छें, जेसा कि मानना भी चाहिये, कि आर- 
म्मिकतम समय से ही संस्क्षत के अतिरिक्त भी बोली जानेवाछी भाषाओं के अन्य 
रूप भारत सें प्रचलित थे, फिर भी, ये दस्युर्भा अथवा अनायजातियों की 
ही भाषायें रही होंगी, जब कि जाय॑जाति के उच्चतरवर्ग के छोग--ये वही 
लोग थे जो बाद के समय में प्राकृत बोलने छगे--कुछ काछ पूत्र तक संस्कृत 
( जिससे उस समय अचलित प्राचीन आयभाषा के एक अथवा एकाधिक रूपों 
का तात्पर्य समझना चाहिये ) बोलने के अभ्यस्त रहे होंगे, क्योंकि, वास्तव सें, 
उस समय भारत में किसी अन्य ऐसी आय॑-भापा का अस्तित्व नही था जिसका 
वे व्यवहार करते । यदि पाछि और प्राक्षतों जेसी जटिरक आकार की भाषाओं 
का साधारण वार्तालाप में व्यवहार किया जा सकता था, तो यह मानने में 
कोई कठिनाई नहीं कि सस्क्ृत भी, जो उनसे अधिक जटिल नहीं थी, सर्व- 
साधारण द्वारा बोली जाती रही होगी । निःसन्वेह हमें यह करुपना नहीं कर 
लेनी चाहिये ( जैसा कि प्रोफेसर बोनफे ने भी ऊपर टिप्पणी की है, ए० १९६ 
और वाद ) कि अक्वरों के परिवर्तन के उन सब नियर्मो का, जिनका कि चादु 
की संस्क्ृत रचनाओं में व्यवहार हुआ है, देनिक वार्ताछाप में भी व्यवहार 
होता था, यद्यपि कछुछु का व्यवहार हुआ हो सकता है, क्योंकि भाषा की बोध- 
गस्यता अथवा च्याकरणिक व्यवहार के लिये इन नियमों का प्रयोग किसी भी 
प्रकार आवश्यक नहीं है । और जिस काल से मेरा तात्पय है, उसमें ये नियम 


१७७ इलि०, पृु० १। अनुवाद करने पर उनके शब्द इस प्रकार है -- 
'अपने आरम्भिकतम काल में भारतीय-भाय बोली अभी सस्कृत, भर्थातु विद्वानो 
की भाषा, नही बन सकी थी और कैवल एक देशबोली मात्र थी, जध कि कषने 
द्वितीयकाल मे सर्वंसाधारण संस्कृत नही वरन्‌ ऐसी प्राकृत बोलियाँ बोलने लग 
जो संस्कृत की समसामयिक के रूप मे ही प्राचीन भारतीय-आय देशवोली से ही 
उत्पन्न हो गई थी । 


२6४ उत्तर भारत की भाषाये : 


विकसित भर व्यवस्थित भी नहीं हो पाये थे । इसी प्रकार संस्कृत क्रियाओं के 
भी अनेक रूप बातलिप में बहुत कम ग्रयुक्त द्ोते रहे दंगे, जेंसे क्रि, वास्तव 
में, भधिराश साहित्यिक रचनाओं में भी इनके अपेक्षतया कम ही ग्रयोग 
मिलते है!” 


रू 
अरब >> सकथर कर- 5० अनलमन फल 


5०५ इस अन्तिम वाक्य में निहित टिप्पणी सम्भवत समाज के वारम्मिक- 
तर स्तरों में मनृष्यों द्वारा देशवोली के रूप में व्यवह्ृत भाषा की प्रकृति के 
मिथ्याग्रहण पर आधारित है। परन्तु मैं इसे जैसे का तंसा छोड देता हूँ जिससे 
इमकी मसमालोचना के रुप में व्यक्त वेनफे की निम्न टिप्पणी अधिक वोधगम्य 
हो सके । वे इस प्रकार लिखते है ( पृ० १३५ ):--'यहाँ मैं अन्यथा अधिक 
बोधगम्य देखना चाहेंगा । इस प्रकार पृ० १४४ पर यह कहा गया है £ 
इसी प्रकार, संस्कृत क्रियाओो के अपेक्षाकृत अधिक जटिल रूप भी उस समय 
( जब्र सस्कृत एक वोछी जानेवाली भाषा थी ) वोलचाल में बहुत कम व्यवहृत 
होते रहे होगे; जो, जैसा कि मुझे प्रतीत होता है, एक चुटिपूर्ण तथ्य की कोर 
अग्रसर करता है। वस्तुता पुनम्ज्जीबित सस्क्ृत के अनेक रूपी की कमियाँ ही, 
जैसे उदाहरण के लिये, विभिन्न कालो के लकारों में सयोजक का सामान्य 
अभाव, वैदिक सस्कृत की तुलना मे लुद्द छकार का कहदी-कहीं ही प्रयोग, अनेक 
द्वित्व रूपो का अप्रचलन, जैसे अकारान्त संज्ञाओ के करण रूप में 'ऐस्‌' ओर 
एमिस' के स्थान पर ऐस! के अद्वितीय रूप का प्रतिनिघान, सवछ कारक-रूपो 
पा, जिनवा वेदों में अत्यन्त अनियमितता के साथ व्यवहार हुआ है, सीमित 
कर दिया जाना, द्विरावृत्ति का नियमन, तथा इसी प्रकार के वेंदिक और प्रुनरु- 
ज्जीवित ससकृत के बीच के अनेक अन्य अन्तर--ऐसे तथ्य है जो हमे देश्षत्रोलियो 
के प्रनुत्य के बीच भी आधुनिक समस्क्ृत की व्यास्पा का आधार प्रदान करते हैं ४ 
जिन छोगी ने पुजरुज्जीवित सम्कृत लिखा है वे इन देशवोलियो में इतने अधिक 
क्षन्यम्त थे कि उन्होंने अपनी परिचित बोली को ज्ञात नियमो के आधार पर 
संस्द्रत में पस्वितित करने की कदाचित्‌ ही चेध्टा की होगी | वास्तविक बोली 
जानेयाली संस्कृत के प्राचीन अयेपों तवा उन्ही से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध . 
स्चनार्थी के सतत और गहन अध्ययन ने ही उसकी आरम्भ में उपेक्षित विशेष- 
स्ताश्ना वा पुनरुम्जीधपित सस्कृत में समावेश सम्मव बनाया होगा । यह एक 
ऐसा सथ्य हे शिसको द्विरावृत्तिक पृर्णमूत छूदन्तो के सनन्‍्दर्म में स्वय पराणिनि के 
इ़ाधघार पर मिद्ध दिया जा सकता है ( घुलना कीजिये पाणिनि ३ २,१०८; 
ओर मेश संदृर्ण सस्कृत्त व्यागयरण पु० ४९३, नोट १६, और सक्षिप्त व्याकरण 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २०३ 


यह सत्य है क्वि सबसे बाद के जिस समय संस्कृत एक बोली जानेवाली 
भाषा के रूप में व्यवह्ृत होती थी उस समय के सभी संस्कृत दाब्दों के ठीक- 
टीक रूपों का हम निर्धारण नहीं कर सकते, विशेषतः इसलिये कि बोलचाल की 
भाषा कुछ सीमा तक किसी औपचारिक रचना या पुस्तक की भाषा से सदेव 


भिन्न होती है, और वोली जानेवाली संस्क्त में, प्राकृत में विछीन होने तक, 
निःसन्देह सतत परिवतंन होते रहे । 
द्वितीयः--यहाँ प्रतिपादित मेरी यह मान्यता कि संसक्ृत एक समय बोली. 


जानेवाली भाषा थी, और कालान्तर में साधारण बोरूचार के लिये इसका 
प्रचकहन स्वेथा समाप्त हो गया, जबकि इससे उत्पन्न तथा कालछान्तर में इससे 
तथा परस्पर एक दूसरे से भी भिन्न होती हुई प्रान्तीय बोलियों ने सर्वलाधारण 
के बोलचाल की भाषाओं का स्थान ले लिया, किसी भी प्रकार भाषा के इतिहास 
में एकमान्न घटना नहीं है । इसके विपरीत, जिस प्रकार इटालियन, फ्रेच्न, और 
स्पेनिश भाषाओं (जिसके सम्बन्ध में ऊपर प० ८७ पर उद्धुत एक स्थल पर वर्नफ 
और छासन ने सक्त किया है ) की लेटिन से उत्पत्ति हुई, वह उस प्रक्रिया के 
अत्यन्त समानान्तर है जिसके अनुसार प्राकृत भाषायें ( जिन्होंने स्वयं भी वाद 
में आधुनिक बंगला, हिन्दी, मराठी इत्यादि को जन्स दिया ) संस्कृत से उत्पन्न 
हुईं । रोमन सांम्राज्य के अस्तित्वकाल में, जेसा कि सुविज्ञात है, छेटिन इटली 
तथा योरप के अन्य पश्चिमी भागों की बोली जानेवाली भाषा थी। अब प्रायः 
इन समस्त देशों में यह एक मृत भाषा है और कुछ ऐसे द्वी विद्वानों को ज्ञात 
है जो लेटिन दाशनिर्षो, कवियों तथा इतिहासकारों की कृतियों का अध्ययन 
करते हैं । ठीक इसी तरह भारत में भी केवल पण्डितगण तथा अन्य विद्वान ही' 
ससक्ृत शार्त्नों को समझ्न सकते हैं । किन्तु जहॉँ स्वय लेटिन लगभग आठ सौ 
या एक हज़ार वर्षों से एक बोली जानेवाली भाषा नहीं रह गई, वहीं अनेक 
देशवोलिया ( जेसा कि में कह चुका हूँ ), जैसे इटालियन तथा अन्य आधुनिक 
चोलियां, उसी से विकसित हुईं। इन भाषाओं के शब्दभण्डार फे अधिकाश 
शब्द, जो लेटिन है, विभिन्न प्रकार से परिवर्तित हो गये हैं तथा प्राचीन लेटिन 
रूपरचना या तो अ्रष्ट अथवा लुघ हो गई है और उसका स्थान निपातों भौर 
सहायक क्रियाओं ने के लिया है । इन निष्पन्न बोलियों में से इटालियन ने, जो 
इटली से बोली जाती है, अपनी मातृ-भाषा से घनिष्टतम साग्य सुरक्षित रखा 
है | इटालियन में लेटिन शब्दों के जो परिवर्तत हुये है उनमे से अनेक का 
पालि से तथा प्राक्ृत में हुए संस्क्रत शब्दों के परिवर्तन के साथ, जैसा कि ऊपर 
पृ० ८७ पर वर्नफ और छासन के 'एसे ऑन दि पालिः से उद्धुत स्थ् पर कहा 
जा चुका है, अत्यन्त घनिष्ट साम्य है । 


०४ उत्तर भारत की भापायें : 


ये दो प्राचीन भाषाय, संस्कृत तथा लेटिन, जिन अक्रियार्भो के अनुसार 
अपने से निप्पन्न आधुनिक भाषाओं के रूप में परिवर्तित हुई उनके भाश्वयजनक 
साम्य को व्यक्त करने के लिये मे आमने-सामने उन अध्यन्त उल्लेगनीय 
उठाहरणों को प्रस्तुत कर रहा हूँ जो सुझे मिल सके 8 ।*” 

१-वध्वन्यात्मक परिवतंन 

( १ ) ऐेसे शब्द जिनसे संथुक्ताज्षर 'क्ट', 'क्! अथवा नक्तः में का का 
छोप हो गया है, जबकि 'ट! अथवा 'तः के स्थान पर  खथवा 'त्तः हो 
गया है। 


गज प न जन] ढ बढ ृः 
छेटिन रूप, जसे वे इटालियन में... सस्क्ृत रुप, जैसे थे पाछि और प्राकृत 


परिवर्तित हो गये हैं $ में परिवतित हो गये हैँ 
लेटिन इटालियन सस्क्षत पालि और प्राकृत 
* पफेक्टुस पर्फेही... - मुक्त मुत्तो 
डिक्ठुस ढेंट्टो युक्तस्‌ जुत्तो 
यन्कटुस ४ जुन्दो।0५ भक्तस्‌ भत्तो 
कक्ड्स फुंट्टो सिक्‍्थक सित्वमो 
पक्ठुम पट्टो परित्यक्तस्‌ परिच्चत्तो 
ड्क्ट्स द्र्दद आक्तस्‌ भुत्तो 
फक्ड्स फट्टो सक्तसू सत्तो 
अक्ठुस अट्ो 
ओक्टो भोट्टे 
डोक्ट्स डोट्टो 


(२ ) ऐसे शब्द जिममें 'प्टः अथवा घछ! से से प्‌! काल से 


और ५2? 
अथवा 'त! के स्थान पर 'ह? अथवा 'त्त! हो गया है। 


रप्डुस रोह्दो उप्तस्‌ ञ्त्तो 
जप्ड्स ञ्द्टो सुप्तस्‌ सुत्तो 
7-+---६६--++..-............0......0.. 2, 


/*४ इस ग्रन्थ के प्रथम सस्वारण के प्रकाशन के वाद इस विपय का विवे- 
कक एक ६८ पृष्ठ की निवन्ध-पुस्तिका मे भी हुआ है जो सन्‌ १८६९ में वहा० 
शीर्प॑क से प्रकाशित हुईं। इस पुस्तिका की मई १४, १८७०, की "लिट० 
सैन्ट्रलब्लंट', ६० ५९४ और वाद, में हुई समाछोचना मे इसमे एक तालिका 
होने हक भी उल्लेख है परन्तु मेरी प्रति मे वह तालिका नही है । ) 

४ लंटिन ० का संस्कृत 'क' के समान उच्चारण होता हैं । 


१०९ .$ 
लेटिन द्गए का सस्क्ृत 'जु' के समान उच्चारण होता है । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध ह॒ २०४ 


इन्लेप्टुस इन्सेट्टो गुप्त गुत्तो 
सेप्टेम सेट्ट लघस्‌ ल्त्तो 
केप्टिवुस केट्टिवो तृप्तिस्‌ तित्ति 
एसुम्प्टुय.. एसुन्टो तप्तस्‌ तत्तो 
सुब्दुस सोद्दो सप्तमस्‌ सत्तमो 
नप्ता नत्ता 
प्राप्तस पत्तो 
पर्याप्तस पज्नत्तो 
ज्षिप्तस्‌ ख्त्तो 
लिप्तस्‌ ल्त्ति 
दीप्तस्‌ दीत्तो 


(३ ) ऐसे शब्द जिनसें 'प्ल' अथवा कल? संयुक्ताक्षरों में से 'लछ! का 
लोप हो गया है ।*5? 


लेटिन रूप, जेसे वे इटालियन संस्कृत रूप, जेसे वे पालि और प्रातः 
में परिवर्तित हो गये हैं में परिवर्तित हो गये हैं 
लेटिन इटालियन संस्कृत पालि और प्राकृत 
प्लेन्कटुस पिआन्टो विक्छवस्‌. विक्कचो 


प्लेनुस पिभआानो > 


(४ ) ऐसे शब्द जिनमें 'व्ज' संयुक्ताक्षर में से 'ब्‌! का लोप हो गया दे । 
सब्जेक्ड्स सोज्जेद्दो कुब्जसू.. खुज्जो*) 
ऑब्जेक्ट्स. ओज्जेद्दो।+९ अव्जनू. अज्जो 


( ५ ) ऐसे शब्द जिनमें त्यक्त अथवा परिवर्तित अक्षर इटालियन और 
प्राकृत में वही तो नही है, परन्तु जिनकी दुशा में इन दोनों भाषाओं में सरली- 
करण की रूमान ग्रवृत्ति लक्षित होती है । 


3३९7 फिर भी, प्राकृत मे, ऐसे सयुक्ताक्षर को, जिसके भ्न्तिम अंश मे ल' 
होता है, सामान्यन दो अक्षरों के रूप मे परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे 
परलान' “ग्रिलान बन जाता है। 


5९ बर० २३४॥ 


5६९ लेटित के 82० का अँगेजी ' परं०&) ' के रूप मे उच्चारण किया 
जातः् है । 


२०६ उत्तर भारत की भाषायें : 


ऐव्जॉप्ट्स एसॉर्टो उस्पल्म उप्पलम, 
पेब्सर्ड्स ऐसुडों स्कन्धस्‌ खन्धो 
एक्सटर्नुस एस्टर्नो धरमस्‌ धस्मो 
मिक्सटुस मिस्टो दुष्फरस दुक्करो 
सेक्सट्स सेस्टो मा खमा 
टेक्सटुस टेस्टो मुग्घस्‌ मुद्दो 
सेक्सुम सस्सो मुदस्‌ मुग्गो 
सोम्नुस सोन्नो छ्व्बस्‌ ल्द्धो 
डेग्नुम ढ्न्नो शब्दस्‌ सद्दो 
ऑटम्नुस आऑट्न्नो निम्नस्‌ निम्मी + 7 
डोमिना ढोज्ना आज्वायस्‌ आम्मायो 
प्रयुन्नस्‌ पज्जुम्मो 
जन्मन्‌ जम्मो 
राज्ञा रन्ञञा 


पाछि भौर प्राकृत में सरलीकरण के एक बहुत अधिक अंश का किसी 
अन्य व्यन्जन के पूर्व अथवा पश्चात्‌ अ्युक्त होने पर 'र! के छोप द्वारा निर्माण 
हुआ है, जैसा इन शब्दों में देखा जा सकता है « कर्ण” के लिये 'कण्ण”, 'सब्ध! 
के लिये 'सब्ब', 'मित्र' के लिये 'मित्त', (पुत्र! के लिये 'पुत्त', इत्यादि | र! का 
यह लोप इटाल्यिन मे सामान्यतया नहीं मिलता । ५ 

“२--में यह दिखाने के छिये ढो-एक उदाहरण दूँगा कि किस प्रकार 
छैटिन कारक विभक्तियों को इटाडियन में छोड़ दिया गया दै। छेटिन में 
4एन्नुस! दाव्द्‌ का इस प्रकार रूप चछता है ;--- 


एकवचन चहुवचन 

प्रथमा एन्नुस प्रथमा ए्नि 
पष्टी एन्नि पष्टी एन्नोरुम 
चतुर्थी और पंचमी. एन्नो चतुर्थी ओर पंचमी... एन्रिस 
ट्वितीया एन्‍्नुम द्विवीया एन्नोस 


इसके विपरीत, इटालियन से इस शब्द का केवछ एक एकवचन रूप एन्नो! 








53 बर० ३,२ के नियम के अनुसार मैं केवल यही निष्कर्प निकाल सकता 


हैं कि इम तथा वाद के दो शब्दों में 'नु' का त्याग तथा 'म! का 'म्म' कर दिया 
गया है । 
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तथा एक बहुवचन रूप 'एन्नि! मिलता है जिसमें कारक विभक्ति के लिये 
“उपपदः के साथ या बिना ही उपसर्ग का व्यवह्दार किया गया है, जेसे 


एकवचन बवहुवचन 

अथमा और हितीया लः एन्नो प्रथमा और द्वितीया ग्लि एन्नि 
पष्ठी डेल! एन्नोी.. पष्ठी * डेग्लि एन्नि 
चतुर्थी आल? एन्नो. चतुर्थी एग्लि एजन्नि 
पंचमी डाल? एन्नो. पंचमी डाग्लि एजन्नि 


३--इटालिय क्रियाओं में, लेटिन रूपों के कत्त वाच्य एक परिवर्तित रूप 
में सुरक्षित रहते हैं, जैसा कि निम्न उदाहरणों से स्पष्ट होगा :-- 


वर्तमान काल 


अनद्यतन भूत 
लेटिन... इटालियन लेटिन इटालियन 

३, वेण्डो वेण्डो १, वेण्डेवम वेण्डेव 

२, वेण्डिस चेण्डि २. वेण्डेवस वेण्ठेवि 

३. वेण्डिट चेण्डे ३. वेण्डेवट वेण्डेच 

४, वेण्डिमुस वेण्डिआमो ४, वेण्डेबेजुस. वेण्डेवामो 

७, वेण्डिटिस वेण्डेटे ७, वेण्डेबेटिस.. वेण्डेबाटे 

<, वेण्हुण्ट वेण्डोनो ६ वेण्डेबेण्ट वेब्डेवानो 

परोक्तभूत पूर्णभूत 

4, वेण्डिडि वेण्डेह्‌ १, वेण्डिडिस्सेम वेण्डेस्सि 

“२. चेण्डिडिस्टि वेण्डेस्टि २, वेण्डिडिस्सेतसत... वेण्डेस्सि 

३, वेण्डिडिट वेण्डे ३, वेण्डिडिस्सेट वेण्डेस्से 

४. वेण्डिडिमुस चेण्डेम्मो ४. वेण्डिडिस्सेसुस. वेण्डेस्सिमो 

७, वेण्डिडिटिस बेण्डेस्टे ७५, वेण्डिडिस्सेटिस. वेण्डेस्टे 

<&., वेण्डिडेरुण्ट वेण्डे रो नो 8, चेण्डिडिस्सेण्ट वेण्डेस्से रो 


परन्तु ( ४ ) कर्मचाच्य में हटालियन भाषा ने लेटिन रूप-संचालन प्रक्रिया 
को स्वथा खो दिया है। इस प्रकार लेटिन ऋप 'एगो छाउडोर! ८ मेरी प्रशंसा 
हुई ), 'एगो छाउडबर! ( मेरी प्रशंसा हुई थी ), 'एगो छाउडरेर!ः ( मेरी 
प्रशंसा होनी चाहिये ), इत्यादि के स्थान पर इटालियन छोग सभी कार्लों से 
२ जेसा कि लेटिन ने भी कुछ दुशाओं में किया है ) भूतकालिक कृद॒नत के 
साथ सहायक क्रिया का ज्यवह्ाार करते हुये 'इओजो सोनो लोडेटो!, 'हओ एरा- 


२०८ उत्तर भारत की भाषायें : 


लोडेटो), इक सरेइ लोडेटो?, अर्थात्‌ मेरी प्रशंसा हुई', मेरी श्रशंसा हुई थी, 
'मेरी प्रशंसा होनी चाहिये', का प्रयोग करते हैं । 
ये कुछ उदाहरण इटालियन पाठक को यह दिखाने के लिये पर्याप्त हैँ कि 
लेंटिन शब्द तथा विभक्तियाँ हटालियन से किस प्रकार परिवर्तित हो जाती हैं । 
प्राचीन तथा आधुनिक कार्छों के इटछी के इतिहास से यह स्पष्ट है कि इस 
देश के छोग एक समय लिटिन बोलते थे, परन्तु अब इटालियन बोलने लगे 
है जो लेटिन से ही व्युत्पन्न एक देशवोली होते हुए उससे कई दृष्टियों से वंसे 
ही मिन्‍न है जैसे सस्क्ृत से भारतीय प्राकृतें, जब कि संस्कृत के ही समान 
लेटिन भी उन सभी देशों में, जहाँ यद्ट प्रचक्तित भापा थी, जाज झत हो खुकी 
है, और इटली तथा अन्य देशों में केवछ प्राचीन अन्थों, रोमन केथोलिक गिरजा- 
घरों में सावंजनिक ग्रार्थनाओं, अथवा आधुनिक विद्वानों द्वारा अपनी क्ृतियों 
अथवा शाखाथों में व्यवहार के आधार पर ही ज्ञात होती है । परन्तु यदि यह 
सत्य है कि अपनी अनेक तथा विभिन्‍न रूप-रचनाओं सहित लेटिन जेसी भाषा 
एक समय समस्त रोमन लोगों की साधारण बोल्चाल की भाषा थी, तब हमें 
यह मानने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये कि, यद्यपि आधुनिक हिन्दू 
( कुछ पंडितों को छोड़कर ) केवल बगला, हिन्दी, मराठी इत्यादि ही बोल 
सकते हैं, ओर यद्यपि इनके पू्वज उन विभिन्‍न आरकृत बोलियों का व्यवहार 
करते थे जो आधुनिक देशवोलछियों की जनक हैं, तथापि अपेन्षाकृत और पूर्त के 
समय के हिन्दू , संस्क्ृत कर्थात्‌ उस प्राचीन आय-भाषा का व्यवद्दार करते रहे 
होंगे जिससे ही, इसमें सन्देह नहीं कि, प्राकृतों के अपेक्षाकृत श्राचीनतर रूप. 
निष्कृष्ट हुए होंगे । यदि हमलोगों के भाज के युग में पण्डित छोग संस्कृत में 
बोल सकते हैं, तो एक पूर्वयुग में सरल तथा स्वाभाविक शेंली में देश- 
बोली के रूप में न केवल व्राह्मर्णों द्वारा ही चरन्‌ समाज के विभिन्‍न वर्गों के सभी 
लोगों द्वारा इसका व्यवहार क्‍यों नहीं प्रचलछित रहा हो सकता? भाषा का 
जटिछ आकार, अर्थात उसमे विभक्ति और रूप रचना की वहुलता, उनके लिये 
जो चोली के एक अपेक्षाकृत सरल्तर रूप फे अभ्यस्त हैं, इस वात का सनन्‍्देह 
व्यक्त करने का जाधार प्रदान कर सकती है कि अपने जटिछ रुप मे यह भापा 
क्दाचित ही कभी देशवोली के रूप मे प्रयुक्त होनेचाडी भापा रही होगी। 
परन्तु यह तथ्य हमारी उक्त मान्यता का समर्थन करनेवाछा ही एक तक है, 
क्योंकि आकार की इस प्रकार की जटिरूता भाषा के उस रूप की एक विशेषता 
होती है, जिससे ही उससे निर्मित बोलियाँ, अपने रूप में सरलतर होती देखी 


नाती है| लेटिन तथा उससे उत्पन्न भाषाओं की दुशा में भी यदी प्रक्रिया देखी 
जा सकती हैं । 
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तृदीय;:--यह तथ्य कि नाटककार ब्राह्मणों तथा अन्य उच्चस्थ लोगों को 
ही संस्क्ृतभापी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस बात का एक पर्याप्त शक्तिशाली 
प्रमाण भ्रस्तुत करता है कि एक समय सम्पूर्ण समाज और बहुत समय वाद तक 
केवल उच्चवर्ग, संस्‍क्ृत ही वोलछता रहा (देखिये ऊपर ए० १९६), और आज के 
समय तक भी अपने विद्यालयों और शाख्तररार्थों में विद्वान पण्डितों द्वारा इस 
भाषा का सामान्य व्यवहार एक अपेक्षाकृत पूर्व समय में एक देशवोली के रूप 
सें इसके साक्षारण प्रचकन को बहुत अंशों तक सिद्ध करता प्रतीत होता है। 
क्योंकि, यदि किसी समय ब्राह्मण छोग इसका अपनी साधारण वोलचारू के 
लिये प्रयोग नही करते थे, तो वे इसे इतने निष्प्रयास तथा धाराप्रवाह रूप 
से बोलने के अभ्यस्त कैसे हो सकते थे ? परन्तु यदि एक समय ब्राह्मण छोग 
साधारण रूप से सस्क्ृत बोलते रहे होंगे तो इसका व्यवहार विद्वानों की पीढ़ी- 
ब्र-पीढ़ी अत्यन्त सरलतापूर्वक संचारित हुआ हो सकता है । 


चतुथः--मनु ग्राचीन भारतीय दृस्युओं अथवा अनाय॑ जातियों की भिन्न 
भाषा होने का उल्लेख करते हैं । इनमें से कुछ आया की ही भाषा बोलते थे 
जब कि अन्य स्लेच्छी की भापा का व्यवहार करते थे ।*४ मन्नु ने आयों की 
जिस भाषा का उल्लेख किया है वह संसक्षत से निष्कृष अथवा स्वयं प्राचीन- 
संस्कृत ही रही होगी : वह इन दोनों में से क्या थी यह उस कार पर निर्भर 
करता है जिसमें हम मनुस्झति के उक्त स्थछ को रचित 'मानते है। जो कुछ भी 
हो, यह स्थल ऐसा प्रभाव छोड़ता है कि उस समय आय॑-भाषा तथा उन स्थानीय 
चोलियों में अन्तर था जिनके साथ संस्क्रत का विभेद्‌ किया गया है; और यदि 
स्वयं संस्क्रत फे अन्तगंत भी कुछ विभिन्न आाषा-रूर्पो का भस्तित्व था भी तो 
वह अपेक्षाकृत नगण्य था । 

पद्ममः--भारत के कुछ प्राचीनतम वेयाकरण, जेसे यास्क और पाणिनि, 
की रचनाओं में हमें वेदों की भाषा तथा लौकिक संस्कृत के बीच विभेद का 
उढलेख मिलता है। प्रथम को “अन्वध्यायम, 'छुन्दसः, अथवा “आप? इत्यादि 


१६४ सनु, १०.४५ « यद्यपि इस इलोक का अनुवाद प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम 
भाग में उद्धृत है, तथापि सन्दर्भ की सुविधा के लिये मैं यहाँ पुन उद्धृत 
करता हूं $ मुख बाहुर-पज्‌-जाना याः लोके जातयो वहिः । स्लेच्छवाचश्‌ चायें- 
वाच: सर्वे ते दस्यव स्मृता ॥ “ ( ब्रह्मा के ) मुख, भुजाओ, ऊरुओो और पाँव 
से उत्पन्न जातियो (मर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, और शूद्व ) से बाह्य 
जातियाँ, चाहे वे ग्लेच्छो की भाषा बोलती हो या शथार्यों की, 'दस्यु' कही 
जाती हैं । 

१४ सु० सं० उ० द्वि० 


सर उत्तर भारत की भाषाये : 


शाठदों से व्यक्त किया गया है, जब कि समसामयिक संस्कृत को “भाषा 
गया है। इसीलिये निरुक्त के प्राचीन छेसक, बास्क, ने अपनी कृति हि 
आरम्मिक अंश ( १.४ ) से निपार्ता की चर्चा करते ठुए इस प्रकार कद्दा हा 
त्ेपाम एते चत्वार' उपसाथ भवन्ति इति। “यू इति भापषायां च 
अन्यध्याय च अग्निर_ इचर! “इन्द्र इबा इाते | “नर हांते | प्रतिपधा- 
या भापायाम उभ्यप्‌ अन्वध्यायप्र | “न इन्द्र दबम अमसत” इति 
प्रतिपेघार्थीय इत्यादि | “इनमे से ये चार उपसार्थक है | 'डव का भाषा! 
और “जन्वध्यायम! दोनों मे एफ द्वी आश्रय है; इस प्रकार अग्निर_ हब, इन्द्र 
इच! आर्थाव मिग्नि के समान, इन्द्र के समान । भापा में “न! का आशय प्रति- 
पेधार्वक तथा उपमार्थफ दोनों ही होता है। इस प्रकार न इन्द्रम देवम्‌ 
अमसतः आर्थात्‌ थे इन्द्र को एक देवता नहीं मानते! मे हसका प्रतिपधार्थक्र 
अर्थ है, इत्यादि ॥? पुन, दूसरे सउ ( १.५ ) मे थे इसी प्रफार कहने हें: 
#“जूनन” इति विचिक्रित्सार्थीयो भापायाम ! उमयत्र्‌ अस्चध्यायां विचि- 
कित्सार्थीय, पदपुरणश्‌ च || “ 'बूनम! निपात का भाषा में अनिश्चितता व्यक्त 
करने के लिये प्रयोग होता हे, वेदों मे भी इसका यही आशय होता है, परन्तु 
वहो यह केत्रढ्ल एक पादपूरक के रूप में भी प्रयुक्त होता है।? पुन, याम्क 
( निरुक्त २.२ ) यह कहते दअथापि भाषिक्रेभ्यों घातुभ्यो नंगमाः ऋतो 
आाष्यन्ते “दमूनाः” ॥“्षेत्रसाथा:? इति। अथापि नेगमेभ्यो भापिका: 
#उष्णम्‌” “चुतम्‌” इति | अथापि प्रकृतयः एव एकेपु भाष्यन्ते विक्षतयः 
एकेपु | “शबतिर_” गति-कर्मा कम्बोजेप्व एवं भाष्यते | विकारमू अस्य 
आयपु भापन्ते “शब्र:? इति। “दातिर”? लबनार्थ प्राच्येपु दात्रम 
उदीच्येपु | “पुन , बेढिक ( नेगम ) सज्ञाये भी हैं ( जेसे 'दमूना' और 
न्षेत्रसाधा/ ) जो भापा की धातुर्ओों से व्युव्पन्न है । इसी प्रकार भाषा के शब्द 
जसे “उप्णम?, घृत्तस?, चंदिक धातुओं से उ्युत्पन्न हैं। इनके जतिरिक्त, कुछ की 
भाषा में धातुओं का, भीर कुछ अन्‍य की भापा सें व्युत्पन्न रूर्पो का, व्यवहार 
मिलता दे । जाने! क्रिया के अर्थ में 'शवति' का श्रयोग केवर काम्बोजों की 
भाषा में मिलता है, इससे उत्पन्न शव! आयों की भापा में प्रयुक्त होता है । 
काटने के अथ में 'दाति! क्रिया का पूव के छोय प्रयोग करते हैं, जब कि “दातन्रम 
सज्ञा का अयोग केवछ उत्तर के छोगों को ही ज्ञात है ।” यहाँ यह द्रष्टच्य है. कि 
विशद्ध संस्कृत शब्दों के न केचछ भायों की ही चरन्‌ उन काम्बोजों की भी 


भाषा सें प्रयुक्त द्वोने का उदलेस है जो उत्तर-पश्चिम में निवास करते थे और 
जिनका आया से विभेद किया गया है। 


पाणिनि के सूत्रों ( १.२,३६ ) में वेदिक भाषा का इस प्रकार उल्लेख दे : 
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विभाषा छुन्द्सि। “उन्दस्‌ ( वेद ) में एक विभाषा है।” १.४,२० : 
अयस्मयादीनि छुन्दसि | “छुन्दस में हमें 'अयस्मय! [भयोमग्र के स्थान पर] 
जैसे रूप मिलते हैं ।” इसी प्रकार अनेक अन्य सूत्रों में भी ठहलेख है । वेद के 
लिये “मन्त्र” श्द का प्रयोग इन सूत्रों में मिलता है: २०७,८०, ६.१,३०१, 
१,२१०, ३,१३१, ४७,०३, ४७,१४५ । इसी अर्थ सें 'नेगम' शब्द का प्रयोग इन 
सूत्रों में मिता है: ६.३, ११३, ४,९, ७.२, ६४७, ४७,७४ । करी! और 
फ्राचि! श्दों का इसी अर्थ में इन सूत्रों में प्रयोग किया गया है: ४.४, ९६; 
६.३, १३०, ३,१३३ । दूखरी ओर, वेदिक भाषा के साथ विभेद्‌ करते हुये 
पाणिनि ले प्रचलित संस्क्ृत के छिये भाषा? का इन सूत्रों में प्रयोग किया है : 
३.२, १०८४ भाषायाप्‌ सदवसश्र॒वः “भाषा से 'सद्‌?, बल! और “श्र! घाहुये ।? 
६.३,२० : स्थे चा भापायाम्‌ | 'झोर भाषा में 'स्थ! की दुशा में ।” इस 
शब्द का इसी अर्थ में इन सत्रों में भी प्रयोग मिलता है ; ६.१, १८१, ७.२, 
<८, ८.२, ९८ ।5७ 





* 33 तुलना कीजिये वेबरर इलि०, पृ० ५६, १३९ और १६७ ( नोट 
सहित ), तथा इण्डिशें स्टूडियन ४७६॥। वासवदत्ता के अपने सस्करण की 
भूमिका मे डा० एफ० हॉल ते पृु० २४ पर टिप्पणी मे इस प्रकार लिखा है: 
“बेदो की पुरातनता अथवा विभिन्न प्राकृतो के विपरीत, भाषा” शब्द लौकिक 
सेंस्‍्क्ृत का द्योतक है ।” प्रोफेमर वेबर का भाषा सम्बन्धी निम्नोद्घृत विवरण 
ऊपर (पुृ० १८३) उद्धृत उन्ही के विचारो के स्वंथा अनुरूप है. “अनेक भार- 
तीय आयंजातियो के भारत मे आकर बस जाने के बाद इस नवीन क्षावासगृह 
में आपस मे अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध तथा भन्‍्तमिश्रण, तथा उन सबके मिलकर 
एक अपेक्षाकृत वृद्ृत्तर समाज बन जाने के कारण कालान्तर मे उनकी अलग- 
अलग बोलियो मे अधिक एकता स्थापित होती गई; जब कि दूसरी ओर, 
व्याकरण के अध्ययन ने, जो प्राचीन ग्रन्थो की व्याख्या के लिये उत्तरोत्तर 
आवश्यक हो रहा था और इस कारण जिसका प्रसार भी होने रूगा, भाषीय 
प्रयोगो को दृढ कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक अन्य सामान्य रूप से 
मान्य बोली का “भाषा! के नाम से प्रादुर्भाव हुआ, जिसमे ब्ाह्मणो भौर सृत्रो 
की रचना की गई ।” इलि०, पृ०, १६७ . 

इस छब्द के विषय पर मैं वेबर के हिस्ट० ऑॉफ इण्डि० लिट० की प्रोफेसर 
रॉय की समालोचना से कुछ विचार उद्धृत्त करता हूँ जो जजबोसो०, १५४३, 
पुृ० ६०५ में प्रकाशित हुआ था $ "इन प्राकृत बोलियो से स्पष्टत, पृथक और 
मूलता नामविहीन एक झन्य बोली का 'साषा? के नाम से »स्तित्व था जिसके 
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यास्क और पाणिनि क्सि-क्रिस समय हुये, अथबा दोनों में से कौन 
अधिक प्राचीन है, इस विपय पर प्िद्ठानों से मसेक्य नहीं है । प्रोफेसर झूछर 
थास्क को पौँचवी शताब्दी ई० पृ० का मानते है ( चिप्स, प्रथम सल०, ए० 
७४, १८६७ से मुद्रित ), --ओऔर, जपने हिस्द्री ओफ ऐल्शेण्ट संस्कृत ल्िद- 
रेचर ( १८५५ मे मुद्रित संस्करण का ए० १६६ ) के एक स्थछ पर, जसा कि 
उसे गोल्डस्टूफर ( सन्‌ १८६१ में मुद्रित पाणिनि, पू० २३१ ) ने समझा छू 
उन्होंने यास्क को पाणिनि के बाद का माना है । प्रोफेसर छासन छपने इण्टियन 
ऐन्टीक्विटीज़ ( भाग १, प्रथम सें०, ए० ७३५, ८5४, तथा द्वित्तीय खें० पृ० 
<६६; भाग २, पृ० ४७६ ) में यह विचार करते हे कि थतः यास्क पाणिनि 
की अत्यन्त कृत्रिम शब्ठावढी से सर््रथा कनभिज्ञ हे, और पाणिनि ने उनया 
डदलेख किया है, अत, वह णपेक्षाकृत प्राचीन है, और हन दोनों की व्याकरणिक 
प्रणालियों में मी इतना भधिक जन्तर है कि दोनों फे बीच क्वछ पचास वर्ष का 
व्यवधान इस अन्तर की च्यार्या करने के लिये पर्याप्त नहीं है प्रो० गोछ्ढ- 
स्टकर ( पाणिनि, ए० २२९१ ) इस बात पर छासन से सहमत हूँ कि यास्क 
की थपेज्ञा पाणिनि बाद के हे, किन्तु वे पाणिनि को बहुन सम्भवत्तः बुद्ध के पूरे 
हुआ मानते हैं ( पाणिनि, ए० २९७ ), जिनकी झूत्यु के समय को वे टासन 
द्वारा ई० पू० ५४३ निश्चित करने से सहमत हैँ । फिर भी, पाणिनि को चुद्ध के 
पूर्व हुआ मानने के गोढ्डस्ट्कर के त्रिचार से (इण्ड० ऐ० १, द्वितीय सं० छ० 
<६४ ) छासन सहमत नहीं है | प्रोफेसर वेपर ने भी ( इृण्ड० स्ट्रू० ५,१३६ 
और बाढ ) पाणिनि के छुद्ध के पूर्व हुये होने के विचार वो अस्वीकृत कर दिया 





बाद में रकखे गये।नाम 'संस्क्ृत' को हमे प्राकृत से विभेद करने के लिये रवखा गया 
नाम मानना चाहिये | अत, उस समय इस शब्द में बहुत अधिक बर्थ का समावेश 
कर दिया गया प्रतीत होता है जब इसकी एक सस्कृत या परिप्कृत भाषा के 
रूपमे व्याख्या की गई है। वेबर भी ऐसा ही करते हैं। अन्यभ्न इस दाव्द का 
प्रयोग इस व्यारया का औचित्य सिद्ध नही करता । मेरा विश्वास है कि हम 
उस समय सत्य के कौर निकट था जायेंगे यदि हम इस काल्पनिक रूप से चयन 
की गई घातुओ को, जो प्राकृत मे भी मिलती हैं, एक पहले से वर्तमान ऐसी 
बोली भान लें जिसके ही एक भिन्‍न रूप का उल्लेख किया गया है ।” 
न ४ उसी निवन्ध मे, जो बुनसेन के 'आउटलाइन क्रॉफ फिल० युनि० 

हस्ट्री, ११३७ ( १८५४ ई० मे प्रकाशित ) में 'लास्ट रेजल्ट्स श्रॉफ सस्‍्कृत 


स्सरचेंज' क्षीष॑क से मुद्रित हुआ है, प्रो० मुलर ने यास्क को ई० पू० चौथी 
शताब्दी में हुआ माना है । 
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है ।४७ थदि हम बॉटलिल्‍्न और छासन के इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर ले कि 
पाणिनि ३३० ई० पू० सें हुये थे ( लासन, भाग १, द्वितीय सं०, छए० <६४), 
और यह कि यथास्क इससे ५० वर्ष से कुछ अधिक पूब हो चुके थे, तब यारक 
को ४०० ई० पू० के लगभग हुआ माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त, यदि 
हम प्रोफेसर बेनफे द्व।रा व्यक्त इस मत ( देखिये पिछुछा खण्ड, ऊपर ४० १५९३, 
१९७ ) को अहण करें कि बुद्ध के समय, अर्थात ई० पू० छुठवीं शताब्दी, में एक 
देशवोली के रूप में सस्क्ृत का अस्तित्व समाप्त हो चुका था, तव इस भाषा का 
व्यावहारिक रूप यास्क के समय से कुछ शताब्दियों पूर्व तथा पाणिनि के समय 
से तो और भी अधिक पूर्व समाप्त हो चुका होगा। इस दुशा में ये लेखक सार्च- 
भोमिक रूप से वोली जानेवाली समसमायिक भापा के जाशय में संस्क्षत के 
लिये भाषा? शब्द का प्रयोग नहीं कर सके होंगे, क्योंकि उस समय सामान्य- 
तया प्रयुक्त भाषा का स्वरूप पालि का कोई प्रकार अथवा प्राकृत के ही आरम्भिक 
अकारों में से कुछ रहा होगा । किन्तु उस समय भी बोली जानेवालो भाषा 
संस्क्षत से उतनी अधिक छूथक नहीं पाई होगी, मौर एक पितृभाषा के रूप में 
उसके साथ सम्बन्ध अथवा एक मानक भापा के रूप उसके प्रति आदर का 
भाव प्रत्येक विद्वान के लिये स्पष्ट रहा होगा। इस प्रकार, उस समय भी 
सस्क्ृत को भाषा! संज्ञा से सम्बोधित किया जाना सम्भव था। फलस्वरूप, 
इस शब्द के सतत भ्रयोग में हमें यह दिखाने के लिये पर्याप्त शक्तिशाली तर्क 
उपलब्ध होता है कि सस्क्ृषत एक समय बोली जानेवाली भापा अवश्य थी। 
पुनः, महासाप्य ( डा० वेछनटाइन के स० का ए० २२ और ६५ ) में 
हमें निम्नलिखित स्थक मिलता हैः--- 
भयासो5पशब्दा: अल्पीयास: शब्दाः | एकेकस्य हि शब्दस्य बहवी 
प्पक्नंशा:। तदू यथा “गौर? इत्यू अस्य शब्दस्य “गाबी” “गोणी” 
“गोता” “शपोत्तल्षिका” इत्य एचम्‌ू-आदयो बहवोडपश्रशाः | 
“अपशब्द वहत और शब्द अल्प है, क्योंकि प्रत्येक शव्द के अनेक अपभ्रंद 
रूप हैं । इस प्रकार एक 'गो.” शब्द के अनेक अरष्टरूप हैं, जसे गावी?, गोणी? 
'गोता!, 'गोपोत्तलिका? इत्यादि ।” अशुद्ध रूपों का यह उल्लेख, जसे गो! शब्द 
के शुद्ध रूप, जो प्राकृत* * प्रतीत होते हैं, यह व्यक्त करता है कि संस्क्ृत को, 


४४७ तुलना कीजिये इस विषय पर इसी लेखक के विचार जो जजओभोसो० 


झूए, ६४३ में उन्होंने डा आल्विस के 'काच्चायन' की समालोचना मे व्यक्त 
किये हैं । 
४54 मच्छकटिक, पृ० ९८,९९, में 'गोणा' शब्द 'वृषभ' के ध्र्थ मे भाता है 


२१० उत्तर भारत की भाषायें : 


अब चाहे बह बहुसंरयक छोगों द्वारा बोढी न जाती रही हो, कम से कम 
सभी बोली जानेबाली भाषाओं का मानक तथा उससे समस्त विचचलनों को 
केवछ अछ्ट मात्र माना जाता था। दर्योफि, अन्यथा विभिन्न भाषाओं के शब्दों 
की तुलना की इस प्रणाली का फोर भचित्य न शोता, और फ्रेय्ल रूप-यविष्य 
के कारण ही "गो! के प्राउतत्त पर्याय रगेठत न के जाने । 

पष्ट--ऋग्वैद के श्रथम सण्टछ के १६४ थे युक्त में यह श्टोफ ( ४८ था ) 
आता है: चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्यणा: थे मनी- 
पिणः | गुहा त्रीणि निहिता नेड्जयन्ति तुरीय वाच्ों मनुप्याः बदनिति । 
“भ्ापा के चार परिमित पद होते दे : विद्वान इसके ज्षाता हैं| हसके तीन पढ़ 
गुट दें जो कुछ भी व्यक्त नही करते । वाणी के चौथे पद को मनुग्य बोलते हैं ।? 
में इस श्छोक के भाष्य के जग को उद्छत बर रहा है जो निरक १.५ की परि- 
शिष्ट में व्िया हुआ है: कतमानि तानि चत्मारि पदानि। “ऑफारों व्याह- 
तयश्‌ च” इत्यू आपम्‌। “नामाख्याते च उपसगे-निपाताश च! इति 
वेयाकरणाः । “झन्त्र' कल्पो त्राह्मण चतुर्थी व्याबह्ाारिकी” इति 
याश्षििका: | “ऋचो यजूंपि सामानि चतुर्थी व्यावहारिकी” इति नेरूक्ता: । 
“सपोणां बाग बयसां छुट्रस्थ सरीसपस्य चतुर्था उ्वहारिकी? इत्य 
एके | “पशुपु तूणवेपु झगेपु आत्मनि च” इत्य आत्मप्रवादा' | अश्ापि 
ब्राह्मणम भवति "सा वे बाक सष्टा चतुधों व्यमबदू | 7प्चू एच लोकेपु 
तीणि पश्ुपु तुरीयम्‌ | या प्रथिव्यां सा अग्नी सा रथन्तरे । या अन्‍्तरिक्े 
सा वायी सा वामदेव्ये । या दिवि सा आहित्ये सा बृहति सा स्वनयि- 
त्नावू अथ पश्चुपु | ततो या बाग अत्यरिच्यत्त ताम ब्राह्मणेप्व अदधुः | 
तस्माद ब्राह्मणा: उभयीं बदन्ति या च देवाना या च मनुष्याणामू्‌” इति | 

“ये चार पद क्या हैं | ऋषियों के अनुसार ये "ओम, भू, भुव , भौर स्वर 


जे 
५-42. 


रे टू ८० हि कप नल 
नासफ चार व्याहृतियाँ हू !! वेयाकरण १" कहते है कि ये चार प्रकार के 
शब्द : सज्ञा, क्रिया, उपसग और निपात, हैं ।! याक्षिफ इन्हें (१) मन्त्र, 
( २ ) कल्प, ( हे ) ब्राह्मण, ओर ( ४ ) व्यावहारिक भापा, कहते हैं।/ 





55 देखिये महाभाष्य, पृु० २८,२९ | 

४४7 देखिये ऋग्वेद ११६४ ४५ पर सांयणभाष्य । वहाँ सायण ने: 
व्यावह्ारिकी वाक्‌' दब्दों की इस प्रकार व्याख्या की है. 'भोग-विपया “गाम्‌ 
अनय” हत्यादि-हूपा व्यावाहारिकी ।/ “साधारण भाषा वह है जो 'गाम 


आनयः अर्थात्‌ गाय को छाओ' जैसे भोग्य विषयो को व्यक्त करती है।” ये 
घब्द, निःसन्देह, सस्क्ृत हैं । 


उनका इतिहास ओर परस्पर सम्बन्ध २१४ 


नेरुक्त इनकी (( ५ ) ऋक्‌ , ( २) यजु), और (३ ) सास, तथा (४) 
व्यावहारिक भाषा के रूप में व्याख्या कहते हैं ।! अन्य का विचार है कि ये (१) 
सर्पा, ( २ ) पक्षियों और (३ ) छुद्र सरीसर्पो की भाषाओं, तथा (४) 
व्यावहारिक भाषा के ोतक हैं / दाशनिक सम्प्रदाय इच चार पर्दों की 'पशु, 
चाच्ययन्त्र, जंगली पशु, और आत्मा के सन्दर्भ सें व्याख्या करते हैं / इस विपय 
पर हमें एक ब्राह्मण में यह उक्ति मिलती है : जब वाच्‌ की सृष्टि हुई तो वह 
चार भार्गों में विभक्त हो गया जिनमें से तीन भाग इन लोर्कों ( पृथ्वी, 
अन्तरिक्ष, और आकाश ) सें निहित हैं और चौथा पशुओं में। पार्थिव वाच्‌ 
अग्नि और रथन्तर सार्मों में निहित है, अन्तरिक्षीय वाच्‌ वायु तथा वामदेव्य- 
स्तुतियों में निहित दे, दिव्य वाच्‌ सूथ, बहती छुन्द्‌ तथा गजन में निहित है । 
चौथा अंश पशुओं में निहित है । जो वाच सर्वश्रेष्ठ था उसे ब्राह्मणों में 


रक्खा गया अत. ब्राह्मण दो प्रकार की, देवों की और मनुष्यों की भी, भाषायें 
चोलते हैं ।” 
निरुक्त में दी हुई परिशिष्ट यास्क की अपेक्षा बहुत बाद की है, यद्यपि 
भाष्यकार दुगे ने, जो निरुक्त को १४ भागों से युक्त मानते हैं, इसे यासक की 
कृति का ही एक अंग माना है ( देखिये निरुक्त ३ २०, पर उनका भाष्य जो 
आगे उद्छत है )। परन्तु, यद्यपि उक्त स्थरू स्वयं निरूक्त के समय के बाद का 
है, तथापि चह अनेक प्राचीन लेखकों के विचारों को व्यक्त करता है, इसलिये हस 
उसे काफी प्राचीन समय की स्थिति को व्यक्त करनेवाछा मान सकते हैं। 
जिन प्राचीन विचार-सस्प्रदा्यों को उद्धुत किया गया है उनमें से तीन ने 'व्याव- 
हारिकी वाक! को चतुर्थ श्रेणी के अन्तर्गत रखते हुये वेदों के अनुसार मलुप्यों 
द्वारा व्यवहृत भाषा कट्दा है। इससे, सम्भवतः, हमें प्राचीन संस्कृत का तात्पर्य 
समझना चाहिये | यह सक्त्य है कि उस ब्राह्मण में, भिसका परिशिष्टकार ने 
उद्धरण दिया है, यह टिप्पणी ( जो पूर्व चिषय से सम्बद्ध है ) की गई हैं कि 
ब्राह्मण दो, देवों की तथा मलुप्यों की भी, भाषायें बोलते हैं, और यह इस 
बात को सिद्धू करता प्रतीत हो सकता है कि, जेसा कि बाद के समय में था 
( देखिये ऊपर प्० ), ब्राह्मणों की रचना के समय देवों की भाषा संस्कृत, 
तथा मनुष्यों की भाषा प्राकृत, के बीच विभेद्‌ किया जाता था। परन्तु यहाँ 
वेदिक संसक्षत तथा लौकिक संस्कृत का भी सन्दुर्भ हो सकता है, अथवा इससे 
परिष्कृत भाषा और भ्रष्ट भापा अथवा किसी प्रकार के रहस्यवाद का ही तास्पय 
5७१ बेनफे ( गोगेऐ०, १८६१, पृ० १३४ ) ने इसका “सर्वप्रथम” के रूप 
में अनुवाद किया है । 


के 


२१६ उ्यर भारत की भापायें : 


हो सफता है ।/? और, किसी भी दशा मे, मे इस सरवह से पदक युग में 
संस्ठत के देशयोली के राप से प्रयुक्त शोन | सम्च 9 विपरीत ५ निष्यप 
नहीं निकाछ सकते वर्योकि एस एस शापण ५ रूगय से ननमिन्न $ जिससे 
यह उद्धरण लिया गया 2 | 

सप्तम'-रामाबण मे जनेक ऐसे रथ जाते है जिनमे संस्कृत $ योछचाछ 
की भाषा के झूप से प्रशुक हुये होने का उस्टाय | । ऐसे स्थछ थे है 4 २१ 

बानर-श्रयुस, इनुसान की राजसराज रावण के ब्रायाद से प्रश्न फसडहे एस 
बात पर निचार ध्यक्त एकते एुए डिखाया गया» ६; थे पहोँ बनी खीना 
को क्रिस प्रकार सस्योधित फरें । यह झट ने हैं क्लि ( सुन्यसक्राण्ड ३०,१०७ 0४ 


िजनत?ीय तन सजम-+3+-जज नम. 3 





०० गापथ प्राहयाण, है १,१, जोर धसपय प्राह्मात १४६ ११,२४२, में यह गठ्ढा 
गया है ; "परोक्ष-परिया हव हि देवा प्रत्यक्ष" अर्थान "देवगन परोसप्रिय 
तथा प्रत्यक्षदपी होते हैं ।” एस सन्‍्च था प्रथम जग प्रात्यण। में अपपर श्वाता 
है | तेत्तिरीय ब्राह्मण १५ ९, ३, वर नहा यह आता है. भाष्यकार बह होका 
करता है. "उसीलिये सप्पारण जीयन में भी आचार्यगण 'दददस' आदि नाम 
को परित्याज्य समझते ह और ल्पाध्याय, मिश्र! भादि जग नामों में पूडित 
होना चाहते हैं ।/ (अत एय लछोगेडपि देशदत्तारि माम परित्यग्य आवार्याः 
उवाध्याया: मिश्रा; इत्वादि-नामभि, पृज्या परितृत्यत्ति )। यह सुविज्ञास है कि 
भारती प्रचछन के अनुमार शिप्वगरण अपने भायायों का नाम ने हे पर उन्हें 
अपने गुर, इत्यादि, के रप में व्यक्त करते शै। 

इलियट २८१३ ओर बाद, मे एक विधिष्ट स्थान का उल्तेण है जिसे 
मनुष्य 'बेटीआ! और देवगण पमिरीत का सफर! फटने थे। इस स्थछ पर 
अपनी टीढ़ा में फायेसी ने यह कहा दे कि प्रथम सामान्य ओर टदिवीय #पेक्षा- 
झत अधिक प्राचीन किन्तु अधिक विश्विप्ठ तथा महत्वपृण नाम है। ( चुलना 
इलिग्रड १४०३, १४२९१, २० ७४ ) | इलियड २,७१३ पर प्रोफेसर ब्लकी 
ने यह टीका की है ( होमर, ४ ११४ )- दो नामों, मानव और दिउ्य, के 
सम्बन्ध में, जिनसे यह स्थान ज्ञात था, मुझे कदाचित ही सम्देह है कि लोवेक 
( एग्लाओ, पृ० ८५८ ) नित्द ( भोढड० १०,३०५ ) और गोरलिज्ञ ( हेस० 
इण्ट्रो० 73% ) यह मानते हुये ठोक है कि ऐसी दक्षाओं मे मनुष्यों की भाषा से 
प्रचलित था ग्राम्य नाम का तताप्पर्य समझना चाहिये, और देवो की भाषा से 
पविश्न, भमाणमृत, अथवा काव्यात्मक नाम का ।” 


/7> यहाँ उद्घृत अधिकाश मुछ स्थलों के छिये मं वेवर, त्मीगरे०ण, १८५८, 
४० ८५१ नोट का आग्ारी हूँ । 


उन का इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २१७ 


अहं ह अतितनुश चैव वानरश्‌ च॑ विशेषतः। वा चोदाहरिष्यामि 
मानुषीम्‌ इह सस्क्ृताम्‌ |” १८ : यदि वाचम्‌ प्रदास्यामि दिजातिर्‌ 
इब संस्कृतास्‌। रावणम्‌ मन्‍्यसाना मा सीता भीता सविष्यति ॥ १६ : 

अवश्यम्‌ एव वक्तव्यम्‌ मानुप वाक्यम्‌ अथवत्‌ | सया सान्त्वचितुं शक्त्या 
नान्यथेयम्‌ अनिन्द्ता ।। “यत्ः मैं बहुत छोटा और विशेषतः एक वानर हूँ, 

अत. मैं अब मनुष्यों की संस्क्ृतत वोली का व्यवहार करूँगा। परन्तु यदि से 

एक द्विज के समान संस्कृत बोली वोलेंगा तो सीता ऊुक्े रावण समझेंगी ओर 

भयभीत हो जायेंगी । अतः मुझे अवश्य ही साधारण जनता द्वारा बोढी जाने- 

चाली सार्थक भाषा का अयोग करना चाहिये, अन्यथा में जनिनन्‍्ध सीता को 

उचित आश्वासन नहीं दे सकूँगा।” 


गोरेसियो के संस्करण के सुन्द्रकाण्ड २५. १६ में उपरोक्त की अपेक्षा कुछ 
भिन्न तथा इस प्रकार पाठ है : इक यिष्यामि शोकेना पहितेन्द्रियास्‌ | 
अह हाय अविदितश्‌ चैव बानरश्‌ च विशेषेतः ॥ ६७॥ यदि बाच ब॒दि- 
प्यामि द्विजातिर इब सस्कृताम्‌। सेयम्‌ आलक्ष्य रूप॑ च जानकी भापित॑ 
च मे | रावणम्‌ सन्यमाना साम्‌ पुनस्‌ त्रासम्‌ गमिष्यति | ततो जात- 
परित्रासा शब्द कुयोंद सनस्विनी॥ “मैं उन्हें साम्त्वना ढूँगा जिनकी 
इन्द्रियाँ शोक से व्याप्त हैं । परन्तु मै उन्हें अविदित तथा विशेष रूप से एुक 
वानर हुँ । यदि मै एक ह्विंज की भॉति संस्कृत बोछी बोरछूगा तो मेरे रूप को 
देख कर तथा मेरे शब्दों को सुन कर जानकी झुझे रावण समझेंगी और एुनः 
भयभीत हो जायेंगी तथा इस भय के कारण चीख उठेंगी ।? यह समझकर कि 
इस प्रकार छोर्गों को उनका पता चछ जायगा, वह ( इसी अध्याय के 2३ वे 
और ३४ वें श्छोकों सें ) यह निश्चय करते हैः रामम्‌ अक्लिष्टकर्माण निर्सि- 
तर अनुकीतेयन्‌ | तस्मादू वच्ष्यास्यू अहँ वाक्यस्‌ सनुष्यः इंव सस्क्ृतम्‌ | 
नेनास्‌ उद्देजयिष्यासि तद-बुद्धि-गगत-मानसाम्‌। अनायाल ही महान 
कार्य कर डालनेवाले श्रीराम का गुणगान करते हुये मैं उन्हें ऐसी संस्कृत भाषा 
में सम्बोधित करूँगा जैसी मनुष्य दोलते हैं। इस प्रकार मैं कोई उद्ििग्नता का 
अवसर नहीं दूँगा और उनकी बुद्धि भी अपने पति पर केन्द्रित रहेगी |” 

यत, इन स्थर्लों पर सीता को ऐसी संस्कृत सें, जेसी द्विज बोलते है, 
सम्बोधित न करने का कारण यह नहीं कि सीता उसे समझ नहीं सकती वढिकि 
यह है कि उससे चह सशंक हो उठेंगी, तथा वह वच्ता के लिये भी अनुपयुक्त होगी, 





४७४ डूत्त शब्दों की भाष्यकार ते इस प्रकार व्याख्या की है “ानुपीमु 
सनुष्य-शरीर-साध्याम्‌ । “सस्क्ृतामु” व्याकरण-सस्कारवतीमु ।' 


श्श्द उत्तर भारत की भाषायें : 


अतः हम यह सान सफते हूं कि रामायण की रचना के समय (यह समय कुछ 
भी हो” ), यद्यपि उच्चवर्ग की स््रियाँ सस्क्ृत न भी बोछती रही हों, तथापि 
वे उसे श्रमझती जवण्य थीं”, और पुरोहित तथा अन्य शिक्षित वर्ग के छोग 
सामान्यतया इसी को बोलछते थे। उक्त द्वितीय स्थछ पर उहिएट एक साधारण मनुष्य 
द्वारा प्रयुक्त संस्कृत से किसी ऐसी भाषा का तात्पर्थ नहीं समक्षना चाहिये 
जिसमे ब्राह्मणीय संस्कृत से मिन्न शब्दों का प्रयोग क्रिया जाना था । बहाँ एक 
ऐसी भाषा का तात्पय है जिससे यद्यपि शुद्ध शछी का तो व्यचद्दार रहा होगा 
परन्तु जो न तो जीपचारिक तथा विन्तृत थी, और न परिचित तथा आस्य । ऐसे 
छोगों के लिये भरी, जो शुद्ध सस्क्ृत नहीं वोछ सकते थे, बोली जाने पर इस 
प्रकार की आपा को वहाँ उद्िष्ट उस प्राचीन समय में भी समझना सरछ था, 
जब समतामयिक देशवोछी का, यदि वह संस्श्त से भिन्‍न थी, संस्कृत से 
उतना अधिक विचलछन नही हो सक्रा था जितना आज्ञ की आउनिफ भारतीय 
देशबवोलियों की दशा में दो गया है । 

एन", अरण्यक्राण्ड, ११.७६, से भी एक उक्ति दद जिससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि संस्कृत बोली ब्राह्मणों की ही विशेषता थी, ओर इसमे संदेह नहीं कि वे 
ही लोग अमु़ रूप से इसे बोलते थे; धारयच्‌ त्राह्मणं रूपम्‌ इल्बल: 
सस्झृत बदन्‌ | आमन्त्रयति थिप्रान्‌ स श्राद्धप्‌ उद्दिश्य निश्चुण: ॥*० 

773 छासन ( इण्ड० आल्ट०, भाग १, पृ० ४८४ ) इसके समय का 
निर्वारण नही करते । 

75 फिर भी, सम्मवत वाद में रखित एक ग्रन्थ, मृच्छक्रटिक ( देखिये 
ऊपर ४० १४, नोट ) में सस्क्ृत बोलते अथवा दोहराते समय स्त्री के उच्चरण 
को हास्यास्पद माना गया है ( स्टेस्जलर का स०, पु० ४४ ) “मम दाव दुर्वेहि 
ज्जेव हम्स जावदि इत्यिआएं सकक्‍कदम्‌ पढन्तीए मनुस्सेण म॒ काल गाअन्तेण । 
इत्थिआ दाव सक्‍कदमु पढन्ती दिण्णणवणस्सा विअ गिट्टी अधिअम सुनुआाअदि ।/ 
इ्मका प्रोफेसर विछूसन ने ( थियेटर ऑफ हिन्दुज, १.६० ) में इस प्रकार 
अनुवाद किया है --भेरे छिये दो ऐसी वस्तुओं है जिन पर मैं हसने के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता एक स्त्री द्वारा सस्कृृत पढने, तथा एक 
3प्य द्वारा गाना गाने पर, स्त्री एक ऐसी बछिया के समान आनुनासिक 
उच्चारण करती है मानों अर्जी अभी सर्वप्रथम बार उसकी नाक साथी 
गई हो ।” - 


9७055 


भाष्यकार ने प्रथम पक्ति की इस प्रकार व्यस्या की है “ब्राह्मण- 
रूप ब्राह्मण-सच्श-वेष । “सस्कृत वदन्‌ ब्राह्मण-बद्‌ इति शेप । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २१९ 


“ब्राह्मण का रूप धारण करके और संस्कृत बोलते हुये क्र राक्षस इल्वल ने 
ब्राह्मणों को श्राद्ध, के उद्देश्य से जामन्त्रित किया ॥! 


सुन्द्रकाण्ड, ८२.३ ( गोरेसियों सं० ) सें एक राक्षस, प्रहस्त, के वार्तालाप 
को 'सस्क्ृत हेतुसम्पन्नस्‌ अथवच्‌ च अर्थात्‌ 'संसक्षत, तकथुक्त तथा अर्थ- 
शर्भित वचन? कटद्दा गया है। युद्धकाण्ड ( १०४.३२ ) में सी ऐसा कहां गया 
है कि बह्मा ने रास को पेसा उपदेश दिया जो 'सस्कृतम्‌ मधुर श्लक्ष्णस्‌ 
अथवदू घम-संहितम्‌”, भर्थात्‌ 'संसक्षत, मधुर,श्व्चंण, अर्थपूर्ण और धमंसंहतः 
था। परन्तु इन दोनों स्थर्कों में से किसी से भी 'संस्क्ृत” शब्द के किसी विशेष 
अथ का कोई सन्दर्भ प्रत्तीत नहीं होता । 


नीचे उदुषत की जा रही पंक्तियों में ( सुन्द्रकाण्ड, १८.३८, और बाद ) 
ससंस्कारः शब्दु का, यदि किसी पारिभाषक अर्थ में नहीं, तो भी 'संस्कृत' के 
समक्ष इस रूप सें प्रयोग हुआ है जिससे ( जेसा कि वेबर कहते हैं ) यह 
स्पष्ट हो जाता है कि इस शब्द के पारिभाषिक आशय की-किस प्रकार उत्पत्ति 
- हुई : दुःखेन बुबुधे चेनाम्‌ हलुमान्‌ मरुतात्मजः। सस्कारेण यथा होनाम्‌ 
बाचम्‌ अथोन्तरं गताम*“। तिए्ठन्तीम्‌ अनलझ्लाराम्‌ दीप्यमाना स्व- 
3५८ बम्बई सस्करण मे भी १५३९ में इस पक्ति का पाठ प्राय समान 

है, और वहाँ भाष्यकार ने यह टीका की है सतानानुलेपनादिर अज्ज- 
सस्कार । वाचो व्याकरण-ज्ञानादि-ज सस्कार । देव्या अर्थान्तर-गतत्व 
देशान्तर गतत्वमु | वाचस्‌ तु विवक्षितार्थाद्‌ अन्यार्थ-वोधकत्वम्‌ । वाचोथ्थों 
यथा व्याकरणा्ू-अभ्यास-दु खेल व्युर्पत्ति सम्पाद्य बुध्यते तदू-वत्‌ सीता कप्टेन 
बुबुधे ।/” “स्तान तथा अनुलेपन आदि अज्भसस्कार है | [वाणी का सस्कार 
( शुद्धता ) व्याकरण के ज्ञान आदि से उत्पन्न होता है। “अर्थान्तरगतत्व” शब्द, 
सीता के लिये व्यवहृत होने पर, उनके देशान्तर चले जाने का द्योतक है, परन्तु 
वाणी के लिये व्यवहृत होने पर यह्‌ वाछित अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ का 
द्योतक है । जिस प्रकार कप्टपूर्वक व्याकरणादि का अभ्यास करने से ही वाणी 
का आशय समझ मे आता है, उसी प्रकार हनुमान्‌ भी कठिनाई से ही सीता 
को पहचान सके ।” प्रोफेसर आपरेंख्त ने सस्कृत के एक समय बोली जानेवाली 
भाषा होने के सम्बन्ध मे मुझे निम्नलिखित स्थर से अनुगृहीत किया है। 
उन्होने मुझे सूचित किया है कि “द्वितीय अध्याय के आरम्भ मे सरस्वती 
कण्ठाभरण काव्य से ग्राम्यवोली के प्रयोग की चर्चा है और फिर इलोक 
१६ मे यह कथन है 'केअ्सूवन्त्‌ आद्य-राजस्य राज्ये प्राकृत-भाषिण । काले 
श्री-साहसाडूस्य के न सस्कृतवादिन ॥' लेखक के अनुसार साहसाडू, के, जिन्हे 


२२० उत्तर भारत की भाषायें 


तेजसा ॥ “मस्ताव्मज इनुमान ने अत्यन्त कठिनाई से सीता फो पहचाना जो 
अव्द्धार-विद्दीन केबछ जापने तेज से द्वी देदीप्यमान थी, और ब्याररणादि 
जनित सस्कार से शन्य होने के कारण अर्थान्तर को प्राप्त हुई बाणी फे समान 
पहचानी नहीं जा रही थी।” 

अप्टम'-प्रोफेसर कुना क्षीर बेनफे!* के अनुसनन्‍्वानों से ऐसा प्रतीत 
होता है कि अनेक शब्दों को, जो आधुनिक संस्कृत से एक, था टो, या सीन, 
इत्यादि, अक्षरों के हैँ, वेदों में क्रश- टो, या तीन, या चार, इत्यादि, अलजरों, 
अर्थात्‌ एक अच्षर बढ़ा कर पढ़ना चाहिये जिससे बेद्रिक कवियों द्वारा प्रयुक्त 
छुन्द की आवश्यकता के अनुसार पंक्तियाँ की छम्पाई को पूरा क्या जा सके। 
इस प्रकार त्वम! को तुअम!, व्युट्रो! को विज्छों', सुयंगा को ुरियम!, 
अर्त्याय! को मर्तिआय, वरेण्यस! को 'विरेणिक्षम!', अमात्यम! को “ममातिनमर 
स्वध्चरम! को 'सुलध्चरम5 भीर 'स्वस्तिमि? को 'सुश्म्तिमि» पढ़ना चाहिये । 
अत, शब्ठों के दीर्घीऋरण की यह प्रणाली प्राकृत मे साधारण रूप से मिलती 
है, अत ऐसा प्रतीत द्वोता है क्रि इस दृष्टि से प्राऊृत उच्चारण, अधिक झआधु- 
निक सम्कृत के विपरीत, प्राचीन संस्कृत के समान हूँ। किन्तु, यतः प्राकृत 
उच्चारणों को निश्चित रूप से फिसी पूर्नप्रचलित उच्चारणों से ऐ्ली, जो चही थे 
जिनका वदिक कवि व्यवहार करते थे, ग्रहण किया गया होगा, अत, हर्में यह 
निष्कर्ष निकाछने के छिये एक अन्य आधार मिछता है कि भारत की प्राचीन 
बोली जानेवाली भाषा तथा वचेदों की संस्कृत दोनों ही पक समय समान थी ।* 





हम एक सवत्‌-प्रवर्तक के रूप में जानते हैं, समय में सस्क्ृत सार्वभीभिक रूप 
से बोली जाती थी | यह एक व्यक्तिगत विचार है, परन्तु उसत्यि उल्लेखनीय 
है कि इसे ईमा के १०५९ वर्ष बाद हुये एक हिन्दू ने व्यक्त किया है ।” प्रोफेसर 
आपरेच्त द्वारा उद्यृत ब्लोक का आशय इस प्रकार है “क्या उस प्रथम 
राजा के शासनकाल मे जो प्राकृत बोलता था ? वंया उस साहसाईडू, 
( विक्रमादित्य ) के समय में जो सस्कृत नही बोलता था ?” 

७३ त्वीमा० ३८5० | 

+£7 सामबेद, इन्ट्रोडब्शन, पृ० | और वाद । देखिये भोरियन्ट उन्ट 
गॉक्मीटेण्ट, २.४५७ और वाद, तथा त्सीगें० २२५६९ भौर बाद, भें डा० 


वेलण्टाइन के निवन्ध, और मंक्मुलर का ऋग्िेद का अनुवाद, भाग १, भूमिका 
पु० [5४५7४ और बाद । 


5) में चेनफे के सामवेद की प्रस्तावना ( पृ० गा ) से कुछ विचार उद्धृत 
करता हूँ : “कोमल 'यू' भौर व! को क्रश 'इ” क्र 'उ! स्वरो में श्रक्सर 
परिवर्तित कर देने की आवदयकता का भारतीय छन्‍्दश्वास्त्रियो ने उल्लेख करते 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २२९ 


खण्ड १०--संस्क्रत साहित्य के विभिन्न स्तर, ओर वे विभिन्न रूप 
जिनमें ये स्तर संस्कृत भाषा को व्यक्त करते हैं: बाद के 
वेदिक भाष्य कार; पहले के विवेचक ४ निरक्त ब्राह्मण : 
वैदिक सूक्त - साषा में परिवर्तन के कारण बाद के 
समय इनका अपूर्ण बोध : खूक्तों की अप्रने समय 
की देशबोली में रचना हुई है ।*“ 
गत खण्ड में में यह दिखा चुका हुँ कि यत्ः एक समय संस्कृत बोली 
जानेचाली भाषा थी, अतः अपने उस आरम्भिक स्तर पर यह उन परिवर्तनों के 


हुपे कहा है कि जहाँ छनन्‍्द के लिये आवध्यक हो वहाँ यू” शौर व्‌ के स्थान पर 
“यू! और 'उ+- व्‌! पढना चाहिये | अनेक दाब्दो की दशा मे लिखने की उक्त 
पुर्वे प्रणाली ही प्रचलित रही, जिसकी सामवेद और ऋग्वेद के पाठ-भेदों के 
कारण सम्भावना प्रतीत होती है । उदाहरण के लिये सामवेद मे 'तुप्निय, सुभुव, 
सुद्रुवम्‌” पाठ है, जबकि ऋग्वेद मे 'तुग्रय, सुभ्व', सुद्रवम/ मिलता है। दूसरी 
ओर ऋग्वेद में 'समुद्रिय' परन्तु सांमवेद में 'समुद्रय पाठ है |” "परन्तु छन्द 
के अनुकूल पाठ प्राप्त करने के लिये परिवर्तत की आवश्यकता इतनी सामान्य 
रूप से प्रयुक्त मिलती है कि हम शीघ्र ही इस निष्कर्ष की ओर अग्रसर हो जाते 
हैं कि वेदो के रचनाकाछ के समय 'कोमल' ( 'यू! भौर 'व्‌” ) क्षक्षरों का, जो 
भाज उपलब्ध सहिताओ में आते हैं, ध्धिकाहत:ः उच्चारण अभी आरम्भ 
नहीं हुआ था, परन्तु इनके स्थान पर 'इ! और “उ' स्त्ररो का व्यवहार 
होता था।” दूसरी ओर, कभी-कभी 'इक+या और 'उक+व्‌! के स्थान 
पर 'य' और 'व' को ही पढना चाहिये ( पृ० [शा )। पुरुष सूक्त ( प्रस्तुत ग्रन्थ 
के प्रथम भाग में उद्धृत ) के पन्द्रह मन्त्रों मे, जो भनुष्टुप छत्द में रचित हैं, 
यदि हम गत टिप्पणियों पर ध्यान दें तो, सामान्य रूप से मात्राओं की संख्या 
ठीक-ठीक ही मिलती है | इस प्रक्रार पहले मन्त्र की द्वितीय पक्ति में बृत्वा 
और 'अत्यततिष्ठत्‌' छब्दो को श्लछग-अलग ही पढना चाहिये, सन्धि करके नही । 
भाव्यम' ( दुसरे मन्त्र की प्रथम पक्ति में) को “भावियम्‌ के रूप मे; 
व्यक्रामत्‌' ( चौथा मंत्र, दूसरी पंक्ति ) को “विअक्रामत्‌' के रूप मे, आज्यम्‌' 
( भाठवाँ मन्त्र, प्रथम पक्ति, यद्यपि छठवे मन्त्र की दूसरी पक्ति मे नही ) को 
'ओजिक्म! के रूप मे, 'ग्राम्याइच' (आठवाँ मंत्र, दूसरी पंक्ति) को 'ग्रामिकाश्च' 
के रूप में । व्यदधु. और 'व्यकल्पयन्‌' ( ग्यारहवे मन्त्र की पहली पक्ति ) को 
“विअदघु' और “विजकल्पयन्‌' के रूप में, और “राजन्य? ( वारहवाँ मन्त्र, 
पहली पक्ति ) को 'राजनिभग' के रूप में दीर्घ कर देना चाहिये। 

१८९ इस खण्ड को प्रेस के लिये सशोधित करते समय ( जो मूलत १८५८ 


श्र्र उत्तर भारत की भापायें : 


छिये खुली रही होगी जो स्वयं अपनी प्रकृति के कारण द्वी सभी बोली जाने 
बाली भाषाओं में होते रहते हैं । काह्ान्तर में, संस्कृत उससे कहीं अधिक भिन्न 
हो गई द्ोगी जेसी वह यूछत: थी |“ और, वास्तव से, भारतीय साद्दिस्य 
दे; विवरणों से हमे पता चलता है कि सस्क्ृति, जली की वद्द विभिन्न श्ाद््रों 
द्वारा हस उपलब्ध है, अनेक स्तरों से होफर गुजर छुफ्ी है। इसका सबसे 
आधुनिक रूप वह ६ जो हमे इतिहास-पुराण और स्छतियों में मिलता ह्ठ। 
यह निश्चित है कि इतिहास और पुराण को प्राचीनतम सस्फ्ृत कृतियों के साथ 
वर्गीकृत नही करना चाहिये, क्योंकि इन सब में यद्द बात निद्टित दे क्रि 
इनकी रचना के समय हिन्दुओं की श्राचीनता के जनेक अन्य प्राचीन विवरण 
भी थे जिनसे ही इनमें अनेक प्राचीन इछोक उद्धन भी किये गये हूं ४ महा- 


में लिखा गया था ) मुझे प्रो० मूलर के ऐन्शेण्ट सस्कृत लिटरेचर नामक ग्रन्ध 
की सहायता मिली है, जिसके कारण मैं कुछ विपयो की बृद्धि तथा 
अपनी पिछली उक्तियो में परिवर्तत कर सका हूँ। ( प्रथम स० की 
टिप्पणी ) । 


१८३ मुझे भय है कि यहाँ मेरे विरुद्ध पतञ्जलि ( महाभाप्य, पृ० १०४ ) 
को उद्धृत किया जा सकता है --/नित्याश्‌ च शब्दा | नित्येपु च शब्देपु 
कूटस्थेर अविचालिभिर वर्णर भवितव्यमु अनपायोपजन-विकारिभिः ।”” “शब्द 
नित्य है, और नित्य शब्दों की दशा मे अक्षरों को भी अपरिवर्ततशीर तथा 
अविचल होना चाहिये जो किसी भी ह्वास, वृद्धि या परिवर्तन से मुक्त हो ।' 
परन्तु भास्कराचार्य ने ज्योतिप के लिये जिन शब्दों का व्यवहार किया है वे 
समान रूप से व्याकरण के लिये भी व्यवहृत हो सकते हैं --'अन्न गणित-स्कन्धे 
उपपत्तिमान्‌ एव आगम प्रमाणम्‌ ।” “ज्योतिप के क्षेत्र में शास्र उसी समय 
प्रमाण हो सकता है जब वह उपपत्ति से पुष्ठ हो ।” यह उन अन्य सभी विपयो 
की दशा में भी सत्य है, जो, व्याकरण के समान, विज्ञान के क्षेत्र के अन्तगंत 
आते हैं । 


४८४ ये सब के सव एक ही समय के नही है, इस वात को प्रसिद्ध भारतीय 
पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने भी अपनी बेंगला पुस्तक ऋजुयार की भूमिका 
में इन शब्दों में स्वीकार किया है, “अन्य सव पुराणो की अपेक्षा विष्णु 
पुराण की रचना सबसे प्राचीन प्रतीत होती है । साधारणतया यह कहा जाता 
है कि सभी पुराणों की वेद व्यास ने रचना की थी । परन्तु विभिन्न पुराणों की 
शेल्यो मे इतनी अधिक भिन्नता है कि उन्हे एक ही व्यक्ति की रचना नही 


, उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध श्श्३ 


हि 


भारत में अक्सर ही अन्नाप्यू उदाहरन्तीसम्‌ इतिहासम्‌ पुरातनम्‌! अर्थात्‌ 
“यहाँ इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया गया है? छावदों के साथ, जिनका 
अक्सर कोई सी अथ नहीं हो सकता, प्राचीन कथाओं का समावेश किया 
गया है । इन सभी विभिन्न वर्ग की क्ृतियों में, जो अपने वर्तमान झूप में 
भारतीय साहित्य के अपेक्षाकृत हाल के अंश है, संस्क्षत भापा वस्तुतः एक ही 
है। इनमें से प्राचीनतस अन्थों को भी जिस समय उनके वर्तमान रूप से रचा 
गया, उस समय भी हमें यह मानना चाहिये कि सस्कृत एक चोली जानेचाली 
भाषा के रूप सें समाप्त होकर क्रमश. पाणिनि के पूबवर्ती वेयाकरणों तथा 
स्वयं पाणिनि और उनझे उत्तराधिकारियों के सिद्धान्तों के अनुसार परिष्कृत 
और दढ़ीकृत होकर केवल विद्वानों की भाषा रह गई थी ।*“ यतः वैयाकरणों 
के सूक्ष्म नियर्सों द्वारा परिप्कृत, परिसार्जित, तथा इढ़ीकृत इस भाषा की बोले 
जाने के रूप में समाप्ति हो गई, अतः यह किसी भी भावी परिवर्तत से रक्षित 
रही । इस प्रकार, संसक्ृत भापा लगभग २००० वर्षो से प्रायः अपरिवर्तित रही, 
और इससे प्रायः अपरिवततंनशीरूता का स्वरूप ही ग्रहण कर लिया, जब कि 
इसकी प्राचीनता, तथा अन्ततः इसने स्वरूप की जो पू्णता प्राप्त करके उसे इतने 
दीघथंकाल से सुरक्षित रकक्‍्खा उसने, इसकी उत्पत्ति को दिव्य माने जाने का 
जाधार प्रस्तुत कर दिया : -ठीक उसी ग्रक्रार जेसे वह प्रध्येक शास्त्र जो 
अत्यन्त प्राचीन काछ से अथवा अपेक्ताकृत बाद के समय से ही चला आ रहा 
है, भारत के छोगों द्वारा अलौकिक माना जाता हैं । “5 फिर भी, इस समय 
के पूर्व, तथा जब तक उच्च अथवा निम्न वर्ग के छोग साधारणतया सस्कृत 





माना जा सकता | विष्णु पुराण का एक अश, भागवत पुराण का दूसरा अश, 
तथा ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक तीसरा अश पढने के वाद यह मानना नितान्त 
कठिन हो जाता है कि ये सभी अश एक ही लेखक की लेखनी से लिखे गये है । 
इसी प्रकार महाभारत, तथा विष्णु पुराण और उपरोक्त अन्य ग्रन्थों की शेलियों 
से इतना अधिक अन्तर है कि यह कल्पना नही की जा सकती कि ये सब एक 
ही व्यक्ति की रचनायें है।” 

3£० फिर भी, देखिये लासन द्वारा महाकाव्यो ( इतिहास ) और पुराणों 
मे किया गया विभेद जिसे ऊपर नोट १४९ में उद्धृत किया गया है । 

१४ दाशंनिक रामानुज और माधवाचायय को क्रश छहोप और वायु का 
अवतार कहा गया है ( विछसन हिन्दू सेक्ट, पृ० २४ और ८७ )। वृहद्धर्म- 
पुराण मे शद्धूराचार्य को विष्णु का अवतार बताया गया है ( कोलब्बरक एसेज 
१२.१०३, १०४ )। 


रश्२छ उत्तर भारत की भाषपाये ; 


बोलते थे, इसके विभक्ति रूपों मे सबेव परिवर्तन होते रहे | फलस्वरूप, उन 
कृतियों में, जो स्घथूतियों भौर इतिहासों से अधिऊ प्राचीन हैं, हमें व्याकरणिक 
रूप में विभिन्न प्रकार के अन्तर मिलते हैं, और उनकी सम्पूर्ण शेी ही छापेक्षा- 
कृत अधिक पुरातन है | ब्राह्मणों और उपनिषदो सें भी कुछ सीसा तक स्थिति 
ऐसी ही है, जहाँ हमें वाक्यविन्यास की सरलता और शी मे,पुनरुक्ति, तथ 
साथ ही साथ, अनेक ऐसे निपात और रूप-रचना की ऐसी प्रणालियाँ मिलती हैं 
जो बाद की कृतियों में अग्राप्य है। *“ फिर भी, ब्ह्मर्णो को बेदिक यूक्तों तथा 
अपेक्षाकृत अधिक भाधुनिक सरक्षत का एक मध्यचर्ता रत्तर ही मानना चाहिये। 
अतः यदि हमें संस्कृत के प्राचीनतम ज्ञात रूप तथा उसके आधुनिकतम स्वरूप 
के बीच के भन्तर के विस्तर को जानना है तो हमे ऋग्ववे के सूक्तों का, जिनमें 
से अनेक एक दूसरे तथा ब्राह्मणों से भी शताब्दियों के व्यवधान से एथक हे 
आश्रय लेना होगा | इन सूक्तों में हमें विभक्ति तथा रुप-रचना के अनेक ऐसे 
उदाहरण मिलते हैं जो अपेक्षाकृत आधुनिक कृतियों में नहीं मिल पाते, अथवा 
अनेक ऐसे भी शब्द मिलते हैं जो जाधुनिक लेखकों की रचनार्शों में या तो छ॒प्त 
हो गये हैं अथवा उनका एक भिन्न जाशय में प्रयोग हुआ है। वास्तव में ये सूक्त. 
निर्विवाद रूप से भारतीय साहित्य के प्राचीनतम अंग हैं | स्थिति ऐसी ही है, 
यह उस साहित्य की सम्पूर्ण प्रकृति तथा विपय-वस्तु से सिद्ध हो जाता है जो 
इन सूर्तो से सम्बद्ध है। ये सूक्त वेद के अनिवार्य अंग है, अन्य सब कऋृतियाँ 
जो वेद कद्दी जाती है, सूक्तो पर आधारित तथा उनकी व्याख्या अथवा स्तुति- 
विपयक प्रयोग के व्याख्यान मात्र है । तेत्तिरीय संद्विता ( ए० ९ ) के भाग्य, 
वेदार्थभकाश, में इस प्रकार कद्दा गया है: यद्यपि मन्त्र-ब्राह्मणात्मको वेद्स्‌ 
तथापि ब्राह्मणस्थ मन्त्र-व्याख्यान-रूपत्वाद्‌ भन्त्रा' एबं आदी समा- 
म्नाता: | “यद्यपि वेद, मन्त्र और ब्राह्मण से मिरू कर बना है, तथापि, ब्राह्मर्णो 
के मन्‍्त्र-व्याख्यात्मक स्वरूप के कारण मन्त्र ही पहले संग्रद्दीत हुये |” और 
दृहदारण्यक उपनिपद्‌ (विवह० सं० २,८५७) पर शह्नराचार्य के भाष्य में उद्धृत 


3८७ इस प्रकार उदाहरण के लिये, कोई भी, जो आधुनिक सस्क्ृत से परि- 
चित है, कौपीतकि ब्राह्मण से इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्घुत स्थल की तुलना 
में शैली की असमानता को देख सकते है। अभि सौदासान्‌ अभवत्‌' अर्थात्‌ 
वह सौदासो से श्रेष्ठ वन गया, मे 'अभव्त' क्रिया से 'अभि' निपात का 
पृथकत्व वैदिक प्रयोग का अवशेष है। आधुनिक सस्क्ृत में उपसर्ग को क्रिया 
से इस प्रकार पृथक नहीं किया जायगा। शतपथ ब्राह्मण, ११५, १, १० 
भौर १२ मे यह प्राचीन रूप आता है ्स्मात्‌' के लिये 'तात' । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध | ४५५ 


एक श्लोक में इस प्रकार कहा गया है : ब्राह्मण-प्र मवा: मन्त्रा:। “मन्त्र ही 
ब्राह्मणों के खोत हैं । ” यदि हम वेदों से सम्बद्ध साहित्य के सार्वाधिक हाल के 
अंशों से आरम्भ करके उत्तरोत्तर प्राचीनतम अंशों के अध्ययन की ओर अग्नसर 
हों तो यह वात और अधिक स्पष्ट हो जायगी । 

प्रथम---चबेदों के दो सर्वाधिक हाल के भाष्यकारों में से एक सायण हैं जो 
ईपा की चोदहवीं शत्ताव्दी** में हये और जिन्होंने सम्पूर्ण ऋररेव पर वेदार्थ- 
प्रकाश नामक एक विस्तृत भाष्य की रचना की । दूसरे भहीधर हैं. जिन्होंने 
यजुर्वेद की चाजसनेयि सहिता पर वेददीप नामक भाग्य की रचना की । 

ह्वितीय:--इस प्रकार की क्ृृतियों में बेंद के प्राचीनतम विवेचर्कों, जेसे 
बृहददेवता के लेखक शौनक, निरुक्तकार यास्क्र तथा अनेक अन्य का, उनकी 
कृतियों से उद्धरण देते हुये उद्लेख मिलता है । 

प्रोफेतर सूलर!“* वेदिक साहित्य को चार कार्छो में विभक्त करते हैं जो 
नीचे से ऊपर के क्रम में सुत्रकाल, ब्राह्मणकार, मन्त्रकाछ, और छुन्दसकालू 
हैं। छन्द्स कार को, जिसमें ऋग्वेद संहिता में सुरक्षित प्राचीनतम सूक्तों की 
रचना हुई, मूलर ई० पू० १९२०० से १००० के बीच रखते हे ) 
इसके पश्चात्‌ ई० पू० १००० से 4०० तक मन्न्रकाल आता है जिसमे अपेक्षा- 
कृत बाद के बेदिक सूक्तों की रचना हुई और सब को एक सहिता के अन्तर्गत 
एकत्र कर दिया गया । इस क्रम में ई० पू० 4०० से ६०० तक ब्राह्मणकारू 
जाता है जिसमें प्रमुख ब्राह्मणसंज्ञक अंशों का रुजन तथा संग्रह हुआ ।*” और 





25८ विलूसन का ऋग्वेद सहिता, भाग १, प्रस्तावना, पु० झाशा। । मलर - 
चिप्स ( प्रथम स० ), पृ० २४। रॉथ (निरुक्त की प्रस्तावना, पु० ॥77) महीधर 
को ( यदि सायण को भी नही ) सोलहवी शताब्दी मे हुआ मानते है। 

४ * देखिये उनका हिस्ट्री ऑफ ऐन्शेस्ट सस्क्ृत लिटरेचर, पु० ७०, २४४, 
२४९, ३१३, ४४५, ४९७, ५७२ । 

प्रोफेसर हॉँग का विचार है किये कृतियाँ और प्राचीन है। अपने 
ऐतरेय ब्राह्मण के सस्करण के प्रथम भाग की भूमिका ( पु० ४७ ) मे उन्होने 
इस प्रकार लिखा है. “अत हमे अधिकाश ब्राह्मणो का रचना काल ई० पु० 
१४००-१२०० मानने मे सकोच नहीं करना चाहिये। सहिता के लिये हमे 
कम से कम ५००-६०० वर्षों की आवश्यकता है, और इसके अतिरिक्त ब्राह्मण 
काल तथा सहिताओ के बीच के समय मे लगभग २०० वर्षों का व्यवधान भी 
चाहिये। इस प्रकार हमे अधिकाश सहिताओ के लिये १४०० से २००० ई० 
8९ का समय उपलब्ध होता है । कुछ प्राचीनतम सूक्त तथा यज्ञीय 


१० सू० सं० उ० द्वि० 


२६ उत्तर भारत की भापायें : 


अन्त में, ई० पू० ६०० से २०० तक, सूत्रकाल आता है जिसमे एक अपेज्षा- 
कृत पहले की परम्परा ऊे सांस्फारिक सूत्रों को ( ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो अपने 
पूर्वगासियों की ही भाँति प्रेरित नहीं माने जाते थ ) पहले की अदप्रेज्षा पु 
अधिक स्पष्ट, निश्चित, और व्यवम्थित रूप प्रदान क्रिया गया । इस काछ की 
कृतियों की सत्नों के संक्षिप्त रूप में क्दापि रचना नहीं की गई, और इनमे से 
कुछ श्छोकों मे रचित थे और अन्य गद्य मे । 
अन्तिम वर्ग के अन्तर्गत थास्क की कृति भी जाती ह, जिन्हें ( जंसा कि 
हम ऊपर देख चुके हैं ) प्रोफेसर मृठूर ( चिप्स, प्ू० ७४ ) ई० प्‌० पॉँचबों 
शतादढदी में हुआ मानते हैं | यासक्र को अपने समग्र में निधण्डु नामक एक 
और पहले की कृति मिल्ठी जिसमे वेद्रिक तथा अशतत अग्रचलित शब्दों की 
चर्गक्नत सूची थी । यास्क्र ते अपनी क्ृति के आरम्भ (१.१) सें ही निवण्डु के 
सम्बन्ध मे इस प्रकार कद्दा दे? संमसाम्नायः समाम्नातः। स व्याख्या- 
तव्य, | तम इमं समाम्नाय “निघण्टव ” इत्यू आचक्षते | “पुक समा- 
इताय संकलित हुआ है जिसकी व्याख्या करनी चाहिये । इस संग्रह को निधण्दु 
कहते च्ठु ॥755% 
पुन (१२० में ) इस प्रफार कथन हे ; साक्षात्कृत-धमीणः ऋषपय 
चमूवु. ! तेडबरेभ्योडसाक्षात्क्ृत-धरमभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः । 
परदेशाय ग्लायन्तोज्ब रे बिल्म-प्रहणाय* इम्त अन्ध समाम्नासिपुर चेदं॑ 
च वेदाब्वानि च | [ विल्मम्‌ भिल्मप्र्‌ भासनप्‌ इति वा | ३ 





मन्त्र इससे भी ओऔर पूर्व के हो सकते हैं। अत हमे वैदिक साहित्य के 
आविर्भाव का समय २४००-२००० ई० पू० के बीच मानना चाहिये।” इस 
ग्रन्थ के प्रथम भाग का पृ० २ और वाद देखिये । 

४ इस पर भाष्यकार दुर्गाचार्य ने इस प्रकार टीका है “सच 
[ समाम्ताय ] ऋषिभिर्‌ मन्त्रार्थ-परिज्ञानायः उदाहरणभूत पच्चाध्यायी 
शास्त-सग्रह-भावेन एकस्मिन्‌ आम्ताये ग्रन्थीकृत इत्यू भर्थ । “आशय यह है 
है कि यह समाम्ताय, जिसे ऋषियों ने मन्‍्त्रों के आशय की व्याख्या करने की 
प्रणाली के उदाहरण के रूप में ग्रथित किया है, पाँच अध्यायो के एक सग्रह 
में उपलब्ध हुआ है । 

9१९ (दास स्प्लिटरवीस फासेन,” वी० और आर० । 

“5 कोप्ठ मे दिये शब्दों को प्रो० रॉय ने कृत्रिम माना है ( निरुक्त, 


पृ० १४ )। फिर भी, मैंने इन्हे उद्धत किया है, क्योकि दुर्ग ने इनपर 
ट्रीका की है । 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध श्र७ 


“ऋषिगण धर्म का साक्षात्कार किये हुये थे । उन्होंने धर्म का साक्षात्कार 
न किये हुये अन्य छोगों को उपदेश द्वारा मन्त्र दिये । उपदेश सें कष्ट पाते हुये 
इन अन्य लोगों ने वर्गीकरण के लिये यह अन्थ, वेद और वेदाड़्ा बनाये: 
विल्म 5 सिल्स या भासन से ।” यह स्थल तत्काल ही निरुक्त से निधण्टु की 
प्राचीनता तथा इसले भी अधिक उन सुक्तों की प्राचीनता सिद्ध कर देता है जो 
इन दोनों की ही व्याख्या के विषय हैं ।'* * 

इस स्थल ( निरुक्त १९० ) पर भाष्यकार दुर्गाचार्य की दीका इस 
अकार है ;--- 

साक्षात्कृतो येर घर: साक्षाद्‌ दृष्टो प्रतिविशिष्टेन तपसा ते इसे 
“साक्षात्कृत-धमोण.” | के पुन्तस्‌ ते इति | डच्यते | “ऋषय:” ऋपन्ति 
अमुष्मात्‌ कमंणः एबम्‌-अथंबता सन्त्रेण संयुक्ताद्‌ अमुना प्रकारेण एब- 
लक्षण-फत्न-विपरिणासो सवति इति ऋषय. | “ऋषिर दशनादू” इति 
वच्यति | तदू एतत्‌ कमंण: फलछ-विपरिणास-दर्शगम्‌ औपचारिक्या 
वृत्त्या उक्त “साक्षात्क्ृत-धर्माण:? इति | न हि धर्मस्य दर्शनप्‌ अस्ति | 
अत्यन्तापूर्वो हि ध्म:। आह | कि तेपाम्‌ इति। उच्यते। “तिडबरे- 


४९४ अपने निरुक्त के स० की प्रस्तावना ( पृ० जय ) मे प्रोफेसर रॉथ 
इस स्थल पर इस प्रकार टीका करते है --“यहाँ यास्क शब्दों तथा नामो 
के एक छोटे से समग्रह को, जो उनकी व्याख्या का आधार है, एक अपारिभाषित 
रूप से किसी ऐसी प्राच्चीव परम्परा से उद्धूत बताते है, जो वास्तव मे उस 
आरशण्भिकेतम समय से तो आरम्भ नही होती जब विश्वास तथा मत्तवाद विना 
किसी कृत्रिम साधन के ही पुष्पित-पल्‍लवित होते थे, वल्कि उस युग के बाद की 
पीढियो से उद्भुत है जो उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त विधियों को व्यवस्थित 
और लिपिवद्ध करके सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी । आगे, वह नेघपण्टुक 
को वेदों तथा वेदाज्धभों के:वर्ग मे रखते हैं। वेदों की रचना से, जिन्हें यास्क 
यहाँ भारतीय इतिहास के द्वितीय कारू के अन्तगंत रखते है, उनका ऋषियों 
से प्राप्त सूक्तो के सृजन से तात्पयं नहीं हो सकता क्योकि सूक्तो को भारत 
में सदेव से वेदों का अनिवाय॑ं अग माना जाता रहा है, तथा हमारे सामने 
जो स्थल है उसमे यास्क मे भी उन्हे ऐसा ही माना है। अत वाद की पीढियाँ 
अधिक से अधिक जो कर सकती थी वह इन सूक्तो को व्यवस्थित करके लिपि- 
चद्ध करना मात्र था। हमे यहाँ आरम्भिक युगो के मानसिक सृजनो के 
अपेक्षाकृत एक वाद के समय में लिपिबद्ध किये जाने का उल्लेश्व मिलता है, 


और यह एक ऐसी घटना है जिसके भारतीय साहित्य के इतिहास पर प्रभाव 
के सम्बन्ध में अभी पर्याप्त ध्यान नही दिया गया है।” 


श्स्प उत्तर भारत की भाषाये: 


भ्योउ्साक्षात्क्ृत-धर्म भ्य:ः उपदेशेन मन्त्र: सम्प्रादु:” | ते ये साक्षा- 
तव्कृत-धर्माणस्‌ तेडब्रेभ्योउवर-कालीनेभ्यः शक्ति-हीनेश्यः श्रतर्पिभ्य: | 
तेपां हि शुत्वा तत्तः पश्चाद्‌ ऋषित्यम््‌ उपज्ञायते न यथा पृर्रपां साक्षा- 
त्कृत धर्माणां श्रवणम्‌ अन्तरा एवं | आद | कि तेभ्यः इति। तेडबर्रभ्यः 
“उपदेशेन” शिष्योपाध्यायिकया ब्ृत्त्या मन्त्रान्‌ प्रन्थतोड्थेतश्‌ च 
“सम्प्रादु ”सम्प्रत्तवन्तः | तेडपि च उपदेशेन एवं जगृहुः | अथ तेष्प्यू 
“डपदेशाय ग्लायन्त: अबरे बिल्म-प्रहणाय इप्त श्रन्थ॑ समाम्नासिपुर चेद॑ 
च वेदाड्ञानि च” इति | “उपदेशाय” डपदेशार्थथ | कथ नाम उपदिश्य- 
मानम्‌ एते शक्तुयुर ग्रहीतुम्‌ इत्यू एय्म अर्थम्‌ अधिक्ृत्य ग्लायन्त 
खिद्यमाना: तेप्यू [ ९ ] अगृहत्सु तद्‌ू-अनु कम्पया तेपाम आयुपः सद्झी 
चम्र्‌ अवेध्ष्य कालानुरूपा च अ्रहण-शक्तिप्‌ “बिल्मग्रहणाय इस अंन्थम्‌” 
गवादि-देवपत्न्य-अन्त समान्नातवन्तः । किप्र सतम्‌ एतेन इति। 
उच्यते। “वेद च बेदाड्रानि च” इतराणि इति | कथम्‌ पुनः समास्ना- 
सिपुर इति । आह | श्ृणु | वेद तावद एक सन्तम्‌ अतिमहत्त्वादू दुर 
ध्येयम्‌ अनेक-शाखा-भेदेन समाम्तासिपु' सुख-प्रहणाय व्यासेन समाम्ना- 
तब॒नन्‍तः | ते ते एकविंशतिधा बाहबृच्यम्‌ एकशतवा आध्ययंव सहस्रधा 
सामवेदं नवधा आथवणमग्‌ | बेदाड्डान्यू अपि | तदू यथा | व्याकरणम्‌ 
अष्टघा निरुक्त चतुदशशधघा इत्येवमू-आदि । एवं समाम्नासिपुर भेदेन 
प्रहणाथप्‌ | कथप्‌ नाम | भिन्नान्यू एतानि शाखान्तराणि लघूनि सुख 
भ्रहीयुर्‌ एते शक्तिहीनाः अल्पायुपा मनुष्या: इत्यू एचम्‌ू-अथम्‌ समा- 
म्तासिपु:। बिल्म शब्दम्‌ भाष्याक्य-प्रसक्त निश्रेतरीति | यदू एतदू 
बिल्मप्‌ इध्यू उत्तम एतद मिल्मप्‌ वेदानाम भेदनम | भेदो व्यासः इत्य्‌ 
अर्थ: | “सासनम्‌ इति बा?!। अथवा भासनम्‌ एवम बिल्म-श 
उच्यते | वेदाज्न-बिज्ञानन भासते प्रकाशते वेदार्थ: इति | अतः इृद्म्‌ 
उत्तम बिल्मम्‌ इति । एबम्‌ मिदेर भासतेर वा बिल्मशब्दः | एवम्‌ 
इठम ऋषिभ्यों निरुक्तशासक्षप्र आयातमर्‌ इतराणि च अद्जाणि इति 
परिशोवितः आगमसः | 

“साज्ञातकृव धर्माण शब्दों से उन छोगों को व्यक्त किया गया दे जो 
धर्म का साक्षात्कार क्यि हुये थे, जर्थाव्‌ जो छोग विशिष्ट तप द्वारा धर्म का 
साचान्कार किये हुवे थे। पुनः, वे कौन थे ? ऋषिगण'*+ जिन्हें इसलिये इस 

?५ ऋषियों के विभिन्न प्रकारो तथा वशों के”लिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम 


जीर तृतीय भाग, तथा प्रोफेसर आफरेस्त का कैटलॉग, पृ० ४१, कारूम २, 
देखिये । 
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जाम से पुकारते हैं क्योंकि वे ऋषते ( प्रवाहित होते ) हैं; क्योंकि किसी अर्थ- 
पूणण संत्र से संयुक्त किसी कम विशेष को किसी विशेष प्रफार से सम्पन्न करने 
पर उसऊे परिणामस्वरूप विशेष फल भ्राप्त होते हैं। और अन्थकार वाद में 
यह स्पष्ट करेगा कि ऋषि' शब्द दर्शन करने! से उत्पन्न हुआ है। यहाँ जिन्हें 
धर्म का साज्ञात्‌ दुशन हो चुका दै उन्हे जौपचारिक रूप से ऐसा देखनेवाला 
कहा गया है जैसे किसी कर्म से फछ निकलता है, क्योंकि धर्म को देखा नहीं 
जा सकता, यह ऐसा है जो स्बंथा अच्श्य होता है। ग्रन्थकार कहता है। 
परन्तु इन ऋषियों का क्‍या ? जागे कहता है: “उन छोगों ( ऋषियों ) ने 
मौखिक उपदेश द्वारा उत्तरवर्ती ऐसे छोगों को मन्त्र प्रदान किये जो उनके 
समान धर्म का साज्ञात्फार नहीं किये हुये थे, अर्थात्‌ ऐसे ऋषियों ने, जो धर्म 
का साक्षात्कार किये हुये थे, उत्तरवर्ती छोर्गों को मन्त्रों का उपदेश दिया--ऐसे 
लोगों को जो एक उत्तरवर्ती समय के शक्तिहदीन 'श्रुतषि) थे: ऐसे ऋषि! 
जिनका ऋषित्व उससे उत्पन्न हुआ जो उन्होंने दूसरों से श्रवण किया, अर्थात्‌ 
चह बिना श्रवण किये उत्पन्न नहीं हुआ, जला कि, इसके विपरीत, उन प्राचीन 
ऋषियों की दुशा में था जो धर्म का साक्ञात्फार किये हुये थे । वह आगे कहता 
है। उन प्राचीन ऋषियों ने इन उत्तरवर्ती ऋषियों के लिये क्या किया ? उन 
लोगों ने उपाध्याय-शिष्य चृत्ति के रूप में ग्रन्थ तथा अर्थ के अनुसार" * सन्‍्त्रों 
को दान किया, तथा शिष्यों ने उन्हें उपदेश के रूप में ग्रहण किया । तदुनन्तर 
इन उत्तरवर्ती छोगों ने दुखी होकर” ** उपदेशाथ इस वेद्‌ तथा वेदाड्ों को सरल 
उपाय से ग्रद्दण के लिये ग्रधित किया। उपदेश के लिये वे इस कारण दुखित हुये 
कि उनके शिष्य सौखिक उपदेश से उपदिष्ट विषय को समक्ष नहीं सकेंगे । और 
जब चे इन्हें अहण नही कर सके तव उन पर अनुकस्पा करने की दृष्टि से, और 

कालानुरूप उनके अल्पायुष्य तथा उनकी ग्रहणशक्ति में हास को देखकर उन 

लोगों ने गौ! से आरम्भ तथा 'देवपत्न्यंस! से अन्त होने वाले इस अन्ध 

( निधण्टु ) को, ग्रहण करने की सुत्रिधा की दृष्टि से विषयवस्तु का विभाजन * 


१८४ सलर ( ऐसलि०, पृ० ५२२ ) ने भी '्रस्थतो अर्थतश्र का इसी 
प्रकार अनुवाद करते हुये ग्रन्थ! शब्द से “लिखित ग्रन्थ! का आशय नही माना 
है। प्रोफेसर गोल्डस्टूकर ने भी इस अनुवाद को स्वीकार किया है ( पाणिनि, 
पु० ३२ ), यद्यपि उनका विचार है कि “ग्रन्थ! शब्द का उपयुक्त अर्थ 'छिखित 
पुस्तक' है ( वही पृ० २७ )। 

*? ऊपर पृ० पर यह देखा जा सकता है, कि मैंने डलायन्त ” शब्द को 
“रूप चलाने के अर्थ मे ग्रहण किया है। 


२६५ उत्तर भारत की भाषाये: 


सु 


घड़के प्रधित छशिया। प्रन्ययार जय यताता है कि चेढों तथा बेदाड्रों से क्‍या 
से पय्य ह। परस्त उनसे हीगा ने इन यन्‍्वी का किस प्रकार ग्थन क्रिया १ बद्द 
पषुता हे; सुनो ' विभाजन पे द्वारा उन्होंने देदु को (जो अत्र त्तक एक होने 
से पपने वस्लार हे सारण दस गय था ) सरलता से अहण के लिये अनेक 
दायलों से परयस्धित यर टिया | ऋग्वेद को २६ शासा्जों में, यजुवेंद को 
५५॥ मे, सामयेद्र यो १,००० में, अर्वेद को ९ से बिभक क्या गा । इसी 

सी पिभक्त जिया गया । व्याक्राण को < से, निरक्त फो १४ 


है. 


में, एगाहि, जिससे वे पिमाजित पिपययम्तु के कारण टन्शे सरलता से अहण 
पड मा तप दानिद्वीन शोर अल्याय मनुष्य विभिन्न शाखाओं में 
प्माशित सवा जिम्तार में सीमित कर हिये जाने के कारण इन्हे ग्रहण कर 
से । खब पविय्मा बाब्द की ब्याग्या फते दे | बिज्म-भिदम, जिसका शथ दे 
येड़े। या मेदन जीर यह मेदन पृथक पृथक व्यवस्था का चयोनक है। अथवा 
साहा अर्थ 'भासन्म! या प्रशाशन है; णर्वात बेंदों के जाशय का वेदादहों के 
प्रगम से सबित स्पष्टीकरण हो जाता है । हुस प्रज्ार विदमा 'मिद! अथवा 
भास' धातु से घनता द। एस प्रशर यह निरुकन्नाख्र तथा अन्य वेदाडः 
प्रावियों से प्राप्त डुवा है। एस प्रकार झाख का स्पष्टीकरण हो गया 7 
निधग्ट सलगया शब्दों की उस सूची को, जो उपरोक्त ब्यारप्रा का विपय- 
बानु है, यारर ने जपने ग्रन्थ, निरुक, के क्रार्ग्म में रक्‍््या दे, और उन पर 
पा करने ये पान यद्व बंदी की जटिडना का स्पष्टीकरण करते हैं।** जअज्ञप्र 
धारद ४ शंस गन्प की रघना हे, लगपा उससे भी बहत पहले के समय में, 


ड़ 
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यह स्पष्ट है कि अनेक वेदिक झब्दों के आशय सामान्यतया विस्ट्रत हो चुके थे । 
यह तथ्य स्वयं निधण्टु और निरुक्त जेसे ग्रन्थों की रचना माज्न से स्पष्ट हो 
जाता है, क्योंकि यदि चेदों के अध्येता इन शब्दों के आशय से परिचित होते 
तो वैदिक शब्दों के संग्रह की आवश्यकता ही क्‍या थी? अपने ग्न्थ जेसी 
कृतियों की आवश्यकता का यास्क्र ने निम्नोद्धुत स्थल ( निरुक्त ३ १५ ) पर 
स्पष्टीकरण किया है 

अथापि इद्म्‌ अन्तरेण मन्त्रेष्व्‌ अथ-प्रत्ययो न विद्यते। अथम्‌ 
अप्रतियतो नात्यन्त स्वर सस्कारोहशः | तद्‌ इद्‌ विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कातसन्य स्वाथ-साधक च । 

“इस ( निरुक्त ) के बिना सन्‍्त्रों में अर्थ का बोध नहीं होता। अर्थ का 
ज्ञान नहीं रखनेवाला निश्चित रूपों से स्वर तथा व्याकरणिक रूप का निर्णय 
नहीं कर सकता, अतः यह ( निरुक्त >) एक विद्या स्थान है, व्याकरण का 
: पूरक तथा अपने कार्य का भी साधक है (”२१६ 

उनके ( यास्क के ) अनेक अन्य स्थर्ों से भी यही बात स्पष्ट होती है 
जहाँ उन्होंने निरुक्ति'” ( जो एक अनुभवार्थक विधि है, और यदि शब्दार्थ 





४ इस स्थल का रॉय ने अपने निरुक्त मे पु० ११ पर अनुवाद किया 
है सायण अपनी ऋग्वेदभाष्यभूमिका ( भाग १, पृ० ३९ ) में इस प्रकार कहते' 
हैं “तस्माद वेदार्थावबोधाय उपयुक्त निरुक्तमु ।” “वेदार्थ के बोध के लिये 
निरुक्तः उपयुक्त है |” 

३०० देखिये रॉय निरुक्त, पृु० २१९ और वाद “वैदिक व्याख्या यह 
कल्पना करने के अतिरिक्त अपने लिये इससे अधिक और किसी भी वाधा का 
सृजन नही कर सकी है कि भारतीय भाष्यकार चुटिरहित थे और उन्होने ऐसी 
प्रम्पराओं को उत्तराधिकार मे प्राप्तकिया था जो एकमात्र महत्व रखते थे । एक 
मामूछी परीक्षण भी यह दिखा देता हैं कि उन्तकी व्याख्या की योजना परम्परा . 
के ठीक विपरीत है, अर्थात्‌ वह व्याकरणिक और निरुक्तिमूलक योजना है जो 
परम्परा से केवल इसी च्रुटिपूर्ण विधि मे सहमत है कि प्रत्येक इलोक, प्रत्येक 
पक्ति, और प्रत्येक शब्द की व्याख्या करनी चाहिये, और इस वात्त का कही 
भी अनुसन्वान नही किया गया है कि इस प्रकार प्राप्त निष्कर्ष अन्य क्षेत्रों द्वारा 
प्राप्त या निष्कृट परिणामों के अनुकूल है या नहीं। यदि इस तथ्य को, कि 
किसी भी भाष्यकार को किसी देवता विशेष के कार्य से अथवा उन सुक्तो से 
जिनका वे सदंव अपनी व्याख्या मे समावेश करते हैं, सम्बद्ध सरल घारणाओं 
के अतिरिक्त और कोई सामग्री उपलब्ध नही होती, इस वात का प्रमाण मान 


२३२ उत्तर भारत की भाषायें : 


>> ौ हि 
पूरी तरह ज्ञात होते तो इसकी आवश्यकता न पड़ती ) के अनुस्तार चदिक 
बाव्ठों की व्याख्या करने का प्रयास किया हैँ क्या अपने पूर्वगामी व्याख्या- 
कार्रो के उन विभिन्‍न वगा के मर्तों का उद्दारण टिया है भिन्‍्की अछग नछग 





लेना'चाहिये कि उन लोगो ने एक परम्परा को उत्तराधिकार से प्राप्त किया 
है, तो कम से कम यह स्वीकार ही करना होगा कि विचारों की यह विपन्नता 
कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके लिये छाछायित रहा जाप। यह सत्य है कि 
धारणाओ के उस समूह में वे बिद्त्तापूर्ण विचार सम्मिलित ह जिन्हे एक बहुत 
पहले के समय में ही इनमे समाविष्टठ कर लिया गया था, परन्तु यह बार्य भी 
उस समय हुआ जब सूक्तो का अध्ययन विद्वानों का वियय वन गया, और 
धामिक इशिकोण तथा ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ जिनपर थे घामिक 
धष्टिकोण आधारित थे, अपनी समस्त जीवित वास्तविकता सो हुके थे । *** 
सायण अथवा वाद के किसी भी अन्य आप्यकार के सम्बन्ध में जो बात सत्य 
है, वही यास्क के लिये भी समान रूप से कही जा सकती है । ये ( यास्क ) 
भी एक विद्वान व्यास्याफार है जो अपने पूवगामिथों द्वारा शकन्न सामग्री के 
आधार पर कार्य करते है। फिर भी, समथ की दट्टि से उन्हे विस्तृत तथा 
ऋ्मिक भाप्यों के उन पूर्वगामी सम्राहक्ो की अपेक्षा असीम सुविधा प्राप्त थी 

और ये स्वय भी एक भिन्न साहित्यिक काल मे हुये थे, अर्थात्‌ ऐसे कान में 
जव संस्कृत अभी भी एक स्वाभाविक विकास की अवस्था से होकर ग्रुजर रही 
थी ।” तुलना कीजिये वेनफे की टीका जो उन्होने अपने सामवेद की प्रस्तावना' 
पृ० [7९ और वाद में व्यक्त की “हैं । वहाँ वे इस प्रकार विचार प्रगट करते 
है “वेदों की प्राचीवतम व्याकरणिक अथवा भाप्यात्मक रचनाओं की जो 
भी प्राचीनता स्थापित की जाय, इतना स्पट्ट है कि इनमें तथा सूक्तो के एक 
अधिकाणश भाग की रचना के वीच एक दीर्ब अवधि का व्यवधान निश्चित प्रतीत 
होता है, जिस अवधि में वेदों के अर्थ की विशिष्वता का बहुत कुछ विस्मृत हो 
गया। अत उनकी व्याख्या प्रमुखत ( जैसा कि न केवल उन भाष्यो से ही 

जिन्हे यास्क्र ने उद्धृत किया है, वरन्‌ स्वय उनके निरुक्त से भी प्रगट होता है ) 

व्युत्पत्ति या निरुक्ति, प्रमग से निप्कृट परिणामों तथा समान स्थलों की तुलना 
पर ही आधारित है। व्याग्या के आरम्भिकतम प्रयास ब्राह्मणो के निगमो मे, 
निघण्टु मे, तथा निरुक्त मे ही निहित प्रतीत होते है, जिनमे से सायण ने 
( ऋग्दवे, भांग १, पृ० ४२, पक्ति १६ और श्८ ) में यास्क के अतिरिक्त 


अन्य दो, एक शाकपूणि के और दूसरे स्थीलाप्डीवि के, निरुक्तो का भी उल्लेख 
किया है ।”? 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २३३ 


विभिन्‍न व्याख्याये की है । इससे यह भी पता चलता है कि यास्क के समय में 
भी सन्‍्त्रार्थ का अनुसन्धान बहुत पहले से ही विभिन्‍न सतप्रवर्तक सम्प्रदायों के 
विद्वानों का विषय बन चुका था। निम्नोद्रुत स्थक इस बात का उदाहरण तो 
अस्तुत करेगा ही, साथ ही, यास्क के समय प्रचलित शास्‍स्त्रार्थों की विधि तथा 
उनके विषयवस्तु के प्रति भी कुछ अन्तर ष्टि भ्रदान करेगा। निरुक्त १. १७५, १६ 
में वे ( पिछले स्थल के क्रम में ही ) वेदार्थ की व्याण्या के सम्बन्ध में अपने एक 
पूवंगामी, कौत्स **, के विचारों का उल्लेख करते है 


“यदि मन्त्राथ-प्रत्ययाय अनर्थंकम्‌ भवति” इति कोत्सः | “अनथका 
हि मन्‍्त्रा: | तदू एतेन अपेक्षितव्यम््‌ | नियत-बाचो युक्तयो नियतालुपू- 
व्यों: भवन्ति । अयपि ब्राह्मणेन रूप-सम्पन्नाः विधीयन्ते | 'उरू प्रथस्व 
इति प्रथयति | 'प्रोह्मणि! इति प्रोहति | अथापि अनुपपन्नाथो. भवन्ति | 
“ओपधे त्रायस्व एनम!। 'स्वधिते मा एन हिंसीर! [ तैत्तिणसं० १. २, १ ] 
इत्य आह हिसन्‌ | अथापि प्रतिषिद्धाथी! भवन्ति | 'एकः एव रुद्रोड्बत- 
स्थे न द्वितीय: ) 'असंख्याता सहस्नाणि ये रुद्रा: अधि भूम्यापः | 'अशन्रुर 

न्द्र जज्ञिषे' | 'शत् सेनाः अजयत साकम्‌ इन्द्र” | इति | अथापि जान- 
न्तम्‌ सम्प्रेष्यति 'अग्मये समिध्यमानाय अनुब्न॒हि! इति | अथाप्य आह 
अदिति: सबम्! इति 'अद्तिर थयौर अवितिर अन्तरिक्षम! इति” | तदू 
उपरिपादू व्याख्यास्यामः | “अथाप्य_ अविस्पष्ठाथो: भंवन्ति | अम्यक!। 
याहश्मिम! | जारयायि! ।“काणुका! इति? | अथंवन्त : शब्द-सामा 
न्यात्‌ | 'एतदू वे यज्ञस्य समृद्धप्‌ू यद्‌ रूप सम्॒द्धमू यत्‌ कम क्रियमाणम्‌ 
ऋणशग यजुर वाइसिवद्ति? ( ऐततरेय ब्राह्मण १.४ ) इति च॒ ब्राह्मणम | 
क्रीब्यन्तों पुत्नर्‌ नप्तृभिर” इति | यथों एतद्‌ “नियतवाचों युक्तयों निय- 
तनुपृठ्यो: मबन्ति” इति लौकिकेष्ब अप्य एत्तदू यथा “इन्द्राग्नी' 
“पितापुत्राव”इति | यथो एतद्‌ “ब्राह्मणंन रूप-सम्पन्ना विधीयन्ते” 
उदितानुवाद: स भवति। यथों एतज्‌ “अनुपपन्नाथी: भवन्ति” इत्यु 
आस्तायवचनाद्‌ अहिसा ग्रतीयेत | यथो एतद्‌ “बिप्रतिषिद्धाथों: सव- 
न्ति” इति | लोकिकेष्पू अप्यू एतद्‌ यथा “असपत्नोज्यम्‌ ब्राह्मणः”? 
अनमित्रोड्यं राजा” इति | यथो एतज “जानन्त सम्प्रेष्यति” इति 
जानन्तम अभिवादयते जानते मधुपकम्‌ प्राह इति | यथो एतदू 





573 देखिये रॉथ त्सुवे० पु० २१ और बाद, जह्दाँ वे इस प्रकार लिखते हैं. 
युक्तिवादी कौत्स वेद को निर्थंक तथा ब्राक्षणों को मिथ्या व्याख्या करनेवाले 
मानने का प्रयास करते हैं ।” 


२३४ उत्तर भारत की भाषायें : 
“अड्तिः सबम” इति लोकिकेष्य्‌ अप्य एतदू यथा सर्वरय सा: अनुप्राप्ताः 
पाणीयम” इति | यथो एतद्‌ “अविस्पष्टाथी: भवन्ति” इति | न एप स्था- 
णोर्‌ अपराधों यद्‌ एनम अन्धो न पश्यति पुरुष-पराधः स भत्रति | 
यथा जानपदीपु विद्यातः पुरुष विशेपो भवति | पारोबयवित्सु तु खल्लु 
वेदितृपु भूयो-विद्य प्रशरतो भवति । 

इस स्थछ के अपने अनुवाद से मे कौत्स की आपत्तियों के सामने ही यास्क्र 
के समाधानों को रख रहा हूँ ( यद्यपि मूल में थे दोनों प्थक्‌ और एक के बाद 
दूसरे है )। इस व्यवस्था से स्थान की भी बचत होगी और इस शख्रर्थ का 
विपय भी अधिक स्पष्ट हो जायगा 


कोौत्स की शंका यास्क के समाधान 


3. “थदि ( निरुक्त ) मन्त्र का 
ञ्ञ (४ बिका तर को शक 
थबोध कराने के लिये है तो व्यर्थ न 
क्योंकि मन्त्र स्वयं क्ष्थ से रहित हैं। 
इस (निरुक्त) के द्वारा निर्णय देखें ।? 


२. थ“य मन्त्र निश्चित 
रचनावाले जौर निश्चित क्रमवाले 
होते है ।” 
डा 5 


शब्द 
शब्द 


१. “(लौकिक और बेंदिक 
वाक्यों से ) शब्द की समानता होने के 
कारण वे (मंत्र ) अर्थयुक्त हैं। एक 


ब्राह्मण ( 'ऐेतरेय १.४ ) में ऐसा कहा 


गया है; “यज्ञ की पूर्णता यही है कि 
प्रयोजन बतछाये जाने पर पूर्ण होते 
हैं, तथ्ग किये जानेवाले कर्म का वर्णन 
ऋग्‌ या यज्ञ' करते हैं 7??? छौकिक 
और चेदिक शब्दों की समानता का 
एक्र उदाहरण यह भी है: बेटे और 
पोर्तो के साथ तुम दोनों खेलते हुये! 
इत्यादि ॥ 

२, “यह वात तो लौकिक दवब्दों 
में भी होती है, जेसे 'इन्द्राग्नी, 
“पपितापुत्नौ! ४? 


__ देखिये इप्त स्थछ का डा० रॉय का अनुवाद उनके अभण्डलुज्जेनो मे से 
अपम के (० २१ दथा निरक्त के एरलछाटरड्जेम के पृ० ११-१३ में । फिर भी, 
॒]7 स्वड के कुछ अश्च ऐमे हैं जिनके व्यशव को मैं स्पप्ठ हूव से समझ नही 


सता ट । 


४७३ 


इस पाठ की प्रो० हॉग के अनुवाद (पृ० ११ ) से लिया गया है | 


निम्न में उद्धृत दव्द, यजुर्‌ वा! के अतिरिक्त, ऐत० बा० १ ४ में आते है। 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २३४५ 


कौत्स की शंकाये 

३. ब्राह्मणों के द्वारा मर्न्त्रों के 
प्रयोजन निश्चित किये जाते हैं : इस 
प्रकार चारों ओर फेडाओ? [ बाज० 
सं० १,२२ ] तो फेलाता हैं, 'ठेलू?, 
तो ठेलता है ।” 

४. “मतन्रों के अर्थ असंगत है-- 
है ओपधि | इसे बचाओ । 'मारते 
हुये कहता है कि 'हे कुल्हाडी, इसे 
मारो मत” [ तेत्ति० सं० १.२, १, 
देखिये वाज० सं० ४.१; ६.१८ भी |। 

७५, “ये मन्न परस्पर विरुद्ध अर्थ- 
वाले होते हैं: जेसे 'एुक्र रुद्र था 
दूसरा नही? और पुनः “जो असंख्य, 
सहर्खो रुद्र प्थ्चिवी पर है? [ वाज० 
सं० १६.५४ ], और 'हे इन्द्र, तुम 
शब्रुद्दीन उत्पन्न हुये हो? [ ऋग्वेद, 
१०,१३३, ]। और पुनः इन्द्र ने 
सेकडों शन्नु-सेनायें एक साथ जीत लीं 
[ ऋग्वेद १०,३०३, १ | ।” 

६. 'पुन', जानकार को ही 
विधि चतलाते है, जेसे [ अध्वर्यु सवंक्ष 
होता से कहता है कि ( झत० ब्रा० 
१,३, ७, २ ] अग्नि के लिये साम- 
धेनि ऋचाय पढ़ी! ।?* ४ 

2७, “पुनः, यह कहा है कि 
अदिति सब कुछ है--आदिति स्वर 
है, भदिति जन्तरिक्ष है” [ ऋग्वेद, 
१.८९, १० ] || 


यास्क के समाधान 
३. “यह, जो कहा जा चुका है. 
उसी की आवृत्ति सात्र है [ अतः 
इसके ओर अधिक उत्तर की जावश्य- 
कता नहीं ]।” 


४. “( यह जो कहा कि स्त्री 
के अर्थ असगत हैं? ) इससे वेद के 
वाक्य से अहिसा का ज्ञान हो 
सकता है ।”? 


७, “ऐसा तो छोौक्षिक वाक्यों से 
भी है, जेंसे 'यह ब्राह्मण शबुहीन 
है,” 'यह राजा शचुहीन है? ।” 


६. “यह कहा कि जानकार को 
ही विधि बतछाते . हैं” यह जानकार 
का अभिवादन है । जाननेवाले के 
सामने ही 'मघछुपक' कहा जाता है ।”? 


७, “इसकी व्याख्या वाद में 
करेंगे [ देखिये निरक्त, ४.९३ |। 
ऐसा लौकिक वाक्यों मे भी है, जेसे 
ध्पानी सें सब रस प्राप्त है! ।” * 


११४ देखिये मुलर, ऐसलि०, पृ० ४७२, त्तोट १॥ 
३०७ तुकी ० रघुवश १०-१६ : 'रसान्तराण्यू ऐकरस यथा दिव्यम्‌ पयो5- 


२३६ 


कौत्स की शंकाय 
८, “वे ( मन्त्र ) अस्पष्ट श्रथवाले 
है, जेसे अस्थक्‌ [ऋग्वेद १.१६९,३], 
याहश्मिन्‌ ऋिरवेद, ७.७४, ८, 'जार- 
यायि! [ ऋग्वेद ६,१२,४ |, 'काणुका! 
[ ऋग्वेद ८.६६,४ ]“* 


उत्तर भारत की भापायें : 


यास्क के समाधान 
<. “यह सूरे बुक्ष का दोष नहीं 
कि उसे अनन्‍्धा नहीं देष पाता। यह 
उस ब्यक्ति का ह्वी दोप है । जैसे 
मनुप्यों के साधारण कार्मो में ज्ञान के 
कारण मनुष्यों में धन्तर होता दें, 


वैवे परम्परा से शान पनियाडे छोगों 
मती अधिऊ विद्याबाठा ही प्रणस- 
नीय होता हे ।” 
भाष्यकार दुर्ग इस स्थछ की व्याख्या नहीं करते। उन्हेंने हसके 
सम्बन्ध सें बल इतना ही कहा हं;--- 


अथापि इब्म्‌ अन्तरेण-पद-विभागों न विद्यते । शाखारमस्भप्रयोजना- 
धिकारे-वत्तेमाने अथ इदम्‌ अन्तरेण मन्त्रेत्व अथोबधारण नास्ति इन्य 
उक्त याद मन्त्रत्यादिना आनथक्य-हेतुभिर घबहुभिर आनथक्ये उपपा- 
दिते निरुक्त-शाह्रस्य कोत्सेन मन्त्राणाम अर्थवत्त स्थापयित्वा पर-पक्ष- 
हेतवः ग्रत्युक्ताः | तेपु स्थितम्‌ अर्थवत्वम मन्त्राणाम्‌। तेपाम, अथनिवव- 
चनाय इदमू्‌ आरभ्यमाणम्‌ अर्थवरद्‌ इत्य उपपन्नय्‌ अर्थवरुव निरुक्त- 
शासख्नस्य | तदू एततू सबंध अपि चोदक-शास्नकार-व्याजेन प्रसक्तानु- 
प्रसक्तप उत्तम प्रज्ञाया: विवृद्धये-शिप्यय्य । कथ नाम असाबव अविवृद्ध- 
प्रज्ञ: शब्दाथ न्याय-संकटठेपु हेतु-समयानभिज्न पर- प्रतिबरध्यम्रानोडपि 
पदार्थान्‌ वाक्‍्याथोश्‌ च असम्मोहेन निन्र याद इति | 

“इस शास्त्र के प्रयोजन तथा अध्ययन सम्बन्धी विद्यार्थी के अधिकार को 
स्वीकार करते हुये, तथा इस विधान के कारण कि निरुक्तराख के बिना मन्‍्त्रों 
का अर्थज्ञान नहीं होता, कौत्स ने मन्त्रों के अर्थविद्वीन होने के सम्बन्ध में अनेक 
तक अस्तुत किये है, और इन्हीं पर वे अपनी इस उक्ति को जाघारित करते दे 


दल थम 2 
दनुते ।! “जमे वर्षाजल मे केवल एक ही रस होता है, परन्तु ( भूमि पर गिरने 
के बाद ) अन्य रसो से युक्त हो जाता है।” 

“7 देखिये जएमो०, भाग २, न्यू सिरीज, पू० ३१९, ३३४, ३३७, में 
वेद की व्याख्या से सम्बद्ध मेरा लेख | देखिये रॉय और वॉटलिड्डू के कोश में 
पक्ष: यादृश, (३) 'गर्‌” और 'काणुका', तथा अथर्ववेद, पृ० २१, पर 
रॉय का शोधनिवन्ध भी । 
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कि निरुक्तशास्त्र व्यर्थ है। दूसरी ओर यास्क ने सन्त्रों के अर्थयुक्त होने की 
पुष्टि करते हुये अनेक तक दिये हैं, और उन्होंने तदनुसार अपने पक्ष की 
स्थापना भी की है । और यतः यह अन्ध ( निरुक्त ), जिसका आरम्भ किया 
जा रहा है, मन्‍्त्रों के अर्थ की व्याख्या करने के लिये उपयोगी है, अत. इसका 
प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है । इस प्रकार एक आपत्तिकर्त्ता'” [ जिसकी शंकार्ओं 
का निरुक्तकार ने समाधान किया है | के बहाने, विद्यार्थी की छुद्धि में वृद्धि 
करने की दृष्टि से भ्रश्न के दोनों पत्चों के तकों को प्रस्तुत करने का अवसर भस्तुत 
किया गया है । क्योंकि, एक अपरिपवंव-प्रज् विद्यार्थी, जो शब्दार्थों के निर्णय 
की कठिनाई उत्पन्न होने पर, यदि वह तकों और निष्कर्षों से भी अनभिज्ञ है, 
तथा यदि उसके मार्ग में अन्य छोग भी बाधा उत्पन्न कर रहे है, किस प्रकार 


शब्दों और वाक्यों की बिना सस्मोद्दित हुये व्याख्या का सकता ९” 

इससे ऐसा प्रतीत होता दे कि दुर्गाचार्य ने कौप्स को केवक एक ऐसा 
काल्पनिक व्यक्ति माना है जिसके द्वारा यास्क ने वेदार्थ के महत्व के विरुद्ध कुछ 
शंकार्ये प्रस्तुत कराकर स्वयं उनका प्रतिवाद किया है । फिर भी, कौत्स को, 
जिसका नाम एक ब्राह्मण ( मूछरः ऐसंलि, ए० ३८१, ४४२ ) में आचायो 
की बंश-तालिका में भी भाता है, एक काल्पनिक 'दिवदुत्त' नाम की ही भॉति, 
तथा निरुक्त में ही उल्लिखित अनेक पूर्वगामियों के नामों की ही भाँति, एक 
काल्पनिक व्यक्तित्व के रूप में ही क्यों न देखा जाय इसके अतिरिक्त इस 
बात के छिये कोई अन्य कारण नहीं प्रतीत होता कि दुर्गाचाय, सम्भवतः, यह 
नहीं चाहते थे कि उनके समकालीन इस वात का विश्वास करें कि पू्वंसमय 
में कुछ ऐसे प्राचीन वेयाकरण हो खुके थे जो या तो बेद के प्रामण्य को अस्वी- 
कार करते थे अथवा वेदार्थ की व्याख्या करने के सम्बन्ध में परुपरागत विधियों 
से उनका कोई मतभेद था । 

निरुक्त २.१६ में यास्कर ने 'बृत्र' शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में अनेक पूर्व- 
गासी मतसम्परदार्यों के विचार्रो का उल्लेख किया है+-- 

तत्‌ को बृत्रः | “मेघः” इति नेरुक्ता:। “स्वाष्रोब्सुरः: इत्य, ऐतिहा- 
सिका' | अपां च ब्योतिपश्‌ च मिश्रीभाव-कर्मणो वर्षे-कर्म जायते | तत्र 
उपमार्थेन युद्ध-बणो: भवन्ति | अहि-वत्‌ तु खडे मन्त्र-बणों: ब्राह्मण- 
वादाश च | विवृद्धाया शरीरस्य स्लोतासि निवारथाग्वकार | तस्मिन्‌ ह्ते 
प्रसस्यन्दिरि आपः | 


२०७ जैँते पहले 'चोदक' शब्द का जो झाशय माना या उसमे सशोघन के 
लिये डा० बैलण्टाइन तथा प्रोफेसर फोवेल का भाभारी हे । 


श्श्प उत्तर सारत की भापायें : 


“यह बृत्र कौन है ? निरुक्तकारों के मत से 'मेघ' है । त्वष्टा का अपत्य 
अपुर हैं! ऐसा पऐतिहासिर्ों का कहना है । जछ और पकाश का मिश्रण होने 
पर वर्षा होती है, ऐसा होने पर रूपऊ के द्वारा युद्ध का वर्णन छोता है । शिन्‍्तु 


मन्त्रों के वर्णनों और ब्राह्मर्णो की कयाओं में उसे सप॑ माना गया 6 । (उसने) 
शरीर के फेडाव से जल-प्रवाह रोक छिया । उम्के मार जाने पर जद प्रशाष्तित 
हुये ।? 


निरुक्त 3.८ में उन्होंने बेदिक शब्द 'पश्चजना के सम्बन्ध से प्राचीन 
लेपकों के दृष्टिफोर्णो का उद्हेस किया दे-पश्चजना- मम होतन्र जुपतवम? 
( ऋग्वेद १०.५३, ) | “गन्धवों पितरों देवा. असुरा' रक्षांसि/ इस्यू 
एफ्रे | "“चत्वारों बर्णा' निषाद. पदश्चमः? इत्यू ओपसन्यव्रः | / दे पॉचि- 
जनों ? मेरे यज्ञ की सेवा करो !। कुडद का कथन हे कि गन्बरईय, पिदृगग, 
डेवता, अपुर और राहल' ये पॉचजन है । औपमसन्यवर के अनुसार चार्रो वर्ग 
कोर पॉचवा निपाढ! है ।”? 


निरुक्त ८ २१ और बाद, में यास्क ने अयाज और 'अनुयाज' का अग्नि 
के अतिरिक्त अन्य देवताओं का वाचक मानने को अपने पृत्रगाधियों का भावना 
पर इस प्रकार विचार व्यक्त किया ह:-- 

अथ किन-रेवता: प्रयाजानयाजा: । आग्तेया.” इत्य एक्रे । 
“अगेयाः वे प्रयाजा' आग्नेयाः अनुयाजा:” इति च त्राह्मणम्‌ | “छन्दो- 
देवबता:” इत्यू अपरम | “छन्हंसि वे प्रयाजाश छन्दास्य अनुयाजा? इति 
च्‌ ब्राह्मणम्‌ | “ऋतु देवता.” इत्य अपरम्‌ | “ऋतबो वे प्रयाजा, ऋत- 
वोष्नुयाजा-? इति च ब्राह्मणप्‌ | “पश्चु-टेबता:” इत्यू अपरप । “पशवों 
वे प्रयाजा: पशवोष्नुयाजा:” इति च त्राह्मणप्र। “प्राण-देवता:” इत्य 
अपरप। आआणा: वे प्रयाजा' प्राणा. व अनुयाजा.”? इत्तिच ब्राह्मणम | 
“आत्म-देवता.” इत्य अपरम। “आत्मा वे प्रयाजा' अत्मा वे अन- 
याजा ” इति च॒ तब्राह्मणप्‌ | आग्नेया: इति तु स्थिति: । भक्तिमात्रम 
इतरत्‌ | किमथप्र्‌ पुनर्‌ इति। डच्यते। यस्ये देवतायं हविर ग्रहीत 
स्थात ताम मनसा ध्यायेद्‌ बपटकरिष्यन्न्‌ इति ह विज्ञायते | 

“अब इस बात पर विचार करते हैँ किये प्रयाज जौर अनुयाज क्रिस 
देवता के वाचक हैं । कुछ कहते हैँ कि ये 'अरिन! के घाचक हैं। क्योंकि एक 
ब्राह्मण कहता दै कि 'प्रयाज और अनुयाज अग्नि के चाचक हैं ।? यह एक और 
मत दे कि 'ये प्रयान जौर अनुयाज इन्ददेवता के हैं ७ क्योंकि पक ब्राह्मण 
कहता है कि अयाज और अनुयाज छन्दोदेवता हैं! पुक भौर मत यह हैँ कि 
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है 


थे प्रयाज और अनुयाज ऋतुदेवता के हैं ।! क्योंकि एक ब्राह्मण कहता है कि 
“प्रयाज और अनुयाज ऋतुयें हैं ।! एक अन्य मत के अनुसार 'े पशु-देवताक 
हैं क्योंकि एक ब्राह्मण कहता है कि 'प्रयाज और जनुयाज पशु हैं । कोई 
कहता है कि “ये प्रयाज और अनुयाज प्राण देवताक है? क्योकि पुक्त ब्राह्मण 
कहता है कि 'प्रयान और अनुयाज प्राण हैं / एक सत यह भीहैे कि 'ये 
अ्रयाज और अनुयाज आत्सदेवतापरक हैं । क्योंकि एक ब्राह्मण कहता दे कि 
धप्रयाज और अनुयाज आत्मा है 7 सेरा विचार है कि ये प्रया। और अनुयाज 
अग्निदेवतावाले दी हैं । अन्य सब सिद्धान्त भाक्त मात्र है । परन्तु फिर यह 
विचार यहा चलाया क्यों है ? वात यह है कि जिस देवता को देने के ढछिये 
हवि ली हो उसी देवता का मन में ध्यान करे ।”? 

निरुक्त १२.१ में उन्होंने अश्विरनों के सभ्वन्ध में प्रस्तुत विभिन्न दृश्टिकोणों 
का उल्लेख क्रिया है ;--अश्वेर अश्विनाव इत्यू औणेबासः। तत्‌ काबू 
अश्विनो । “द्यावा-प्रथिव्याव” इत्यू एके । “अहोरात्राव” इत्यू एके। 
“सूर्य-चन्द्रससाव” इत्यू एके । “राजानो पुण्यक्षताव” इत्यू ऐतिहा- 
सिका: | “औण्णवाम कहते हैं कि अश्वों से अश्वि कहलाते हैं । ये अश्वि कौन 
है | 'ये अश्वि चुुलोक भौर एथिवीलोक हैं? ऐसा कुछ मानते हैं। थे अश्वि 
दिन जौर रात हैं? ऐसा कुछ मानते हैं । 'ये अश्वि सू्थ और चन्द्र हैं? ऐसा कई 
मानते हैं । 'पुण्यकर्मा राजा ही हैं? ऐसा ऐतिहासिकों का कथन है?“ 





२०८ देखिये रॉय का अरलाटु० पृ० २२०-२२१, वेद के इन प्राचीन व्या- 
ख्याताओ पर टिप्पणी के लिये । रॉय का कथन है कि “वेदो के प्राचीन व्या- 
रझुपाकारों को यास्क ने केवल '“नैरुक्त' मात्र कहा है। और जब उन्हे वंदिक देव- 
ताओ की धारणा में कुछ अन्तर मिलता है तब वे ऐसे दृष्टि कोणो को ऐंतिहा- 
सिक्रो का मत कहते हैं । एक सीमित भाशय मे वेदों की व्याख्या के अतिरिक्त, 
उस समय सामाजिकपूजा-परक व्याख्याये भी थी, जेसी हमे अनेक ब्राह्मणो 
तथा उच्ची प्रकार के ग्रन्यो मे मिलती हैं जिनमे श्रूति के शब्दार्थ का वर्तमान 
संस्कारो या यज्ञ-विधियो के साथ अनुकूलन कर दिया गया है। यास्क ने इस 
प्रकार की सामाजिकपूजा-परक व्याख्याओ को “याज्ञिकों की व्याख्या' की संता 
अ्रदान की है। इसी से मिलती-जुलती नेदानिको की भी व्याख्या पद्धति 
को रखना चाहिये जो व्याकरणिक निरुक्तियों से असहमत होते हुये क्षब्दो 
और घारणाओ को ऐसे अवसरो या घटनाओ से सम्बद्ध करते थे जो किसी न 
किसी आश्यय मे ऐतिहासिक थी। ब्राह्मण और उपनिषदों मे इस प्रकार की 
ऐतिहासिक क्षयवा पुराकथाशास्त्रीय . निरुक्तियाँ प्रचुर मात्रा मे भरी पडी हैं, 


79८५ उत्तर भारत की भाषायें : 


म्श्कि १२.१० में उन्होंने विण्ण! से सम्बन्धित एक स्थक की विभिम्न 
ब्यास्याजं शा उल्छेय सिया है : क्िन्च तद विचक्रमे विष्णुः। 
त्रिधा सिधचे पे त्रधाभावाय प्रथिव्याम अन्तरिक्षे दिवि इति शाकपूणि: । 
समारा"ण किये रायशिरसि (इत्यू आणबास' | “शाकप्रूणि का कथन 
किज्लञोी जुड यद् जगत है उसपर तीन अकार से बिप्णु पर रक्‍्खे हुये है: 
सीन प्रश्ार या झोने के लिये प्रविद्वी पर, अन्तरित्ष से, और चुकोक मे । उदय- 
मिरि पर उठय होता हुआ बह एक पद रखता है, अन्तरिक्ष मे मध्याह्ककाल में 
दूखग पद रखता हें, और कषस्त होने समय अस्सद्विरि पर तीसरा पद रखता है, 
छेखा औपयान का मत दे ।॥” 
निझझ १२.०१ मे हमे बाह्मर्णों के सम्बन्ध में एक अन्य सन्दव मिलता 
7 “--अभिना अन्रिम अयजन्त ठेवा' | “अग्नि: पशुर आसीत्‌ | तम्रू 
छालभन्त तेंन अयजन्त” इति च ब्राह्मणप््‌ | “अप्नि से अ्प्ति का यज्ञन 


परते है देय छोग । 'डधग्नि पशु हु) उस जगिन से आहवनीयागरिन में यजन 
इसने 7, एसा ग्राद्मग का प्रमाण है ।” 


एस प्रसार हस देखने है जि अपनी कृति के अनेक स्थलों पर यास्‍्क्र ने 
प्राद्यगो पा भी उल्टेय क्रिया है, अत, ये (ब्राह्मण ) उनके समय से पहले 
में बनमान सो गगि । 
याम्क ने अपने पूर्वगामी जिन चेदर च्याग्याताओं का उद्धरण दिया है 
नदी सथी एस प्रजार रू 7->अग्रायण, क्षीदुम्बरायण, ऑऔर्णबाभ, काव्यवंय; 
पह्स, माँ दुरि, गार्ग्य, गाय, चम्रंणिरासू, नेरीकि, वाष्यायणि, शतश्राज्ष, 
समाज, घायउटायन, शाऊपृणि, ब्राफश्य, जौर स्थौछाष्टीवि ।? 
निराफ के प्रथम परिशिष्ट के बारदरवे सण्ठ से उद्धुत निम्न स्थरू ( जिसे 
गाध, मिरत २, प्र० २०८, य+स्क के बाद हुये किसी लेसक की कृति मानते 
८४ 3, तो सन्‍्यों थी प्राचीनता सथा उनकी व्याखशथश्या करने के लिये सावश्यक 
शताओं से शग्यय है, खास उस्डेपनीय हैं 
झय सस्जाव-निस्तास्यूटो अभ्युढोडवि श्रतितोडवि तर्कतः। न तु 
व्यसन सस्ता: निरछ्स्या' प्रकरणशः एवं निर्वेक्तत्या | नष्य एपु 


उनका इतिहस और परस्पर सम्बन्ध २४१ 


प्रत्यक्षम अस्त्य अनुपेर अतपसो बा। “पारोबय-बित्सु तु खछ वेब्तिपु 
भूयो-विद्यः प्रशस्यो भव॒ति,” इत्य्‌ उत्तम पुरस्तातू। सनुष्याः वे ऋषिषु 
उत्मामत्मु देवान्‌ अब बन “को नः ऋषिर भविष्यति,? इति | तेभ्यः एत॑ 
तकप्र ऋपम् प्रायच्छन्‌ सन्त्राथाचन्ताभ्युूहम अभ्यूढपम | तसमाद्‌ू यद्‌ 
एव किद्च अनूचानोध्भ्यूहत्यु आप तदू भवात | 

“सम्त्रार्थों का यह चिन्तनजन्य अजुमान तक तथा श्रति पर आधारित हूँ । 
मन्त्रों की प्रथक रूप से नहीं बल्कि प्रकरण के अनुसार ही व्याख्या 
करनी चाहिये। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, जो एक ऋषि अथवा तपस्वी नही है, 
सन्त्राथों का प्रत्यक्ष! * नहीं हो सकता ।' हम छोग पहले कह चुके हैं. हि 'जो 
लोग परम्परा्ओं के ज्ञाता हैं उनमे से सर्वाधिक विद्वान्‌ विशेष रूप से प्रशस्ति 
के योग्य है ।” जब ऋषि छोग उत्क्रमण कर रहे थे तब्र मलुर्ष्यो ने देवों से पूछा 
कि 'हमारा ऋषि कौन होगा ९” तब देवों ने उन्हें ऋषि के रूप में यह तक- 
शास्त्र प्रदान किया जिसके आधार पर चिन्तन करके मन्त्राथ का अनुमान किया 
जा सकता है। अतः विद्वान छोग तक का चाहे जो भी अर्थ लगाये, इसका 
प्रामाण्य एक ऋषि के वरावर ही हे ।?? 

यहाँ यह उल्लेखनीय दे कि किसी धार्मिक सत्य अथवा यज्ञ की परिभापा 
का निर्धारण करने के लिये तक को भी एक प्रसुख तत्त्व माना गया है । उस 
साख्य मत की सम्पूर्ण परम्परा की इससे तुछझना को जा सकती है जो यदि 
सचणः नहीं तो भी स्पष्टतः तक पर ही जाधारित ह, तथा भास्कर का यह 
कथन भी ( देखिये ऊपर छू० २२२, नोट १८३ ) “अन्न गणितस्कन्घे उपपत्ति- 
मान्‌ एवं जागमः प्रमाणम! द्रृष्टव्य है । 

एक अन्य स्थान पर इन महत्वपूर्ण शब्दों में भास्कर ने मानव चछुद्धि की 
निहित शक्ति से पुनः इसी प्रकार का विश्वास प्रगट किया हैः--यदा पुनर 
सहता कालेन महदू्‌ अन्तरप्‌ भसविष्यात तदा सतिमन्तो बह्मगुप्तादीला 
समान-धर्मिण: एब उत्पत्स्यन्ते। ये तदू-उपत्तब्ध्य-अनुसारिणीं गतिम्‌ 
उर्रीकृत्य शास्राणि व्याकरिष्यन्ति । अत. एब गणित-स्कन्धों महामति- 
मद्धिर्‌ घृतः सन्‍न्‌ अनाय-अनन्तेडपि काले खिलत्व न याति |. “जब 
चहुत काल के बाद, पुनः चहुत अधिफ दूरी हो जायगी ( नज्नत्रों की स्थितिग्रों 
के बीच ), तब बह्मगुप्त आदि के समान चुद्धिमान उत्पन्न होंगे जो निरोक्षण के 
अनुसार गतियों को स्वीकार वारके तदछुसार शास्त्र का निर्माण करेगे। अतः 


२ देखिये निरुक्त १ २० से ऊपर उद्बून स्थल, और प्रस्तुत क्ृत्ति का 
तृतीय भाग भी । 


१६ सू० सं० उ० ट्वि० 


२७२ उत्तर भारत की भाषायें: 


ज्योतिपशासर, जो सहामति छोगों द्वारा सुरधितव हे, काल की दृष्टि से प्भी भी 
असफछ नहीं होगा, ययपि घद रवय अनाहि और क्षमन्त है ।! दैशिंव फाछ+ 
ब्रक, मिस ० एसेज, २,३८१ | ] 

प्रस्तुत कृति के प्रवम भाग से दिक सको ही उत्पति से सम्पद्ध 
यास्क के ऐपे दृफा्वर्ण दिय्रे जा झुक है मिनमे उन्द्रेंगि धन सूक्तों के मन्‍्त्रों 
की ब्याख्या की दल । उन उद्छत स्य्तां से एफ ग्पठ धाषि पिज्यामितन्र से 
और दूसरा ऋषि टेबापि से सस्यद्ध है । 


हा का 
र्डड 
०“ 
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तृतीय. - अब में ब्राह्मणों पर काता हूँ जो प्पेन्नाजन जधिकर शाल की 
क्तियों की तुलना में आारोहक कम से बेदिक सूर्फी की व्याग्या करने आठी 
प्राचीनतम रचनायें हैं। फल्स्वरप ये भारतीय साहित्य की प्रा्च-जनम 
रचनाओं, स्वय बेदिक सूक्तों, पे ब्राट आनेयाली रूतियों हैं । किन्तु णहो बेदों 
से सम्बद्ध अन्य व्याप्याप्मकु या नाहेशास्मक ग्रन्वों, जेसे ब्याफरण या 
सास्कारिक सूत्रों आदि, को रवतन्त्र जौर दिव्य मसाग नही सामा गया ऐ, वहीं, 
दूसरी णोर, घ्राष्मर्णों को स्पश्न वेदों का ही एक अंश कहा गया है। प्रस्येद पर 
सायण के भाष्य से उद्‌ रत इस स्थछ से यह यात स्पष्ट दे - सन्त्रनज्नादग्मणात्मक 
ताबद अदुए्ट लक्षणम्‌। अतः एव आपस्तम्बों यज्ञ-्परिभाषायाम्‌ एवं आह 
“सन्त्र-ब्राह्मणथोर्‌ वेद-नामघेयम? इति | “मन्त्र जौर आ्क्मगास्मर 
होने के रूप में वेद की परिभाषा आपत्तिरद्धित ट. । छतः यजन्न परिभाषा से 
जापस्तम्ब ने कहा ह कि मन्त्र तथा प्राह्चमाण के लिये चेद नाम का व्यप्रह्मार 
होता है? ।” पुनः--सन्त्र ब्राह्मण-हूपो द्वाब एवं बेद-भागाव्‌ इत्यू अन्गी- 
कारादू मन्त्र-लक्षणरय पूर्वम अभिहितत्वाद अवशिष्टो बेद-भागों ब्राह्म- 
णपम््‌ इत्यू एतल लक्षणन्‌ भविष्यति | "यह बद्गीफार कर रिया गया दे 
कि बेद के दो भाग होते है, चयथा, मन्त्र और ब्राह्मण । यत मन्त्र की पहले ही 
परिभाषा की जा चुकी है, अत, भाह्मण की परिभाषा यह है कि यह चंद्र का 
अवशिष्ट भाग है ।? 

सूत्रों तथा स्वतियों के सम्बन्ध से न्यायसाठछात्रिस्तर का छेसक इस 
अकार कद्दता है ( १.३,२४ )!-- 

बोधायनापस्तम्बाश्वलायन-कात्यायनादि-नासाट्विता' कलप-सूत्रादि- 
अन्‍्थाः निगस-निरुक्त-पडद्-अन्था: मन्वू-आदि-स्यतयश्‌ च अपीर- 
पेया: घम-बुद्धि-जनकत्वादू वेद-यत्‌ । न व मृल-पमाण-सपिक्षत्वेल 





37) ऋणज्वेद, मुऊर सस्करण, भाग १, पु० ४ । 
75 ऋग्वेद, मूलर संस्करण, भाग १, पु० २२। 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २४३ 


वेद-बैपस्यम इति शह्लनीयप्‌ | उत्पन्नाया: बुद्धः स्व॒तः प्रामाण्याड्रीकारेण 
निरपेक्षत्यात्‌। मा एबम । उक्तानुमानस्य कालत्ययापदिष्टत्वात्‌ | बीधा 

न-सत्रम आपस्तम्ब-सत्रम इत्य एबम्‌ पुरुष-नाम्ना ते अन्थाः उच्यन्ते | 
न च काठकाइ-समाख्या-वत्‌ प्रबचनर्ननामत्तत्व युक्त ततू-भ्रन्थु- 
निर्मोण-काले तदानीस्तने: केश्विद्‌ उपत्ब्धत्वात्‌ | तचू च अविच्छिन्न- 
पारम्पर्यण अनुवतते | ततः कालिदासादि-अन्थ-वत्‌ पौरुषेया: । तथापि 
वेद-सूलत्वात्‌ प्रभाणप्‌ | सेवम्‌ | कज्पस्य वेदर्ख॑ न अद्यापि सिद्धम | 
किन्तु प्रयत्नेन साघवीयम्‌ | न च तत्‌ साधथितु शक्यम्‌ पीरुपेयत्वस्य 
समाख्यया तत्‌ू-उतुर_जउपत्नम्भेन च साथितत्वातू | 

“कुछु छोगों ने कहा हे कि वीचायन, जआपस्तम्ब, जआश्वछायन, कीत्यायन, 

जादि कल्पसूच, और तिगम, निरुक्त आदि पड़-वेदाज्न, तथा सनुस्झति जादि 
अन्ध अपौरुषेय हैं क्योंकि ये भी वेढों के ही समान मनुष्यों को धममबुद्धि प्रदान 
करते हैं। बेद-प्रसाण-सापेच्वत्व के जाघार पर इनका वेद से वेपस्प्र नही 
करना चाहिये क्योंकि इनऊ द्वारा प्रतिपादित धर्म-बुद्धि को निरपेक्ष तथा स्वतः 
अमाण माना गया है । परन्तु यह दृष्टिफ़ोण ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त अनुमान 
सिथ्या घारणा पर अधारित है ।* ३ इन ग्रन्थों को मनुष्यों के नाम से पुकारा 
जाता है, जसे 'बीधायन का सूत्र', “आपस्तम्ब का सूत्र', इत्यादि, और ये नाम 
इस तथ्य द्वार। निप्क्ृष्ट नही हो सकते कि इन कृतियों का इनसे सम्बद्ध छोगों 
ने अध्ययन किया था, जसा कि काठकादि वेद के अन्य विभार्गों की दशा से दे 

गोक्कि इन सूत्रों ओर स्म्ुतियों के रचनाकार के समय के कुछ छोगों को इस 
बात का ज्ञान था कि इनकी रचना हो रही है . भौर यह ज्ञान अविच्छिन्न 
परम्परा से प्राप्त होता है । भतः कालिदासादि के प्न्‍्थों के समान ये अन्ध सी 
पीरुषेय है । फिर भी, वेद-सूछक होने के कारण ये प्रामाणिक है ।? “"'ओऔर पुन: 
“अभी यह भी सिद्ध नही है कि कल्प-सूत्र वेद के अंग है जीर इस वात को 
सिद्धू करता न केवल परिश्रम-साध्य ही है चरन्‌ असम्भव भी है, क्योंकि इनके 
नाम से और इनके कर्ता के उपलब्धत्व से इनका पोस्पेयत्व सिद्ध हो 
जाता है १४ 

फिर भी, जेसा कि में कह चुका हैँ, अपनी प्राचीनता तथा वेद के अग के 

रूप से प्रसाण्य कहे जाने के विपरीत भी ब्ाह्मणश्रन्थ येदिक सूक्तों की तुलना में 





3१3 इस ग्रन्थ का तृतीय भाग देखिये । 


+१४ ज्वाह्मणो और सूत्रों इत्यादि की प्रामाण्प सम्बन्धी विभिन्नताओं के 
लिये देखिये मूलर ऐसलि० पृ० ७६-१०७। 
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बहुत बाद के ह। इन ग्रन्थों के विपय के सम्बन्ध में प्रोफेसर रॉथ ने अपने 
निरुक्त की प्रस्तावना, ए० )»४ और बाद, में छुछ्ठ टीफा की है जिसका में थोड़े 
संक्षेप में अनुवाद करके नीचे दे रहा हैं ।* 

“यदि कुछु स्थरों के आधार पर निर्णय किया जाय तो गाह्मणो और 
कल्पसूत्रों के व्रिपय वस्तु में बहुत कस और प्राय. अनिर्णायक्र अन्तर ही प्रमीच 
होगा, यद्यपि प्रवम दृष्टि मे सम्पर्ण धार्मिक साहित्य के अन्तर्गत इन दोनो चगो 
की क्रतियों का स्थान तथा महत्व सरलताएयकर विभेदनीय प्रतीत हो सफ्ता 
ह। वास्तव में इनका अन्तर अत्यन्त अनियाय 6 । यधपि दोनों दी दित्य 
पूजन का उसके विस्तृतनस आाशय से विवेचन करते 2, तथापि कक्रप्ग्माख की 
अपेज्षा प्राह्मणों में इस विपय छा एक सबंधा मित्र जाशरा मे वर्णन क्या गया 
8 । क्ल्पतास्र का उहं श्य पूजन आदि के फ्िसी भी तिसाग में उद्ध भी महृच्य 
रसनेवाले समस्त सास्फारिक दृस्‍्यों की ससबूण प्रक्रिा था बार्षन करना है, 
अर्थात्‌ इनमे हस वात का विधान छिया गया द्व कि क्विसी संस्फार-विशेष के 
प्रत्येक पय पर किसी पुरोहित को क्या क्या काय फरना चाहिये। भारतीय यज्ञों 
में यह एक अत्यन्त आवश्यक विपय दे । इसके कतिरिक्त इन छहतियों से इस वात 
का भी विधान हे क्लि फिन सक्तो का और किस प्रसार उद्यारण जिया जाना 
चाहिये | फिर भी, इस प्रकार के सूक्तों का नियमित रुप से केवछ प्रथम शब्द 
के द्वारा प्रतीक के रुप में उल्लेख मिझता 4, भौर यह समान लिया गया दे कर 
अन्य पुसे सम्रह भी रहे होंगे जिनमे यक्ष मे व्यवहार के क्रम में उनकों ब्यय- 
स्थित किया जा चुसा धा । * “अन्तत , इन क्रतियों में यज्ञ या पूजन के 
समय, स्थान, तथा स्वरूप के विधान के साथ साथ यज्ञ या पूजन के पूर्व और 
पश्चात के समस्त कमा दा भी वर्णन द। संक्षेप से, क्ह्पसेनत्र सास्कारिक दृत्पों 
की पूर्ण प्रणाली का विधान करनेवाले ग्रन्थ है, जिनमे देवों की उपन्थिति अथवा 
उनके सम्मान से किये गये समस्त काय्रों के छिये शावश्यक समस्त सॉंस्कारिफ 
कृत्यों के शुद्ध रूप दथा उन्फ़ी सम्पूर्ण प्रक्रिया का चरण न किया गया है । 

“त्राह्म्णों का उद्देश्य इससे प्राय, बहुत भिन्न दे । जैसा फ्रि इनके नाम 
से ही च्यक्त होता है, इनका विपय स्वयं सस्कार नही बहिकि स्सी सस्कार के 
पत्रिन्न तत्त्व, अर्थात्‌ व्रह्म! का विवेचन करना ४ । फ़िसी भी कृत्य की पृष्ठभूमि 
मे कुछ पवित्र भौर दिव्य धारणा निद्तित होती है । बह्दी दिव्य धारणा बच्ष के 
लमय एक वोधगम्य स्वरूप धारण कर लेती €, परन्तु जो उस धारणा से 





7४ इस विपय पर और अधिक सूचना के लिये में मूलर - ऐंसलि० के 
प्राह्यणो से सम्पद्ध खण्ड का सक्रेत कछँगा, जहाँ विद्येपल्प से पृ० १४२ और 
बाद, ३८९, ४२८ और वाद, ४३१-४३५ देखिये । 
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परिचित नहीं है, उसके लिये वह एक रहस्य ही वनी रहती है । जो देवता को 
जानता है, जो उसके स्वरूप और मनुष्यों के साथ उसकेःसम्बन्ध को जानता दै 
केवल वही यज्ञ रूपी प्रतीक के महत्व की व्याख्या कर सकता है। ब्राह्मण 
इसी वात की व्याख्या करते हैं। ये प्राचीनरंकारू से चले आ रहे सनातन यज्ञों 
की प्रक्रिया में निहित धर्मशासत्रीय तत्व का उद्धाटन करने का प्रयास करते हैं । 
इनकी भापा शैली की गूढ़ता, रहस्यवादिता, संज्षिप्तत, और अक्सर उसकी 
सर्वथा अवोधगम्यता का यही कारण है । इसमें सन्देह नहीं कि ये भारतीय 
साहित्य के प्राचीननम गय्याश हैं जो हमें आज उपलब्ध है | 

“यहो में ऐतरेय ब्राह्मण से इस प्रकार की प्रतीकात्मक व्याख्या का एक 
उदाहरण दे रहा हुँ .--क्रिसी यज्ञ के आरम्भ में ग्यारह स्थालियों से अग्नि 
और विण्णु को घृत समर्पित किया जाता है। ब्राह्मण की व्याख्या के अनुसार 
यह कार्य इन दोनों देवताओं के लिये ही करना चाहिये क्योंकि इनके अन्तर्गत 
सम्पूर्ण देवमण्डल आ जाता है। देवों में निश्चतम/अग्नि (अग्निवेदिका की अग्नि) 
और उच्चतम विष्णु ( मध्पाहन के सूर्य ) को ही पूजा समर्पित कर देने से वह 
सभी देवों को आप्त हो जाती हैं । यद्यपि दो ही देवता होते है, तथापि ग्यारह 
स्थालियाँ समर्पित की जाती हैं. इनमें से आठ भगिन के लिये होती हैं क्योंकि 
अगिनि के लिये उद्दिष्ट गायन्नी मन्त्र सें आठ अक्षर होते हैं, तीन स्थालियाँ विष्णु 
के लिये द्वोती हैं क्योंकि वे तीन पर्गों से आकाश को नापते हैं ( तीन पर्गों से 
सूर्योदय, मध्याह्न भौर अस्त होने के तीन स्थानों से तात्पय है ) । 

«इस प्रकार की व्याख्याये प्रायः ऐसे धार्मिक [दशन के केवल आविष्कार 
सान्न ( जो यहा हमें अपने प्राचीनतम रूप मे उपलब्ध होते है ) हो 'सकते हैं 
जो आडम्बरप्रिय भाष्यों तथा प्रग्म समानताओं के सृजन में अभिरुचि रखता 
है। साथ ही, इनमें समान रूप से स्तुति और पूजा आदि के अरम्भ की चास्त- 
बिक स्खति भी हो सकती द्वे । दिव्य वस्तुओं के संबंध में विचार के आरभ 
का पता लगाने की दिशा सें इन प्रन्थों का हमारे लिये सदैव महत्त्व बना 
रहेगा | साथ ही, ये ऐसे जोत ह जिनके द्वारा हम उन धारणाओं के संवंध में 
विविध प्रकार के विचरण प्राप्त कर सकते हैं जिन पर यज्ञ-पूजन की सम्पूर्ण 
पद्धति ओर भारत की सामाजिक तथा आचार्याधिपत्यीय व्यवस्था आधारित 
है। इसके प्रमाण से में जातियों तथा राजकीय जौर पुरोहित वर्ग के छोगों की 
स्थिति के सम्बन्ध में ऐतरेय ब्राह्मण की सातवीं और आठवीं पचिकाओं में 
उपलब्ध कुछ तथ्यों की ओर सकेत मात्र क्रेंगा। ब्राह्मण-प्रन्थ ब्राह्मण सम्प्रदाय 
के वेधिक ग्रन्थ हैं जिनमें वेज्ञानिक दृष्टि से संयोजित मतवादी पद्धतियाँ नहीं 
हैं। इसके विपरीत, इनमें धार्मिक व्यवहारों के परिणामस्वरूप उपलब्ध तत्तों 


२४६ उत्तर भारत की भाषपायें : 


का संग्रह है । आस्था के सिद्वान्तों के पूर्ण उद्घाटन के लिये ये अत्यन्त अनिवार्य 
है, क्योंकि यज्ञ-पूजन से सम्बद्ध सम्पूर्ण सास्कारिक क्यों वी व्याख्या तथा 
स्थापना ही इनकी रचना का उद्देश्य हे । 

“इस बात को कि ब्राह्मण-अन्य पूजन की एक पृव॑स्थित, विभिन्न श्राखाओं 
प्रशाखाओं से युक्त, और अव्यन्त विकसित पति पर आधारित है, न मानना अस- 
स्मव है । कोई पवित्र सम्प्रदाय जितना ही विमसित द्वोता जाता दे उसके अनु- 
यायी उसके धर्थ अथवा प्रयोजन से उत्तने ही भनभिन्न होते जाते है । धीरे-धीरे, 
कसी क्षत्य के केन्द्रीय भाग में, जो मूछ रूप से पूर्णतया बोधगम्य और पारदर्शी 
रहा होगा, अनक ऐसे गौण क्ृत्यों का भी विकास हो जाता ह जिनका, उ्यो-ज्यों 
वे जौर विज्सिन होते द आधारभृत्त विचारों से सम्बन्ध शिथ्िद् होता जाता दे! 
अपेन्षाकृत अधिक स्वतन्त्र हो जाने से किसी भी फ्ृत्य का प्रतीकात्मक अथेजन 
लुप्त हो जाता हैं । जब ब्राह्मणों से व्यक्त धार्मिक घारणानं का प्रभाव जारस्भ 
हुआ उसके पूर्व भारतीय पूजा विधि भी इसी स्तर पर पहुँच छुकी श्री । यहाँ, 
जसा कि प्राचीन काछ की अन्य सभी धार्मिक पद्धतियों की ढच्चा में भी, यह 
देसा जा सकता है कि धार्मिक मतवाद तथा उनपर चिन्तन, पूजन की धारणा 
का जनक नहीं होता, चढ्कि धार्मिक पूजा ही स्वयं (जो स्वयं देवता की 
धारणा से प्रेरित और उसी के अधीनस्थ धार्मिक भावना से उत्पन्न होती है ) 
अपेक्षाकृत अधिक्र त्रिकसित और निश्चयाव्मक रूप से पारिभाषित धर्मशाख्र 
की जनक होती दे । श्रचछित पूजा के स्वरुप के साथ ब्राह्मणों का ऐसा ही 
सम्बन्ध था। ब्राह्मण पत्ित्र सूक्तों को अपने प्रथम और ताध्कालिक स्रोत के 
रूप से व्यक्त नहीं करते, वल्फि ये 'प्रचलित सस्कारों तथा उनके अपेक्षाकृत पूर्च- 
स्वरुपों पर आधारित हैँ । उदाहरण के लिये, पुत्तरेय ब्राह्मण, जिससे मेंने कुछ 
विवरण छिये है, केवछ ऐसे ही स्रोतों का ( जिन्हें कभी भी फ़िसी लिखित 
कृति का सर्जक नहीं कहा गया है ) जेसे ऋषि श्रौत ( ७.१ ), भराव्ठ का पुत्र 
सौजात (०.२२), झूगू का पुत्र राम (७.३४), कुपारु का पुत्र मेत्रेय ( ८.३८ ), 
इत्यादि, अथवा एक ही प्रकार के किसी पहले के यज्ञीय कर्म का उल्लेख नही 
करता, बल्कि इसकी अभिव्यक्ति का सम्पूर्ण रुप द्वी कसी और आरम्मिक 
प्रचटन-परम्परा पर जाधारित प्रतीत होता है । इसये प्रत्येक नदीन स्थछ के. 
आरम्भ में सबेव आने वाछा सूत्र 'तदा5ब्हुस! अथवा “बथो खलबू आहुम! दे 
तथा क्षक्‍्तर मतभेदों का भी उल्छेख है जैसे, 'छुछ छोग इस प्रकार कद्दते या 
करते है, और जन्य दूसरी तरह 7 परन्तु इसमे बसी आरचीनतर रचना के 
नाम का कोई उल्छेख मुझे नहीं मिला दे । 

- इन सब वार्तो को ध्यान में रखने पर हस यह निष्फर्प निकाछ सकते दें 
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कि ब्राह्मण भारत के धार्मिक विकास के उस स्तर की रचनायें हैं जब ब्राह्मण- 
धर्म पूर्णतया विकसित हो चुका था। ऐसी धार्सिक धारणायें और धार्मिक 
प्रचछन, जिन्हें हम ऋग्वेद के सूक्तों तक में एक सरठह और असम्बद्ध रूप ले 
अधिक सुसहत और बहुपक्षीय स्वरूप से विकसित होते देख सकते हैं, अब 
लोगों के सम्पूर्ण जीवन में व्याप्त द्रो चुके थे तथ्ग पुरोहिर्तो- की सत्ता ने अन्य 
सभी पर प्रश्ञ॒त्व स्थापित कर लिया था” 

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि, यद्यपि ब्राह्मणों को वेदु का अंग माना 
जाने छगा, तथापि समय की दृष्टि से ये सूक्तों के बहुत वाद के हैं जिन्हें 
प्रकृति की दृष्टि से सबंथा तथा भाषा की दृष्टि से बहुत अंशों तक भिन्न होते हुये 
भी थे सदेव अपना पूर्वगामी मानकर प्राय. प्रत्येक पृष्ठ पर उद्धरण देते है । इस 
प्रकार, घाह्मर्णों में ऐसी उक्तियाँ निध्य ही मिलती हैं जेसे “यह ऋषि ने कहा 
ह्ै?? १६, “इसलिये ऋषि ने ऐसा कहा हैं ?*", “ऋग्वेद के ऋषियों ने पन्द्रह 
ऋचाओं के इस सूक्त का उच्चारण किया है 77*** और ऋणग्वेद-भाप्यभूमिका में 
सायण ने इस प्रकार कहा है : तथा च सब॒-वेद-गतानि ब्राह्मणानि स्वासि* 
हितेडर्थ विश्वास-दाढ्य|य “तदू एतदू ऋचा5भ्यनूक्तपू” इति ऋचम्‌ 
एबं उदाहरन्ति | “समस्त वेदों के ब्राह्मण भाग अपने चक्तब्य के सम्बन्ध में 
विश्वास को दृढ़ करने के लिये कहते है कि 'ऋक ने भी इस प्रकार कहा है? ।”? 

वेवर के संस्करण के पू० १०७२ पर शतपथब्राह्मण का एक स्थर (जो 
बृहदारण्यक उपनिपद्‌ के एक स्थल के समानान्तर है ) ऋग्वेद के चीथे मण्डल 
के एक वामदेव-सूक्त का इंस प्रकार उल्लेख करता है : तदू ह एतत्‌ पश्यन्न 
ऋषिर बामदेव: प्रतिपेदे “अहम्‌ मनुर अभव सर्यश्‌ च?? इति। “यतः 
ऋषि वामरेव ने 'मैं सनु ओर सूर्य था! इस सन्त्र का दर्शन किया।” पुनः 
तेत्तिरीय संहिता, तथा कोपीतकि, शाट्यायन और ताण्डक ब्राह्मर्णों सें विभिन्न 
स्थर्लों पर वसिष्ठ का उल्लेख है । यहाँ यतः चसिष्ठट एक वेदिक ऋषि तथा 
अनेक सूक्तों के द्रष्टा हैं, अतः ये ब्राह्मग इनके सुक्तों के बाद के ही हो 
सकते हैं । 

व्राह्मणों से सुक्तों को जिस प्रग्गर उद्छत किया गया है उसका उदाहरण 
देने के लिए में ऐतरेय ज्राह्मग ( ७ १३-१८ ) के शून-शेप के आख्यान से एक 





>78 'इति हू सम णाह ऋषि ॥' 

555 “तस्मादू एतद्‌ ऋषिणा व्भ्यनूक्तम्‌, शत० ब्रा० १३.४,४ ५ । 

+४८ वेबर हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर, पु० ११८॥। वॉटलिडू और 
रॉय के कोश में 'ऋषि' शब्द के अन्तगंत 'तद एतद्‌ बहवृच., पच्चदशर्चम्‌ प्राहु: ॥! 


श्ष८ उत्तर भारत की भाषाये ; 


स्थल उदघृत कखेंगा जिसे सर्वप्रथम प्रो० महर ने ऐसंलि० की परिशिष्ट में दिया 
था भीर बाठ में प्रो० होंगे के इस प्राह्माग के सम्फरण से भी आ गया।  अभ 
ह शुनःशेपः ईक्षाचक्रों “अमानुप्म्र इब वे मा विशसिष्यन्ति | हन्त अदम्‌ 
हेबता उपचाबामि” इति। स प्रजापतिम एव श्रथम दबतानाम उपलसार 
८४कस्य नून॑ कतसस्य अमृयानाय” इत्य एतया ऋचा । तम प्रजापतिर 
उदाच “अग्निर वे देवाना नेढिए्र' | नम एवं उपवाव” इति | सो5ग्निप्र 
उपससार अग्नेर बयम प्रथमस्य अमतानाम हस्यू एसया ऋचा। 
[ जब उसने शपने बलिदान की तेयारियों को द्वेमा तब ] “शुन-शेप ने यह 
विचार किया * थे छोग शब मेरा यध करना चाएसे 5, गसे मे मनुष्य नहीं हैं। 
में देवों की शरण में जाऊँगा। तदनुसार उसने देवों में प्रथम, प्रभापति, या 
इस ऋचा ( कऋ््पेद १,९००, १ ) से आवाहन किया। मैं किसका, छमरों ( देव- 
ताओ) में से किसके नाम का उच्चारण करू! हत्यादि । प्रजापति ने उससे कष्ठा : 
अरिन ही देवताओं से से सबसे निकट है, उनकी दारण मे भाजी ॥ उसने इस 
ऋचा से भगिनि का आवाहन किया: अमरस्य पाप्त देयताओं में सर्वप्रथम, शरिन! 
इत्यादि ।” इसी प्रकार उसे ( शुन'रोप की ) इस सक्त की शेष प्ररचाजों, सथा 
इसी मण्डल के २० थे, २६ थे, भर २७ वें सूक्तों की समस्त ऋचाओं द्वारा 
एक के बाद दूसरे अनेक देवनानों का शायाइन करते हये दिखाया गया है । 
ननन्‍त में २० वें सृक्त की अन्तिम ऋचा में धह जिश्टेशों वो सम्बोधित बरनें 
हुये इन चचरना के साथ अपनी स्तुति समाप्त करता है; “अपने से बर्ये को 
नमसफार | अपने से छोटो को नमस्कार 7११” 

अभी -अभी उद्रत प्रो० रंथि के स्थल में निद्चित जनेऊ तथ्यों के झाथार पर 
यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मगग्रन्ध थे दिक सकती से एक पर्माध ससय-व्यव- 
धान द्वारा इथक हू। टदाइरण के लिये, प्रो० रोथ हमे सूचित फरते ४£ कि सक्कों 
का उद्धरण देने के अतिरिक्त ब्राह्मगग्नन्ध सांस्यारिक्क क्र्यों के सम्बन्ध में खनेफ 
अलिखित अमार्णो का भी उद्लेप करते ६ ) तदनन्तर श्रो० राथ हन झार्व्दों से 
अपना मन व्यक्त करते ईं . “ब्राह्मणग्रम्थ भारत के घा्सिक ब्रिफास के उस स्तर की 
कृतियों है जब बत्राह्मण-घधम एण पराकाष्टा पर था”? कौर यह क्रि ध्युसी घार्मिक 
धारणार्जी ने भी, जिन्हें ऋग्वेद के सृक्तों तक से एफ सरल और असम्पद्ध रूप 


२१% मो महद्भपों नमो अर्भकरेम्य ' | देखिये मूछर ऐसलि० पृ० ४१३ 


और वाद, वेबर इण्ड०्स्टू० १ ४६६१ में ध्रो० रॉय का लेख, जएसो० १३, 
पृ० १०० में प्रो० विछसन का लेख भौर ऋरष्वेद का उ ही का अनुवाद, १ पृ० 
४९६०१; ऐत्तरेय ब्राह्मण, प्‌ ० ४६० और वाद, का प्रो० हांग का भनृवाद । 


'उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २७६ 


से सुसंहत और विविध रूर्पो में विकसित होते देखा जा सकता है, अब 
( ब्राह्मणों में ) सबंसाधारण के सम्परू्ण जीवन पर अपने को विस्तृत कर लिया 
है ।” इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रक्रिया ने अपने इस प्रकार विस्तार को एूणे 
करने में अनेक शताब्दियों का समय लिया होगा । 
और प्रो० मूलर ( ऐसंलि० ए० ४३२, ४३४ ) यह कहते हैं : “ब्राह्मर्णो 
में सर्वत्र वेदिक सूक्तों के मूल उद्देश्य के प्रति इतनी पूर्ण मिथ्याधारणा है. कि, 
यदि किसी न किसी समय परम्परागत श्खला में कोई आकस्सिक और तीन्न 
च्यव॑च्छेद नहीं हुआ तो, क्रिस अ्रकार ऐसी विश्व्टूलता उत्पन्न हो सकी इसको 
समझ पाना हमारे लिये अत्यन्त कठिन है ।” और पुनः “्राह्मणों के पत्येक 
पृष्ठ में इस बात का स्पष्टतम प्रमाण निहित है कि प्राचीन चेंदिक काव्य की 
भावना और खूल वेदिक यज्ञों के उद्देश्य, दोनों ही ब्राह्मणों के रचयितारओं की 
समझ के बाहर थे। “''' इस प्रकार हमें ब्राह्मणकारू और उसके पूर्व के का 
के बीच के विस्तृत «गत का पता लग जाता है ।” हम पहले ही देख चुके 
है ( ऊपर छू० २९७५ ) कि ब्राह्मण काल को उन्होंने ( मूलर ने ) हितीय 
चेदिक काछ, अर्थात्‌ मन्‍्त्रों के काछ के २०० वर्षों के बाद स्थिर किया है। 
आ्यॉ-उ्यों और समय व्यतीत होता गया, तथा भाषा और सम्प्रदार्थों में 
और विकास हुआ, वेंदिक सूक्त उत्तरोत्तर कम बोधगमस्य होते गये । साथ ही 
ओपचारिक और सूच्ठम कर्मकाण्डीय विधान के विकास के कारण खसावजनिक 
यज्ञों और उपासनाओं के डिये पवितन्न मन्त्रों की व्यावहारिकता कठिनतर होती 
गई । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि समन्‍्त्रों की व्याख्या, उसके 
आदेशों, और उनके सास्फारिक उपयोगों की व्याख्या से सम्बद्ध साहित्य में 
बुद्धि होने छगी । इसी समय विभिन्न व्याकरणिक प्रातिशाख्य-सूत्र, श्रौत और 
गृह्य सूत्र, निधण्डु, तथा निरुक्त की रचना हुई । जेसा कि हम देख चुके हैं, ये 
कृतियाँ, प्राचीनत्म ब्राह्मगों के समय के बाद के अनेक उत्तरोत्तर युगों के 
विकास का परिणाम हैं ।* ? 





77” इस विषय पर प्रो० रॉय ( निरुक्त की प्रस्तावना, पृ० ( [॥ ) ने इस 
प्रकार मत व्यक्त किया है * “थूनान में भी वस्तुस्थिति ऐसी ही थी। हेसिओड 
( जिसका समान रूप से विवेचन नही किया गया है ) के अपवाद के जत्तिरिक्त 
एकमात्र होमर ही उच्चतम ज्ञान के एकमात्र स्रोत और प्रमुखरूप से विद्यालयों 
मे प्रयुक्त होते थे । इनका ही ग्रन्थ ऐसा था जिसने व्याकरणिक तथा प्राय 
अन्य समस्त प्रकार के विज्ञानों को विकसित होने का प्रथम अवसर दिया। 
भारत मे वेद का वही स्थान है जो यूनान मे होमर का था। ब्राह्मणघर्मावलम्वी 


२०५० उत्तर भारत की भापायें: 


चतुर्थ “--जब्र हम ब्राह्मणों मे से प्राचीनतम के भी ऊपर चढ़फर अपेक्षा- 
कृत ओर प्राचीन, स्वयं बेदिक यूक्तों, के संग्रहों (संद्विताओं? जो इनका सम्कृत 
नाम है ) पर जाते हैं तब हमें यहा भी न केवछ अल्ग-अलूग नार्मो से पुकारे 





लोग वेद को ही वीद्धिक सस्क्ृति का एकमात्र आशक्षय मानते थे। एक पवित्र 
प्रन्थ के रूप मे यह स्वाभाविक रुप में विद्वानों के अध्ययन-अनुसन्वान का 
विपय वन गया । उस समय का शिक्षित या विद्वान ही पुरोहित नी होता था । 
अत उसके छिये वेद ही सर्वप्रथम व्याकरण द्वारा समाधान का विपय्म बना। 
व्याकरण एक ऐसा शस्त्र है जिसका भारत में अपेक्षाकृत कही अधिक 
अध्ययन किया जाता था, और एक अत्पन्त प्राचीन समय से ही भारत में इस 
शास्त्र ते विकास का यूनान की अपेक्षा कही अधिक उच्च स्तर प्राप्त कर लिया 
था । साथ ही साथ, अपनी भाषा तथा अपने विपय-वस्तु दोनो की दृष्टि से वेद 
का बुद्ध के आविर्भाव के लगभग दो शताब्दी पूर्व (७०० और ६०० ई० पू ०)-- 
जिस समय यज्ञीय प्रणाली अपनी पराकाप्ठा पर पहुँच चुकी थी--साधारण 
भारतीयों से उससे कही अधिक पृथ्कत्व हो चुका था, जितना पेरिविछ्यन युग 
में यूनानियो का होपर से था । उसी समय, अथवा उससे भी कुछ पहले ही 
होमर द्वारा प्रयुक्त ऐसे शब्दों का सम्रह--ग्लोसे ( 7%७०००४ )--वन चुका 
था जो अब अप्रचलित हो चले थे | दूसरी ओर, इसी समय वेदों की व्यास्या 
के लिये भारत में “निघण्टवस्‌! ( णह एक ऐसा शब्द है जिसे मैं अर्थ में 
7%००००४ के समान मानता हूँ ) की रचना हुई। दोनो ही दशाओ इन 
सग्रहो की एक ही प्रकार उत्पत्ति हुई, परन्तु पेरिक्लीन से लेकर सिकन्दर के युगः 
के अन्त तक की अत्प अवधि में यूनानियो में होमर की व्याख्या के लिये जो 
कुछ किया वह उस समय से लेकर १६ वी शताव्दी मे सायण तथा महीधर के 
होने तक की दीर्घ अवधि में वेदों को समझने के लिग्रे भारतीयों द्वारा किये 
गये प्रयासों से कही अधिक था । उसमे सन्देह नहीं कि भारतीयों के सम्मुख 
कही अधिक कठिन समस्या थी । ब्राह्मण सम्प्रदाय के लिये यह आवध्यक था 
कि वह इतिहास के तथ्यो को अस्वीकृत करते हुये इन प्राचीन धरोहरो मे केवछ 
वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप तथ्यो को ही हूढं, क्योंकि वर्तमान में एक 
प्राचीन युग की परम्परातों के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात को अपने आधार 
के रूप मे स्वीकार करने की न तो क्षमता थी और न इच्छा । साथ ह्ठीये 
प्राचीन परम्पराग्रे जहाँ एक पविन्न वैभव से युक्त मानी जाती थी, वही ये 
प्राय अब-वोधगम्य ही रह गई थी । पुरोहितो ने इनकी वह प्रामाणिक व्यास्या 
प्रस्तुत की जिसके अभाव में इन प्राचीन ग्रन्थों मे एक भारतीय वह सव कुछ 





उत्तका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २४५९ 


जानेवाले संग्रहों के ही वरन्‌ एक ही नाम के संग्रह के अछूग-अछग जंशों तक के 
चीच कारूगत अन्तरों के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं । ऋग्वेद, यज्ञुबंद, सामवेद्‌ तथा 
अथर्ववेद नामक चार सहिताओं में से ऋग्वेद निश्चितरूप से सर्वाधिक पूर्ण और 
“सहस्वपूर्ण संग्रह है । फिर भी, इसके विपयवस्तु का कुछ विवरण प्रस्तुत करने 
के पूर्व भन्‍्य संहिताओं के सम्बन्ध में भी कुछ कहना आवश्यक है । 

( १ ) यद्यपि एक समय वेदों की संख्या केवछ तीन ही सानी जाती थी, 
और अथर्ववेद्‌ को सदा वेद्‌ के नाम से नहीं पुकारा जाता था, तथापि अथवंबेद 
के अनेक सृक्त अथवा अभिचारमन्त्र, जिनसे यह युक्त है, भव्यन्त प्राचीन प्रतीत 
होते दल ली 

इन तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि अथवंन्‌ को वेद की संज्ञा 
प्रदान किया जाना उतना अखण्डनीय नहीं है ज्ञितना अन्य तीन को । भारतीय 
घ्मग्रन्थों के ज्ञान को अक्सर “त्रयी विद्या”१३ नाम दिया गण है और 
इन शब्दों की बॉटलिड्ठटू तथा रॉथ के कोश में इस प्रकार व्याख्या की 
गई है . “मूलतः सूक्त, यज्ञलीय मन्त्र, और सामगान के रूप से पवित्र 
बाद के त्रिविध ज्ञान को त्रयी विद्या कहते थे : इसी आशय से बाद में अन्य, 
अर्थात्‌ चिद! के आशय का विकास हुआ जो उक्त त्रिविध रूप को 
व्यक्त करता है ।” इस व्याख्या को स्पष्ट करने की दृष्टि से 
उत्त लेखक शतपथ तथा ऐतरेय इत्यादि ब्राह्मर्गोा से निम्नछिखित उद्धरण देते 
हैं; शतपथ ब्राह्मण ( ४. ६, ७, १ )+ त्रयी वे विद्या ऋचो यजूपि सामानि 


कदापि प्राप्त नही कर पाता जो उसने “इन व्याख्याओं की सहायता से प्राप्त 
किया । राष्ट्रीय आत्मा, जिसके प्रति इस प्रकार का अन्याय किया गया, पुरो- 
हितो के बन्धनों से अपने को मुक्त नहीं कर सकी और उसी पथ पर अग्रसर 
होती गई जो उसके लिये निर्धारित कर दिया गया था। इस प्रकार मनुप्यो की 
ऐतिहासिक भावना प्राय सर्वथा नष्ट हो गई और उन्होने व्याकरणिक सम- 
स्थाओ के समाधान मे:अ।नन्‍्द लेने तक ही अपने को सन्तुप्ट कर लिया। 
अत , कम से कम एक क्षतिपूर्ति के रूप मे हम भारतीयों की ओर से इस 
वात का गर्वल्लिख कर सकते है कि उन्होने व्याकरण के क्षेत्र मे यूनानियो से 
कटी अधिक उन्नति कर ही थी 

|) इस चेद के विषय में देशिये मूलर , ऐसलि० पु० ३८ ४४६ और 
वाद; वेदर . हिरट्टीं मॉफ इण्डि० लिट० पृ० १०, तथा जमग्योसो ०» ३३०५ 
ओर वाद, और ४ २५४ ओर वाद मे छ्विट्ने के लेख । 

१२१७ देखिये परिशिष्ठ, नोट & | 


ऋ्ण्र उत्तर भारत की भाषायें : 


इयपम्‌ एवं । “ऋच-; यज्ञुप्‌ जौर सामन्‌ यदी त्रथी विद्या हैं ।? शतपथ ब्राह्मण 
( ६,३, १, १०, १०.४, २, २१; ११.५, ४, १८, ऐतरेय ब्राह्मण ७. ६३ )। 
तेभ्योडमितप्तेश्यो त्रयो वेदा: अजायन्त ऋ वेट, एवं अग्नेर अजायत 
यज॒र्वदों बायो, सामवेदः आदित्यात्‌ | तान्‌ वेदान्‌ अभ्यतपत्‌ | तेभ्योडमि 
तप्रेभ्यस त्रोणि शुक्राण्यू अजायन्त भूर्‌ इत्यू एवं ऋग्वेदाद अजायत- 
भआुब. इति यजुर्वेदात्‌ स्वर्‌ इति सामवेदातू |. स प्रजञापतिर यज्ञम्‌ अत- 
मनुत | तम्‌ आहरत तेन अयजत | स ऋचा एवं होत्रम अकरोद्‌ यज्जुपा 
आध्ययवं साम्ना उद्गीधम्‌ | यद एतत्‌ त्रय्ये विद्याय शुक्र तेन अ्द्यत्वम 
अकरोत्‌ | “अभितप्त होने पर इनसे ( ज्योति्यों से ) तीन बंद उत्पन्न हुये 
अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यज्ञवेंद, जोर आदित्य से सामचेठ । उसने इन 
चेढों को अभितप्त किया । इस अकार अभितप्त होने पर तीन खार- 
तत्त्व उत्पन्न हुये : शग्वेद से भर), यजु॒त्रंद से 'भुव', और सामवेद से 
स्वर! | ** ** उस प्रजापति ने यज्ञ किया। उसने इसे अदह्ण क्या और 
इससे यजन क्रिया। ऋचा से उसने द्ोतू का कार्य किया, यज्धवंद से अध्ययु 
का, तथा साम से उद्घातृ का, और इस त्रयी विद्या के सारतत््व से उसने श्रह्म 
का कार्य किया ।? इसी प्रकार छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ( ४१७,३ )” के इस 
स्थल पर भी «केत्रछ तीन वेंढों 'का ही उल्लेख दें ---प्रजापतिर लोकाच्‌ 
अभ्यतपत्‌ | तेपा तप्यमानाना रखान्‌ प्रावूहद अग्निप्‌ प्रथ्रिव्या: वायुप्र 
अन्तरिक्षाद आदित्य दिबः। स एतास तिस्रो वेबता. अभ्यतपत्‌ | तासा 
तप्यमानाना रखान्‌ प्रावहद अग्नेर ऋचा वायोर्‌ यजूपि साम आदि- 
त्यात्‌ । स एतां त्रयीं विद्या अभ्यतपत्‌ | तस्थास्‌ तथ्यमानाया: रसान 
प्राउहद भूर इत्यू ऋग््यो भुवर इतियजुभ्य' स्तर इति सामभ्यः | 
<अज्ञापति ने लोकों को अभितप्ठ किया, और उन तप्त क्रिये हये छोकों मे से 
उनके साररूप रसें को ग्रहण किया - प्रथियी से अग्नि को, अन्तरिक्ष से वायु 
को, कोर स्वर्ग से सूर्य को । उसने इन तीन देवताओं को अभितप्त किया और 
इस प्रकार तप्त होने पर उनके सार को निक्राछा : अगिति से ऋग्वेद को, वायु से 
यजु॒र्वंद्र को, जीर सूर्य से सामवेद को । उसने त्रयी विद्या ( तीन वेदों ) को 
अभितप्त किया । इस प्रकार तप्त हुये इनसे उसने सार निकाछा « भू व्याहृति 
को ऋग्वेद से, भुव' को यज॒वेंद से, और स्वर्‌ को सामवेद से ।? 


अृवर्चू र्दः 


खये विवइ० भाग ३ ( १८५० ) पृ० २८८ । प्रस्तुत ग्रन्थ के तृतीय 
भाग में भी यह स्थकू उद्धृत है। उसी भाग में उद्घृत शतपथ ब्राह्मण 
११ ५,८, १ और वाद, को भी देखिये जहाँ इसी प्रकार तीन वेदों का ही 
उत्लेख है। 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २४३ 


निमन्नोद्ध्त श्छोक ( १.२३ ) में मनु ने आह्मर्णो तथा छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ के 
विवरण को घुनः दोहराया है: अग्नि-वायु-रविभ्यस्‌ तुत्र यम्‌ ब्रह्म सना 
तनम्‌ । दुदोह यज्ञ-सिद्धय-अथेम्‌ ऋण यगु:-सामलक्षणम्‌ | “अग्नि, बायु- 
ओर सू्य ( रवि ) से उसने यज्ञ-सिद्धि के छिये सनातन न्नयी, ऋग्वेद, यज़॒वेंद, 
और सामवेद, का दोहन किया ।” 


फिर भी, सेन्ट पीट्संवर्ग कोश के संकेतों के आधार पर अथद॑वेद को इन 
स्थलों पर 'छन्दंस! संज्ञा के अन्तर्गत रक्‍्खाजा सकता है। इस कोश मे 'छन्दस' 
के द्वितीय जाशय की इन दाब्दों में परिभापा दी गई है; “एक पविन्न सूक्त, 
ओर आगे उद्धृत किये जा रहे स्थ्ों मे से प्रथम तीन के अनुसार ऐसा सूक्त 
जो ऋच्‌ , सामन्‌ , और यजुप्‌ जेंसा नहीं, और सस्भवतः सूलरूप से एक 
अभिचार मन्त्र सात्र है ।? यहाँ जिन स्थलों का उल्लेख है वे ये है: अथर्ववेद 
११.७, २४ ऋच: सासानि छन्दासि पुराणम्‌ यजुपा सह। डच्छिष्ाज' 
जज्ञिरे | “यहुप्‌ सहित ऋच-, सामन्‌-, और छुन्दस्‌ , तथा पुराण उच्छिष्ट से 
उत्पन्न हुये ।? ऋग्वेद १०.९०, ९ * तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सबहुतः ऋचः सामानि 
जजिरे | छुन्दासि जज्षिरे तस्माद यजुस्‌ तस्माद्‌ू अजायत | “डस सर्वहुत 
यज्ञ से ऋच-, सामन्‌-, और छन्दस्‌ उत्पन्न हुये, उसी से यज्ञुप्‌ भी उत्पन्न 
हुआ ।” तृतीय स्थल हरिवंश ( ५.९४९१ ) से दे : ऋचो यजूषि सामानि 
छन्दांस्यू आथवेणानि च | चत्वारो सखिला. वेदाः सरहस्यथा: सबि- 
स्तरा' | “ऋच्‌ , यजुप्‌ , सामन्‌ और अथवंण-छुन्दस, ये चारों वेद, अपने 
खिर्लो, रहस्यों और विस्तारों सहित ( हमारी रक्षा करें ) 7! 

स्वय अथववेद्‌ ( १०.७, २० ) से भी इसे अथवर्णों और भन्विरसों के नाम 
से प्रद्यात एक बेद्‌ कहा गया है : यस्माद्‌ ऋचों अपातक्षन्‌ यज्जुर्‌ यस्मादू 
अपाकपन | सामानि यस्यो लोमाति अथोवल्निरसो मुखप्‌ । स्कम्म तप 
ब्रह्ठि कतमः स्थिद्‌ एवं सः । “हमें चताक्षो कि वह स्कम्म॑ कौन है जिससे 
उन्हेंने ऋचाओं को काटा, जिससे उन्होंने यज्ञुर्‌ मन्त्रों को काटा, जिसके ये 
सामन्‌ छोम हैं, और अथर्वाज्विसस जिसके खुख हैं ।?7*९३ 

शतपथ ब्राह्मग ( १३ ४, ३,७ ) में भी अथर्दन्‌ का इसी प्रकार उल्लेख 
है. तान उपदिशति “अथवीणो बेदःसोड्यम”” इति' **“ | प अजन्विरसो 
बेंद: सोडयम” इति | “वह इन्हे इस प्रकार उपदेश देता दे * अथवर्ण एक 


२९३ फिर भी, इसी सूक्त के चौदहवे मन्त्र मे केवल ब्न्य तीन वेदो का ही 
उत्लेख है। 


२४४ उत्तर भारत की भापाये ; 


बेद है, वह यह है? वद्विस्सू एक चेंद है, बंद यद है 7१ प्रस्थानमंद्र के 
रचयिता, मधुसदन सरस्वती, इसे एफ बेद यहते हुये भी अन्य तीन के साथ 
इन शब्दों से इसका विभेद करते ह - से चा ( बढ: ) प्रयागन््रयेण बल 
निवाहार्थ ऋग-यजु-साम-मदन भिन्न: ।***" अथव-परदस तु यह्नानुपट्ुक्तः 
शान्त पाष्टिकासिचारादि-कम्म-प्रतिपादकत्रन अध्यत्त रबलक्षण: एत्र | 
“अज्ञ के त्रिविध निर्वाहार्थ वेद के ऋग , यजुः जार सास, ये नीन भद किये गये 
हू । ** ४ इसके विपरीत अवर्ववेद सर्वथा भिन्न दे। यद यक्ञ के छिये सता 
अनुपयुक्त ह, भर केचछ शान्ति, श्राशीर्वाद, तथा शापादि क्रमो मात्र का 
प्रतिपादन करता है ।0 ( मूलरः एसंलि० पूृ० ४४५ ) । उस हेँद के सम्बन्ध 
में श्फेसर विहिदने यह मत व्यक्त करते दे - “ऋग्वेद के समान ही, अवर्वबेद्र 
भी स्तुति व्रिपयक नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक सम्रह 3॥” आपका विचार है 
कि मूलत इसमे वद्वारह काण्ड थे। इस समस्त सामग्री का कस से कम 
छुठवाँ हिस्सा छन्दवद्धू नहीं 5। “जप, अथवा छन्दयद्ध छंश का भी कम से 
कम छुटवाँ अंश ऋग्वेद मे, मुख्यत दसवें सण्डछ में, ली मिलता है । इसके 
अतिरिक्त शेप अश केचक अथर्ववद की अपनी विश्येपता हे ।"** इसका अधिकाश 
भाग, भाषा तथा भान्तरिक प्रकृति, दोनों ही दृष्टियोँ से दूसरे ऐतिहासिक बेद 
( ऋग्वेद ) के सामान्य विषय वस्तु की अपेक्षा बहुत बाद का दे । बह्दो तक 
कि बद्द ऋशेद के इसमें मण्डल से भी, जिससे यह उद्देश्य तथा उत्पत्ति की 
इष्टि से सम्बद है, बाद का दे । ऐसे म्थछों की भी, जो समान रूप से ऋग्वेद 
सें मिलते है, स्थिति उतनी ही स्पष्टना से अर्वाचीन काछ की ओर संकेत करती 
है जितनी इनके संग्रह की स्थिति । फिर भी, इससे अनिवायंतः यह निष्कर्ष नहीं 
निफछता कि जब ऋग्वेद का संकलन हुआ उस समय अववब्बेद के प्रमुख अंश 
का अस्तित्व नहीं था। किन्तु इनकी मक्कति इन्हें अस्वीकृत करने तथा मूल 
चेढ से थक रखने के छिये पर्याप्त वी। कालान्तर में जब कुछ कम छिद्ान्व- 
पिच्चों का हाथ इन पर पड़ा तव उन्होंने इन अशो को एक घछथक सगम्रह के रूप मे 
सकित कर ढठिया। उन्नीसर्वें काग्ड की सामग्री इसी प्रकार की है जिसे 
याता पहले छोड़ दिया गया था, अथवा जिसकी ऋणेद के संक्कन 
के बाद रचना हुई है ।? ( जमशोसो० ४,२५२, २७० ) । अथर्व- 
चंद्र की जपेज्ञा ऋगेद की प्राथमिकता को इस तर्क के आधार पर भी 
स्थापित किया जा सकता द्ू कि ऋग्वेद के सूक्तों के ऋषियों का अथर्ववेद 
ख 


से पूवकारू के छोगों के रूप में उल्लेख दे वात के प्रमाण से 
मे भरतुत्त अन्थ के प्रथम भाग में उक्लिसिव स्थर्का के अवछोकन का परामर्श 





+*४ देखिये मुलर ऐसलि० पृ० १८ । 
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दूँगा। यह सत्य है कि स्वयं ऋग्वेद में भी कुछ अंश तक ऐसी ही बात 
मिलती है, जहाँ कुंछ वाद के सूक्तों में पहले के सूक्तों के ऋषियों का नाम से 
उह्छेख किया गया है । फिर भी, अथवंबेद में इस प्रकार उल्लिखित चास 
अम्ुखत अपेच्षाकृत अधिक अर्वाचीन ऋषियों के है, जब कि ऋग्वेद सें उत्लि- 
खित अनेक व्यक्तित्व अधिक पुरातन काछ के प्रतीत होते है । ( देख्यि रॉथ : 
कछिट० उष्ट गेश० देस वेद, ए० १३ ) | अथच॑वेद में ऋग्वेद की अपेक्षा भार- 
तीय सस्थाओं का भी कुछु विकसित रूप मिलता है । कम से कम्म एक विपय 
ऐसा है जिसमें यह विकास स्पष्ट छक्षित होता है, अर्थात्‌ चर्ण-ब्यवस्था से (इस 
अन्ध का प्रथम भाग देखिये ) । वेवर के हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिट्रेचर, प्लु० 
१० से आगे उद्‌्छत स्थल ऋग्वेद और अथवंवेद के सासान्य अन्तर के सम्बन्ध 
में उनका विचार प्रस्तुत करेगा : “जथवंवेद का आरम्भ उस काल में हुआ जब 
आह्मणधर्म प्रसुख हो गया ।*' इसके अनेक सूक्त ऋग्वेद सें भी मिलते है, 
किन्तु वहाँ इन्हें भर्वाचीन ग्रज्षिप्त स्थछ ही मानना चाहिये जिन्हें ऋग्वेद के 
सकलन के समय सम्मिलित कर लिया गया, जब कि अथवंबेद मे ऐले स्थल 
उस समय की वर्तमान स्थिति के यथात्॒थ्य स्वरूप को व्यक्त करते है। इन 
दोनों ही संहिताओं की प्रकृति सवंथा भिन्‍न है। ऋग्वेद एक सजीव स्वाभाविक 
भावना तथा प्रकृति के प्रति एक गहन भजुरक्ति से ओतप्रोत है, जब कि दूसरी 
ओर. अथर्ववेद मे दुष्टाव्माओं और उनक़ी अभिचारीय शाक्ति के प्रति एक सशक 
चेतना ग्रायः सर्वत्र व्याप्त है । ऋग्वेद में हम छोगों को पूर्णतया स्वतन्त्र और 
स्वेच्छुया जीवन व्यतीत करनेवारा पाते है, जब कि अथवंबेद से हम उन्हें 
अन्धविश्वार्सो और आाचार्याधिपत्यीय श्ंखकाओं में जकडा हुआ पाते हैं |” ? *? 
( २ ) सामवेद ऐसे सामनों का सकलन है जिनका यज्ञ के अछूग-अछग 
स्तरों पर गायन किया जाता दे ।**" कुछ अपचादों के अतिरिक्त इसके समम्त 
सासन ऋग्वेद के विभिन्न भागों, और मुख्यतः आठवें तथा नवे मण्ड्लों से मिल 
जाते है। ऋग्वेद में हमें सभी सूक्त मिलते हैं : सामचेद के श्रथम अंश से हसे 
इन्हीं सूर्कतों के कुछ एथक्‌ किये हुए मन्त्र मिलते है जिन्हे उनकी स्वाभाविक 
अड्डा से स्थानान्तरित कर दिया गया है, यद्यपि द्वितीय अंश में ये जवतरण 
सम्बद्ध तथा जाकार में भी वछठे है। फिर भी, यद्द स्वथा स्पष्ट नहीं हे क्लि 
साम-संकछन पहले का है अथवा ऋक-संकलन । वेबर का विचार है ( हिस्ट्री 
आफ इण्डियन लिट॒०, पृ० ९,६२ ) कि सामचेद के मूल स्थर्तों सें अक्सर 





१३१८“ देखिये परिशिष्ट, नोट वी० । 
च्ह देखिये मुलर, एु० ४७२-३ । 


२४६ उत्तर,सारत की भापायें : 


ऋग्वेद की अपेक्षा अधिक प्राचीन व्याकरणिक रूप मिलते हैं ।॥ भाप यद्द मत 
व्यक्त करते है कि यत' सामचेद में ऋग्वेढ के अपेज्षतया बाद के सूर्क्तों से कोई 
अवतरण नहीं हैं, जनः इसका सकठझन ऋग्वेद के इन बाद के सूर्तों के पूत्र ही 
हुआ दवोगा। परन्तु आपका यह भी कहना है कि इस विपय का अभी पर्याक् 
अनुसन्धान नहीं क्रिया जा सका है ।**€ हिटने भी इस प्रश्न को अनिर्णीत 
ही छोड़ देते है (जम्नओसो ० ४.२५३-२०४ ) | 

१२४ अपने इण्डि० स्टू० १६३ और वाद, में यही लेसक इस प्रकार 
लिसता है--'जहाँ तक ऋग्वेद के साथ सामवेद के सम्बन्ध का प्रव्न है, हमे स्पटट 
रूप से यह समझ छेना चाहिये कि सामान्य रूप से ये सूक्त क्रिस प्रकार उत्पन्न 
हुये, त्दनन्तर किस प्रकार एक ऐसी जाति द्वारा और आगे देशान्तर गमन के 
साथ दूरस्थ देण में छाये गये और वहाँ पवित्र माने जाने छूगें, जब कि उस 
देश मे, जहाँ इनकी उत्पत्ति हुई थी, या तो इनमें सर्वमाधारण की तात्कालिक 
स्मृति में रहते हुये परिवर्तन हो गये, मयवा नवीन सूक्तो द्वारा स्थानान्तरित 
होऋर ये विस्मृति के गर्भ मे चछे गये । विदेश में हम स्वदेश मे रचित वस्तु को 
पवित्र मानने लगते हैं । ये प्रवासी एक प्राचीन स्तर पर बने रहे और उन्होने 
अपनी प्राचीन वस्तुओं को प्राथ कठकर शुद्धता के साथ सुरक्षित रखा, जब 
कि उनके मुर गृह के जीवन में अनेक नवीन बाते उत्पन्त हो गई । उन पुराने 
प्रवासियों के पदचिह्नो पर चछते हुये नये प्रवासी भी आये और इस नवीन 
आवास में पहले से बसे अपने छोगो से मिल गये । इस स्तर पर पुराने और 
नये गायन तथा सस्कार आपस में मिलजुल गये और इस प्रकार विविधतापूर्ण 
गायनो का सृजन हुआ ( इस विपय को स्थष्ट करने में वृहदारण्यक उपनिपद्‌ 
की अनेक कयाओ से विशेष ल्‍प से सहायता मिल्ती है )। इन प्रवासियों में से 
अनेक अ्मणकारियो ने तो इन गायनों को यथावत्‌ स्मरण कर लिया परल्नु 
कुछ अन्य ने, जो अपेक्षाकृत अधिक विद्वान्‌ रहे हीगे, इनमे व्यवस्था लाने का 
प्रयाज्ष किया, समान सामग्री की एक साथ रखा, और उससे भिन्न को 
पृथक किया । इस प्रकार एक धर्मशास्त्रीय असहिप्णुता की उत्पत्ति हुई जिसके 
बिना किसी श्रुति या नियम का ब्ढीकरण असम्भव होता है। इस प्रक्रिया 
पर राजदरवारो के प्रभाव की भी हम उपेक्षा नहीं कर सकते, जैसे विदेहराज 
राजा जनक का, जिन्होने याज्ञवल्क्य के व्यक्तित्व में मानो अपना होमर पा 
लिया | विभिन्न मतसम्प्रदायों के परस्पर सम्बन्ध के प्रति अन्तदंणि के लिये 
न तो पुराणों से सहायता मिलती है और न चरणव्यूह से | ऐसी अन्त्वटि 
ब्राह्मणों और सूत्रों मे डत्कखित आचारयों की तुलना, तथा साथ ही साथ 
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हि 


पाणिनि के सूत्रों, गणपाठ और इनके टीकाकारों के क्रध्ययन से ही प्राप्त हो 
सकती है ।'*'सामवेद और ऋग्वेद के बीच का सम्बन्ध हमे शुक्ल जीर कृष्ण 
यजुवद के बीच के सम्बन्ध के निर्धारण के लिये तुलनात्मक आधार प्रदान 
करता है । और यत्तः कृष्ण यजुर्वदु में उल्लिखित आचायों पर शुक्क थजुवेद 
के ब्राह्मणों मे अक्सर आक्षेप किया गया है, अतः यदि कौपीतकि ( ऋग्वेद 
से सम्बद्ध आचाय), आदि, के प्रति सामवेद ब्राह्मण भी इसी समान व्यवहार 
करते हैं तो उस पर हमें आश्वय नहीं करना चाहिये । 

दूसरी ओर, मूलर यह कहते है ( ऐसंलि० प्ृ०. ४५६ ):--“अधिक 
सम्भवतः अन्य दो संहिताये ब्राह्मण काल की रचनायें हैं। ये दो वेद, यजुर्वेद भीर- 
सामवेद, वास्तव में, जेसा कि इन्हें कोपीतकि ब्राह्मण सें भी कहा गया है, 
ऋग्वेद के परिचारक मात्र हैं ।7**० आपकी मान्यता हैं कि तीनों चेदों में उप- 
छव्घ सूक्त “तीन कालों में तीन स्वतंत्र संग्राहकों द्वारा संगृहीत नहीं हैं । यदिः 
ऐसा होता तो इनका परस्पर अन्तर उससे कहीं अधिक होता जितना आज 
लज्षित होता है ।” आपका विचार है कि इनका वास्तविक अन्तर स्वतंत्र, 
संहिताओं अथवा संग्रहों की अपेक्षा केवल शाखागत है । 

(३ ) यजुरबंद की दोनों ही संहिताये गद्य में रचित यज्ञीय सूत्रों, तथा' 
साथ ही साथ, ऐसे मन्सत्रों के सम्रह है जिन्हे अंशतः ऋग्वेद से लिया गया है । 
फिर भी, यजुव॑ंद की शुक्ल अथवा वाजसनेयि और कृष्ण अथवा तैत्तिरीय 
संहिताओं मे यह अन्तर है कि क्ृष्ण यजुर्चेंद की प्रकृति बहुत कुछ ब्राह्मणों जेसी 
है, यद्यपि एक प्रथक्‌ तेत्तिरीय ब्राह्मण, भी मिलता है। यजुवेंद के अनेक भागों 
में घार्मिक संस्थाओं और विधानों का ऋग्वेद की अपेक्षा एक अधिक विकसित 
रूप सिलता है । इस वेद के सम्पादक, प्रोफेसर वेवर का विचार ( हिस्ट्टी 


१२७ /ततु-परिचरणाव-द्ततरो वेदो', ६.११। 

२९८ अपने हिस्ट्री आफ इण्डि० लिट० (पृ० १४० ) मे वेवर हमें यह 
वताते है कि “यजुर्वेद की वाजसनेयि सहिता की कात्यायन की अनुक्रमणी में 
विभिन्‍त ऋचाओ के द्रन्‍्टा ऋषियों का जो वर्णन है उसका ऋग्वेद की अनुक्रमणी 
मे उन्ही मन्त्रों के ऋषियो के वर्णन के साथ सर्वेथा साम्य है। विशेष रूप से 
( जैसा कि ऋग्‌-अनुक्रमणी मे भी है ) ऋषि का नाम मन्त्र से आनेवाले किसी 
शब्द से ही भगृहीत होता है, और वाजसनेयि सहिता का कोई मन्त्र जहाँ कही इसी: 
सहिता के किसी अन्य भाग में पुत आता है ( जैसा कि अवसर हुआ है ) तो 
वहाँ अक्सर उस मन्त्र का पहले की अपेक्षा दूसरा ही ऋषि बताया गया है । 
यहाँ उल्लिखित अनेक ऋषि ऋग्वेद के मन्त्रो मे नही आते और ऋग्वेद से किसी 

१७ सू० सं० उ० द्वि० 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २४६ 


पर पहुँच चुकी थी। प्रोफेसर सूछर का विचार दे कि “इस बात को सिद्ध 
करने के लिये कुछ भी आधार नहीं है कि वाजसनेयि संहिता वाजसनेयि 
आह्यर्णो [| शतपथ ] की अपेक्षा पहले से विद्यमान थी ( ऐसंलि० प्ृ० ३६० )। 
(४ ) अब हम ऋग्वेद संद्विता पर आाते है-- जिसमे अपने पूर्ण रूप में 
ग्राचीनतम वेदिक स्‌त्तों के सर्वाधिक विस्तृत संग्रह निहित हैं । यह १० मण्डलों 
में विभक्त हैं और इसमें कुछ १०१७ सूक्त है (सूलर . पृ० ४९७ )। श्री 
व्हिटने का कहना है ( जञरजोसो ० ३.२९५ ) कि “वेदों सें, हिन्दू जाति के 
अथम पूर्वजों द्वारा, भभी जब वे उस महान देश के, जिसे उन्होंने चाद में अपनी 
सभ्यता से आप्लावित किया, सीमावर्ती क्षेत्र में ही और एक प्रथक राष्ट्र बन 
जाने की आरम्भिक भवस्था में ही थे, की गई देवों की स्तुतियाँ, उनके महान 
कार्यों की प्रशस्तियों और अनेक भ्न्‍्य ऐसी बातें निहित हैं जो उनकी काव्यात्मक 
प्रतिमा को जागृत कर सके ।१३" यह सामग्री, जेसी आज हमें उपलब्ध है, स्ंथा 
चार्मिक प्रकृति से ओतप्रोत है । इसका कारण अंशत' वह उदेश्य हो सकता है 
जिसकी सिद्धि के लिये बाद में इन संग्रहों का प्रयोग किया जाने लगा, परन्तु 
इससे भी कहीं अधिक यह स्वयं इस जाति की प्रकृति को ही व्यक्त करता है, 
जो न फेवछ इसके आरम्भिक स्तर पर ही, वरन्‌ इसके सम्पूर्ण 8तिद्याप्त में ही 
अनिवार्यत्तः धार्मिक वनी रही ।''*एक स्वथा भिन्न अकार के सूत्रों का बिल्कुल 
अभाव भी नहीं है, और यह इस वात का चझतक हैं कि 
यदि इनकी संख्या अधिक रही होती- तो ये अधिक सात्रा से 
हमारे लिये सुरक्षित भी रहे होते” याद के भारतीय 
लेखकों ने कहा है कि “प्राचीन ऋषियों ने इन सूक्तों का “दशन” किया था । 
निरुक्त इस प्रकार कहता दै ( २.११ ) ऋषिर्‌ दशनात्‌ | “स्तोमान्‌ ददश” 
इत्यू औपमन्यवः । तदू यद्‌ एनास्‌ तपस्यमानान्‌ ब्रह्म स्वयम्व्‌ 
अभ्य आनषत्‌ ते ऋषयो5भवन्‌ | तदू ऋषीणाम्‌ ऋषित्वम्” इति 





*३१” सक्तो के विषयवस्तु के विवरण के सम्बन्ध मे प्रो० विछसन के उनके 
ऋग्वेद के अनुवाद की प्रस्तावना, पु० ऊध्ाए और वाद, भी देखिये। अनेक 
उदाहरणो के लिये प्रस्तुत ग्रन्थ के विभिन्न भागो मे प्राय सर्वत्र देखिये । 

९ देखिये जएसो ० भाग २ ( नवीन सिरीज ) पृ० २६ मे प्रकाशित 
“मिसलेनियस हिम्स फ्राम ऋगू्‌ ऐण्ड अथर्ववेद'” शीर्षक मेरा लेख, और प्रस्तुत 
अन्थ का पाँचर्वाँ भाग । प्रो० आपरेख्त ( इण्ड० स्टू० ४.८ ) का मत है कि 
“वैदिक काव्यो का केवल एक थोडा-सा अश हमे आज ऋग्वेद मे सुरक्षित 
मिलता है ।” 


२६० उत्तर भारत की भाषायें : 


विज्ञायते | “दर्शन करने से ऋषि कहलाता है। औपमन्यव के संत के बह 
स्तोम को देखनेवाला है! । ऋषियों का ऋषित्व उसी में है कि तपस्या करते 
समय उनके पास स्वय॒ उत्पन्न होनेवाढा ब्रह्म भाया! यह माल्म होता है ।”? 
फिर भी, इसमें सन्देह नहीं है कि ऋषि स्वयं द्वी इन प्राचीन गायनों के 
रचयिता थे जिनसे उन छोगों ने ( ऋषियों ने ) आशीर्वाद श्राप्त करने के छिये 
देवों को सन्वोधित किया, अथवा अन्य किसी अवसर पर ह्वी उनकी रचना 
की । कोल्बू क ( मिस० एसेज १, ए० २७ ) द्वारा ऋग्वेद की भनुक्रमणी 
से उद्षत निम्नलिखित स्थर में सूक्तों अथवा मन्त्रों का अभिम्नाय भली-भौंति 
व्यक्त हुआ है: अर्थप्सवः ऋपयो देवताश हन्दोभिर अभ्यधावन्‌ | 
“विभिन्न अर्थों की इच्छा से छन्दों के साथ ऋषिगण देवताओं के पास दीौडकर 
आये ।” निरुक्त (१०.१) में भी इस प्रकार कहा गया है - यत-कामः ऋषिर 
यस्यां देवतायाम्‌ अथपत्यन्‌ इच्छन्‌ स्तुतिम्‌ प्रयुक्त तदू-रेवतः स 
सन्त्रो भवति | “कोई कामना लेकर, कोई ऋषि जिस ठेवता का प्रधान अर्थ 
चाहता हुआ स्तुति करता हे उसी देवता का वह मन्त्र होता है ।” एक ऋषि, 
परुच्छेप,'' की रचनाओं की यह विशेषता हैं उनकी पंक्तियाँ के अन्त में 
पिछले कुछ शब्दों को दोहराया गया है । निरुक्त ( १०.४३ ) में इस विशेषता 
का इस श्रकार उल्लेस है : अभ्यासे भूयांसम्‌ अथंम्‌ मन्यन्ते यथा “अहों 
दशनीय अहो दशनीय” | तत्‌ परुच्छेपस्य शीलम : परुच्छेप: ऋषि | 
“कुछ किसी वात को दोहराने में बात को अधिक पुष्ट किया हुआ समझा 
करते हैं, जेसे यह केसी सुन्दर है, यह केसी सुन्दर है?। यह परुच्छेप का 
स्वभाव है । यह परुच्छेप एक ऋषि हैं ।” यहाँ निरुक्तकार, यास्क, रचना की 
एक विशेष शैली को एक बंदिक ऋषि, परुच्छेप, की विशेषता बताते हैं। परन्तु 
यदि रचनाशेली स्वय ऋषि का विशेष स्वभाव ( शीलक ) थी तो उसने सन्त्र 
दहन! करने के अतिरिक्त अवश्य कुछ अधिक किया होगा . उसने स्वय ही 
मन्त्र के स्वरूप का निर्धारण किया द्वोगा। अत' अपने बतंसान शब्दों में 
व्यक्त मन्त्र सनातन नहीं हो सकता । अत, उस समय यास्क स्वयं अपने 
कथन के साथ जसंगत हो जाते हैं जब क्रि एक अन्य स्थल, जेंसे १०. ४६, पर 
वह यह कहते है कि ऋषेर्‌ इृष्टा्थस्य प्रीतिर आख्यान-सयुक्ता.” अर्थात्‌ 
यह कि “थहाँ ऋषि, जुर्थ का दृर्शन कर लेने के बाद, अख्यान में अपनी 
अनुरक्ति को व्यक्त करता है? । यदि हमें 'अर्थ' शब्द से यह समझना है कि 





+5९ देखिये प्रस्तुत कृति का तीसरा भाग । 
*33 देखिये इस कृति का तीसरा भाग भी । 
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शब्दों की अपेज्ञा केवछ मन्त्र का अर्थ प्रगट हुआ तब कोई असंगति नहीं 
होगी। यहाँ उद्छ्त स्थल के अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग में उल्लि- 
खित स्थ्तों को भी देखिये । 

अनेक युगों तक इन प्रार्चन ऋषियों की उत्तरोक्तर पीढ़ियाँ सूक्तों के 
भण्डार में नवीन रचनायें जोड़ती गई, किन्तु साथ ही साथ उन्होंने 
अपने पूर्वजों से प्राप्त सूक्तों को भी सतकंताएूवंक सुरक्षित रकखा ।*४ सूक्तों 


*8£ “अपने स्वाभाविक चरित्र तथा मनुस्मृति के नियमो के कारण 
भारतीय आय॑ धर्मप्रिय थे। उनकी इन भावनाओ को कुछ ऐसे वश-प्रमुखों ने 
प्रोत्साहित रखने मे सहायता की जिनमे उनकी धार्मिक परम्पराये विशेष रूप 
से सुरक्षित थी । उन पुरातन युगो मे राजनीतिक प्रणाली बिलकुल वैसी ही थी 
जैसी होमर व्यक्त करते है --राजा अपनी प्रजा के मानो वास्तविक मेषपाल 
थे, कृपक अथवा पशुपालक अपने प्रधानो के चतुदिक सगठित थे, और अवसर 
आने पर योद्धाओ के रूप मे सन्नद्ध होकर युद्ध के लिये प्रस्तुत रहते थे, पशुधन 
और ग्रामीण सम्पत्ति की प्रचुरता थी, नगर केवल बडे ग्रामो जैसे थे । इनमे से 
कुछ ग्राम ऐसे प्रसिद्ध ऋषियो के निवासस्थल होते थे जो--जब कि उनके अन्य 
आश्वित पशुओं तथा खेतो की देख-भाल करते थे--स्वय अपने पुत्रों अथवा 
शिष्यो के साथ धर्मप्रवतंन मे रत रहते थे और अपने पास-पडोस मे भारतीय 
अगामेम्ननों अथवा इडिपस के लिये कलचो अथवा तिरेसियों के समान कार्य करते 
थे। यज्ञ सम्पन्न कराने के लिये प्रधानों के आमन्त्रण पर ये अपने पूज्य दर के 
साथ उपस्थित होते थे । इस समय वे ऐसे पर्वतो पर अनुष्ठान आरम्भ करते थे 
जहाँ बाँसो आदि से घेरा तथा मण्डप आदि बना दिया जाता था, क्योकि उस 
समय आज जैसे मन्दिर अज्ञात थे । वहाँ आकाशीय छत्न के नीचे, वे अपने 
परम्परागत अथवा नवरचित सूक्तो का उच्चारण करते थे। खेतो मे कार्य 
करनेवाले कृषको की सफलता, पशुधन में वृद्धि, तथा साहसिक और सदाचारी 
वशजो की परम्परा के लिये वे प्रकृति के महान तत्वों का आह्वान करते थे, 
अपने देवो की स्तुति करते थे, उन्हे धमकाते थे, और पवित्र कृत्य जब दक्षता- 
पूर्वक सम्पन्त हो जाते थे तो वे दक्षिणा से भरपूर, गायों, अश्वो, और सुवर्ण 
तथा अन्य बहुमुल्य उपहारो से रूदी गाड़ियो के साथ अपने आश्रमों मे लोट आते 
थे । इस प्रकार हम देखते है कितने ऐद्वर्य के द्वारा इन सूक्तो की रक्षा की गई 
है। कुछ परिवारो के तो ये पितृधन थे, एक प्रकार के ऐसे उत्पादक मुलधन, 
जिनका सर्वोत्कृष्टठ उपयोग स्वयँ उन लोगो के ही हित मे था | कुछ मान्य और 
पूज्य विपयो पर रचित, और कभी कभी किसी नवीन ऋषि की कल्पना द्वारा 


श्धर उत्तर भारत की भाषाये : 


की हन उत्तरोत्तर रचनाओं का तथ्य सायण के भाष्य में ऋग्वेद की अनुक्रमणी 
के सतत उद्धरणों से सिद्ध हो जाता है जो यह दिखाता दे कि किसी एक ही 
वंश की विभिन्न पीढ़ियोँ को इन रचनाणों का 'द्रष्टा' माना गया है। उदाहरण 
के लिये तीसरे मण्डछ के कुछ सूक्तों का विश्वामित्र के पिता, गाथिन को ब्रष् 
कहा गया है, जबकि कुछ अन्य का स्वय विश्वामित्र को, कुछ का उनके पृन्न 
ऋषभ को, पुनः कुछ अन्य का उनके बंशज कट को, और अन्य का कट के बश 
के ही उत्किक को । यहाँ हमें सृक्त-दृष्टानों का पाँच अवबा उससे भी अधिक 
पीढ़ियाँ तक बिस्तार मिलता है | यही तथ्य, अर्थात यह कि विभिन्न सूत्क्तो 
की रचनाओं के बीच लम्बी अवधियों का व्यवधान है, स्वयं इन रघनार्ओों के ही 
विभिन्न स्थर्लों से प्रगट होता है ।* इस अकार ऋग्वेद के प्रथम सृक्त का 
द्वितीय मन्त्र इस विपण से सम्बद्ध है: अग्नि: पूर्विर ऋषिभिर्‌ ईव्यो 
नूतनेर_उत | स देवान्‌ आ इह वक्षति | *पूर्वकाल में जिसकी ऋषियों ने 
उपासना की थी तथा नृतन ऋषिगण भी जिसकी स्तुति करते है, वह अग्नि 
देवों को यहाँ छा ।?* ** सुक्तो तथा उनके रचयिताओं की श्राचीनत्ता के अन्तर 
का उल्लेख करनेवाले अनेक जन्य मन्त्र उपलब्ध हैँ जिनमें से कुछ उदाहरण 
इस प्रकार है ( ऋग्येद ५.६८,१४ ): थे चिद्‌ हि त्थामू ऋषयः पूर्व 


परिमाजित अथवा रूपान्तरित होकर एक युग से दूसरे युग में सचरित होते 
हुये ये सूक्त प्राचीन होते गये । कभी-फभी इनकी रचना का समय भी इनमें 
निहित किसी ऋषि के अथवा किसी उदार राजा के नाम से व्यक्त हो जाता 
हैं ।” लेजड़लोइ ऋग्वेद का फ्रेच् अनुवाद, भाग १, भूमिका पृ० >, »॥ 
देखिये जअओसमो ० ४ २४६ मे प्रो० ह्विदने की टिप्पणी भी । 

235 इस विपय का प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग में अधिक पूर्ण विवेचन 
किया गया है। 

“5£ इस स्थल पर यास्क की टीका ( निरुक्त ७१६ ) इस प्रकार है * 
“अग्निर य॒पूर्वरु ऋषिभिर्‌ ईलितव्यी वन्दितव्य अस्माभिश नवतर स देवानु 
इह आवहत्वू इति ।” “अग्नि, जो पूर्वकालिक ऋषियों के ईडितव्य > वन्दनीय 
हैं, और हम जैसे नवीन के भी, [वे देवतानो को यहाँ लाये |” सायण इस 
स्थल पर इस प्रकार भाष्य करते हैं “अयम्‌ अग्नि ” “पूर्वेभि ” पुरातनर्‌ भृग्व्‌- 
गज्िर -अभृतिभिर्‌ “ईड्य ” स्तुत्यो “नूतनेरु उत” इदानीन्तनेर्‌ अस्माभिर्‌ 
मपि स्तुत्य ।” “यह अरिनि, जिसकी स्वुति करना है, अर्थात्‌ , पूर्वेकाल के 
प्राचीन ऋषियों, जैसे शृगु, अद्धिरा तथा अन्य, और नवीन आर्थात्‌ वर्तमान 
हम लोग भी जिसकी स्तुति करते है ।” 


उनका इतिहस और परस्पर सम्बन्ध २६३: 
ऊतये जुहरे “पूर्वकारू के ऋषि, जिन्होंने अन्त भौर रक्षा के लिये आहूतः 

किया” इत्यादि । ( ऋग्वेद १.६२,३३ ) : सनायते गोतम' इन्द्र नव्यम्ू 

अतक्षद्‌ त्रह्म हरि-योजनाय । “गोतर्मों ने इस अभिनव स्तोतन्न की रचना 

की है। अतः हे इन्द्र, पुरातन पुरुष («तुम रथ में घोढ़ों को सन्नद्ध करो ॥? 

इत्यादि (१ ( ऋग्वेद ३.३२,९३ ) ; यः स्तोमेसिर्‌ बबधे पूठयेसिर यो 

मध्यम्रेभिर उत नूतनेभिः | “घुरातन, मध्यकालीन तथा नवीन स्तोर्मों से' 
जो इन्द्र बढ़ते हैं ।”१३८ ( ऋग्वेद ६.४४,१३ ) यः पूव्योभिर्‌ उत नूवनाभिर_ 
गीभिर्‌ बदुधे गृणवाम्‌ ऋषीणाम्‌ | “वह इन्द्र जो स्तुति करनेवाले ऋषियों 

की पुरातन और नूतन स्तुतियों से बृद्धि को प्राप्त हुआ है ।” (ऋग्वेद ७.२२,५). 
ये च पूर्व ऋषियों ये चनूत्नाः इन्द्र जह्माणि जनयन्त विप्रा: | “दे इन्द्र !' 

“हे इन्द्र ! पुरातन और नूतन दोनों ही प्रकार के ऋषियों ने स्तुतियों का 

जनयन किया है? (€ ऋग्वेद २०.२२,६ ) स्तोम॑ ते इन्द्र बिमदाः अज्ञी- 

जनन्‌ अपृठ्यम्‌ पुरुतम सुदानवे | “हे इन्द्र ! तुम्हें श्रेष्ठ दानी मानकर ही 

ही विसदों ने तुम्हारे लिये अपूत और विस्तृत स्तोम की रचना" की ।? 


यज्ुवंद की वाजसनेयि संहिता ( १७.७२ ) सें हमें निम्नलिखित स्थल 
मिलता है : इमौ तु पक्षाव्‌ अजरी पततृणी याभ्या रक्षासि अपहसि 
अग्ने ताभ्याम्‌ पतेम सुक्रताम्‌ उ लोक॑ यत्र ऋपयो जम्मुः प्रथमजाः 
पुराणा:। “हे भग्ने ! तुम्हारे यह दोनों पंख जरा-रहित और उडनशील हैं; 
इनसे ही तुम राक्ष्सों को नष्ट करते हो--इन पर्खों के द्वारा ही हम भी पुण्या- 
त्माओं के उस लोक को प्राप्त हों. जिस लोक सें हसारे पूव-पुरुष, ऋषिगण, ज्ञा. 





33४ /जव्यम्‌” नूतनम्‌ “ब्रह्म एतत्‌ सूक्त-रूप स्तोत्र “नो” अस्मद्थमु 
“अतक्षद्‌” अकरोत्‌ ।” सायण । “बनाया गया, अर्थात्‌ हमारे लिये इस नूतन 
स्‍्तृति को सूक्त के रूप मे बनाया ।” ऋग्वेद ११०९, १, २१८, 5५, और 


६६३२, १, मे भी सूक्तो की रचना को व्यक्त करने के लिये इसी 'तक्ष्‌' शब्द 
का प्रयोग किया गया है । 


3५ पुरातने । सध्ये भवे । अस्माभि क्रियमानर्‌ अधुनातन स्तोत्र ।”! 
“पुरातन, मध्यकालीन तथा वर्तमान मे हम लछोगो हारा निरमित स्तुतियाँ, ।”” 
मुलर ( पृ० ४८२ ) ने भी इस मन्त्र का सन्दर्भ दिया है। 

२७१ 'अजीजनमु' क्रिया सुक्तो के प्रणयन के अर्थ मे ऋग्वेद ८७७,४ और 


८ ८४,५ में भी मिलती है । सामवेद २१०८,१०९ और १०५९ और इसका 
बेवफे का अनुवाद तथा नोट, पु० २४५, भी देखिये । 


२६४ उत्तर भारत की भापायें : 


जुके हैं ।7१४* इस मन्त्र का छेसक स्वयं भी एक ऋषि था, और उसके बक्तत्य 
के अनुसार यह स्पष्ट दे कि उसके समय के बहुत पूर्व भी अन्य ऋषिगण पृण्या- 
स्मार्ओ के छोक में जा छुके थे । 

और ऋग्वेद हमें अनेफ सूक्तों में पूवफात्त के ऐसे ऋषियों का ( निन्‍्दे बाद 
के लेखक इसी वेद के अनेक सूक्तों का रचयिता बताते हैं ) सन्दर्भ मिलता है 
जो प्राचीन समय में देवों की कृपा से मुक्त शो खुके थे। इस प्रकार क्षमेत् 
डिक सूक्तों ( पाँचयें मण्डडझ के ३७,३८,३९,३०,४३,८० और <६) के 
रचयिता अत्रि, कण्व ( प्रथम मण्ठक के ३७-४३ सूक्तों के रचयिता ), और 
चसमिष्ट ( सघम मण्डछ के अधिकाश यूक्तों के रचयिता ) का अनेक यूर्णों, जैसे 
१,६१२, ७.९ १६, १.१२४, ३.८; २.११८, ७, में इल प्रकार उल्लेप है मानो 
ये सत्र एक पूर्वयुग में हो चुत हों । 

इसमे सन्देह नहीं कि स्वाधिक् प्रस्यात ऋषियों के वंशज ऐसे सर्कोो के 
एक सम्पूर्ण संग्रह फो च्यक्त करते हैं जो उनके अपने-क्षपने पूर्व्ों द्वारा 
रचित है। इस प्रकार, प्राय बिना किसी परिधतन के ही, झनेक शाना- 
विदियों तक, जिस जवधि से थे सदेव धार्मिक उपासना के च्चये ही व्यवद्वत 
होते रहे, मछ लेगर्कों के परिवारों में सचरित द्ोनेवाले हन यूक्तों फो, जो हस 
समस्त अवधि से निरन्तर पत्रित्रता भी कर्जित करते गये, ऋरवेंद नामझ एफ 
संहिता जैसे विद्याल एवं पवित्र साहित्य फे रूप में संकलित कर दिया गया | यह 
धुक पेसी कृति है जिसे पुराणों में बेदब्यास और उनके एक शिप्य की रचना 
कहा गया है । ४ 





२८* ५ ५८ के अन्तिम शब्दो पर भाष्यकार इस प्रकार टीका करता है 
“'प्रथमजा “ पूर्वोत्पन्ना । “पुराणा.” पुराषपि नव। अजरामरा त्रपयों चत्र 
लोके जग्मु । “वह छोक, जहाँ प्रथमज ऋषिगण, अर्थात पूर्वोत्पन्त और पुरा- 
तन, अर्थात्‌ पृव॑समय में उत्पन्न ऋषिगण, और युवा, अजर और बमर ऋषि- 
गण गये है ।” 

१४१ मैं ग्रह मानता हूँ कि विभिन्‍न तथा अज्ञात युगों में, किसी राजा के 
आमन्त्रण पर, विद्वान कौर पुण्यात्मा लोगो को, मनेक पविन्न-वशों के उपयोगज 
लिये रचित सूक्तो को सकलित करने तथा मम्पूर्ण विपयवस्तु के अनुसार उन्हे किमी 
सगत क्रम मे व्यवस्थित करने का कार्य सौंपा गया होगा । जब हम उस भावना का 
निरीक्षण करते हूँ जिससे ये सग्राहक प्रेरित हुये थे, तव हमे यह वोध हो जाता 
हैं कि शब्दों तथा विचारों की इतनी अधिक आवृत्तियाँ कंस हुई । प्राचीन 
ऋषियों ने एक दूसरे से अनेक ऐसे विचारो को ग्रहण किया था जो अलूग-अछग 


उनका इतिहास और परस्पर सम्बन्ध २६५ 


अनेक शत्ताबिदियों तक, सूक्त रचना की यह प्रक्रिया ज्यो-ज्यों आगे बढ़ती 

रही, यह भी सम्भावना बढ़ती गई कि अन्तत्तः पूर्ण होने पर संकछन में अनेक 
अपेक्षतया ऐसी नवीन रचनायें भी सम्मिलित हो गई होंगी जिनकी इस प्रक्रिया 
के दीक पूर्व के समय में रचना की गई होगी । इस घटना के बाद भी, हम यह 
देखते है कि कुछ ऐसे सूरक्तों की रचना हुई जो पवित्र प्रकृति से समान होते हुये 
भी पाण्डुलिपियों के मूछ भाग में स्थान नहीं प्राप्त कर सके, तथापि इस ग्रन्थ, 
ऋग्वेद, के खिल-भार्गों में सम्मिल्ति हो गये। और जैसा कि प्रोफेसर 
मूलर मुझे सूचित करते है, इनमें कुछ स्थर्ों को अन्य तीन वेदों में सम्मिलित 
कर दिया गया है, तथा आश्वकछायन ने यज्ञ के विशेष अवसरों पर इनके प्रयोग 
का विधान भी किया दहै। ये खिलभाग, वेदिक संग्रहों में सम्मिलित सू्तों के 
बाद की प्राचीनतम विद्यमान रचनायें हों या नहीं (और इनकी शेली से विदित 
होता है कि इनमें से सभी ऐसे नहीं हैं ), कम से कम उस स्थान के कारण 
जो इन्होंने वेद्क प्रमार्णों के अन्तर्गंत प्राप्त कर लिया है, इन्हें वेदिक सूक्तों 
तथा बाद के भारतीय साहित्य के बीच की संयोजक शशड्डूछा के रूष में स्वीकार 
किया जा सकता है । 

ऋक्‌-संहिता के जिन सूक्तों की प्रकृति आधुनिकतम है भौर अपने समय 
की दृष्टि से जिनका ऊपर उल्लिखित खिर्लों से निकटतम कालक्रम॒गत सम्बन्ध 
है, वह ( प्रोफेसर सूलर, ए० ४८४, के अनुसार ) ऐसे है जिनमें या तो जटिल 
कर्णकाण्ड तथा अनेक प्रकार के नार्मों से युक्त और विभिन्न कार्य करनेवाले 
पुरोहितों का उल्लेख, जथवा संरक्षक राजाओं की पुरोहितवर्ग के प्रति उदारता 
की प्रशस्ति है । एक रचना, जिसकी आधुनिक प्रकृति को अधिकांश समा- 
लोचकों ने स्वीकार किया है," दसदें मण्डल का ९० या सूक्त है जिसे पुरुष 
सुक्त कहते हैं। श्री कोल्युक'*१ से इसके सम्बन्ध में ये विचार व्यक्त 
किये हैं :-- 

“भाषा, छन्द, जौर शेली की दृष्टि से यह उल्लेखनीय सूक्त उन अन्य 
स्तुतियों से चहुत अधिक भिन्न है जिनसे इसका सम्बन्ध है। इसका निश्चित 
रूप से अपेक्षाकृत आाधुनिक स्वर है, और इसकी रचना उसी समय हुई होगी 
जब संस्कृत भाषा में अधिक परिष्कार हो चुका होगा और उसके व्याफ़रण और 


थुगो के सकलनकर्ताओं द्वारा दक्षतापूर्वक मूजित हुये थे ।” लेड्रूलोइ ऋग्वेद 
का फ्रेंच अनुवाद, भाग १, भूमिका पु० जाग । 

१४२१ ग्रो० हॉग इसके अवपाद है । 

“४3 सिस॒० एसे० १३०९, नोट । 


द 


उत्तर भारत की भापायें : 


ना द्‌ 7 


दि 


छुन्द क्षादि अधिक पूणता प्राप्त कर चुके होंगे। इसमें उपलब्ध अन्तर्साचम इस 

महस्वपृर्ण तथ्य को व्यक्त करने से सहायक है कि वर्तमान क्रम के अनुरूप वेर्दों 
का सफ्छन उस समय के बाद हआ जब सस्क्ृत भाषा ने चेदों के अनेक सूर्क्तो 
की एक अनियमित जोर गास्य बोली से विकसित हो कर वह परिष्कृत जार 
ध्वनियक्त स्वरूप ग्रहण कर लिया जिसमें पुराणों और कार्यों की रचना 
हुई द ।” ( देसिये इस चृक्त के सम्बन्ध में प्रोफेसर सूछर की टिप्पणी, ऐेसंलि० 
पृ० ७७१ ) | प्रों० सूलर का यह मत हू कि केवछ ढाशनिक विचारों की उप- 
स्थिति के आधार पर ही किसी सृक्त को आधुनिक मान लेना एक चुटि है। परन्तु. 
इस विपय पर उनके विचारों के लिये मे उन्हीं के अन्ध के पृ० णण६ और वाद, 
का सन्दर्भ समेत करना चाहूँगा । 


सम्कून साहित्य की जो रुपरेसा मेंने अभी अस्तुत की है उससे यह विदित 
होगा क्रि हम छोग प्रायः एक क्रमिक छड्भूछा के भाधार पर उसके वर्तमान रूप 
से लेकर उसके आरम्म के समय तक के स्वरूप का निर्धारण कर सकते है ।* * 
यदि बदिक सूक्तों को तत्काल उस साहित्य से सम्बद्ध नहीं क्रिया जा सकता 
जी उनके बाद मिलता है, तो भी थे उस साहित्य से किसी बहुत अधिक समय- 
स्यवघान से प्रथकू नहीं हैं । साथ ही वे प्रंत्यक्षत उसी 8र्वर भारतीय मसस्तिप्क 
की स्वाभाविक रचनायें हैं जिसने बाद में ध्ाह्म्णों, उपनिषदों, और दशनों, 
नथा विभिन्न महाकाध्यों और पौराणिक का्व्यों का सजन किया । 

ऋपयद से यद्यपि,नसा कि पहले ही कहा जा चुका हे, हमे ऐसे सूक्तों का संग्रह 
मिलना है जो उत्तरोत्तर कनेक पीढ़ियों द्वारा रचे गये थे तथापि इस अन्‍्थ के 
प्राचीनतम स्वछ भारत के प्राची नतम छेखर्का की आज अवशिष्ट रचनार्णजों के 
उदाहरण है | ये हमारे सम्मुख न फेंवछ उस ग्राचीनतम रूप में, जो आज 
हमे एकमात्र उपलब्ध है, संस्कृत भाषा-को प्रस्तुत करने हैँ, वचरन्‌ हमे कुछ 
एसी सर्वाधिक प्रामाणिक सामग्री भी प्रदान करते हैं जो भारतीय जाति के 
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2 ४४ सम्भवन यह विचार किया जा सकता है यहाँ उस दृष्टिकोण के अनु- 
पाव में, जो मेरा तात्कालिक अभीट है, इस विपय का विवेचन अधिक विस्तार 
से किपा गया है मेरा उद्देश्य सम्द्तत भाषा के विमाजनों का अध्ययन करना 
था | परन्तु वेदिकसूक्तो की प्रद्धति और प्राचीनता की एक पूर्ण अभिव्यल्जना, 
आर उस सम्बन्ध का अध्ययन जो इनझा भारतीय साहित्य के अन्य अगी से है 
उस वन्प्रान्य विवेचनो का एक बअनिवाय आधार है जो प्रस्ततु कृति के अगले 


इपा या वियय हैं । अत मैंने इस कार्य के छिपे इसी को अधिक सुविधाजनक 
क्षतसर माय छिया 
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प्राचीनतम धार्मिक तथा राजनीतिक इतिहास, और भारोपीय परिवार की 
अन्य शाखाओं के साथ उनके प्रागेतिहासिक सम्बन्धों के अनुसन्धान के लिये 
मात्र उपलब्ध है । 

पंचसः - यदि हिन्दुओं द्वारा न्‍्यूनाधिक पवित्र माने गये अन्य ग्न्धों, 
उदाहरण के लिये महाकाव्य तथा पुराण, की तुलना में वेद्क सूक्तों की प्राची- 
नता के लिये और अधिक प्रमाण की आवश्यकता हो तो उसे हम क्रमशः इन 
दोनों चर्गों की रचनाओं मे उपलब्ध पुराकथाशास्रीय पद्धतियों के अत्यधिक 
अच्तर में हद सकते हैं । यतः में अस्तुत कृति के एक अन्य भाग ( चतुर्थ ) 
में इस विपथ का विवेचन क्खूँगा, अतः यहाँ में इसके एक अत्यन्त संक्षिप्त 
उदलेख तक ही अपने को सीमित रखूगा। प्रो० एच० एच० विलसन के 
उनके ऋग्वेद के अनुवाद की प्रस्तावना ( छ० ऊफ़ाए, >फ़णा ) उद्धृत निम्न- 
लिखिंत स्थर उस अन्तर के सम्बन्ध पर कुछ प्रकाश डालेगा जिप्तकी मेंने 
ऊपर चर्चा की हैः 

“दूसरा प्रश्न यह है कि देवता कौन है जिन्हें [ ऋग्वेद में | प्रशस्तियों 
और स्तुतियों से सम्बन्धित किया गया है ? ओर यहाँ हमें ऋग्वेद, तथा महा- 
कार्यों और पुराणों के - पुराकथाशासत्र में* उल्लेखनीय, अन्तर मिलता हैं । 
जिन देवों की स्तुत्ति की गई है वे बाद की पद्धतियों से अज्ञात नहीं है, किन्तु 
यहाँ उनका अत्यन्त गौण स्थान हो गया है, जब कि वे देवता जो परचर्ती काल 
में अत्यन्त महान बन गये हैं उनका वेदों में या तो नाम ही नहीं है अथवा 
एक हीन और भिन्न रूप से ही उल्लेख है। जहाँ तक हम परिचित हैं, 
शिव,+महादेव, दुर्गों, काली, राम, कृष्ण, आदि के नाम वेदों से कहीं नहीं 
आते । हमें एक रुद्र मिलते हैं जिन्हें बाद के समय सें शिव के साथ समीक्ृत 
कर दिया गया है, किन्तु पुराणों तक में इस देवता की उत्पत्ति या समीकरण 
अव्यन्त सदिग्ध है, जब कि वेद में इन्हें वायु देवताओं का पिता, कहा गया है, 
और ये प्रत्यक्षतः था तो अग्नि अथवा इन्द्र के रूप हैं। इनके लिये व्यवहृततत 
उपाधि, कर्परदिन्‌ ,*४” का वास्तव में शिव की एक चारित्रिक विशेषता से सम्ब- 





१४० [ यह उपाधि प्रथममण्डल के ११४ वे सूक्त के प्रथम मत्र मे आती 
है जो इस प्रकार है. “इमा रुद्राय तवसे कपदिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मती । 
यथा शम्‌ असद्‌ द्विपदे चतुष्पदे विश्वम्‌ पुष्ठ ग्रामें अस्मिन्त्‌ अनातुरमु ।” “हम 
कपदिन, योद्धाओं के विनाशक तथा शक्तिशाली रुद्र की इसलिसे स्तुति करते 
हैं कि द्विपाद और चतुष्पाद जीव स्वास्थ्यलाभ करें, और इस ग्राम के समस्त 
जीव व्याधियो से मुक्त होकर पुष्ट रहे ।” ऋग्वेद ६,५५,२ ओर ९.६७,११ में 


का 


२६८ उत्तर भारत की भाषपाय : 


नध है--उनके द्वारा एक विश्येप प्रकार की जटा रसने से, किन्तु वेद में सम्मवत्तः 
इस शब्द का एक भिन्न अथ है जो अब विस्मृत हो गया है, ययपि बाद मे 
इसी ने इस प्रकार की जटा से युक्त शिव के कगिन के साथ समीकृत किये गये 
हने के विचार को जन्म दिया हो सकता है। उदाहरण के लिये कपर्दिन , 
चारों जोर फेर रही ज्वालाओं से घिरे मस्तक को व्यक्त कर सकता है, अथवा 
यह शब्द केचलछ भ्रक्षिप्त मात्र भी हो सकता है। जो कुछ भी हो, इसके अति- 
रिक्त शिव की अन्य कोई भी उपाधि बंद में नहीं मिछती, जौर कम से कम 
उस रूप का तो लेशमात्र भी सफ़ेत नहीं है जिसमे प्रायः गत दस शताह्िदियों 
से भारतीय इनकी पूजा करते हँ--अर्थात्‌ छिड्ठ रूप की । हिन्दु धर्म की पुक 
बाद की अन्य महत्वपूर्ण विशिष्टता, अर्थात्‌ रहस्यवादी व्याहृति “नम! द्वारा 
व्यक्त ब्रह्मा, विष्णु, और शिव की त्रिमूर्त्ति, का भी लेशमात्र संकेत नहीं मिलता, 
यद्यपि धर्मों की प्राचीनता का विवेचन करनेवाले एक उच्च और आधिकारिक 
विद्वान, क्रयूजर ( रिछीजन्स ढि छः ऐन्टिके, भाग १, अध्या $, छ० ३४० ) 
के अनुसार हिन्दू धर्म का प्रथम तस्व त्रिमूर्ति ही है, और लिझ्नम्‌ द्वितीय ।? 
शतपथ ब्राह्मण की रचना जेसे बाद के समय तक सें वे नाम, जो वाद 
में महादेव के लिये व्यहृत होने छगे, अग्नि के लिये प्रयुक्त हुये हैं। यह इस 
ग्न्‍न्थ से लिये गये निम्न उद्धरणों से स्पष्ट हो जायगा ( १.७,२,८ )--अग्निर 
वे देवः | तस्य एतानि नामानि “शवः” इति यथा प्राच्या आचब्षते 
“भरवः” इति यथा बाहीकाः 'पशुनाम्‌ पतिः” “रुद्रः” “अग्निर” इति। 
तान्‍्य अस्य अशान्तान्यू एव इतराणि नामानि। “अग्निर? इत्यू एव 
शान्ततमन्‌ | “अग्नि एक देवता हैं। उनके नाम ये हैं. “शर्बाः जेसा कि 
उन्हें प्राच्य छोग पुकारते हैं, 'भव” जेसा कि वाहीकगण कहते हैं; पशुओं के 
पति, 'रुद्र! और “अग्नि | ये अन्य उनके अशुभ नाम हैं। अग्नि उनका 
शान्ततम नाम है ।” ( देखिये वेबर का हृण्डिशे स्ट्टडियन, १,१८९; २,१९%- 
२२, ३७, ३०२, शतपंथ ब्राह्मण ६.१,३,३०-१७, ९.१,१, २ जो प्रस्तुत 
अन्ध के चौथे भाग में उद्द्त है, और जअजोसो० ३,३१५ ) १५ 


यही उपाधि, कपर्दिव , पूषरा के लिये व्यवहृत हुई है। प्रस्तुत ग्रथ का पाँचवाँ 
भाग भी देखिये--लेखक | । 


+57 में यहाँ कुछ ऐसे स्थल भी उद्धृत कर रहा हूँ जिनका मेरे इस ग्रन्थ 
के चौथे भाग मे उल्लेख नही है। तैत्तिरीय सहिता ( १५, १,१ ) मे यह 
आख्यायिका मिलती है: 'देवासुरा समता आसन । ते देवा: विजयम्‌ उपयन्तों- 
&नी वाम वसु सन्‍न्‍्यदबत “इदनू उ नो भविष्यति यदि नो जेप्यन्ति” इति। 
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पुनः, अपनी प्रस्तावना के पृष्ठ एशाए पर प्रोफेसर विल्सन विष्णु के 
सम्बन्ध में इस प्रकार कहते हैं :--“विष्णु के लिये कोई घ्रथक सृक्त तो नहीं 
है क्रिन्तु उनका त्रिविक्रम के नाम से उल्लेख है जिससे उनका तात्पथ है जिन्होंने 
तीन पग रक्‍्खे । कोलब् के के विचार से इसी उढ्लेख ने वाद के वामन 
अवतार सम्बन्धी पौराणिक आख्यान को प्रष्ठभूमि प्रदान किया हो सकता है । 
इससे वामन-अवतार का संकेत मिला हो सकता है, किन्तु वेद में अवतार 
की धारणा का कोई संकेत नहीं है, और इस वात में भी कोई सन्देह नहीं है 
कि यहाँ उह्लिखित तीन पर्गो से सूथ के पथ के तीन कार्लों का, अर्थात्‌ उनके 
उदय, मध्याह् तथा अस्त का ही तात्पय हो सकता है ।?*४४ प्रोफेपर विरूसन 
द्वारा उदिए सस्‍्थर यह है: ऋग्वेद १,२९९, १६-९१ ,--१४. अतो देवा: 
अबन्तु नो यतो विष्णुर्‌ विचक्रमे | प्रथिव्याः सप्त घामभिः:* | १७ 
इद॑ विष्णुर विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूलहम्‌ अस्थ पांसुरे | १८ 
त्रीणि पद्दा विचक्रमे विष्णुर गोपा: अदाभ्यः। अतो घर्मोणि घारयन। 


तदू अग्तिर्‌ न्‍्यकामयत्त | तेन अपाक्रामत्‌ | तद्‌ देवा विजित्य अवरुरुत्समाना: 
अन्वायन्‌ - तद्‌ अस्य सहसा आदित्सन्त । सोड$रोदीतु यद्‌ अरोदीत्‌ तु रुद्रस्प 
रुद्रत्वमृ । "देवों गौर भपुरो ने युद्ध किया । विजयप्राप्ति के निकट पहुँचकर 
देवों ने अपनी वाओिछत सम्पत्ति कौ इसलिये अग्नि के पास रख दिया कि यदि 
उनके शत्रु उन्हे पराजित भी कर दें तब भी वह सम्पत्ति उनके ही पास बनी 
रहे । उस सम्पत्ति की इच्छा से अग्ति उसके साथ भाग गये । तब अपने शत्रुओं 
को पराजित करके अपनी सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये देवो ने अग्ति का पीछा 
किया और शक्तिपूर्वंक उसे छीन लेना चाहा । तब वह ( अग्ति ) रुदन करने 
लगे। 'हुदन' करने से ( 'रुद! घातु से 'मरोदीत' ) उन्होने 'रुद्र' की प्रकृति और 
नाम प्राप्त किया ।” इसी सहिता के ५ वें खण्ड में हमे ये शब्द मिलते है: 
/रुद्रो वे एप यद्‌ अग्ति, ।7 “यह अग्नि ही रुद्र है।” ५५, ७३ में भी ये शब्द 
मिलते है . “रुद्रो वें ऐप यद्‌ अग्तिः। स यथा व्याप्न. क्रुद्धस तिएवत्यू एवं वे एप । 
तहिं सचितम्‌ एदेर्‌ उपतिष्ठते नमस्कारेर एव त णमयति ।” “यह क्षर्ति ही रुद्र 
है। यह व्याप्न के समान ऋुद्ध होते हैं। तदनन्तर प्रज्वलित होने पर वह उनके 
पास जाता है भौर इन स्तुतियो से उन्हे शान्त करता है।” 

+४5 तिरुक्त के भाष्य मे दुर्गाचायं ने स्पप्ठ रूप से ऐसा कहा है। देखिये 
भागवतपुराण के तृतीय भाग पर वर्नफ की प्रस्तावता, पु० 550 | 


5४८ सप्तघामभिस' के स्थान पर सामवेद ३,१०२४ में अधि सानवि' 
पाठ है । 
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आकाझ्ञ सें,, ऐसा शाकपूणि का कथन है। पार्थिव अग्नि बनकर बह थोढ़ी 
मात्रा में प्थिवी पर रहते हैं, विद्युत के रूप में अन्तरिक्ष में रहते हैं, जौर सूर्य 
के रूप में आकाश में । यह कहा गया है कि 'डन छोगों ने उन्हे ( अग्नि को ) 
त्रियुणात्सक रूप में उन्पन्न किया! ( ऋग्वेद १०.८५,१० )। आचार जौर्णवाभ 
के विचार से यह अर्थ हैं: वह एक पग +समारोहण के स्थान पर रखते है 
जब वे उदयाचल पर उदित होते है, दूसरा पद अन्तरिक्ष में मध्याह्य के समय 
विष्णु पद पर, और तीसरा अस्ताचल के नीचे गयशिरस्‌ पर ।” 

जो बाद के हिन्दू पुराकथाशाख से थोडा सा भी परिचित है वह तत्काछ 
यह देख सकता है कि शिव और विष्णु सम्बन्धी पुराण के वर्णनों से यह 
चैंदिक विवरण कितना भिन्न है ।” देवों से सम्बद्ध घारणाओं में इस प्रकार 
का परिवर्तन कारूगत है। अतः यहाँ भारतीय साहित्य के अन्य अंशों की 
अपेक्षा वेदिक सूक्तों को प्राचीनता का हमें एक और प्रमाण मिलता है । 

पष्ठ :--बादु के झार्त्रों की तुरूना में बदिक सुक्तों की अपेक्षाकृत अधिक 
आचीनता का एक अन्य प्रमाण इस तथ्य में मिलता है कि बाद के कार्लों के 
अचलनों की तुलना में वेदु अरनी रचना के समय के भारतीयों की धार्मिक 
संस्थार्ओों का एक सर्वथा भिन्न चित्र उपस्थित करते है। इस बिषय से सम्बद्ध 
विवरणणों के लिये में प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग के प्रायः सभी अंशों के अवलोकन 
परामश दूँगा । 

सप्तमः--बाद की संस्क्रत ने जो रूप अहण किया, उससे बेदिक युग की 
संस्क्रत अपने अनेक रूपों सहित कितनी भिन्न थी, भौर आज भी कितनी भिन्न 
है वह ऋग्वेद से लिये गये निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगा :--- 


नीचे सै ऋग्वेद के उदाहरण तथा उनके नीचे उनके सम्भाव्य आधुनिक 
सस्क्ृत रूपों को दे रहा हूँ । 


ऋग्वेद १ २,१ : ु 
वैदिक ियव्‌ आयाहि दशेत इमे सोमाः अरंकृताः | /है वाद ! यहाँ 
तेषाम्‌ पाहि श्रुधि हवम्‌ | आओ, यह सोम 


बना हुआ है,“ 
इसे पीओ, हमारे 


ए्‌ बी 
आाइनिक है आयादि दशनीय इसे सोमः अलंकृता.] 
वचनों पर ध्यान दो। 


तेषाम्‌ पिब झणु हवम्‌ | 


२०३ इन दो देवताओं की घारणाओो मे जो परिवतंन हुये है उनको मैंने 
प्रस्तुत ग्रन्थ के चोथे भाग मे पूरी तरह दिखाया है। अत भौर अधिक विवरण 
के लिये पाठक उसी भाग को देखें । 

२७१ प्रो० आफरेख्त का विचार है कि आधुनिक संस्कृत मे 'अलंकृत' का 


श्र उत्तर भारत की भापायें : 


यहाँ यह देखा जा सकता है कि चार बेदिक शब्द, वर्शत', “भरंक्ृता ?, 
'पाहि', और 'श्रुधि' आधुनिक संस्क्ृत रूपों से मिन्न ह। 
ऋणग्वेदु १.६, ७ : 
शैदिक ्ीसिश चर्णणीश्षतों विश्वे देवासः | विश्वेदेवो ! तुम रचक, 

|आगत | दाश्यांसो दशुपः सुतम्‌ | | धारक, भर दाता हो; 

(ओमा. [ रक्षका: ] चर्पणिध्ृतों बिश्वरे-|अठः जो तुम्हें हवि देता 
देवा/ आगच्छत । दातारो दातुः सुतम्‌ दे उसे प्राप्त द्वोओ । 

यहाँ वैदिक रूप 'ओमासः:/ 'देवासः/ और 'आगत,” छौकिक ओसा:, 
देवा! और “आगच्छुत! के लिये प्रयुक्त हुये हँ। 





आधुनिक 


ऋग्वेद ७.३३, ५ , 
वैदिक | बसिघस्य स्तुवत्तः इन्द्रो अश्रोद्‌ उरूं ठृत्सुभ्यो (विसिष्ट की स्तुति इन्द्र 
|अक्नणोद्‌ ड लोकम्‌ ने सुनी और तृत्सुओं 
| वसिप्ठस्य स्तुबत इ्न्द्रो अखणोद्‌ उमम । को विस्तृत स्थान 
आधुनिक [दृत्सुभ्यो अकरोद्‌ू उ लोकम्‌ | दिया । 
यहाँ हमे आधुनिक 'अश्वणोतः और “अकरोत! के लिये वेढिक रूप 'अश्रोत? 
और “मक्कणोत्! मिलते है । 
वेंदिक तथा छौकिक संस्कृत के बीच के इस वहुधा मिलनेवाले तथ्य को 
महान्‌ वयाकरण, पाणिनि, ने अपनी कृति के प्रायः प्रत्येक प्रष्ठ पर स्वीकार 
किया दे । में यहाँ इस सम्बन्ध में उनके सूत्र तथा चार्तिक में दिये गये 
उठाहरण को उद्छ्त कर रहा हूँ (७.३९, ६४ )१--बभूथ आततन्थ 
जगृभ्म बबथ इति निगमे। इत्यू एतानि:वेदे निपात्यन्ते। भू | “होता 
प्रथमो बभूथ” | “बभूविथ”? इति लोके। तनु | “येन अन्तरिक्षम्‌ उरु 
आततत्थ” । “आतेनिथ” इति लोके | ग्रह्द। “जग्ृभ्म ते दक्षिणम्‌ 
इन्द्र हस्तम” | “जगृहिम” इति लोके | वृत्य्‌ । “बवर्थ त्व हि ब्तोतिपा?। 
“वत्रिथ” इति लाके | “साधारण शब्दरूपों, 'बभूविथ, “ातेनिथ,? 
जगुहिम'! और 'ववरिथ, के स्थान पर असाधारण रूपों जेंसे 'बभू०, 'आात- 
तन्थ,' 'जगृम्भ,' जौर “ववर्थ' का चेद में व्यवहार द्वोता है, जेसे कि इन वाक्यों 
में 'तुम प्रथम होते थे.” तुमने इस विस्तृत अन्तरिक्ष को कहाँ से ताना, हे 


धर्थ 'बनाया गया नही है, इसी प्रकार 'तेपाम्‌ पिव” रूप भी बाद की सस्क्ृत 


में अनुपयुक्त होगा; और '“चर्पणिधृत्‌” को तो क्राघुनिक समय में समक्षा ही नहीं 
जा सकता । 
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इन्द्र ! हमने तुम्हारे दाहिने हाथ को पकड़ा है, तुमने ज्योति से आवृत्त 
किया! ।! 

सूत्र ६.७, १०२ में भी ऐसे अन्य रूपा का उदाहरण दिया गया है ज्ञो 
वेद की ही विशेषता हैं, जैसे ये आज्ञार्थक रूप : शणु? के लिये 'श्रुधि! (सुनो); 
'ुरः के लिये 'कृषि! ( करो ); 'बृणु'के लिये 'द्धि! (ढाँको), 'शणीहि! के 
डिये 'पूर्चि ( भरो ) । 

मद्दासाज्य पर नागेशभट्ट के विवर्ण में कुछ ऐसे रूपों का सन्दर्भ मिलता 
है जो केवल वेद में ही व्यवहृत हये हैं : एवं च वेद-सात्रान्तगत- कर्ण सिर 
देवासो-ग्रष्णामि”-इस्याग्य-अतिरिक्त.परता लौकिक-शब्दस्य तेस तदू- 
व्यवहारादशनात्‌ । “छौकिक” शब्द से ऐसे शब्दों का तास्पय है जो, जैसे 
कर्मेमिः! ( कर्ण? के छिय्रे ), 'देवासः ( 'देवाश के लिये ), और 'गुभ्गामि! 
( 'गुह्मामि! के लिये ) आदि केवल बेद सें ही मिलनेवाले शब्दों से भिन्न होते 
हैं, क्‍योंकि हम लौकिक्ों को इन (वबेदिक ) शह्दों का व्यवहार करते 
नहीं देखते |? 


ई! तथा भा! से अन्त होनेवाठे क्लीव वह॒वचन भी वंढ़िक सूर्तों में 
अक्सर जाते हैं, जसे 'न्री? और पूर्ण! ( क्रमशः नत्रीणि! और “पूर्णानि! के 
लिये ) । इसी प्रकार “नःकारान्त सज्ञाओं के अन्तिम 'ई!कार को भी 
अधिकरण में अक्सर छोड़ दिया जाता है, जेसे 'अज्मन्‌  अध्चन्‌ , 'कर्मन्‌, 
वर्सन ,! जन्मन्‌ , 'धन्वन्‌, 'शर्मन्‌ ,! व्योसन! ( क्रमशः अज्मनि,! 'अध्वनि! 
इत्यादि के छिये ) में। इसी प्रकार कर्ता और कम द्विवचन में 'औ! के स्थान 
पर आ!? का प्रयोग होता हैं, जेसे 'था सुरथाः (यौ सुरथौ' के लिये), इत्यादि । 

इकारान्त संज्ञार्मो में करण बनाने के लिये अक्सर या? के स्थान पर ई! 
का, जसे 'शक्त्या” के छिये 'शक्ती,, और अधिकरण बनाने के छिये 'ओऔ! 
के स्थान 'आ! का जसे “नाभो! के छिये 'नाभा?। 'उकारान्त! संज्ञाओं 
का, करण रूप बनाने के लिये 'उना? की णपेक्षा वा? का प्रयोग होता 
है, जैसे क्रत्वा,, 'मध्चा, 'शर्वा, ( क्रतुनाः इत्यादि के लिये ); 
सम्प्रदान बनाने के लिये 'अबे! की अपेक्षा वे! का, जेसे ऋत्वे,' 'शिश्वे, 
( क्रतवे” आदि के लिये ), पष्ठी रूप बनाने के छिये 'ओः? अथवा 'उनः की 
अपेक्षा 'वः' का, जेसे 'पश्नो. के लिये 'पश्च:, 'सधुनः के लिये 'मध्च:; भौर 
अधिफरण बनाने के लिये 'औ” की अपेक्षा 'अवि? का, जेसे, 'अनवि, त्रसदस्यवि, 
दस्यवि, दुद्मयवि, सानवि', ( “अनौ? इत्यादि के लिये ), प्रयोग मिलता है। 
“ईकारान्त, शब्द्‌ कर्ता एकवचन में “'ई? की अपेक्षा 'ई» वन जाये हैं, जेसे 

१८ सू० सं० उ० हि० * 
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इसी प्रकार, यूक्तों में वेयाकरणों द्वारा 'लेट! कहा गया लकार भी कहीं कहीं 
मिलता है, जिसमें, भओो० विछूसन ( व्याकरण, द्वि० सं०, पू० ४६३ ) के अनु- 
सार 'लिढ!, 'लोदट', तथा साथ ही साथ, सोपाधिक तथा अकतृक, सभी 
आशय निहित हैं । ऐसे रूप ये हैः 'पत्ताति'! आवहासि, जीवाति, वधान्‌ , 
यजाति, पछाति, वनाति, ब्रवाम, असत्‌ , भ्रुवत्‌ , सुनवत्‌ , दृशत्‌ , शणवत््‌ , 
श्रवत्‌ , निनदात्‌ , निनित्सात्‌ , यजाते, पृणेथे! । कुछ क्रियाओं में द्वितीय पुरुष 
बहुवचन लोट्‌ में “न! अक्षर जोड दिया गया है, जेसे 'पिपर्तन! विवक्तन, 
तिरेतन; दिदिष्टन!, इत्यादि । ध्वया! में छुछझडा भविष्यत्कालिक कृदनत अक्सर 
कुछ क्रियाओं में स्व” के रूप में आाता है, जेसे 'करत्व, जन्ध्व, और सोत्व! 
( ऋग्वेद १० १६०,२ ) | 
बहुधा आनेवाली विभिन्न क्रिय्राओं के कारक रूपों में उपलब्ध कुछ विचकन 
इस प्रकार हैं: छोट्‌ में “व? के स्थान पर अब, “अविड़िढ” बनता हैं; कर” वर्त- 
मान काल में 'करोषि? के लिये 'कर्षि, करसि, और क्ृणोषि! हो जाता है, 'अकरोः? 
के लिये 'अकर! अकरः, और भक्कणो:? होता है, 'अकुव॑न? के लिये 'अक्रन्‌ भौर 
अक्ृण्चन! होता है, 'अकुरुत! के लिये 'अकनुत, और अकृनोत्ण! होता है; 'कुरः 
' इत्यादि 'कृधि, कर, कृणु, और द्ृशुद्दि हो जाते हैं; 'गच्छुति” के स्थान पर “गरम! 
का 'गमति, गन्ति, जगन्ति! रूप हो जाता है, 'गच्छेयम” का 'गमेयम्‌ , और 
जगस्यास! हो आता है । 'आगच्छेतः के लिये 'आगम्यातः का, आगच्छुथः के 
लिये आगथ! का, “अगच्छुत? के लिये 'अगन्‌! और “गन? का, 'अगच्छाम! के लिये 
अगन्म! का, 'अगच्छुन! के लिये अग्मन! और “ग्मनः का, 'आगच्छः और 
आगच्छतु! के लिये 'आर्गाह!” और 'आगन्तु! का, गच्छुत” के लिये 'गन्त! 
और “गन्तन' का श्रयोग मिलता है। हिराजृत्तिक लिट्‌ में 'त्यज! धातु 
तत्याज! की भपेतज्ञा 'तित्याज!, तथा लुड तन! का “अतानीत! के स्थान पर 
'अतान? होता है। 'दश! का “अद्राज्षीतः के स्थान पर 'अद्ाकः होता है और 
जहाँ छोकिक संस्कृत में 'पश्येयय! है वहीं यहाँ 'इशेयम” मिलता है। इसी 
प्रकार 'अपश्यन! के छिये 'अदृश्नन!, तथा 'दरशिरे! के लिये 'दर्श्रो! मिलता 
है। उपसगग छूगाने पर 'तर! धातु अक्सर 'तिग? हो जाती है, जेसे 'अतिरत्‌ , 
प्रतिर, वितिरन्ति? आदि में । अंदुहत' के स्थान पर दुह ? का 'अदु्र' हो जाता 
है। हित! के स्थान पर 'धा! का 'धित” हो जाता है ( यद्यपि इसी पुरातन रूप 
का एक उदाहरण बॉटलिक्न तथा राँथ ने हरिवंश ७७९५ से दिया है, और 
शतपथ ब्राह्मण में भी 'घित्वा! मिलता है । दृह? का छुड में 'अधाक्षीत्‌ः के 
स्थान पर 'अधाक! और “धाक' हो जाता है । दा? का 'ददाति और ददातुः के 
स्थान पर 'दाति भौर दात', तथा 'देहि! का 'दढि? हो जाता है । “भू? धातु का 


२७६ उत्तर भारत की भाषायें ; 


छोट में 'भवतुः के स्थान पर 'भृत' होता है; जौर “भा! का दविराबृत्तिक छिद्‌ 
बभार! के स्थान पर 'जभार! होता है। 'झुच! का समुत्च और सुखतु' के स्थान 
पर 'मुम॒ग्धि और झुमोक्‍्त' हो जाता है । यम! का यच्छुति, यच्छुलि, यच्छ, 

तः, के स्थान पर 'यमति,यंसि, यन्धि, यन्ता होता हे । बृत! का जावत्तत! 
( ऋग्वेद ७.०९, ४ ) के स्थान पर अिवर्त +भा! र आावते? और यद्त के 
लिये 'आाववर्तति! ( ऋग्वेद <.७७,४ ) द्ोता है । विद! का 'विदु? (१) के 
स्थान पर 'विद्रे! ( ऋष्वेढ ७.५६,२ ), जोर 'विद्धि! (१) के स्थान पर 
(विविद्ड” हो जाता है । श्र! का छोट्‌ में (श्रथिं! के अतिरिक्त) अणु! के स्थान 
पर शणुहि' और “टणुधि!, तथा “टगुत! के स्थान पर “इणोत्त और श्रोत', 
( ऋग्वैठ ०,८७,८ ) होता है। स्वर्च? का 'पसप्रधिरे! के स्थान पर वस्पृश्े! 
होता है | 'ह? का जुहिरे के स्थान पर 'झहरे! होता है। ऋग्वेद १० १२५,४ 
में पुक अ्रद्धिवम! रूप, मिलता ह जो केवछ ऋग्वेद की ही विशेषता प्रतीत 
होता है ( अथर्ववेद ०.३०,४ में इसके स्थान पर “श्रद्धेयम्र”ः आता है )। 
भविष्यस्कालिक कृदन्तों की दशा में ऋग्वेद में अक्सर 'जनीय! के लिये 'एन्य!, 
जैसे 'ईडनीय” इत्यादि के लिये इंठेन्य, कीर्तेन्य, दशेन्च, युधेन्‍्य, बरेण्य, 
इत्याठि जाते हैं! केवछ वेट की ही विशेषताबाले कुछ णन्य्र रुप 'गृह्वाति? इत्यादि 
के लिये 'गृभायतिः (“ग्रभ्णाति! भी), दसायति, मधायति, मुपायति, स्तभायतिः 
इत्यादि हैं। और छिट्‌ से उत्पन्न ये रूप भी, जेसे “बस” से 'जक्षीय्रात? 'पपत्यात!, 
'ममन्यात!, तथा छोट के प्रथम पुरुष के संक्षिप्त रूप, जेसे 'निरया' ( ऋग्वेद 
४.१८,२ ), प्रचरा! ( ऋग्वेद ८.४७,६ ), ओर अतवा! ( ऋग्वेद १०.३९,५ ) 
( 'निरयानि? इत्यादि के लिये ) 


अन्य वेदिक विशिष्टतायें ये हैं: (क) चह प्रणाठी जिसके अनुसार 
विशेषणों का, कर्स के विशेषक के रूप का, उन क्रियाओं के साथ जिनके प्ताथ ये 
सम्बद्ध होते हैं, स्वयं क्रिया के रूप में प्रयोग, जेसे “यं यज्ञम परिभूर जसि! 
( ऋग्वेद १.१,४७ ), बील चिद आरजत्नुमि) ( ऋचघेद्‌ १.६,७ ), 'ता सोम 
सोमपातसा! ( ऋग्वेद १.२१,१ ), 'चक्रिर्‌ थो विश्वा! ( ऋश्ेद ३.१६,४ ), 
वश्निर्‌ वच्धम्न पपिः सोम ठदिर गा? ( ऋग्वेद ६,१३,४ ); दढ़िः रेक्नस्‌ तने 
ददिर्‌ बसु! ( ऋग्वेद ८.४६, १५, २.१४,३, ६-७२,३ )। (ख ) वर्तमान 
कालिक कृदन्तों से बने समास, जेते 'आाभरद-बसु', 'ऋषद रि!, 'धारयत-कवि', 
घयदू-वीर!, “्रवयत्‌-सखा?, और ( ग ) क्रियाओं से उपसर्यों का प्रथवत्व, जो 
चहुधा ही मिलता है, जेंसे 'डप त्वा एमसि! ( ऋग्वेद १.१,७ ), 'गमव्‌ वाजे- 
भिर्‌ आा स न? ( ऋख्ेट १,७५,३ ), “जा त्वा विशन्तु आद्ववः सोमास- 
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( ऋग्वेद १.५,७ ); जा त्वा वहन्तु! ( ऋगश्वेद्‌ १.१६,३ ); नि च धघीसहि! 
( ऋग्वेद १.१७,६ » 

फिर भी, वेदिक और बाद की संस्क्ृत में मिलनेवाली इन विभिन्नताओं 
के आधार पर यह कदापि नहीं मान लेना चाहिये कि ये दोनों भापायें अनिवा- 
यंतः एक समान नहीं हैं। विपय-वस्तु का अधिकांश, तथा भापा के रूप का 
भी बहुत कुछ दोनों ही कार्लों में समान था, वेदिक धातुओं और संज्ञाओं में 
से केवल कुछु ही बाद के समर्यों में अप्रचछित दो गईं; और रूपरचना के 
विभिन्न वेदिक प्रकार केवक रूप-रचना की उस प्राचीन प्रणाली को व्यक्त करते 
हैं जो सूक्तों की रचना के समप्र भश्रचक्तित थी किन्तु काछान्तर में धीरे-धीरे 
अप्रचल्ित हो गई ।*** फिर भी इनमें से कुछु बहुत समय तक छौकिक 


, *०४ बेदिक और लौकिक सस्क्ृत के अन्तर के सम्बन्ध में श्रो० व्हिदुने 
का विवरण इस प्रकार हैः--« 


“वेदों की भाषा एक अपेक्षतया प्राचीन बोली हैं जो व्याकरणिक (और 
शाब्दिक दोनों ही दृष्टियो से लौकिक संस्कृत से बहुत अधिक भिन्न है। इसकी 
व्याकरणिक विशेषतायें सभी क्षेत्रों, जैसे सुस्वरता के नियम, शब्द-रचता भर 
वाक्य-रवना, कारक तथा विभक्ति रूप, आदि मे लक्षित होती हैं। [ये 
विशेषताये ] अशत ऐसी हैं जो एक ऐसी प्राचीनतर भाषा की प्रक्ृति को 
व्यक्त करती है जो अभी पूर्णतया पुष्पित और सजीव है, जिसको स्वतन्त्रता 
सामाष्य प्रचलन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के नियम से आवद्ध नही है, 
और जो सस्क्ृत के समान, अभी एक बोली जानेवाली भाषा के रूप मे अतीत 
के गत में विलीन होकर केवल विद्वानों के बीच औपचारिक सचार की एक 
ऐसी भाषा के रूप मे सीमित नही हो गई है जिसे दीर्घकालीन तथा प्राय: 
उकता देनेवाले व्याकरणिक्र नियमो मे जकड [दिया गया है ।'*“इन दोनो ही 
भाषाओं के शब्दों के बीच की इस असमानता को न देखना कुछ न देखने के 
बरावर है । न केवल एकाकी शब्दों का, वरन्‌ व्युत्पन्न रूपो और धातुओं के 
सम्पूर्ण वर्ग तथा उनसे बने ऐसे शब्दों का जो वेद मे वहुधा मिलते है, छौकिक 
सस्क्ृत मे कोई क्षीण चिह्न भी वर्तमान नही है । और यह विभेद इस सीमा 
तक लक्षित होता है कि इन दोनो को एक दूसरे की माता तथा पुत्री मानने 
के लिये दोनो के बीच उससे कही दीर्घ अवधि के व्यवधान की आवश्यकता 
पडेगी जितनी साधारण रूप से स्वीकृत की गई है क्योकि इनके व्याकरणिक्‌ 
तथा अधिक विशेष रूप से ध्वनिशास्त्रीय अन्तरो की व्याख्या के लिये ऐसा ही 
आवश्यक है ।” ( जबबोसो०, ३.२९६, २९७ )।॥ 


५] 
र्ष्ण उत्तर भारत की भाषाय ; 


प्रयोग में आते रहे, जैसा कि हमें 'ेस! के छिय्रे उस करण चहुवंचन कक 
प्रयोग से विदित होता है जो गाथा तथा छलितविस्तर ( दखिये ऊपर ४०३७४ 
पर दिये उदाहरण ) में श्राय- अपरिवर्तित रूप स प्रयुक्त होता रद्दा, ओर कुछ 
परिवर्तित 'एहिः तथा 'पुम्िः जेंसे रूपों मे पालि मं भा मिलता दे । 

बिक सूर्क्ता की ग्राचानता का एक आर प्रमाण उस तथ्य मे उपदच्ध दे 
जिपकी ऊपर ४० २३० पर चर्चा कां जा चुकी द, अथाव्‌ यह्द कि वेद में प्रयुक्त 
मनेक शब्द बाद में श्नचाक्वेत द्वा गब क्याके बाद के सस्कृत साहित्य मं व 
नहीं भाते । ऐसे शब्दु के अर्थ का निर्धारण जक्सर अत्यन्त कठिन होता दे 
क्याकि उनके कर्थ स सम्बद्ध, कोई परम्परा सुरक्षित म्तात नहीं होती । 
यहाँ तक कि यार जंसे आचीनतम व्याख्याकार भा इनके णर्थ क छिये 
व्युस्पत्तिशास्र का आश्रय छेने के छिये विवश ह। ( इस विपय पर देखिये 
जएुसा० २, ए० ३०३, में श्रकाशित मेरा जात दि. इन्दरप्रिदेशन जॉफ दि बेद' 
शीपंक छख ) । 

यतः वेद के सूक्त ऐसे प्राचीन भारतीय ऋषियों की रचनाय ई जा, जेंसा 
कि हम देख चुके हे, जक्सर अपने को इनका निमांता, रचनाकार अथवा उत्पन्न- 
कर्ता कहते ह, “* अतः इनकी रचना उससे भिन्न किसी भाषा में हुई नहीं 
हां सकता जिसका ऋषिगण तथा उनके समतासय्रिक छोग अपने देंनिक बार्ता- 
छाप मे अयोग करते थे । 
इसमे सन्देह नहीं कि सूर्क्तो म॒ इस विचार के भी भ्रत्यक् चिह्न मिलते 
है कि इनके ऋषियों ने इनका दु्शन किया था, * जैसा कि इस उदाहरण से 

“१” प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग मे इस विपय से सम्बद्ध अनेक उद्धरण 
देखे जा सकते है । 

2” प्रस्तुत ग्रन्थ के तीसरे भाग मे इस विपय की अधिक विस्तृत व्याख्या 
की गई है। निरक्त के अपने उदाहरणो में रॉय ने ऋग्वेद के चौथे मण्डल के 
पाँचवे सुक्त के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त किया है . 'सूक्त का ऋषि, वामदेव, 
स्वय अपने को एक ऐसे गुह्य और दुरूह विद्या का ज्ञाता कहता है जिसे अग्नि 
ने उसे प्रदान किया था ( भत्र ३ और ६ )।” तीसरा मन्त्र इस प्रकार है 
“साम द्विवर्हा महि तिग्माभृष्टिः सहस्नरेत्ता, वृषभस्‌ तुविष्मान। पदमु न गोर 
कप विविद्वान्‌ अग्निर्‌ मह्ममु प्रेदु वोचदू मनीपामु ॥| “अग्नि, जो बति- 
श्रेष्ठ, शक्तिशाली, त्तीदण तेज से युक्त, सम्पन्न, अभीष्ठो की वर्षा करने वाले, 
बलवान, पवित्र सूक्त के ज्ञाता, और पर्वत मे छिपे गोष्ठ के समान रहस्यपूर्ण 
है, उन्होंने मुझे इसका ज्ञान प्रदान किया है ।” 
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प्रगट होता हैः ऋग्वेद $. ३०, ४:--देवत्तम्‌ त्रह्म गायत ।“देव-प्रदृत्त स्तुति 
का गायन करो ।” ऋग्वेदु १०.७१, ३, में वागू-देवी के लिये यह कहा गया है; 
यह्ेन धाचः पद्वीयम्‌ आयन्‌ तामू्‌ अन्वविन्दनन ऋषिषु प्रविष्टाम्‌ । “यज्ञ 
द्वारा उन्होंने वाचू के पद का अनुसरण किया : उन्होंने उसे ऋषियों से निवास 
करते हुए पाया ।”? 

ऋतेद्‌ १०. १२५, ५, में पुनः वाच्‌*"से यह कहलाया गया हैः य॑ 
कामये त तम्‌ उम्र कृणोमि तम्‌ अ्रह्माणम्‌ तमू ऋषि तं सुमेघाम्‌ | “उस 
प्रत्येक व्यक्ति को, जिससे में प्रेम करती हूँ, [ में उसे ] पुरोहित, ऋषि, मेधावी 
[ बना देती हूँ | १४८ 

एक वालखिल्य में, जो«कुछ अन्य के साथ ऋग्वेदु के आठवे मण्डल के ४८ 
वें भर ४९ वे सूक्तों के वीच आता है, यह मन्त्र ( ११. ६ ) मिलता है।-- 

इन्द्रा-बरुणा यदू ऋषिभ्या मनीषा वाचो मर्ति श्रुतम्‌ अद्त्तमू अग्रे। 
यात्रि स्थानान्यू अरूजन्त धीराः यज्ञ तन्वानास्‌ तपसाउश्यपश्यम्‌ | 

इस मन्त्र के पूर्ण पाठ के किये मे पहछे प्रो० झूछर का आभारी था, 

जिन्होंने मुत्ते इसके इस भनुवाद से भी अनुग्रहीत कियाः.“इन्द्र और वरुण, 
मैंने तपस्या के द्वारा उसे देखा है, जिसे, आरम्भ में सुने जाने के बाद, आपने 
ऋषियों को दिया, भर्थात वेद्ग्ध्य तुल्य वाचू को समझने की क्षमता, और मेंने 
उन ( पविन्न ) स्थानों को भी देखा है-जिनका ऋषियों ने यज्ष के लिये खजन 
किया ४१९७६ 
, फिर भी, यद्यपि इस विचार फे कुछ चिन्ह कि ऋषिगण देवों, वाच्‌ , अथवां 

इन्द्र और अग्नि, अथवा इन्द्र और वरुण ( परन्तु जिन स्थर्छों को मैंने यहाँ 
उद्छत किया है उनमें से किसी में भी उस ब्रह्म से नहीं जिसे बाद में प्रेरणा- 
स्रोत माना जाने छगा . देखिये ऊपर ए० २६०) द्वारा प्रेरित थे, ऋग्वेद में हे दा 
जा सकता है, तथापि इस वात में कोई सन्देह नहीं कि, दूसरी ओर, ये प्राचीन 





१०५० फिर भी, देखिये इस ग्रन्थ का तीसरा भाग । 

२५८ इस प्रकार पूर्णतः तो नही किन्तु अशत वाच्‌ की भ्रकृति बज 
जैसी है । तुलना कीजिये जो होमर ने ओडेसी, ८.६३, ६४ में डेमोडोकस के 
सम्बन्ध मे कहा है । 

१०१ प्रस्तुत ग्रल्थ के तीसरे भाग मे इस मन्त्र का इस प्रकार अनुवाद किया 
गया है : “इन्द्र-वरुण, हमने तपस्या के द्वारा, यह देख लिया है कि तुमने 
ऋषियों को पूर्वकाल मे बुद्धि, वाच्‌-वल, श्रुति और वह सव स्थान भदान किये 
जिन्हे यज्ञ करते हुये ऋषियो ने सृजित किया।* 


श्८० उत्तर भारत की भापायें: 


ऋषि अक्सर या सामान्य रूप से इन सुक्तों को स्वयं अपनी छुद्धि की रचना 
कहते हैं, और ये सूक्त इसके अतिरिक्त भी कुछ और हो सकते है यह मानने का 
कोई भी आधार नहीं है । किन्तु यतः एक प्रेरिद रचना को भी, सामान्य रुप से 
बोधगम्य होने के छिय उसी मापा में अस्तुत द्वोना चाहिय्रे जो उन छोगों के 
वीच प्रचलित थी जिन्हे ये रचनायें सर्वप्रथम प्रदान की ग६, अतः यह मानने 
के ढिये कोई वहाना नहीं ह कि वेदों का सस्क्ृत, उस काल से जब उनके 
सूक्तों का सवप्रथम उच्चारण किया गया, एक देशवोछी नही थी । 
उस प्राचीन समग्र मे वेदिक संस्कृत के अतिरिक्त भायों के बीच कोई अन्य 
भाषा प्रचलित नहीं रही हो सकती । वोछी जानंवाछी भाषा से भिन्न, एक 
पाण्डित्यपूर्ण भापा उस समय अज्ञात थी, और व्याकरण के परिष्कारों का भी 
कोई भस्तित्व नहीं था | यद्द म्रत एुक प्राचीन ब्राह्मण“? के निम्नलिखित उस 
स्थढ कें प्रयोजन के भी भनुकूकछ हैं जिसका सायण ने अपने ऋग्वेद के भाष्य क्री 
शांसका में उदलेख किया है; व्याकरणम्‌ अपि प्रकृति प्रत्ययाद्य-उपदेशेन 
पद्‌ -स्वरूप-तदू-अथ-ननश्वयाय उपयुब्यते | तथा च॒ ऐन्द्र-बायब-प्रह 
ब्राह्मण समाम्नायत | “बागू वे पराचां अव्याकृृताधभ्रवत्त्‌ | ते देबाः 
इन्ध्रम्‌ अन्ुवन्न्‌ 'इम्रा नो वाच व्याकुरः इंत। सोअ्न्नवीद्‌ 'बर बृणें। 
सक्ष च एव छप बायव च सह गृह्मयात” शत | ततस्माद्‌ एन्द्रवायव: सह 
प्रगृद्मते"? | तामू इन्द्रो मध्यताउबक्रम्य व्याकरोतू | तस्माद इय व्याकृता 
ग्‌ उच्चते” झत | “अग्निम्‌ ईल पुरोहितम” इत्याद-बाक्‌ पूर्वेस्मिन्‌ 
काल पराचा समुद्राद-घ्य/न्-बदू एकात्मिका सती अव्याक्षता प्रकृति 
प्त्यथ, पद वाक्यव्‌ इत्यादि-विभाग-कारि-अन्थ-रहिंत आखीतू। 
तदानीं देव प्रार्थितः इन्द्र: एकास्मिन्न्‌ एवं पात्रे बायोः स्वस्य च सोस-- 
रसस्य प्रदण-हूपेण बरेण तुएसू ताम्‌ अखण्डां बाचम्‌ मध्ये विछिलद्य 
प्रात प्रत्यवादि-भाग सचत्र अकरोत्‌ | तस्मादू इय बागू इदानीमू अपि 
पाणिन्याद-सहांपमिर्‌ व्याकृता सर्वे: पछ्यते इत्य अर्थ: | “प्रकृति, 
प्रत्यय, जादि के उपदेश के द्वारा पद के रवरूप कौर अर्थ के निश्चय के लिये 
हक, डपयोग है । बता प्ेन्द्र-वायब-प्रह बाह्य ( इस नाम के 
तात्तराय साद्देता क एक अश, अथवा किसी अन्य ब्राह्मण के अजय ) में इस 


“87 यह स्थल तैत्त० म० ६४,७,३ मे प्राय इन्ही शब्दों मे मिलता है, 
जहाँ 'उच्चते' के वाद इतना और जोड दिया गया है “तस्मात्‌ सक्ृद्‌ इन्द्राय 
मध्यते गृद्यते द्विर वाथवे द्वो हि स वराव्‌ अवृणीत ।” 


79) तैत्त० सं० में 'प्र' छोड़ दिया गया है । 





उनका इतिहास और परस्पर सम्बंन्ध २८१ 


॥५ 


प्रकार कहा गया है : 'प्राचीन काल में वाक्‌ अव्याकृत और भअस्पष्ट रही | तब 
देवताओं ने इन्द्र से कहा कि इस वाक्‌ को हमारे लिये व्याकृत करो। इन्द्र ने 
हा . 'मुझे एक वर दो, सुझे और वायु को साथ-साथ सोम दिया जाय ।! जतः 
इन्द्र और वायु के लिये एक साथ सोम ग्रहण किया जाता है। तब इन्द्र ने 
वाक को मध्य से विच्छेद करके उसे व्याकृत कर दिया। उसी समय से व्याइतत 
वाक्‌ का उदय हुआ | सायण कहते हैं. कि इस उद्धरण का आशय यह ह; 
अग्निम ईले पुरोहितस इस्यादि ( ऋग्वेदु का प्रथम मन्त्र ) वाक्‌ आ्राचीनकाल 
में समुद्र आदि की ध्वनि की भाँति एकरूप होने के कारण अच्याकृत रहे । 
तव ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं था जिसमें भक्ति, प्रत्यय, पद्‌ और वाक्य का विभाग 
किया गया हो । उस समय देवता ने इन्द्र से प्रार्थना की। तब एक ही 
पान्न में स्वयं और वायु द्वारा सोमरल़ अहण करने के चर से प्रसन्न होकर इन्द्न 
ने उस भखण्ड बागी को बीच-बीच में विच्छेद करके प्रकृति, प्रध्यय भादि के 
रूप में सबंनत्न विभक्त कर दिया। उससे यह वाणी भ्ाज भी पाणिनि भादि 
महरर्षियों द्वारा प्रक्ृति-प्रत्ययों में विभक्त या व्याकृत हुई और छोग उसे पढ़न 
लगे।” 
फिर भी, यह पअश्न किया जा सकता दे कि>यदि वेदिक संस्कृत एक 
समय भारत की बोली जानेबाली भाषा थी, तब उसका प्रचरून समाप्त क्‍यों 
हो गया ? इसका में इस प्रकार उत्तर दूँगा ;-- 
वंदिक सु्तों के संग्रहीत होने के समय तक, ऋषियों और उनके बंशर्जों की 
देशवोली, संस्कृत, में पर्याप्त परिवर्तन हो छुके थे, जो, जैसा कि हम पहले ही 
देख चुके हैं, परिचतंन के उन सासान्य नियर्सों का, मिससे सभी भाषाये प्रभावित 
होती हैं ( जेसा कि अनेक अन्य आचीन मापाओं से भी सिद्ध होता है ) 
तथा ऐसे स्थानीय कारणों, जेसे संसक्ृतसाषी आयों का एक भिन्न भाषा-भाषी 
दस्युयों अथवा म्लेच्छीं के साथ सम्पक, इन दोनों का परिणाम था। इस भकार, 
जो शब्द पहले संस्कृत में सामान्य रूप से व्यवह्ृत द्वोते थे वे भ्रप्नचछित हो 
गये क्षथवा उन्होंने नवीन अर्थ अर्जित कर छिया, जब कि म्लेच्छों की बोलियों 
से गृहीत अन्य नवीन शब्द सी प्रचकछन में जा गये । इसी प्रकार विभक्तिरूप 
भी, जो कभी प्रचलित थे, क्रमशः अप्रचलित हो गये और नवीन पद्धतियों ने 
उनका स्थान ग्रहण कर लिया । इस प्रकार प्राचीन भारतीय भापा ( वेदों की 
संस्कृत ) में द्विविध परिवर्तन हुये । प्रथम तो इससे पालि और प्राकृत, अथवा 
देशबोलियों का उस विधि से निर्माण हुआ जिसका ऊपर (४.४८, 4७ इत्यादि) 
उल्लेख किया जा चुका है, और द्वितीय, इससे वेदों की संसक्ृत पर जाधारित, 
परन्तु विभिन्न प्रकार से परिमा्जिंत और परिप्छृत पुक पाण्डित्यपूर्ण मंपा का 


श्पर उत्तर भारत की भाषायें : 


, क्रमशः वेयाकरणों द्वारा निर्माण हुआ, जो स्वंसाधारण द्वारा व्यवहृत होने के 
अ्ष्टोन्मुख प्रभाव से दूर हटकर अपरिवर्तित रूप से आगे भी वनी रही । 
परिवर्तन की यह प्रक्रिया जब अनेक पीढ़ियों तक चछती रही, तब वेदिक 
सूक्तों को समझना अत्यन्त कठिन हो गया। भाषागत इन साध्यमिक परि वर्तनों 
से उत्पक्ष बोधगम्यता मे बाधक तस्‍्त्वों में उस अध्याहाय शीछी के कारण और 
बृद्धि हो गई जिसमे मूछतः बेदिक सूक्तों की रचना हुई थी, क्योंकि वाद के 
युगों के छोगों के छिये इन सूक्तों में प्रचुरता से विद्यमान प्राचीन विचारों, 
व्यवहारों, भर घटनाओं के संक्षिप् उतठ्ठेख को समझ पाना कठिनतर होता 
गय। । 


वाद के युगों में वेदिक सूक्तों को समझ पाने में अनुभूत कठिनाइयों का 
उक्त तथ्यों द्वारा पर्याप्त समाधान हो जाता है, और यह मानने की लेशसात्र 
भी आवश्यकता नहीं कि सूक्तों की रचना उस भाषा से सवंधा भिन्न भापा में 
हुईं थी जो उनकी रचना के सभय भारतीय थार्यों के बीच सामान्यरूप से 
प्रचक्तित थी । 


“ “ऋक्षआा- 


अध्याय र्‌ 


पशियनों, यूनानियों, और रोमनों के साथ आयों का सम्बन्ध, 
आर इन सभी राष्ट्रों 'की मध्य एशिया से उत्पत्ति 

पिछुले पर्यवेज्षण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि संस्कृत भाषा से, भराचीन- 
तम काल से छेकर जहाँ तक दम उसके विकासक्रम का निर्धारण कर सकते हें, 
सतत परिवरत॑न होता रह्या है । परन्तु यदि स्थिति ऐसी है, तो यह मानना 
समस्त तुलनाव्मकता के विपरीत द्वोगा कि यह भापा बेढों का रचना क॑ पूर्व क्र 
आरम्मिकतर समर्यों मे अपरिवर्तित रहा होगी । अतः अब सेर लिय॑ इस वात्त 
का अनुसन्धान आवश्यक दह्वो जाता हूँ कि इसको उत्पत्ति तक के पिछुक स्वरूप 
की खोज कर सकने का भा कोई सावन है अथवा नहीं। यह मानना द्वागा के 
हम इस कार्य को तक और अनुमान के अतिरिक्त और किसा भी प्रकार नहा कर 
सकते, क्यांकि वेद से पथ के (कसा सस्क्ृत झअनन्‍्ध का अनुपा[स्थोत भ सस्क्त 
भाषा के इतिहास तथा सूर्कता को रचना के समय से पूर्व हुब उसके किया भा 
विभाजन का अध्ययन करने के लिय हसे कोइ प्रत्यच खाघन उपलव्ध नहा 
है। फिर भी, एक अन्य मार्ग हैं जिसका अनुसरण करते हुये हम उस बवेद-पूर्व 
भाषा के इतिहास के सम्बन्ध सें कुछु धारणा बना सकते हैं । ऐसे तर्थ्यों के 
आधार पर, जो स्थापित और प्रमाणित हैं, हम तक द्वारा उन कारणों का 
निर्धारण कर सकते हैं जो इन तथ्यों के पूर्वगृद्दीत पक्ष को व्यक्त करते है, भौर 
जिनसे द्वी ये तथ्य उत्पन्न हुये हैं । 


विद्वानों ने यह कहा है कि संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में अत्यधिक साम्य 
है, जोर इन भाषाओं में से कुछ, संस्कृत की ही भॉँति अब बोली नहीं जातीं 
किन्तु पूर्वसमय में प्राचीन राष्ट्रों की प्रचछित और सार्वजनिक चोलियाँ थीं तथा 
उन लिखित रचनाओं में भी सुरक्षित हैं जो एक सूदूर अतीत से हम तक पहुँच 
सकी हैं। इनमें से प्रथम के अन्तर्गत ज़ेण्ड तथा प्राचीन पर्सिक के अन्य प्रकार, 





) हिरोडोटसू ( २.२३ ) कहता है कि “ज्ञात वातो से अज्ञात वातों के 
निष्कर्ष का मैं अनुमान करता हूँ ।” तुलना कीजिये, फोनिक्स का फ्रैग्मेण्ट ५ . 
अप्रत्यक्ष विपयो के सम्बन्ध मे एक सम्भाव्य निष्कर्ष प्रमाणो के आधार पर 
निकाला जा सकता है।” 


डे ४ ः 
४८९ ईसंस्कृत, जेण्ड, यूनानी, जीर लेटिन 


द्वितीय के अन्तर्गत यूनानी, तथा दृत्तीय के अन्तर्गत छेंटिन आती हैं ।* ज़ेण्ड 
भाषा उस ज़ुंण्डावेस्ता में सुरक्षित दे जो पशिया के प्राचीन धर्म से 
सम्त्रद्द कृतियोँ का संत्रह है। होमर वी कविताओं को, जो प्राचीन यूनान 
के विस्तृत साहित्य के प्राचीनतम अवश्प हैं, आज़ से छगभग २७०० वर्ष 
एवं लिख्ला गया माना जाता ह। गौर अनेक लडटिन भापा क भी अन्ध पुस हैँ 
जो छगभय २,००० बर्प पुराने ही सकते सकते हैँ । इन भापानं तथा सस्कृत म 
जो अध्यविक समानता है आर जिसके सम्बन्ध मे में यहाँ प्रमाण तथा उदाहरण 
उपस्थित करूँ गा उसके आवार पर विद्वानों ने य निप्कर्प निकाले हैं, (१) 
बोलियों के ये सभा प्रकार पुक हवा खात से उद्‌ भूत ह, भर्थाव्‌ सस्कृत, ज़॑ण्ड, 
यूनानी जीर लूटिन, य सच मानों बहने है, जवथांव्‌ एक है और एसा माता का 
पत्रियाँ ( जिनर्म से कुछ प्राचीन है कुछ अपेक्ताकृत >वादु की, परन्तु हँ सब 
पत्नियों ) दें जिसकी, हन्दें जन्म देने के बाद, मृत्यु हो गई; भथवा छत्षणा का 
प्रयोग न करते हुये हस यह कद्द सकते हैँ कि ये सब किसी एक ऐसी प्राचीम* 
तर भाषा से उद्‌ भूत ओर उसकी विद्यमान प्रतिनिधि दे मिसक्रा जब अस्तित्व 
नहीं ६, जौर ( २ ) मनुध्यों की वे जातियों सी जो इन अनेक भापानंं को 
“755-5++++-+--+- ०-0 
+ ऊपर उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा के साथ 
सस्क्ृत के सम्बन्ध पर जोर देना यहाँ मेरा उदेश्य नही है। 
१ छब]ल85 गण 0ाध्रा0पर$ प93, ॥60. ताए९:४8 (67, तषधे&छाा 
66९6 6558 80707प्रण, 


£ विभिन्न व्युत्यन्त बोलियो गे एक समान अर्थ वाछे जब्दो ने जो विभिन्‍न 
हूप प्रहण कर छिये है उनकी तुलना से, तथा उनमे से प्रत्येक की दशा मे उन 
परिवर्ततो को जो उनमे हो गये हैं, नियमित करनेवाले नियमो के आधार पर, 
अनेक दशाओं मे प्राय निश्चयपूर्वक, अथवा लत्यधिक सम्भावना के साथ उन 
शब्दो के उस मूल ल्‍्प का निर्वारण सम्भव हो जाता है जो उनका मूछ मातृ- 
भाषा अथवा भारोपीय वोछी में रहा होगा। स्वर्गीय ऑगस्ट इलीचर की क्ृति 
कास्प्रा० ( तृतीय स०, १८७१ ) मे उक्त मातृ-भाषा के उन अक्षरों के रूप का 
जो व्युत्न्त भाषाओं में अपरिवर्तित रूप से वर्तमान हैं, तथा उनका भी जिनका 
उच्च ने स्थान ग्रहण कर लिया है, उल्लेख किया गया है। साथ ही, विभक्तियों 
और गणों के रूप तथा अनेक शब्दो का भी उल्लेख है । आगस्ट फिक की पुस्तक 
वस्प्रा० ( द्वि० स०, १८७० ) में लेखक की धारणा के अनुसार मूल भाषा के 
शब्दों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी, सामान्य रूप से, ये छेखक 
शब्दों के मूल रूप को अ्स्तुत करने मे एक समान नही हैं । इछीचर का विचार 


का परस्पर सम्बन्ध श्पर 


बोलती थीं, एक ही मूठ जाति से अवतरित हुई हैं, और एक अत्यन्त 
आरम्भिक काल में इन सब के पूर्वज एक साथ ही किसी एक देश (जो 
हिन्दुस्तान के कहीं बाहर स्थित था ) में निवास करती और एक ही आषा 
बोलती थीं, किन्तु बाद में विभिन्न समयों में विभिन्न दिशाओं से अपने आदि 
आवासभृह से यात्रा करने के छिये निकरछ पढ़ीं। इनमें से हिन्दुओं के पूर्यञ 
दक्षिण अथवा दक्षिण-पूर्व की ओर यात्रा करते हुये भारत आये, पशियनों के 
पूर्वजों ने दक्षिण की ओर की यात्रा की; और यूनानियों तथा शेमनों के पू्व॑ज 
पश्चिम की ओर चले गये । इस महान भारोपीय जाति की उन श्ाखार्भो की 
भाषाओं में, जो सर्वाधिक दीर्घ अवधि तक अपने सूछ आवास में एक साथ 
रहे, अर्थात्‌ पर्शियरनों और भारतीयों की भाषाओं सें, निकटतम साम्य वना रहा; 
जब कि वे जातियाँ जो अपनी सूल जाति से सबसे पहले प्थक हो गईं, उनमें 
बाद के समय में इस साम्य की सात्रा अत्यन्त कम हो गई, और उनके एथक्त्व 
के समय की अवधि की दीर्घता के अनुपात में ही उन्की वोछी के वीच का 


अन्तर भी विस्तृत से विस्तृतर होता गया 





है कि 'पाँच' के लिये 'कन्कन्‌! शब्द व्यवहत होता था, जब कि फिक इसके 
स्थान पर 'पन्कन्‌' शब्द देते हैं। इसी प्रकार प्रथम लेखक वहन के लिये 
'स्वस्तमे' को प्रथम णव्द मानते हैं, जब कि द्वितीय इसे 'स्वसर' बताते है। 

“ यूतानियों तथा रोमनो के विवरण के लिये मैं भारतीय विद्यार्थी को 
इतिहास की कोई -भी हस्तपुस्तिका, देखने का परामर्श दूंगा । 

8 “संस्कृत के और विशेषत बेद में व्यक्त उसके प्राचीनतम रूप के 
व्याकरणिक आकार की केल्टिक, यूनानी, लेटिन, जम॑न, लेट्रो-स्लेबोनियन, और 
पर्शियन इत्यादि के साथ तुलना से हमे यह पता लगता है कि इन सभी भाषाओं 
का आधार एक ही है, अथवा दूसरे शब्दों मे ये सब किसी एक ही मूल बोली 
से उद्भूत हैं, और ध्वनियो तथा रूपो का वर्गीकरण इस वात का सकेत 
करता है कि सस्क्ृत ही वह भाषा है जिसमे सर्वाधिक मौलिक रूप सामान्य 
रूप से आज भी सुरक्षित हैं और यह भाषा मूल बोली से कम से कम विचलित 
हुई है। मूलत एक ही समान भाषा का अस्तित्व हमे इस निष्कर्ष की ओर 
अग्रसर करता है कि उस समय, जव यह भाषा अभी जीवित तथा बोली जाती 
थी, वह लोग भी जो इसका व्यवहार कहते थे, एक ही राष्ट्र थे; और इससे 
यह परिणाम निकलता है कि वैयक्तिक राष्ट्रो तथा उनकी भाषाओं का भारोपीय 
जाति और उसकी भापा से क्रमिक पृथक्‍्त्व के आधार पर निर्माण हुआ । 
इसके अतिरिक्त अनेक भाषाओं की परस्पर, तथा विशेष रूप से सस्क्षत के सन्दर्भ 


के ञ ४] 
१८६ संस्क्त, जेण्ड, युनानी, ओर लेटिन 


खण्ड १--तुलनात्मक भाषाविज्ञान पर परिचयात्मक टिप्पणी; 
संस्कृत तथा पशियन का परस्पर सम्बन्ध 


अब मे, सर्वत्रथम तुछूनात्मक भाषाविज्ञान की सामान्य'प्रकृति पर सरक 
टिप्पणी देने के पश्चात्‌ संस्कृत की ज़ेण्ड, यूनानी और लेटिन के साथ समानता 
सम्बन्धी अपनी मान्यता की स्थापना कझूँगा। 

थोरप और एशिया के विभिन्न देशों में बोली जानेवाली विविध भाषाओओं। की 
तुछना ने इस तथ्य को प्रकाशित किया है किये सब भापायें विभिन्न वर्गों 
अथवा परिवारों के अन्तर्गत आती हैं, भीर यह कि एक ही परिवार के अलग- 
अलग सदस्यों का, परस्पर घनिष्ठट साम्य होते हुये भी, अन्य परिवारों की 
भापाणओं के साथ या तो बिलकुछ ही नहीं अथवा बहुत दूर का साम्य लक्षित 
होता है । उदाहरण के लिये स्पष्टनः एथक होने के रूप में सावभौमिक रूप से 
मान्य ब्ोलियों के ढो महान्‌ परिवारों, भारोपीय, तथा सेमिटिक, का नामोह्लेख 
सात्र ही ण्याप्त होगा । सेसिटिक शाखा के अन्तर्गत आनेवाछी भाषायें अरबिक, 
हिद्चु तथा सीरियक, इत्यादि हैं। अब जिन छोगों ने भी इन भाषाओं का 
अव्ययन जिया है, वें इस बात से भलीभाँति परिचित हैं कि धातुओं तथा 
सामान्य प्रकृति की दृष्टि से इन भाषाओं का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ साम्य है; 
जय कि भारोपीय शाखा के धन्‍्तर्गत सम्मिछित, संस्कृत, ज़ेण्ड, शुद्ध परशियन 
के बाढ के रूप, यूनानी, लेटिन तथा व्यूटनिक जौर स्वलेवोनिक भाषाओं के 
साथ इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । कोई भी व्यक्ति, जो अरबिक”* तथा संस्क्कत 
ढोनों से परिचित है, इस वात से पूर्णतया विज्ञ है कि न तो क्रियात्मक 
धातुओं अथवा संज्ञाओं की दृष्टि से इनमें परस्पर कोई साम्य है और न दोनों 
के कारक अथवा विभक्ति रूपों में ही कोई विशेष समानता मिलती है ।४ 


में, अधिक या कम समानता हमे यह निष्कर्ष निकालने का आधार प्रस्तुत 
करती है कि प्रत्येक दशा मे मूल मापा से यह पृथकत्व पूर्व अथवा पश्चात्‌ , 
क्रिम समय हआ ।” वेवर इण्डियन स्केचेज, पृ०७ । 

० भारोपीय तथा सेमिटिक भाषाओं के वीच आकार सम्बन्धी अन्तर तथा 
धातुओं भी बढ से दोनो के बीच आशिक समानता के प्रइन का रेनन ( हिसे०, 
द्वि० स०, पृ० ४३४ ओर बाद ) ने अत्यन्त विद्तत्ता के साथ विवेचन किया 
है । उनका कठ़ना है कि भाषाओ के परिवारों में भिन्चता का आधार एक को 
दूपरे से व्यूपन्न सिद्ध करने की असम्भाव्यता में निहित है। इस प्रकार, उनका 
कहना है कि, यह सर्वथ्रा वोधगम्य है कि विभिन्‍नताओ के विपरीत भी, सब 
भारोपीय वोलियो को एक ही प्रकार के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है, और 


का परस्पर सम्बन्ध श्घ७ 


अब, यहाँ हमें इस अत्यन्त उल्लेखनीय तथ्य का पता लगता है कि दो 
ऐसी भाषाय, जिनके रूप तथा आकार अत्यन्त पूर्ण तथा परिष्कृत हैं और 
जिनमें से दोनों को ही भारत के नगरों में साथ-साथ रहते हुये क्रमश' हिन्दू 
तथा मुसलमान धर्मावरूम्बियों में से केवछ विद्वान ही बोलते हैं, उन सभी 
दृष्टियों से परस्पर भिन्न हैं जिनके आधार पर एक ही प्रकृति की दो विस्तृत तथा 
जटिल भाषाओं का एक दूसरे से विभेद किया जा सकता है। पथम दृष्टि सें 


ये सब किसी एक ही पूर्वग बोली से उत्पन्त हुई है, जब कि भ्रष्टता के किसी 
भी क्रम के अनुसार यह दिखाना असम्भव है कि जंण्ड अथवा सस्कृत भाषायें 
कैसे हिन्रू वन गई, अथवा हिन्रू ही कैसे परिवर्तित होकर संस्कृत अथवा चीनी 
भाषा बन गई ( ५० ४३४ )। यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता हैं 
कि सेमिटिक भाषाओं तथा भारोपीय बोलियो की व्याकरणिक प्रणाली मे एक 
विस्तृत अन्तर है, तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान की किसी भी ज्ञात पद्धति के 
आधार पर भी एक प्रणाली दूसरे से निष्कृष्ट या व्युत्पन्न नही हो सकती । यदि 
हम सभी, अथवा अधिकाश भाषाओ मे लक्षित होनेवाले, सिद्धान्तों (जो मानव 
बुद्धि द्वारा व्यक्त सिद्धान्तो के अतिरिक्त और कुछ नही है ) को स्वीकार कर 
लें तो भी हमे इन दो परिवारों मे समान रूप से उपलब्ध कोई महत्वपूर्ण 
व्यॉकरणिक प्रक्रिया कदाचित ही लक्षित होगी ( पृ० ४४४ ) । किन्तु भाषाओं 
के वर्गीकरण में शत्दविषयक तथ्यो की अपेक्षा' व्याकरणिक तथ्यों का कही 
अधिक महत्व होता है ( अर्थात्‌ , किसी भाषा के विभक्तिरूपो का उसके शब्दों 
की अपेक्षा कही अधिक महत्व होता है ) | ऐसी अनेक भाषाओ को उद्धृत 
किया जा सकता है जिन्होने अपने शब्दभाण्डार को समृद्ध अथवा उसका पुननंवी- 
नीकरण किया है, किन्तु ऐसी भाषायें बहुत कम मिलेगी जिन्होने अपने व्याकरण 
को ही शुद्ध किया हो । अत व्याकरण ही किसी भाषा का अनिवार्य और ऐसा 
रूप होता है जिससे उसकी विशिष्ठता का निर्माण होता है (पृ० ४४७, ४४८) । 
दूसरी ओर, रेनन ने यह स्वीकार किया है कि सेमिटिक तथा भारोपीय भापाओं 
मे ऐसी घातुओ की भी सच्या पर्याप्त है जो दोनो मे समान रूप से मिलती है, 
और ये धातुर्यें उनसे भिन्‍न हैं जो इन भाषाओं ने ऐतिहासिक काल मे एक 
दूसरे से ग्रहण कर लिया है । परन्तु आप इस वात पर सन्देह प्रगट करते है कि 
यह स्थिति इन दोनो परिवारों के किसी पूर्वग ऐक्य को सिद्ध करने के लिये 
पर्याप्त भी है या नही । आपका विचार है कि इस विपय पर कालान्तर मे 
किसी उदाहरणात्मक परिणाम की आशा भी नहीं प्रतीत होती । आपके विचार 
से इन दोनो परिवारों से समान रूप से उपलब्ध धातुओ का अधिकाश प्राकृतिक 
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इतनी आश्चर्यजनक घटना की किस प्रकार व्याख्या की जा सकती है ) समा- 
धान यही है कि अरब्रिक ( जैसा क्रि इस नाम से ही स्पष्ट है ) उन धरवों 
की भाषा है जो सेमिटिक जाति के थे, और भारत में उन सुसल्मान आक्रमण- 
कारियों ने इसका प्रवेश कराया जो यद्यपि वंशपरम्परा के अनुसार करेव्रियन 
नहीं थ्रे, तथापि अरेविय्न विजेता, मुहम्मद, द्वारा इस धर्म में परिवर्तित किये 
गये छोग थे, और इन छोगों ने उस भाषा को सीखा था जिसमें उनके धर्म- 
ग्न्‍्व, कुरान, की रचना हुई थी | इसके विपरीत संम्कृत उन ब्राह्मणों की भाषा 
है जो एक ऐसी जाति के न्यूडाधिक शुद्ध वशज हैँ जिसका सेमिटिक छोगों से 
कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। अत, यह शाश्चयंजनक नहीं हे कि संस्कृत तथा 
अरवी भाषायें, यद्यपि हनका भारत में परस्पर मिलन हुआ तथापि जो दो 
सर्वथा भिन्न वर्गों द्वारा भारत में लाई गई थीं, परस्पर एक दूपरे से इतनी 
अधिक भिन्न है । 





कारणों से ही सम्भव हुआ है, क्योकि ये सभी घ्वन्यानुकरणात्मक शब्द हैं। वह 
पूछते हैं कि क्या यह किसी प्रकार आइचर्यजनक है कि वाह्मय कियाओ को व्यक्त 
करने के लिये पूर्वग मनुष्य ने, जिसकी अभी भी प्रकृति के साथ इतनी अधिक 
सहानुभ्रति थी, भर जो अभी प्रकृति से कदाचित ही पृथक हो सका था, प्रकृति 
का अनुकरण फ़िया हो और एक प्रकार की वस्तु को सावंभीमिक रूप से उसी 
से मिलती-जुलती ध्वनि से व्यक्त किया हो ? ( १० ४४९, ४५० )। रेनन ने 
इन विचारो की अनेक उदाहरणो द्वारा व्यास्या की है, किन्तु वह यह स्वीकार 
करते है कि जो धातुर्यें सेमिटिक तथा भारोपीय दोनो भापाओ में समान रूप 
से मिलती हैं, उनमे कुछ ऐसी भी हैं जिनमे ध्वन्या न्यानुकरणत्व के तर्क को दूँढ 
पाना कही अधिक कठिन है ( पृ० ४५२ )। वह यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 
भाषाविज्ञान की वर्तमान स्थिति मे सैद्धान्तीकरण की एक समीचीन पद्धति के 
लिये यह आवश्यक है कि हम भारोपीय तथा सेमिटिक परिवारों को परस्पर 
पृथक माने ( पृ० ४५७ ) । साथ ही वह यह भी कहते हैं कि जो कुछ भी 
उन्होने कहा है उससे यह मान्यता अप्रमाणित नहीं होती कि सेमिटिक तथा 
भारोपीय भाषाओं को बोलनेवाली जातियो मे किसी पूर्वंसमय में परस्पर सम्बन्ध 
अवश्य रहा होगा ( पृ० ४५१ )। अधिक विवरण के लिये मैं स्वय उनकी कृति 
के अवछोकन का परामर्श दूँगा । इसी विषय पर अनेक अन्य विद्वानों द्वारा भी 
बहुत्त-कुछ कहा गया है, जिसका उल्लेख यहाँ अनावश्यक है। में केवल बेनफे 
के ओरियण्ट उण्ट ऑक्सिडेण्ट ( भाग २, पृ० ३७५ और वाद ) में प्रकाशित 
डा० नोल्डेके के छेव मात्र का ही सकेत करूँगा । 
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किन्तु भारत के मुसलमान न केवछ अरबी से ही वरन्‌ उस फारसी से 
भी परिचित हैं जो अरब और भारत के वीच में स्थित एक देश, पशिया, की 
प्रचक्तित बोली है। वह फारसी बोली जिसे पर्शियन छोग आज बोलते और 
भारत के विद्वान मुसलमान लिखते हैं, एक संहत, अर्थात्‌ ऐसी भाषा है जो 
प्रमुखतः उस प्राचीन पर्सिक तथा भरबी के मिश्रण से बनी है जो मूछतः 
अरबी शब्दों से सवंथा रहित, थी । अब आधुनिक पशियन भाषा के उस अंश 
में, जो अरबी से ग्रृहीत नहीं वढ्कि प्राचीन पर्सिक से उद्भूत है, हमें अनेक: 
ऐसे शब्द मिलते हैं जिनकी प्रत्यक्षतः उसी स्रोत से उत्पत्ति हुई है जिससे 
समान अर्थोवाले संस्कृत क्रिया तथा संज्ञा शब्दों की । 


शब्दों की अधोलिखित सूची ऊपर कहे गये इस विचार को प्रमाणित करने 
के लिये पर्याप्त होगी कि अपने विशुद्ध पर्सिक तत्वों में पशियन भाषा का जहाँ 
संसक्षत के साथ साम्य है वहीं अरबी का ऐसा कोई साम्य नहीं मिलता । 


े तालिका & 
संस्कृत, परशियन तथा अरबी शब्दों की तुल्ननात्मक तालिका 

संस्क्त पर्शियन अरबी अंग्रेज़ी 
पितर पदुर अबू फादर 
मातर सादर भस्म मदर 
दुहितर दुख्तर विन्त डॉटर 
जामातर दामाद हाफिद सन-इन-लों 
युवन्‌ जवान शाउव यज्ञमेन 

' नर नर ज्हकर मेल 
घ्म गर्भ हार हीट 
ञश्व अस्प फरस हॉँसे 
अप्‌ आब . मा वाटर 
नासन्‌ नाम इ्स्म नेस 
शुष्क ख़ुश्क याविस्‌ ड्राइ 
पाद्‌ पा कदम फूट 
बाहु बाहू, बाज़, साइद आस 
नव नौ जदीद्‌ न्यू 





* देखिये पृ०, २३ नोट २३ ॥ 
५१९ सू० सं० उ० ठ्वि० 
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संस्क्षत पशियन अरबी अग्नेजी 
झुक यक्क नहदद वन 
वि दे इव्तन द्व 
ह्देलुरे चहार लर्बत फोर 
पञ्चन्‌ पच्च स्व्म्स फाइच 
घट श्य सत्त सिक्स 
सप्तन्‌ ह्फ्त सब सेवेन 
लष्टन्‌ हश्त शमानियत एुट 
नवन नुद्द तसत्न नाइन 
दशन्‌ दह अशर छेन 
पविंगनति चिस्ति सश्रृन टेवन्दी 
इतस्‌ पद , सद्‌* सायत्‌ हण्ड ड 
सहसत हाज़ार अऊकफ धाउज्ञेण्ड 
नीचे से पर्शियन ओर संस्द्वत शब्दों'के साम्य के अनेक अन्‍य उदाहरण 
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यन हे 
जी] इराल्ि ्( ् 
रहा हुँ जिनके साथ मेने इंरानियन भाषा के एक प्रात्चीनतम रुप, ज्ञण्ड, 
ऋसानायी झब्दों को भी जोड़ किन्तु क्षरवी के समस्त संदर्भी को छोड 
दिया दे हे 
२. क्रियारयें ओर ऋृद॒न्त 


के कह. अग्रेज्ी 
संस्छत ज्ेण्ड पशियन अग्रेज्ञी 
दर न दरीदन डु ठीयर 
कर कर्‌ क्दंन ड्द 


$ इस दछना में अरबी झब्द भी संल्छत ह 

57 इन दाल्किओं के निर्माण मे मैंने डा०जे०ए० दलरूस के इटिमोलॉजिक्ल 
पृशछिणन ऐप्ड छेटित लेक्सिकन, तथा इसी ग्रन्य के परिशिष्ठ की भी सहायता लछी 
हुँ जिसमे लेखक ने प्राचीन एसिक वोलियों तथा संस्कृत इत्यादि लियि गये 
उन्दर्मो द्रा प्रशियन घातुओों की व्यास्या की है। मुझे इसी लेखक के परशियन 
अमर, प्रब्म सन्‍्करण १८२०, द्विती० स० १८७०, और डा० दुष्ति के जु ण्ड 
डिक्शनरी से नी सहायता मिली है | डा० वृरूर्स के व्याकरण का, जिसमे उन्होंने 
पशियन की प्राचीन प्सिक बोलियों तथा उसंस्छत के साथ तुलना की है, यदि 
लैटिन से कंग्रेजी मे अनुवाद कर दिया जाय तो पणशियन भाषा के इतिहास 
उथा सम्वन्धों का ऊव्ययन करनेवाले भारतीय विद्याथियो को उससे बहुत सहा- 
यता मिलेगी । 
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सस्कृत 


ज़ेण्ड 


क्ृणु (वेदिक छोट) -- 


दा 

ग्रभ्‌ (वैदिक ११ 
भसर्‌ 

बन्धू 

आपू 
आ्‌, ( शणोति ) 
स्था 

जीव 

भर 

स्वप्‌ 

स्वप्न 

चर 

धाव्‌ 

प्च्‌ 

छह 

ज्ञा 

जानाति 
जानामि 

स्य्ज्‌ 

सृष्टि 

ह्न्‌ 

त्र्सू 

त्नास 

मिह्‌ 

3 
त्तपस्‌ 

रह 

प्रच्छू , पच्छुति 


दा 
ग्रेव्‌ , ग्रेप्श 
बर 

बन्द 

अप्‌ , आफ्‌ 
श्र 


च्ठ 


ख्ता 


जि, जिश्‌ , जीव्‌ 


सर 
क्प्‌ , कृफ्श्‌ 
कफ्न 

घर 


पच 


जा 


जन 
तरेश 
तरस्ति 
मिज 


तफ्नु 


स्द्ू 
परेश 


पशियन 

कुनू 

दादन 
गिरिए्तन 

छुदंन 

वस्तन, बन्दृद 
याफ्तन 
शनूदन 
इस्तादन 
जीरतन 
सुदंन 
ख़्‌ फ्तन 
ख्वाब 
चरीदन 
दवीदन 

पुख्तन 

दोख्तन, दोशीदन 
दानिस्तन 

[मी] दानद 
[सी] दानम 
सिरिश्तन 
सिरिश्त 

जुदन ( जूनद ) 
तर्सीदन 

तरस 

मेख्तन 

जंगीदन 

तप, ताव 
रुसतन, रोयीदुन 
पुर्सीदन 
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अंग्रेजी 

डू दाउ 

ढहु गिव 

हु टेक 

डु बीयर 

डु बाहण्ड 
दु ऑब्टिन 
ड॒ हीयर 
टुस्‍्टेण्ड 
डलिव्‌ 
ड्डाई 

टु स्‍लीप 
स्लीप 

ड़ वाण्डर, ग्रेज 
डरन 

ड़ कुक 

डु मिल्क 
टुनो 

ही नोज - 
आह नो 

टु क्रियेट 
क्रियेशन 
टु स्ट्राइक 
डु फीयर 
फीयर 

टु सेक वाटर 
टु फाहुट 
हीट, फीचर 
दुग्रो 

डु आस्क 


)) बाद का रूप 'प्रह उसी प्रकिया का एक आरम्भिक उदाहरण है जिसके 
अनुसार ख, ध, थ, ध, फ, और भ के लिए प्राकृत 'ह” का प्रयोग होने लगा । 


शहर 

सस्क्षत - जेंण्ड 
वे, बभू | 

खन्‌ 

कर्ष करेश्, कंश 
हि ८ 
घम्‌ दम 
जन जुन 
जात जात 
नन्‌ ( तनोति ) वन 
शच्‌ शुच्‌ 
बर्ष, बार्‌ , वारि चार 
नि+धा नि+दढा 
गम ** 

जम 

चि ८ 
प्र+स्था फ्रनश्ता 
न्तम्‌ नम 
पत्त्‌ प्‌ 
धि(चेदिक ) दी 

भर च्‌्‌ 
भवामि 

भचति 

अभूचम 

अभूतत्‌ 

अभूवन्‌ 
अस्मि श्रष्टि 
अस्ति अश्ति 
सन्ति हेन्ति 
स्तु श्तु 


के 2] 
संस्कृत, जेण्डं, युनानी) अर लेटिन 


पर्शियन 
वाफ्तन 
कन्दन 
कशीदन 
ग्रीदन 
दमीदन 
जादन 
जाद* 
तनीदन, तनदन 
घोख्तन 
बारीदन 
निहादन 
चमीदन 
जमीदन्‌ 
चीदन्‌ 
फेरिस्तादन 
नमीदन 


डउफ्तादन, फितादन डु फीछ 


दीदन 

बृहन 

[ मी ] छुचन 
[ मी ] छुबद 
बृद्म 

वृदू 

चूदुन्द्‌ 

अम, हृस्तसम 
हस्त, अस्त 
खअन्द 

सितृदन 





अग्रेजी 


ब्प ब्व छा 
श्र 
्न्न्ब, 
लि | 
£:॥| 


4 3, 
तप 
६. ।| 


४ /॥ 
थ 
०प 


«१ चि छा ७५ छप ८५ 
जे 
९५ 
्त्धि 
प्घष 


प्र! 
थे 
6 


बे 


अं 


डु पर्सीव 
ट्र्त्री 
आह ऐम 
ह्टी इज 
आइ चाज 
ही चाज़ 
दे वेयर 
आहइ ऐम 
ही इज़ 
दे आर 
ढ़ प्रेज़ 


१३ इस घातु के अस्तित्व का अनुमान “ऊर्णवाभि' शब्द मे इसके एक व्युलन्न 
रूप की उपस्थित के आधार पर किया जा सकता है । 


का पररुपर सम्बन्ध २६३ 
संस्कृत ज़ेण्ड पशियन अंग्रेजी 
शुधू्‌ शुद्‌ शझुस्तन डु क्‍्छीन्स 
मद्‌ मरेद्‌ मालीदन" टु ग्राहण्ड 
नद्‌ नालीदन द साउन्ड, 
घेर्‌ द्र दाश्तन, दार ड़ होल्ड 
कर्ष करेश काश्तन, कार. हु कह्टीवेट 
त्तप्‌ तप्‌ तपीदन, ताफ्तन ढु वी हॉट 
चह व्ज्‌ वज़ीदन डु केरी 
अज्‌ विरिश्तन डु रोस्ट 
क्ष्‌र्‌ क्षर्‌ शारीदुन ड्फ्लो 
छिद्‌ श्केन्द्‌, श्रिव्द्‌ शिकस्तन टु कट 
शक (शक्तुम) शच्‌ साख्तन, स|ज़ टु वी एब्क 
कुष्‌ कुश्तन डुकिल 

२. संज्ञाये, विशेषण, सबेनास, निपात, इत्यादि 
आतर्‌ ब्नातर बिरादर ब्रदर 
स्वसर्‌ क़न्हर ख्वाहर सिस्टर 
पुत्र पुश्र पिसर, पुसर सन 
अ्वसुर क़शुर खुर्न फादर-इन-लोॉ 
ख््श्र खुल , ख़ुखह सदर-इन-लों 
विधवा बेवः विडो 
जनि, ग्ना जेनि, घेन ज़न चुमन 
सत्य सरेतत मर्द मैन 
चत्स व. पाइह्ड 

जीव, जीवित जीति, जीस्ति ज़ी, ज़ीस्त, ज़िन्दगी लाइफ 

तनु तनु, तनुस्‌ तनु बॉडी 


33 देखिये ऊपर पृ० ३३, नोट ४१। 


४४ यह सम्भव है कि यहाँ उल्लिखित समानताओो के कुछ उदाहरणो में 
एक प्‌शियन शब्द अपेक्षतयया हाल के समय में सस्क्ृत से ग्रहीत हुआ हो, 
अथवा स्थिति इसके विपरीत रहौ हो, किन्तु जहाँ एक प्राचीन जुन्‍्ड पर्याय भी 
उपलब्ध है वहाँ स्थिति ऐसी नही हो सकती । 

॥७ देखिये ऊपर पृ० १९, नोट १०। 


शकर 
ख़र 
अश्वतर 


मेप 


मूपष 
पर्ण 


गाओं 


द्र्छ 


च् 
खर 


मणएथश 


परेन 





नश्त 


हि अा लैटिन 
संस्कृत, जेण्ड, थुनानी, और लेटिन 


पर्शियन 
मग्ज़ 
सर 
अस्तः, उस्पुखान 
पाश्नः 
चण्म 
ञस 
दन्दान 
जवान 
दोश 
आरञक्ष 
दस्त 
मु॒ण्त 
अगुग्त 
नाखून 
रोमन 
पस्तान 
जिगर 
ज्ानु 
पा 
गेस, गेसो 
पुश्त 
उश्तर, शुत्र 
कबी, कपी 
गाजी 
ख़ुक 
ख़र 
अस्तर 
मेश 
मूश 
पर 


अग्रेजी 

ब्रन 
ह्टैट 
बोन 
हील 
आई 
टीयर 
ट्र्थ 
ठ्ज्ञ 
शोद्डर 
एड्बो 

हरण्ड 
फिस्ट, 
थम्व 
नेल 
हेयर 
फीमेल ब्रेस्ट 
लिवर 
नी 
फूट 
हेयर 
बैक 
केमेल 
एप 
ऑॉक्स, काठ 
चोर 
आस 
स्यूल 
शीप 
माउस 
फेदर 


3; क्या इस शब्द का मूछ रूप 'धस्त' रहा हो सकता है ? 


का परस्पर सम्बन्ध 


संस्कृत 
पर्णिन्‌ 
चज्रु 
कपोत 
गुध्र 
श्यंगाल 
करक्कर 
मक्तिका 
क्षमि 


कक 
ग्र्ध 
मत्स्य 
क्षीर 
हिरिण्य 
अयस्‌ 
चमन्‌ 
आहार 


कश्यप, कच्छुप 


जुण्ड 
पेरेनिन्‌ 


मत्ति 
केरेम 


कश्यय 


मश्य 
त्तीर 
ज़रन्य 
अयण्ह 


निराहार, अनांहार 


कृषि (कृष्ठ) 
न्रीहि 
गोधघूम 

यच 

घान्य 
जड्ल 

क्षुप 

दर 

शाखा 

आरा 


कर्त्ति 
बेरे ज्य्‌ पघछ 


यव 
दान 


दाउरू 


पशियन 
परिनन्‍्दुः 
चंग 
कबूतर 
गीद 
शगाल 
कुलंग 
सगस्‌ 
किस 
कशफ 
कक, खर्च 
गः 

माद्दी 
शीर « 
ज्र 
आहन 
चर्म 
आहार 
नाहार 
किश्त 
विरिक्ष_ 
गन्दु सर 
जी 

दानः 
जंगल 
चोब 
दरोद 


शाख, शाखूच: 


अरः 


शध्ष 


अंग्रेजी 
ए, वर्ड 
बीक ऑफ ए बढ 
पीजन 
वहचर 
जेकाल 
क्रेन 
फ्लाद 
चमे 
टॉर्गइज् 
क्रेव 
एक्सक्रीसेंट 
फिश 
मिल्क 
गोह्ड 
आयरन 
स्किन 
फूड 
फास्टिड्ग 
कढ्टीवेशन 
राइस 
च्हीट 
बार्ली 
ग्रेन 
थिक्रेट 
एप चुश 
चुड 
ब्राह्व 
सॉं 


० देखिये वूलर का पर्शियन ग्रामर, द्वि० स०, पृ० ५०, ५६। जुस्ति “के 
लेक्सिकन मे वेरेज्य” को फसल की रक्षा करनेवाले एक देवता का नाम 


कहा गया है । 


०. रु ०5 
२६६ संस्कृत, जेण्ड, युनानी और लेटिन 


संस्कृत जेण्ड पर्शियन अग्रेजी 

झुग जग योक्त 

जाल जाल नेट 

मार बार वेट 

चार बार टाइम 

घधकवचार यक्‍वार चने 

द्वार द्वार ठ्र डोर 

पंजर पिंजरः, पन्‍जरः... केज 

दामन द्वाम नेट 

च्चक्र प्वख्‌ चर ब्हदील 

देव दुएुव देव गॉड, डेमन 

अश्मन्‌ अश्मन आस्मान स्टोन, देवेन 

जगत जद्दान दि वढ्ढ 

आुमि वृूमि बम आ्राउण्ड, क्षर्थ 

ज्मा, ग्मा ज्ञेम ज़मीन ञर्थ 

स्वर, सूर्य हरे खूर हेवेन, सन 

मित्र, मिधिरँ सिथ्‌ मिह्द नेम ऑफ ए गॉड, 
फ्रेण्ड 

चसिष्ठ अंहु चहिस्त बेह्िश्त ब्रेस्ट, पेराडाइज्ञ 

सास्‌ माओबन्‍्ह माह मून, मनन्‍्थ 

स्तर ( वेदिक / शतरे सिततारह स्टार 

अभ्र ञत्र अत्र क्लाउड 

मेघ सपुघ मेंग़ ग 

पा चुप शब नाइट 

चर्म गरेस गर्मा द्वीठट, समर 

द्विम ज्ञिम जम विन्दर 

चात वात बाद विण्ड 

छाया साय बेड 

5 अम्ब्रेला 


१८ बॉटलिडडू और रॉथ ने उल्लेख किया है कि 'मिहिर' शब्द महाभारत 


है. १९१ में सूर्य के एक नाम के रूप में आता है । इसी पक्ति मे इसी अर्थ मे 
“मिन्र' भी जाता है । 


का परस्पर सम्बन्ध 


संस्कृत जुण्ड 
रज्ज 

गन्ध गइहन्ति 
कपूंर 

सोम हओस 
अथवंन्‌ आशथर्॑न्‌ 
नमस्‌ नेमण्ह 
मनस्‌ समनन्‍्ह 
गुण गओोन 
ब्र्ग्घ > द्रओोच 
सुष्णा | तश्न 
तृषित, तृष्णजू 

शोक 

भी, भीम 

काम 

रहस 

काय कार 
सिपज्‌ भएशज 
कुछाछ 

इष्टिका (१) इस्त्य 
यातु यातु 
गोल 

तार 

ज्या 

तीर 

विस्तर 

पयंइ, पल्यहझ्ू 

श्थ्या श्ध्य 
कुम्भ 

स्थूणा 

स्थान श्तान 


२९ देखिये पृु० २७ नोट २६ ! 


पशियन 
रंग 
गन्द 
काफूर 
होम 
आतुर्ब्नान 
नमाज 
मन्श 
गूनह 
दरोगृ 
तिश्नगी 
तिश्नः 
सोर 
बीस 
काम 
राज 
कार 
बचश्क, विजिश्क 
कुलाल 
ख़िश्त 
जादू 
गोलः 
तार 
जि, ज़ेंह 
तीर 
विस्तर 
पलडद्भ १९ 
राह 
ख़ुम्ब 
सितून 
जआास्तान 


अंग्रेजी 
कलर 
स्मेल 
केम्फर 
सोम प्लाण्ट 
प्रीस्ट 
प्रेयर्स 
माहण्ड 
क्वालिटी, कलर 
इन्जुरी 
थस्टे 
थर्स्टी 
ग्रीफ 
फीयर, टेरिवल 
विश, डिजायर 
सीक्रेट 
चक 
फिजीशियन 
पॉटर 
त्रिक 
साँसरर 
ए बॉल 
चायर 
ए बाउ+स्ट्रिज् 
ऐरो 
बेड 
बेड 
रोड 
जार 
पिलर 
प्लेस 


च्ध्प्र 


सस्कृत 
दाह 


आराम 
कु 
द्रप्स 
तोक्मन 
सन्नम 
प्रताप 
शकुन 
चतुरज्ज 
दूर 
नेदिष्ट 
महत्‌ 
महत्तर 
गुरु, गरीयस 
तनु 
सम 
समर 


हू 


सच 

नेम 

शुक्र 

झुभ 

सच्य 

रजिष्ट 

श्वेत 

श्याम, श्याव 
पूर्ण 


तिग्म, तीचण, 
तेजस्‌ 9 तिज 


दीर्च 
राम 


गासन 


द्रफ्श 
तथोख्मन 
दृक्षमन 


दूर 
नज्ूद 
मज, सजन्त 


हीच॑ 


च्‌ 
नपएम 
शुख्र 


ह्व्य 
रजिस्त 
श्पएुत 
श्याव 

पेरेन 


) तिप्न, तिज्टिन 


द्रेघ 


राम 


संस्क्रत, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


ि 
'पशियन 


दागृ 


आराम 
कुञ् 
द्रिफ्श 
तुख्म 
अक्षुमन 
पता 
शगून 
शन्नद्र 
दूर 
निज्दु 
मिद्द 
मिह्तर 
गिरान 
तन्ुक 
हमः 
हम 
हर 
नीम 
सुख 
खत 
चप. - 
रास्त 
सपेद, सफ़ेद 
सियाह 
पुर 


तेज 


दराज 
रास 


अश्जी 


वनिड्र, ए मार्क 
फ्राम वर्निद्न 
रेस्ट 
कॉनर, आर्वर 
ढ़ाप, स्पा 
सीढड 
ऐन एसेम्ब्लेज 
लस्चर 
बर्ठ, भोमेन 
घेल 
फार 
नीयर 
ओेट 
ग्रेटर, चीफ 
द्देवी 
स्लेण्डर 
आल 
टुगेदर 
शॉल 
हाफ 
रेड 
फेयर 
लेफ्ट 
स्ट्रट 
च्हाइट 
ब्लेक 
फुल 
शार्प 


लॉ 
प्लेज़ेण्ट 


का परस्पर सम्बन्ध 


सस्क्तत 
नष्ट 


स्थावर 
मत्त 


दुर्नामन्‌ 
( 
छुमनस्‌ 


विश 
ज़ण्ड 


श्तन्न 


क्च, कुत्र, कु॥ ( वेदिक ) कुश्र, 


0 
त्वम्‌ 
युष्सत्‌ 
स्व 
कतसम 
तर 


अन्तर 
उपरि 

पश्चात्‌ , पश्च 
इदानीम 
विंशति 
पत्चाशत्‌ 
पष्टि 


सप्तति 
अशीति 
नवति 
बात 
सहख 
दुर्वार 


न 
तूम 


क़, हव, छ् 
तर 


अन्तरे 
उपेरि 
पश्कात, पश्च 


वीशेति _ 


ख्शस्ति 


हप्ताइति 
अस्ताइति 
नवेति 
शत 
हजब्र्‌ 


श्र 

पशियन 
नशत 
उस्तुवार 
समस्त 
दुश्नाम 
दुज्मनिश, दुश्मन 
क॒[जा] 
नः 

तू 

शुमा 

ख्दु 
कदाम 

तर 


अन्दर 
बर 
पस्‌ 
ईदून 
बीस्त 
पञ्चाह 
शस्त 


हफ्ताद 
हश्ताद 
नवद्‌ ' 
पद्‌ 
हज़ोर 
दुध्ार 


र६्६ 

9 के 
अग्रज। 
डेस्ट्राएड 
फर्म 
इन्टॉक्सिस्टेड 
् 

बंड नेम 
होस्टाइल 
व्हेयर ? 

नॉट 

दाड 


यू 
यू , ओन, सेढफ 
हू 
साइन ऑफ 
कम्प० डिग्री 
विदिन 
एबच 
आफ्टर 
नाठ 
ट्वेन्टी 
फिफ्टी 
सिक्सटी 
सेवेन्टी 
एट्टी 
नाइनटी 
ए हन्डूंड 
ए्‌ थाउज़ेण्ड 
डिफ़िकल्ट 


नोटः--दूसरी और 'आफत! ( अरबी ) और “आपद” ( संस्कृत ) के 


+7? 'वार' एक परश्शयन प्रत्यय है जो सम्भवत सस्क्ृत 'वार' से सम्बद्ध नही 
है, किन्तु पशियन निपात “दुश” तथा सस्क्ृत 'दुस” के समीकरण के सम्बन्ध में 
कोई सन्देह नही है | * 
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हि 
उदाहरण दे सकता हूँ । प्रायः समान ध्वनिवाले इन दोनों शब्दों का संस्कृत 
और अरत्री दोनों में 'विपत्ति! अर्थ दे । 


अब, बैक्ट्रिया अथवा पशिया की प्राचीन भापा, जिससे ऊपर की तालिफ 
में शब्द डिये गये है, और जो अभी भी आधुनिक पशियन के एक अंश का 
निर्माण करती है, एक ऐसी भाषा थी जिसका संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
उसी भाषा की एक शासा, और उसकी प्रगत्ति के एक स्तर की भाषा का नाम 
ज़ेण्ड था, जिसको हम ज़ेण्ड-अवेस्ता अथवा पारसिग्रों के डस पवित्र प्रन्ध से 
व्यहत पाते है जो आज भी उपलब्ध है तथा जिसका योरोपीय विद्वान उत्तरोत्तर 
अधिक सफलतापूर्वक अध्ययन कर रहे हैं । 


इसी प्रकार, यदि हम संस्कृत की उन प्राचीन यूनानियों की भाषा से 
तुलना कर जो पशिया के उत्तर पश्चिम में पुजियन सागर के पूर्वी तथा पश्चिमी 
तदों पर निवास करते थे, तो हमे ढोनों में पुऊ घनिष्ठ समानता का पत्ता 
लगेगा, तथा अक्सर तो धातुों और विभक्तियों, डोर्नों की दृष्टि से अनेक 
शब्दों में पृ्ण समीकरण तक दृष्टिगत होगा । 


भाषाओं के खींच समानताय ,ट्वविध हो सकती हैं। प्रथम, शब्दों की 
धातुर्भो की दृष्टि मे उदाहरण के लिये सम्क्नत में हम 'नास! के लिये “नामन! 
शब्द मिलता है, तथा पशियन और हिन्दी दोनों से ही यही “नाम? शब्द इसी 
जाशय में आता हैं | दूसरी समानता विभक्तियों की दृष्टि से द्वो सकती है। 
यहाँ हमें टस पद्धति में कोई साम्य नहीं मिठता जिसके अनुसार इस “नामन! 
शब्द का सस्क्ृत, पशियन या हिन्दी भाषाओं में रूप चलाया जाता हे । संस्कृत 
में तीन वचन ( एकवचन, द्विवचन, और बहुवचन ) और प्रस्येक वचन से 
सात-सात कारक ( सबोधन के अतिरिक्त ) होते हैं, जब क्रि पशियन तथा 
हिन्दी से से दोनों में केबछ दो-दो वचन, एकवचन जौर चहुवचन, होते हैं, 
तथा कारकों का निर्माण सस्कृत की अपेक्षा एक सर्वथा मिन्न रूप से फ्रिया 
जाता है । इस बात को सिद्ध करने के छिये इस शब्द ( नामन! ) के इन 
भाषाओं में से अत्यक में गुफ़बचन से विभिन्न कारक रूपों का उठाह रण दे देना 
दी पर्याप्त दोगा । 


सस्क्त पर्शियन हिन्दी 
कर्ता नाम नाम नाम 
९ 
कम नाम नाम्रा नाम को 
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संस्कृत पशियन हिन्दी 
करण नाम्ना ) नही है, उपसर्गों नामसे, नाम करके 
संप्रदान नास्‍्ने | से बनता है. नामको 
अपादान नानन्‍नस्‌ (. नाम से 
सम्बन्ध नाग्नस्‌ नास का 
अधिकरण नान्नि नाम में 
संवोधन नास ) नाम 


अब, यदि हम 'नाम? के लिये व्यवह्मत लेटिन दाव्द्‌ की संस्कृत के साथ 
तुलना करें तो हम देखेंगे कि न केवल धातु ही समान है, वरन्‌ रूप चलाने की 
प्रक्रिया भी वहुत कुछ समान दे । उदाहरण के छिये :-- 


एकबचन बहुवचन 
५ लेटि ५ जे 

संस्कृत टेन संस्क्ृत लेटिन 
कर्ता नाम नोमेन्‌ नामानि नोसिना 
कर्स नाम नोसमेन्‌ नामानि नोसिना 
करण नाम्ना नोमिने नामभिस्‌ नोमिनिवस 
सम्प्र० नाम्से नोसिनि नामभ्यस्‌ नोमिनिवस 
अपा० नाम्नस नोमिने नामभ्यस्‌ नोमिनिवस 
सस्ब०. नास्नस नोमिनिस नास्नामस नोमिनम 
अधि०.. _नाग्नि नोमिने नामासु नोमिनिबस 
सम्बो०.. नाम नोसेन नामसानि नोसिना 


लेटिन भाषा में द्विवचन नहीं होता । 

यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ “नाम” शब्द को व्यक्त करनेवाकी धातु इन' 
सभी भापाओं में समान है, वहीं परशियन और हिन्दी में रूप-रचना के प्राचीन 
स्वरूप लुप्त हो गये हैं जब कि लेटिन और संस्कृत में सुरक्षित है। इस 
प्रकार संसक्षत और छेटिन सें दोहरा साम्य है, अर्थात्‌ प्रथम धातुओं का, और 


द्वितीय रूप-रचना का, .तथा यूनानी और ज़ेण्ड के लिये समान रूपसे यही कहा 
जा सकता है । 


अब, जब हम यह देखते हैं कि किन्हीं दो ऐसी भाषाओं में बहुसख्यक 
धातुर्ये समान हैं और इनमें से कोई एक भाषा इन धातुओं को दूसरे से ग्रहण 
नहीं करती, तव हम इस बात का चिश्वास कर सकते हैं ( चाहे एक में रूप- 
रचना की जरिल प्रक्रिया हो और दूसरे से नहीं ) कि ऐसी दोनों भाषाओं 
का उत्पक्तिस्नोत समान रहा होगा, विशेषकर जब हम यह भी दिखा सकते हों 
कि उस भाषा में, जो रूपरचना की प्रणाली से रद्दित है, परिवर्तन की एक ऐसी 
प्रक्रिया विशेष के अनुसार इस्त प्रणाली का क्रसिक हास हुआ है जिसे हम अब 


भी 5 
३०२ संस्क्रव, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


हि 


भी हूँढ़ सकते हैँ । किन्तु यदि किन्हीं दो भापाओं में घातुर्नों तथा धातुरुपों 
दोनों ही इृष्टियों से साम्य है तो उनके सम्बन्ध का तथ्य बहुत अधिक्र सन्नक्त 


ह्दो सकता दे । ले कह. %. [] 
खण्ड २जेंण्ड, यूनानी तथा लैटिन भाषाभो के साथ संस्क्षत 


के सम्बन्ध के विस्तृत उदाद्दरण 

अब में प्रथमनः तो कुछ ऐसे शब्दों के उदाहरण प्ररतुतत क्खेंगा जिनका 
चातुओं की दृष्टि से सस्‍्क्ृत, ज़ण्ड, यूनानी, तथा छेंटिन सें परस्पर साम्य हे, और 
उसके बाट यह ठिपाने का प्रयास करझूँगा कि हन चार भापाओं मे रूप चढाने 
की प्रक्रिया की दृष्टि से भी परस्पर साम्य है । 

नीचे कुछ ऐसे शब्दों ( जिन्हें बॉप, बेनफे, आफरेख्त, कर्टिअस, फिक, 
जुष्टि, तथा अन्‍य की रचनाओं से लिया गया है ) की सूची दी जा रही है 
जो ध्वनि तथा आशय दोनों ही दृष्टियों से संस्कृत, जे ण्ड, यूनानी तथा छेटिन मे 
समान हैं । 

इनमे से अनेक शाब्दों में यह साम्य इतना घनिष्ट है कि इस तथ्य के 
सम्बन्ध कोई संन्देह क्रिया ही नहीं जा सकता कि ये सभी ( न्यूनाधिक 
परिवर्तित रूप में ) किसी एक ऐसी मूल भाषा के शब्दों के प्रतिनिधि हैँ जिससे 
इन्हें मठतः ग्रहण किया गया है। अन्य दशाओं में भी, जहाँ साम्य इतना 
प्रश्यक्ष नहीं है, सम्बन्ध को इस तथ्य के आधार पर सत्तोपपू्वंक सिद्ध क्रिया 
जा सकता है कि जलूग-अछग भापाओं में एक द्वी आशय के दाव्दों के एक यथा 
अधिक अक्षर सदेव अथवा सामान्य रूप से इन विभिन्न भाषाओं में 
परस्पर समान रुप से भिन्न है। इस वात का और विस्तार से विवेचन 
करना आवश्यक है । 

सर्वप्रथम में कह देना“चाहता हूँ कि इन सजातीय शददों के उप सूछ रूप 
का जो इनका अपनी परिकल्पित मातृभापा से था, अत्येक्त दशा से तो 
निश्चित रूप से निर्धारण नहीं किया जा सकता, किन्तु अधिकाश दुशाओं 
में बहुत कुछ ठीक-दीक निश्चित करना सम्भव है । इस प्रकार, सस्कृत 'पहि? 
की यूनानी 'पुसिस! और छेटिन 'एग्विस! के साथ तुलना करने पर हम इस 
सम्भावना का निश्चय कर सकते हैं कि इन शाब्वों का मूछ रुप “अधि! 
अथवा “जद्डि रहा हो सकता है। इसी प्रकार प्रकार सस्क्ृत 'दुद्धितरः तथा 
यूनानी 'धुगतेर! सम्भवत 'दुधत्तर' अथवा 'धुधतर” से, 'अश्चः और 'एकुअस? 
शअक्च! से, ख्वन्! और क्ुमीन! क्वनः से, जानु! और शोजु! गाज! थे, 
ज्ञा! गिग्नोस्कीग, और “नोस्को! ( कौग्नोस्को ) था! से, इत्यादि, आये 
हो सकते हैं। संस्कृत में मिलनेवाले कुछ व्यक्षन भूल भारोपीय भापा में 
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वर्तमान नहीं प्रतीत होते, जैसे “च', 'छ!, 'ज?, “क्ष', जिन्हें 'क' और 
“ह? से विकसित माना जाता है। विभिन्न सजातीय झब्दों की तुझूना से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि मूल भाषा के कुछ व्यक्षन तो सभी उद्भूत वोलियों 
में समान रूप से मिलते हैं, जब कि कुछ अन्य के इन बोलियों में भिन्न 
भिन्न स्वरूप हो गये हैं। निम्नलिखित तालिका में इस बात को दिखाया 
गया है। इसे मेंने श्ठीचर के कञ्मा० ( तृतीय सं० ), ए० २२, से संक्षिप्त 
रूप में लिया है :--- 

भारोपीय संस्कृत, या प्राचीन ज़ेण्ड, या प्राचीन यूनानी  लेटिन 


भारतीय _ बेक्ट्यन 
क क (ख), च क(ख), च क (2), ग (7) क, 
श, प श्, प्‌ प(०), त (+) 
ग ग, ज ४ ग(घ),ज ग(), ब (8) ग, 
ज 
घ॒ घ,ह 'ग,घ, जज. ख (४) ग,ख,व,६,फ 
त्त त, थ त(थ,ट) त (+) त्त 
द दु द्‌(ध) द (9) द,्ल 
घर ध द्‌ (घ) थ (0०) ढु, फ, व 
प॒ प,फ प(फ) प (४) प 
चं ब व ब (8) च्‌ 
भ भ्‌ ब(व) फ (९) ब,फ 
न न्‌ न न(”) न 
सम म म म(») सम 
रिः ल, ( २, ऋ, 
र्॒]। और ल, स्वर के | र र(०), लू (») र, ल, 
* रूपमें ) 
य॑ य य हैं (० 32 ये (8728 
दूस (5), ह () ज, इ 
स॒. स,पष स,श,प,ह,अः स(०), ६ ()) स,र 
नः, कः 
च च्‌ व(व ), प, व 3, (०) चु, उ 
' सके उलछु 
स्च कः 


४) इलीचर ने 'ब' के बाद प्रदनवाचक चिह्न (? ) लगाया है और 
जंण्ड के खाने मे भी “व न रखकर उसके स्थान पर केवल प्रइनवाचक चिह्न 
ही लगा दिया है। 
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संस्कृत में कुछ ध्वनिश्नाखीय नियर्मों के परिणामस्वरूप ढंत्य अप्षर 
( त, थ, दे, घ, स ) कभी कभी जिहक ( अथवा मूर्घन्य ट, ढ ह॒त्यादि ), तथा 
आनुनासिक “ना और सा भ!, जा! और 'णः बन जाते हैँ । यूनानी में क्‍्य, 
ख्य, त्य, ध्य रू सस, य, ग्य--८6 (दस) । इन नियमों तथा विचलनों का निम्न 


शब्दों मे उठाहरण देसा जा सकता हैः-- 


( क्र ) जहो सम्कृत, यूनानी, और टोटिन, तीनों में 'कः समान रूप से 
वर्तमान रहता हे, जसे जज, ऐक्सोन, एक्सिस, अथवा दक्षिण, देक्सियोस, 
डक्स्टर, अथवा चुर ८ छुरोन । 


(स) जहाँ यूनानी और लेटिन कः संस्कृत में शा से व्यक्त 
होते हैं, जेसे देक, देकेंम > दशन, गुकतोन, केन्तुम - शतम, कुओन, केनिस > 
खन्‌ , देक + दर्श | वॉप के अनुसार ( देखिये उनका कम्प० ग्रा०, द्वितीय 
स० ) सस्क्ृत शा! प्रायः सेव ही सूछ 'क! का अ्रष्ट रूप है । श्लीचर ( घू० 
१६७ ) कहते है कि मूछत यह 'क' था और अधिक उपयुक्ततः इसका जर्मन 
'ख! के रूप से उच्चारण किया जाना चाहिये जो ध्वनि में परद्ियन तथा अरबी 
प्? से भिन्न नहीं है । 


( ग ) यूनानी ौर लेटिन “ग! को संस्कृत में अक्सर “ज! से व्यक्त किया 
जाता है, जसे एगो, एगो> अजामि, गिग्नोस्कों, नोस्को > जानामि; 
गेन्नानो, गिग्नो “ज > जन्मि, एग्नोस, एुजेर ८ अज्ज । 

( घ ) यूनानी ख' ( & ) को सस्क्ृत में 'घ! क्षोर 'ह! से, तथा रेटिन 
मे 'ह और “गः से व्यक्त किया जाता है, जेसे 'पुलखुस - लघुस, एखिस 
अट्ठि, तथा पेंगुहस, सेंमा ८ हिम और हेम्स । 

(ड ) यूनानी 'थ' ( 6 ) को सस्कृत 'घ” ओर छेटिन 'फा अथवा ढ! 
से व्यक्त करते हैं जेसे तिथेमि- दवामि, सेथु ७ मथ्ु, शुमोस « धूम, फुमुस । 

( च ) यूनानी 'फ! ( $ ) को संस्कृत में 'भ! और छेटिन में 'फ' और 

यू! से ध्यक्त करते हैं, जेसे 'फुओं>भवामि और फुद्द, भोफ्रस>भ्र , 
फेरो > भरामि और फेरो; फन्निज् > अतार, फ्रतेर । 

( छ ) सस्क्ृत 'ग! को कमी कभी #लानी जौर लेटिन मे व! से व्यक्त 
करते हैं, जेसे गो? 5 वूस, बोस । 

अनेक अन्य उदाहरण नीचे दी जा रही तालिकाओं में मिलूगे। 


का परस्पर सम्बन्ध 


"संस्कृत 
पितर 
मातर 
तात 
नना 
अआतर 
रचसर 
दुहितर 
नघर, नपा त 
नष्तू 
देवर्‌ , देवर 
स्न्ुपा 
जामातर 
श्वशुर 
ब्रश 
पिलृच्य 
स््ु 

विधवा 
न्तर 
जनि, ग्ना 
चीर 
चीरता 
श्र 
राजन्‌ 
राक्षी 
जरस्‌ 
जरन्‌ 
युवन्‌ 
फ्ति 
पत्नी 


ज्ेण्ड 
पत्र 
मसातर 


तरातर 

क़्न्ह्र 
दुष्घर 
नप 
नप्ति 
दएर 


ज्ञामातर 
कझशुर 


नर 
जेनि 


श्र 


ज़उचे 
जओोरुर 
यवन््‌ 
पेति 


तालिका १० 
९, संज्ञायें औरविशेषण 
हं लेचि 
यूनानी टेन 
पटेर पटेर 
सेंटेर मटेर 
तेत्ता ट्ट 
नन्‍्ना 
फ्रन्निज फूटेर 
सोरोर 
थुगाठेर 
अनेप्छिओस. नेपोस 
* नेप्विस 
नचुओस नुरुस 
गम्मोस गेलतेर 
हेकुरोस सोसेर 
हेकुर सोछुस 
पन्नोस पग्मुठस 
हुइओोस 
विह्ुुअ 
अनेर 
गुने 
हेरोस १ चिर 
वित्तुस 
कुरिओोस 
श्व्स 
रेजिन5 
गेरस 
गेरोन 
ज्ुवेनिस 
पोसिस पोतिस, पोतेन्स 
पोस्निअ 


२० झस्ु० सं० छ७ द्वि० 


३०४ 


अग्रेज़ी 

फांदर 

सदर 

फादर 

मदर, ऑग्ट 
ब्रदुर 

सिस्टर 

डॉटर 

ग्रेण्ड सन, 
झेण्ड-डॉटर 
हस्वेण्ड्स आदर 
डॉयर-इन-लॉ 
सन-हन-लॉ 
फादर-इन-लॉ 
सद्र-हन-कॉ 
फादर्स जदर 
सन 

घिडो 

सेन 

चूमन 

हीरो, मेन 
चेलर 

स्ट्रॉड्, हीरो 
क्द्नि 

वंवीन 

ओोह्ड एज 
ओल्ड मेन 

यद्ञ मेन 

लॉर्ड, एस्वेण्ड- 

मिस्ट्रेस 


३०६ 

संरकृतत. जेण्ड 
आध्मन्‌ 

जन 

क्त्प्‌ केरेफ्स 
ह्व्द्य जरेघन 
शिरस दर 
कपाल 

अज्ति झ्षपि 
नास्‌ , नासा, 

नासिका नार्थोद्द 
ञ्‌ त्रवट 


आस » जास्य जार्जह्दि 
दत्‌ , वन्‍्तम दुन्तन 
ड्जु 
नख 
जन्म 
गिर 
चाहु 
अरि्वि 


बाज, 
ञस्ति 
क्रच्य, ऋषिस्‌ 

पढ़, पाद पाध 

जानु ज़्ह्नू 

यदढाति 

पद 

उठदर 

जठर 

अन्त्र 

अक्ृत 

नामि । 
आ्ोणि 

कुत्िं 

प्छीहन 


उद्वर 


श्रओनि 


संस्क्रत, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


यूनानी लेटिन 
अत्मोस, अउन्मेन 
छआानेमोस एनिम्सुस 
कापुस 
कर्दिश् कोर 
कर करे 
केफाले क्पुट 
कोप्लन, ओकोस, कोकुलस 
नासुस, नोरस 
ओफुस 
ओस 
जओदोन्ट देन्टेस 
गेनुस गेन 
ओनुक्स, भोनुखोस टट्ठु इस 
गोम्फोस 
गेरुस 
पेखुस 
ओस्व्योन ओस 
करेअस करो 
पूस, पोदोसल पेस पेदिस 
गोलु गेनु 
पेज़ोस पेदेस 
पेदोन 
युटेरस 
गम्तेर 
एन्तेरोन वेन्टेर 
प्वेपार जेकुर 
ओस्फेलोस अम्विलि्किस 
क्छोनिस क्ल्निस 
कखोने कोक्स 
स्प्लेन डछियेन 


पु 

अंग्रेजी 

ब्रेथ, सोछ, चेपर 
विण्ठ 


35) 
बल्ब लत] (्‌ 
+प० 6४, 


| 
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ं 
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नम 


भाद्वू 


नोज 
भाइ-ब्राठ 


फेस 


द्व्प 
जॉ, चिन, चीक 


नेठ 


का परस्पर सम्बन्ध 


संस्कृत 
केश, केस 


केशर, केसर 

ऊधस्‌ 

सक्कत 

आयुस 

तोक, तक्सन्‌ 

प्छ् पछ 
गो गाथो 
स्थूर श्वओर 
अश्व अश्प 
अबि 

अज 


बिक 
जुण्ड 


श्वत्त श्पा, शूनि 


खानस्र्‌ श्पानेस 
झूकर ह्ठु 
तर्क वेहक 
पक्ष 

लोपाशक 

सुष 

वि चि 
चर्तिका 

हंस 

कुहुक, को किक 
कारच 

उल्क 

तित्तिर 

पिक 

उद्ग, उद् 


अहि अज्हि 


छः 


कक 
शरभ 


यूनानी 


ऊथर 
स्क्रोर 
आयोन 
तेकोस, तेक्नोन 
पोठ ९ 
चुस 
ताउरोस 
हिप्पोस 
ओइस 
ऐज 
कुओन 
कुन 
सुस, हुस 
छुक्ोस 
अरकोस 
अलोपेक्स 
सूस 
ओहइओनोस 
ओटुक्स 
खेन 
कोक्कुक्स 
कोश्क्स 


तेन्रिक्स 
पीच 


हुद्गो स, एनुट्रिस 


ऐखिस 
कर्किनोस 
करवोस 


लेटिन 
केसेरीज़ 


ऊवबेर 
स्ट्कुस 
आहबुम 


पेकु 
बोल 
तॉर्स 
एकुअस 
ओविस 


केनिस 
कनेम 
सुस 
डडुस 
उसुस 


सुस 
अविसि 


अन्सेर 
कुकुछुस 
फोबु स 
उलछ्ुछ 


ऐयुइस 
पु 
केन्सर 


०७ 
अंग्रेजी 


हेयर ऑफ हेड 


अंडर 
ड्ज्ञः 
लाइफ 
पी 
केटल 
आक्स 
छुल 
हॉस 


आउलकछ 
पाटरिज 
इण्डियन कक्कू 
ऑटर 

$०. 
सपण्ट 

से 
क्रेच 

छोकस्ट, बीटलछ 


१०८ 


संस्कृत... ज़ेंण्ड 
घुलक 

मदिका मन्ति 
चरुण 

चौस्‌ 

दिव्यि 

चोस-पिता 


देव दुएव 
दिवस, दिवा 

नक्तम , नक्ता 

डपस्‌ ड्स 
अग्नि 

मास, मास सार्मीह 
स्तर, तार श्तरे 
शरु 

नभस्‌ 

अमन अन्न 
डद, उदक 

अप , आपस अपू 
दड्धू 


हिमि ज्ञिम 
छाया 

सो, ग्सा 

चमा ज़स 
क्ञोणि 

कछुद, ककुगत 

ञअञच्र 

पल डर 
दारू दाउरु 
सु मधु 
यच यच 
जन्धस्‌ 


संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लैटिन 


यूनानी तटल्लि 
प्सुल्छ, प्सुस्लेस पूलेक्स 
मुदभा झुस्का 
उरेनोस 
ज्यूस 
दीक्षोस दीवुस 
ज्यूस पाटे दीसपिटेर, 
जुषिटर 
श्रेजोस १ देठल 
दिए 
नुक्त नोव्टेम 
पएुओस आरोरा 
दृगरिनिस 
मेन, मेने मेन्सिस्‌ 


जसस्‍्तेर, अस्त्रोन अस्दुम 
केरॉनोरा 


नेफोस नूवेल 
ओस्म्ोस, एफ्रोस हग्वर 
छुडे।र ड्ण्डा 
एकुआ 
कॉसोस कोश 
ग्िजोन हिएग्स 
स्क्रिआा 
गे 
खमे 
क्धोन 
ककुमन 
अग्ोस् अगेर 
ड, हुमोस 
दोरुू 
मेथ्ु 
जज ह 
अन्थोस 


अंग्रेजी 
इन्सेक्ट 
फ्छाह . - 
घरुण 

स्का, ज्यूस 
मेलेस्टियल 
श्र, 

द्योस्‌ 


गॉड 
डे 

नाइट 
टॉन 
फायर 
मून, मथ 
स्टार 
थग्डरबोल्ट 
सफाई 
क्छाउड 
घाटर 
चाटर 

दछ 


विण्टर ज्ञो 


ट्री, चुड 
बुढ, स्पीयर 
हनी, चाहन 
चार्ली 


प्लाणग्ट 


का पररुपर सम्बन्ध 


संस्कृत. जुण्ड 
अयस्‌ 
रजत 
अपस्‌ 
झप्तस्‌ 
घुर्‌ , पुरी 
दस देमान 
वेश (ओकस) 

ह्वार्‌ 

रे 

स्वप्न (स्वप्‌ ) गएन 
अश्सन अश्मन 
शकरा, ककर 

नौ 

अतित्र 

अरितर 

ञज्ञ 

चुर 


एरेज़त 


* परश 


अंसि 

क्र्तु ख्तु 
वनस्‌ , वचू वन 
पथिन्‌ पथनू 
आगसू 

घूम 

छुष्न चुन 
चक्र प्चस्न 
घूप 

कम 

स्थूणा, स्थूछ. श्तून 
कुस्भ 

स्वर 


यूनानी 


अगुरोस 


एफेनोस 
पोछिस्‌ 
दोसोस 
फोइकोस 


, थुर 


हुप्नोस 
अक्मोन 


नीस 
एरेस्मोस 
एरेतेस 
ऐक्सोन 
क्सुरोन 
पेलेकुस 


क्रतोस 


पच्ोस 

एगोस 
थुसोस 
पुथ्मेन 
कुक्लोल 
तुफीस 
कलमोस 
स्तुलोस 

छुस्बे, कुस्बोस 
सुरिक्स 


३०६ 


लेटिन अग्रेजी 
अएस आयरन 
अर्गन्टुस सिरूवर 
जओो५स च्क 
ओपेस वेल्थ 

प्लिटी 
दोम्ुस हाउस 
चाहकुल हर 
फोरेस डोर 
रेस थिन्न, पत्नेशन 
सोपोर्‌ , सोम्नुस स्लीप 

स्टोन 
कर्क्स छाइमस्टोच 
नविस शिप 

ओर 

रोचर 
ऐक्सिस ऐक्सल 

रेज्ञर 

पेक्स 
एन्सिस सोड 

स्ट्र्न्ग्थ 
वेलुस, वेनुस्तुस ब्यूटी, वीनस 

रोड 

सिन, गिल्ट 
फुछुस रमोक 
फुन्द्ुस वॉटस 
किकुंस व्हील 

इन्सेन्स 
कलसुस रीड 

पिलर 

चेसेक 
सुसुरुंस साउण्ड 


३१० 
संस्कृत. जेण्ड 
ममर 
खलीन, खलिन 
जंहसू 
ऊर्जा, ऊर्जल्‌ 
भोजस्‌ 
सस्त् 
सन हन 
मण्ड 
कोण 
रस 
कप 
स्तूप 
फुल्ल 
अर्जन 
पुरु, पुल 
ठर, एथु 
गुरु 
गरीयस 
गरिष्ठ 
बरिष्ट 
ड्घु 
ल्थिष्ट 
महान 
महीयान 
महिष्ट 
बहु 
जाशु 
ग्द्छु 
तु 
रुधिर 
घ्म 
शुप्क्र 


अजुन्ह 


ह्स्कि » डुस्क 


संस्कृत, जेण्ड, यूनानी और लटिन 


यूनानी 
मो्ुरो 
खलीनोस 
अंग्यो 

ओगे 

ञाँगे 

मख्तरे, मसेर 
हेनोस 


गोनिक्ष 
द्रोमोस 

कुप, ग़रुपे 
तुम्बोस 
फुब्को न 

एगॉनि 

पोलुस 

एडरुस, प्लेडुस 
चेरुस 


अरिस्टोस ? 
एलखुस 
एलखिस्टोस 
मेगस 
मेज़ोन 
मेग्रिस्टोस 
पखुस 
ओकुस 
बअदुस 


एरुओस 
थेमेंस 


लेटिन 
समर 


अगी 


डम्नलस 
फोलिडम 


प्छुस 


ग्रविउस 
अविस्सिमुस 


लेचिल 
लेविस्सिमुस 
मेग्नुस 
मेजर 
मेंक्सिमुस 


ओकिओोर 


तेडुइस 
रुवेर 

फोसुंस 
घिक्‍्कुस 


अग्रंजी 
मर्मर 
ब्रिढिल 
सटरद्ल्‌ 
सेप, पाचर 
विलिएन्स 
सेक्रिफाइस 
ओहड 
ऑलनमिण्ट 
कानर 
लिक्विड 
होल, बेल 
माउण्ड 
फ्लावर 
अनिद्ग 
मच 
त्रॉढ 
हेंवी 
हेवियर 
हेवियेस्ट 
चेस्ट 
लाइट, स्मॉल 
लाइटेस्ट 
ग्रेट 
ग्रेटर 
ग्रेटेस्ट 
ग्रेट, थिक 
स्विफ्ट 
सॉफ्ट 
स्लेण्डर 
ब्छ्ड, रेड 
हीट, हॉट 
ड्राह 


का परस्पर सम्बन्ध 


संस्कृत. जुण्ड यूनानी. लैटिन 

पूर्ण प्लेओस प्लेनुस 

दीघ देलिखोस 

बबर, वबर बवरोस बर्बरुस 

सम हम होमोस सिमिलिस 

स्थिर स्टेरिओस 

बल चलिदुत 

दक्षिण दषिन डेक्सिओस डेक्स्टेर 

नच नच नेओस नोघुस 

सामि हेमि सेमि 

मध्य मध्य मेसोस मेडिउस 

एक्तर हेकटेरोस 

सत्य एटेओस 

स्वादु हेदुस स्वविस 

आम ओमोस 

्त्तर हुस्टेरोस 

पीवन, पीन पिओन 

ध््ष्ट अ्रसुस 

शा ध्तद्रो 

पृश्नि पेक्नोस 

क्य, कल्याण कलोस 

पलित पोलिभोस पल्लिदुस 

मल, मलिन मेलस मेलुस 

काल केलनोस कलिगो 

तुसुझ, तुमल टुमुल्ठुस 

२. उपसग, निपात, और सवनाम 

सम्‌ हम सुन कोन 

परि पेरि पेरि पेर 

उपरि उपेरि हुपेर सुपेर 

उप हुपो खुब 

प्र्ति पेति प्रोस, प्रोति 

प्र फ्र प्रो प्रो 
अन्तर अन्तरे एण्टोस 


३११ 

अँभेजी 
फ़्छ 

लॉड़ 

वार्बरस 
लाइक 

फर्म 

स्ट्रॉज् 

राइट 

हू 

हाफ 
मिडिल 

वन जॉफ टू: 


सब्सीक्वेण्ट- 
फेट 


बोल्ड 
मॉपुस्ट 
स्पेक्ल्ड 
ऐसी एउ्ल 
होरी 
डर्टी 
ब्लेक 
नॉएज़ी 


विथ 
राउण्ड 
एबव्‌ 
नीयर 
डुवर्ड स 
विफोर 


इन्टर, इन्दुस॒ विदिन 


डेट 


सस्क्ृत 
अप 

लपि 

पभ्नि 

खसस 

परम, पार 
प्रा 

पुरस , पुरा 


त्तर, तिरस्‌ 
सु 
छुलू 
झुमनस्‌ 
ननम 

५5. 

ञआ, अन्‌ 


न 
नज्ु 

कस्‌ , किसू 
नकिस्‌ , 
फ़िम, कदू 
कतरस्‌ 

इतर प्‌ 

छ्भ 

लन्य 

६, इह्, कुत्न 
कुतः 

कति 

नति 

कदा 

सदा 

यदा 

ततसू 
यत्तस्‌ 


जवबि 
ऐवि, ऐवि 
समया 
पार 


प्रो 
तरो 
६० 


ड़ 
द््प 

ब् ब 
हुमनन्द् 
न 

अं, ध््‌ 


न 


को, चिल्‌ 
भा+ चिस 
कट 
क्तारो 


उच 
अन्य 


छू, कथ, छुश्र पू; रू 


चेति, च्वन्द पीसोइ, कोसोड 


कष 
तच 
यदा 


संस्क्तत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


यूनान लेटिन 
अपो व 
फ्पि 
अरस्फि 
हम 
पेरा 
पर 
परोस 
तेस श्नन्स 
णुठ 
छल 
यूमेनेस 
नून नुन्क 
ञ, अन्‌ ट्ट्न 
न्े ने, नॉन 
नोन्ने 
तिस क्षिसि 
ऊत्तिस, मेतिस नेमो, नेक्चिस 
त्ति क्विद्‌ 
पोतेरोस युटेर 
हेतेरोस आऑॉ्टर 
अभ्फो ञम्बो 
एुनिशोह 
को 
पोधेन 
कोट, को ओोडुस 
तोसोह्‌ टोट 
पोटे, कोटे कच्डो 
तोते 
द्वोते 
तोथेन 
होयेन 


4 ३ मी 
अग्रंजी 

वे 
डुवर्डूस, ऑन 
3 

डगेदर 
अदर साइड 


प्राइवेटिव 
पाश्क्लि 
नेगेटिव 
इनज्न नॉट 
हर? 
सो वन 
व्हाट 
व्हिच ऑफ टू ? 
अद॒र 

घोथ 

अदुर, सम 
व्हयर 
च्द्देन्स 

हाठ भेंनी ? 
सो सेनी 
घ्हेन ९ 

देन 

ब्हेन 

देन्स 

च्द्देन्स 


का परस्पर सम्बन्ध ११३ 


संस्कृत. जञेण्ड.. यूनानी ल्ेटिन अंग्रेजी 
इत्थम्‌ , इ॒च्या उद्दति, अचथ इटेम, इंट द्स 
पश्चात्‌ , पश्च | पश्कात, पश्ने ओपिस्थेन पोस्ट आफ्टर 
मन्तु '  सोक्स क्विक्ली 
अन्ति जन्ति शरन्टे जॉपोजिट 
अति णए्ति वियॉग्ड 
मिथस्‌ -.. सेत स्वूचुअछ 
च्च ष्चच के क्वे ऐण्ड 
३. सख्यायें 
द्वि ह्व ढुओ ढुओ - टू 
त्रयस , तिखस श्रायो, ट्र्स ट्र्स श्री 
तिशारो 
चत्वारसू घथ्वारो. तेस्सरेस क्वाहुओर. फोर 
पद्चन्‌ पश्चन्‌ पेन्टे बिविक्वे फाइच 
पट्‌ खश्वस हेकक्‍्स सेक्स सिक्ल 
सप्तन्‌ हृप्तन हेष्टा सेप्टेस सेवेन 
अष्टनू अस्तन ञॉक्टो ऑक्टो एुट 
नवनू नवत्त हेननेभ नोदेस नाइन 
दुशन्‌ द्शन देक देकेस टेच 
चिंशत्ति विशेत्ि. ऐकोसि विगिन्ति ट्वेन्टी 
शत्तम्‌ शर्टेस हकटोन केन्हुस हण्ड्ेड र 
प्रथमस्‌ क्रेमो... प्रोटोस प्रिसुस फर्स्ट 
ह्वितीयसू. देवित्यो, डबूटरोस सेकण्डस सेकेण्ड 
बित्यो ५ 
तृत्तीयस्‌ भ्रिस्यो त्रितोस टर्टियस थर्ड 
चतुर्थ , तुयंस्‌ चुइयों टेटथरटोस क्वाइुंस फोर्थ 
पशञ्चथण, पुख्धो पेम्पटोस क्क्न्दुस फिफ्थ 
पतन्चमस 
पष्ठल्‌ ख्स्त्दो हेक्टोस सेव्स्टुस सिक्स्थ 
सप्तमस दृप्तथो हेब्डोमोस. सेप्टिम्ुस सेवेन्थ 
अट्टसस्‌ जरटेसो.. ओग्डोस जॉक्टेचुस ए्ट्थ 
नवमस्‌ नओमो, हेज्टोस नोनुस नाइनथ 


भाउसोी 


३१४ 


संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


लटिन 
टेकिमुस 
बिस 
टेर 


हरि 


हस्टनुंस 


ड्ु 
डटोर 
डेट्रिक्स 
डोनुम 


स्टो 


स्ट्मेन 
मिस्फेशो 


स्टेनों 


स्ट्रमेन 
फ्रो 


फुट 
ल्ड्रो 


सस्क्षत. जेण्ड यूनानी 
दशमस्‌ दशेमो डेक्टोस 
द्विस्‌ बिज़्हट, विस डिस 
त्रिप्त्‌ भ्रिज्डूट, धिस ट्रिस 
द्विधा ह्सि 
त्रिधा ट्र्खि 
घतुर्धा टेट 
पत्चथा पेन्टरव 
प्त्त्‌ पेरुसि 
परुत्न पेरसिनोस 
घस्‌ खेल 
झस्तन 
9. क्रियायें और कृद॒न्त 

द्र्‌ दर्‌ डेरो 
ठा, ददामि वधामि डिडोमि 
दातर्‌ दातर डोटेर 
दान्री डोटीर 
दान दात, दाश्न ढोरोन 
था, दधामि व्थिमि 
स्था, तिष्टामि ण्ता, हिस्तामि हिस्टेमि 
अस्थाम्र्‌ एस्टोन 
स्थामन्‌ 
मिश्रयामि, मिग्नुमि 
मित्षामि 
स्तर्‌ , स्तृणोमि श्तर स्टोजुंमि, 

स्ट्रोन्नुमि 
स्तरिमनू... श्तरेम स्ट्रोम 
मर्‌ चर फेरो 
भार फोरोस, फोर्शन 
भू चू फुञो 
ल्हि , लेहि लीखो 
तन , तनोमि थब्ज्‌ टनुओ, टीनो 


ट्ण्डो 


अंग्रेज़ी 

न्थ 

ट्वाइस 

आराइस 
इन हू वेजू 

इन भरी वेज 

इन फोर वेज 
इन फाइव चेज 
छास्ट ईयर 
आफ लास्ट ईयर 
यस्टर्ड 

आफ यस्टर्ड 


ट॒ुटीयर 

डु गिव्‌ 
गिव॒र (पु०) 
गिवृर (म्त्री०) 
मिफ्ट 

ट प्लेस 
ट्ुस्टेण्ड 
ञआाई स्टुड 
सट्रेंग्य 
ड्मिक्स 


हक 


टुस्पेढ 


बेड, छिटर 

ड बीयर 

लोड 

ड वी, भाह बाज 
ड्ु लिक 
डस्ट्रेच 


का पररुपर सम्बन्ध 


संस्कृत 
ततान 


किक पे 
जुण्ड 


जनू , जजन्सि जन 


जनितर्‌ 
जनितृ 

जात 

जनुस 
प्रजा, प्रजाति 
हवा, जानामि 
सात 

अज्ञात 
नामन्‌ 
तुदामि 
तुतोद 

सेव्‌ , सप्‌ 
छुभ्यति 

छ्प्‌ 

अद्‌ 

अदन, अन्न 
चह , चह्ामि 
णवाज्षीत्‌ 
स्कन्दू 

लिपू लिम्पामि 
सप 

वास्तु, वस्‌ 
कह 

व्स् 

वा 

वात 

पत्‌ , पतामि 


ज़ाथर 


जात 
गओन 


ज्ञा 


नामन्‌ 


अदु 


वज़न, वजामि 


चंह 
चत्न्न 
वा 
चात 


यूनानी 


गेन्नओो 
गेनेटोर 
गेनेटीर 


गेनोस 


गिग्नोस्को 
ग्नोटोस 
अग्नोटोस 
ओनोम 


सेबो में 
लिप्टोमे 
ट्प्टो 
एडो 
एडानोस, 
जोक्योमे 


अल फो 

हैपों 

फस्टु 
हैन्नुमि 
इंस्थेस 
अओ, अएसि 


पेटोमे 





३२१४ 
लटिय अंग्रेजी 
टेटेण्डि आइ स्टूच्ड 
गिग्नो डु विगेट 
गेनिटोर फादर 
गेनेट्रिक्स मदर 
ब्सठुस बानं, सन 
गेनुस बर्थ, काहृण्ड 
प्रोगेनीस प्रोजेनी 
ग्नोस्को डु्नो 
ग्नोहुस नोन 
इग्तोटुस अननोन 
ग्नोमेन, कोग्नोमेन नेस, सरनेस 
टुण्डो ठु ऊण्ड 
टुद्डडि आइ हैव बीटेन 

टु रेवरेन्स 
लुबेट ही डिज़ायस 
डु हट, बीट 
एडो डु ईंट 
एडेटुस फूड 
व्‌हो ढ़ करी 
वे क्सिट ही केरीड 
स्कन्डो डु गो, एसेण्ड 
ड॒ एनॉएस्ट 
सेपों डुक्रीप 
हेविटेशन 
चेरिटओ डु क्‍लोदु 
वस्टिस क्लोदिड् 
ड््ब्लो 
चेन्दुस विण्ड 
पेटो डु फॉल 


** देखिये बेनफे की ,सामवेद की ग्लॉसरी तथा ऋग्वेद ७४८३, ८ में 


'असपन्त' । कठिस के पु० ४७४ तथा ५१५९ भी देखिये । 


संस्क्षत 
अपपमय 
अपप्तत्‌ 
पतत्रि 
शहद शद्‌ 
सद्‌ , सीदामि हृद्‌ 
सदू 

छिदू , छिनझि 
छिन्दन्ति 
सिद्‌ , भिनश्रि 
मभिन्द॒न्ति 
तप 

द्स्‌ 

जरिन्दम 

द््भ्‌ 

ल्प्स्थ्रे 

थक 

च्मु 

सन्‌ , सन, 
सता, मनापि 
भसनसू 

डु, जुद्दोमि 


भ्प 


अन्न 


सनतन्‍ह 


602॥ 


(]| 


ढ्णू द्श 
द््ट 

कर्‌ , करोमि कर 
जासू , जासे आह 
जञास्ते 

चम्र चम्र 


संस्क्षत, जेण्ड, यूनानी; और लटिन 


यूनानी 
एपिप्टोन 
एपिप्टे 
पेटीनोस 


बे, ७ 
एुजाम 
भड़ास 


स्झ्जो 


टेप 

ठमनो, दस्‍्नेमि 
इृप्पीडमोस 
छम्बनों 
लेप्सोमे 


प्लेमो 
स्नणोसें 


सेनोल 
सेभो 
खुटोस 
ठ्फ्नो 
देज्टोस 
करेंनो 
हदेमे 
द्देस्टे 
एमेओ 
पेडेमि 
हिड़ोओो 
हिड्रोस 


लेटिन 


/ 
/ ०५, 
ह-.० 


१५ 


प्र 
५५४ के 
नम 


स्फिन्डो 
स्क्रिन्हुन्ट 
फिन्हो 
फि म्हुन्द 


डोमी 


उन्नो 
फ्लुओ, प्लुमी 


मेमिनि 


मेन्स 


चोसो 
पेडो 
सुडो 
सुढोर 
अर्डओो 


आदर विद टेक 
डु एनॉएन्ट 
ड॒स्विम 
जाइ विद्ठ 


साहण्ड 
डु पोर जाउट 
पोर्ठ आाउट 

टु बाइट 

बिटेन 

डुह्ू 

डु सिट 

ही सिद्स 

डु वॉमिट 
वेन्ट्रिस क्रेपिट्म 
डु स्वेट 

स्वेट 

ड॒ एफ्लिक्ट 


का परस्पर सम्बन्ध 


संस्क्रत 
स्वन्‌ 
स्तन्‌ 
स्तनयित्चु 
ट 

. बचत 
वत्तते 
मिह्‌ 


पमि 
सर 


ज्् 


म्ग्र्व्यु 

मत 

सर्च्य 

अम्भुत 
अस्तत्तस्‌ 
द्श्‌ 

विदू , वेशि 
चेद 

विद्य 

चेत्थ 

चि, चिकेति 
पू , पुनासि 
तप 


ज़ेण्ड 


सर 

सेरेथ्यु 
[भव] मेरेत 
सारेत 


असहक 


विद्‌ 


तपर 


प्रच्छू , पच्छा मि परेश 


स्प्श्‌ 
न्नस्‌ 
नश्‌ 
0 
स्प्श्‌ 


मस्ज्‌ , मज्जा सि 


ल्ग 
हर 


घचू ( प्च ) 


पृष्त 
अच_ 


श्प्श 
तरेश 


यूनानी 


लछुओभो 


ओमिखेओ 
ऐमि 


ब्रोटोस 
अस्त्रोटोस 
अस्ब्रो सिआा 
डेकोमे 
फीडो 
फोइड 
फिसेन 
ओदहस्थ 


स्ल्प्टोमे 
त्रेओं 
नेकुस 


लेगो 
प्लेकी 
प्लेक्टोस 
अर्खो 


लेटिन 
सोनों 
टोनों 


टोनिद्र 
छुओ 


चेर्दो 

चर्टिट 

मिद्ठो 

एओ 
सोरिभोर 
मोस 
सोटउस 
सोर्टलिस 
इग्मॉर्टिलिस 
अम्ब्रोसिया 


बिडेओ 
विडिमझ्ठुस 


स्किभो 
पुटो, पूरुस 
टेपेओ 
प्रेकोर 
रपेकिओो 
टेर्ओो 
नेकरे, नेक्‍्स 
स्पर्गो 

सेर्गों 

लेगो 
प्लेक्टो 
प्लेक्सुस 


३१७ 


अंग्रेजी 
साउण्ड 
ग्नोत 
थण्डर 
डु कट 
टु वी, टन 
ही टन्से 
डु मेक वाटर 
आइगोी 
ड़ डाह 
डेथ 
ढेड 
मॉग्छ 
इम्माटंक 
फूड आफ गाड्स 
ढ््सी 
डुनो, सी 
जाहू नो 
वी नो, सी 
दाउ नोएस्ट 
डु पर्सीव, नो 
हु क्‍्लीन्स 
टुंवी हॉट 
ढु आस्क 
हु सी, ऑब्जवं 
डु फीयर 
डु पेरिश 
ठुटच 
डु सिक्के 
डु टच, ले 

939 
थ्च्ड 
टु वी चर्दी 


३१८ संस्क्कत, जेण्ड, युनानी और लेटिन 


सरक्त॒ जुंण्ड यूनानी लेटिन अग्रजी 
छोच , छाक्क ल्युम्सो ड्छ्ुक 
आदो ल्यूक्राल ट्ुक्स लाइट 

स्च्‌ च्च ल्यूफास छकेओं, लुकक्‍स टु ध्याइन 
चच्‌ , बडिति बच पोको ट् स्पीक 
बाच बाच ओऑप्य चोकल वॉयस 
सन्न2 तञ तिस्‍्क्ो, व्यूग्यों टेइसों हु फेन्रिफ्ट 
मन्नन टेज्टोन टक्स्टोर कार्पन्टर 
छुध्‌ पन्थनों्स... पूटो डु बिद्ठ 
वरप्‌? चप टुफनों डु घीव 
ब्रुपू , वर्ष... बार इसे, एस रेन, व्यू, 
भब्ज , भनजिमि फर्नुमि क्रगो द्ओेफ 
अुज्‌ फ्रुओर टू एम्ज्वाय 
अुक्त फ्र्म्ड्स एब्ज्चापुड 
क्ृपू , कझपू करपों हु कट 
भज्‌ , भन्न्‌ फयों ट्॒ ऑब्टिन 
क्क्प्‌ हुपिओओो प्री 

श्र, ऋणोमि श्र क्छ्न्नो वद्धुओं ट्॒ दीय्र 
जीव जीत्र विज्ञोनो विद्रो ड॒लिच 
बन च्रन वेनेरो डु छव, वरक्िप 
बन क्टेनो, क्टिन्नूमि डुविशल 


न" 


“ तुलना कीजिग्रे सज्ञाओं क्री तालिका केये शब्द तोक, तम्मन्‌ , 
तेक्तोन । 
थ्रा० धाकरद्त ऊर्णवार्नि णब्द में एक प्राचीन धात, 'वम', का चिह्न 
पाते हूं, जा बनी भी यूनानी रूप के निकटनर है । देखिये बॉटलिडव्ड ड्वा और रॉब 
के काश मे कर्णवाधभि' शब्द 
77 मूछ बातु गीव! भानी गई है, जो बाद मे बढ़कर “वीब! हो गई और 
शुनानी “विज्ञोम', बिओओ, इत्यादि और लैटिन 'विवो” का 'गा के 
ठुप्त दवा जाने से विकास हुमा | देखिये कंटिवस, पृ० ४१८ | 


£ देखिये ऊपर 'वनस'! और बिनुस! 


2 तक्षन्‌! और टिक्टोन! की तुझना कीजिये जिनमे भी सस्क्ृत क्ष, 
यूनानी कट के वरावर 


(2) 
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संस्कृत. जेण्ड यूनानी लेटिन अग्नेजी 

क्ञि यु-क्ति-मेनोस हु दवेल 
पेरि-क्ति-ओनेस ड्वेल्स 

गृह, गुध्‌ , यूढ क्यूथो हु हाइड 

किर्‌ क्किनो केनों आइ स्केटर 

पा, पिवामि पा पिनो विबो, पोटरे. जाइ ड्रिल्न 

पपी पेपोक आई हैव दक्क 

पातुम्‌ पोटोस पोडुस द्झ 

गर्‌ , जागमि एगेर, एगीरो आह वेक 

अजीगर्‌ एग्रेगोर ही एवोक 

पिष्‌ , प्निष्सि पिन्सो आइ पाउण्ड 

पिष्ट... पिस्ठुस पाउण्डेड 

कम्प कम्प्टो ? ट्ु बेण्ड 

( नि )धन थनटोस डेथ 

भ्रणामि फोनेओ आइ स्पीक 

सिच्‌ , सीच्यामि ( कस्‌ ) सुओ सुओ शाह स्यू 

स्यूत सुट्टुस स्यून 

नह्‌ नेक्टो आह बाहृण्ड 

द्वासि (अपो) द्वाने आइ रन 

अद्वामम्‌ एड्मोन आइ चेण्ट 

अपाद्वान्‌ एपेद्रन्‌ दे रेन 

द्शि्‌ द्शि दीक्नुमि डिको आह शो, टेल 

अदिच्षम्‌ एडीक्सा डिक्सि आइ झशोड 

अदिक्षत्‌ एडीक्सेटे डिक्सिस्टिस यी शोड 

सा, मामि, मा मेट्र ओ मेटिओर आह मेज़र 

मिमे 

मात्र मेट्रोन मेटल ए सेज़र 

न्नपूर८ ट्रेपो आइए ऐम अशेम्ड 

छुप्‌ , चुफ्‌ , भुष्टो द॒ हट 

झुम्प्‌ू 


२८ दोनो घातुओ का आशय भिन्न है और सम्भवत इनमे कोई साम्य भी 


नही है । 


संस्कृत ज़ेण्ड 


् 
जाप अप 
श्र 


ञआाप्त 
बन्ध्‌ बन्द 
युज्‌ , धुनज्मि युज 
युक्तस्‌ युख्तो 
छा 
लप , छम्पामि 
बे च्ऊ 
ल्छ्स 
ध्द बे 
सच 
बच 
अज्‌ 
श्वज्ज्‌ 
घाव 
5 
पच्‌ पच 
5 
पक्क 
लम्ब, रम्त्र 
यज्‌ यज्‌ 
श्् 
याज्य 
ख, सवामि 
स्‍्तु, स्नीमि 
स्तम्भ्‌ 
स्तम्म्‌ 
स्तम्भ 
त्ना, तर 
मिं, मिनामि, 
मिनोमि 


संस्क्रत, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


यूनानी लेटिन 

ज़ेटो 
मोर्डओ 
मोसोरडि 

मेढोमे 

निज्ञो 

ह्प्तो (अड)- 
इपिकिस्कोर 
आप्टुस 

ज्युग्नुमि जुद्गो 

ज्युक्तोस अंक्ट्स 

ज़््भो न जुगम 
स्म्पो 
स्प्ड्स 

हेपोसे सीकुओर 

फ्लेगो फुल्गेओ 

फ्र्गो फ्रिगो 

थिल्लो 

पेप्टो कोकुओो 

पेपो न, पेप्टोस कोक्टुस 
छाबोर 

ह्जोस 

हग्रिजोस 

रेथ्ो 

नेओ, नओ 

स्टेम्वो 

एुटफोन 

थरबोस 

थ्रेञो ट्र्हदो 

मिजुथो मिन्रुस 


अग्रज्ञी 


ट॒ स्ट्राहव 

टू रब, कद 
जआाए्ट रब्ड, ऋण्ड 
डु भण्डरस्टण्ड 
ट्क्‍्लीन्स 

हु ऑन्‍न्टेन 


6प 
२2, ररप 
(्‌ 
| 
ते 
०| 


दा थ 


३ । 
| 


८प 3३५९ ५५ &५ ६ए हि ८प 6 &प ८प 
35) ( 
72९ 
न है । 
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संस्कृत. जेण्ड 
क्र 
श्रद्धा 
शि, शेते शी, शाहति, 
शणते 
शंक्‌ 
अब्च्‌ , जहू 
पिश्‌ 
गुञ्ल 
अज्‌ अज 
रूजू , (मज) मरेजू 
बज (बज) 
स्थग्‌ 
स्पृह्‌ (स्पह ) 
हय_्‌ 
नश्‌ 
घर्‌ , घरामि 
जिधर्मि 
विज््‌ 
तिग्म 
तृप्‌ , ( तप ) तरेश 
दा, थामि 
दामन 
दी 
स्खद्‌ , स्खन्द्‌ 
पर्‌ , पिपमि पर 
पर्‌ , पिपमि पर 
प्‌ प्‌ 
भा 
भास्‌ 
भी, विसेमि 
इ्घ्‌ 
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अन्कु 


ध्ज 


नशा 
220 


तिज 


यूनानी 
लकेओभो 


बे 
कीर 


अकुछोस 
पोइकिल्लो 
गोड्ुजो 
अगो 
ओमोग्नुमि 
गो 
स्टेगो 
स्पेखोंमे 
खेरो 


खिओो 


स्ट्ज़ो 

स्टिग्मि 

टेसोमे 

डेओ, डिडेमि 
डेस्मोस्‌ 


डीमे, डिओसे 
स्केडन्नुमि 
पेरओ 
पिम्प्लेमि 
पुथो 

फैनो 

फओस 
फेबोमे 

ऐथो 
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लेटिन अंग्रेजी 
लोकि डु स्पीक 
क्रेडो इ॒ विलीव 

ही लाइज्‌ 
कुंक्टोर डु डाउट 
उन्कुस टु बेण्ड 
पिन्नो इ॒ पेण्ट 

हु ममर 
अगो हु छीड, ड्राइवू 

ड॒ वाइप 

ड॒ एक्सक्लूड 
टेगो हु कचर 

ट्ठहेस्ट 

डु रिज्वाएस 
नंकिस्कीर ट्ु शॉब्टेन 

एनॉएण्ट 


(डि) स्टिन्गुओ ढु वी शाप 
शाप 
डु थस्टे 
ट॒ बाहण्ड 
बॉणग्ड 
ड॒ फ्लाह 
ड॒ शेडू, स्पिल- 
ड॒ क्रॉस 
डु फिल 
इबी प्यूट्रिड- 
डु एपीयर 
लाइट 
डु फोयर 
डु वर्न 


टोरेंओो 


(इम)प्लेओ 
पुटेओ 


शेरर 


संस्कृत 

स्मर्‌ 

स्फलामि 

चक्ष्‌ वत्त 

गा, जिगासि गा 

अगाम्‌ 

रच 

'क्षण्‌ 

सुच्‌ , सुख्ामि 

स्तिघ्‌ 

ह्ाद्‌ 

स्फर_, स्फुर_ 

रू, म्णामि 

ऋणोमि अर्‌ 
& 

भारत 

खाल 

'स्फुज स्फूज_ 

क्त्‌ 

'निद्‌ 

रद्‌ 

मन्यु 

आम्‌ , श्रम 

दायू दा 

भरे 


करेंट 


संस्कृत, जेण्ड, युनानी और लेटिन 


युनानी 


स्फब्लो 
ओऔक्सो 
ब्रेनो 
एबेन 
अलेक्सो 


केनेज़ो 


लेंटिन 


मेमोर 
तक 

फल्छो 

ओऑगेओ 


केनो 


अपो (मुस्सो) झुगो 


स्टीखो 
फेखलाद 


एस्पेरो, स्परो 
मर्नमे 

ओनुंमि 

थोर्टो 

सिजो 

स्फरगी 
केटेमिभोस 
ओनीडिजो 


मैनोमें 
कम्नो 
ढेओ 


फेबों 


ओरिरि 
ओडइस 


राढेरे, रोछेरे 


अग्रेज़ी 

टु रिकलेक्ट 
ट॒ हैज़िटेट 
ट॒ इन्फीज़ 
ट््गो 

आट्ट चेण्ट 
ड॒ भोठेक्ट 
ट॒ साउण्ड, सिद्ठ 
ट॒रिमूच 

ट॒ असेण्ड 
हु रिजॉएस 


ड॒ क्विवर 

हू किल, फाइट 
ड॒ गो, राइज 
ह्वी रोज 
डुछ्ठिस 

ट्ु थण्डर 
टुुक्‍्ट 
इ॒रिप्रोच 

टु स्क्रेच 
ऐन्गर 

हुब्वी टायर्ड 
टडु डिवाहड 
ड़ ईंट 


उपरोक्त तालिका में जहाँ जुण्ड शब्द को छोद़ दिया गया है बहो मुझे उस 
अर्थ वाढा कोई जे ण्ड शब्दु तत्कार उपलब्ध नहीं हो सका है । इस तालिका 
से यह विदित होगा कि अनेक दुशाओं में जहाँ यूनानी भाषा में कुछ ऐसे 
शब्द उपलब्ध हैं जो «वनि और जाद्य की दृष्टि से संसक्षत शब्दों के समान हैं, 
चहीं, छेटिन मे, जेसी कि वह आज हमें उपलब्ध है, तदनुरूप कोई शब्द नहीं 
'है। इसके विपरीत, कभी कभी छेटिन में तो संस्कृत के समान शब्द-रूप 
मिलते हैं किन्तु यूनानी में नहीं । मेंने जितने भी उदाहरण प्रस्तुत किये हैं 
उन सब में, निःसन्देह, सम्वन्ध समान रूप से निश्चित नहीं कहा जा सकता । 
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मैंने स्वयं भी संदिग्धता की दशा में शब्दों के आगे प्रशनवाचक चिह्न लगा 
दिया है । 
द्वितीयत:, अब मैं कारक-रूपों जौर विभक्ति-रूपों, तथा, साथ ही साथ, 
नामिक और क्रियार्थक धातुओं से शब्दों के निर्माण की दृष्टि से संस्कृत, ज़ेण्ड, 
यूनानी और लेटिन शब्दों में उपलब्ध समानता को दिखाने का प्रयास करूँगा । 
सर्वप्रथम, से इस समानता के उदाहरण के रूप में प्रथम और द्वित्तीय 
पुरुषवाचक सचनाम्मों को प्रस्तुत करूँगा । 


पुरुषवाचक सबनाम 


एकबचस 
कर्ता अहम अज़ेंस एगो एसगो , आइ 
कर्म मास मम्र ,मा मे मे सी 
करण मया बाद मी 
सम्प्र०.. मह्मम , मे मेब्यो, मे, एमोइ, .. मिहि ह््मी 
मोह मोह 
अपा० मत्‌ फ्रॉम भी 
संप्र० मम, से भन, में, मोह एमोड, मोउ सेंट ऑफ मी 
अधि० मणि एमोइ, सोह से इन मी 
बहुबचनच 
कर्ता चयम्र्‌ , अस्में वएम देमेस नोस ची 
कम अस्मानू , अछ्य, नो. हेमस अस 
हि 
करण अस्मासिस्‌ एह्मा हु वाह अस 
संप्र०. अस्माभ्पास्‌ जहोग्य, . हेमिन नोबिस टु अस 
अक्माह र् 
अपा० अस्मात्‌ फ्रॉम अस 
संब० अस्साकमू अञ्योाकेम हेमोन नोस्ट्रूस ऑफ अस 
अधि० अस्मासु हेमिन नोबिस इन अस 
ेु एकबचन 
कर्ता स्वम््‌ तम सु डु दाउ 
कर्म त्वाद्‌ थ्वम्र , से 4 दी 
थ्वा, ते 


करण स्वया थ्च वाह दी 
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संप्र० 


अपा० 
संच० 
अधि० 


कर्ता 
श 
कम 
करण 
संप्र० 


अपा० 
संब॒० 


अधि० 


संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, भीर लेटिन 
तुभ्पम् , ते तेब्यो, तोड, सोई ट्वि 


त्ते 
त्वत्‌ थ्चट 
तव, ते. तब, तोइ, ते सोड ड्द 
च्वयि थोह्द्‌ सोह टटे 
धहुवचन 
यूयम, युप्मे यूज्हेम, यूस हुमीस. वोस 
युप्मानू , वसू चाओ, चो. हुमस वोस 
युप्माभिस झुश्मा, वाभो 
युप्मभ्यम्र , युस्मेव्या, वो हुमिन. चोबिस 
हे 
युप्मतू. थुष्मट 
युप्माकत्र॒ यूप्साकेम, हुमोन वेस्ट्रस 
वो, वाभो 
युप्मासु हुमिन चोविस 


ट्ड्दी 


फ्रॉम दी 
ऑफ दी 
इन दी 


८. 

यू 
बाह थू 
ड्यू 


फ्रॉमयू 
ऑफ यू 


इन यू 


नीचे उक्त चार भापाओं के बीच संज्ञाओं के कारकरूपों की समानता के 
उदाहरण दिये जा रहे हैं :-- 


करण 
संप्र० 
अपा ० 
सब० 
अधि० 
संबो० 


कर्ता 
छह 


कम 
खरे द्चो 4] 


संस्कृत 
ब्ृकस्‌ 
त्ुकस्‌ 
चुकेण 
बवुकाय 
चुकात्‌ 
तकस्य 
बुके 
चूक 


बुक 


संज्ञायें, पुन्निन्न ( अकारान्त ) 


एकधक्चन 
जुण्ड यूत्तानी 
वेहको लछुकोस 
वेहफेम लुकोन 
वेहक, वेहका. छुको 
वेहकाइ छुको 
वेहकाट छ्को 
वेहकद्टे छुकोड 
चेहके ल्को 
चेहक लुके 
हिवचन 
वेहक छ्को 


लेटिन 
छुपुस 
लुपुम 
छुपो 
लुपो 


ल्पि 
च्द 
लुपो 
ल्पे 
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4 


हद्विवचन 
नही होते 


ल्पी 
लुपोस 
लुपिस 
लुपिस 
लुपिसि 
लु पोरुस 
लुपिस 


लिब्रुअ 
लिहुअम 
लिब्वुआ 
लिहडये 
लिब्ुआ 
लिये 
लिह्वुअ 
लिद्ठुअ 


लेटिन 
पटेर 
पट म 


अधि बृकयोस्‌ वेहकयाओ . लुकोहन 
करण 
संप्र०... घ्ुकास्यामू वेहकेइब्य.... लुकोइन 
अपा० 
बहुवचन 
कर्ता,सम्बो ०बुकास्‌ वेहकाओन्होी. लछुकोह 
कम व॒कान्‌ वेहकन लुकोउस 
करण बकेस्‌ वेहकेस लुकोइस 
० ५4; ई 
संग ० वर, वेदमैइब्यो. लुखोइस 
संब० बुकाणास्‌ वेहकनम्‌ छुकोन 
अधि०. वृकेषु चेहकएष्च लुकोइस 
संज्ञायें, ख्रीलिड्ढ 
पजिहा! 
एकवचंच 
कर्ता बिह्ठा हिज्वा ग्लोस्सा 
कर्म जिद्वास्‌ हिज्वम्‌ ग्लोस्सान 
करण » . जिह्नया हिज्वय ग्लोस्से 
संप्र० जिह्वाये हिज़्व्ये.._ ग्लोस्से 
अपा० जिह्वायाः हिज्वयाट._ ग्लोस्ले 
संब० जिह्ायाः हिज्वयाओ ग्लोस्सेस 
अधि जिह्वायामू हिज्वाय. स्लोस्से 
सम्बो०.. जिह्ठे हिज़्वे, हिज़्व ग्लोसा 
संज्ञाये, पुल्लिद्र ( ऋकारान्त ) 
एकवचन 
(पितृ? ( पिता ), और जुण्ड के खाने मे आठ” ( आता ) 
सस्क्ृत ज़ेण्ड यूनानी 
कर्ता पिता ब्रात पंटेर 
कर्म पितरम्‌ ब्रातरेस पटेर 
करण'  पित्रा न्नाभ्न पटेरि, पढ्)ि 


पट 


३२६ 


संप्र० 
अपा० 
संब० 
(5: | घि्‌ ० 
संबो० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
संप्र० 
अपा० 
संवब० 
अधि० 


कर्ता 
५ 
कम 
करण 
संप्र० 
अपा० 
संच० 
अधि 


कर्ता 
कर्म 


संप्र० 
जअपा[० 
संच० 
अधि० 


संस्क्ृत 
पिन्रे 
पितुस्‌ 
पितुस्‌ 
पितरि 
पितः 


पित्तरस्‌ 
पितृन्‌ 
पिठूभिस्‌ 
पिठृभ्यस्‌ 
पितृभ्यस्‌ 
पिठृणाम्‌ 
पिदृषु 


+ ७. लेटिन 
संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


जेंण्ड 
ब्राध्र 
ब्राश्रट 
ब्राओ 
ब्राश्रि १ 
ब्रातरे 
बहुबचन 
ब्राध्रो 
ब्राशों 
ब्रायरेविस 
ब्रातरेव्यो 
ब्रातरेव्यो 
ब्राश्नस्‌ 


ब्रातरेप्व ९ 


यूनानी 
पटेरि, पढ़ि 
पट रि, पढि 
पट्रोस 
पंटेरि, पढ्ि 
पटेर 


पटेरेस 
पंटेरेस 
पट््सि 
पट््सि 
पट््सि 
पटेरोन, फट्रोन 
पट्रसि 


लेटिन 
पट़ि 
पढ़े 
पट्टिस 
प्र 


पटेर 


पट स 

पट्रंस 

पद्िदुस 
पट्टिवुस 
पट़रिुस 
पट्रिंठस 
पट्िवुस 


ऋकारान्त पुल्लिन्न संत्रा का एक अन्य रूप 


ससर्कृत 
दाता 
दातारम्‌ 
द्ात्रा 
ठात्रे 
दातुस्‌ 
दातुस 
दातरि 


दातारस 
दातृन्‌ 
दातृमिस्‌ 
दातृभ्यस्‌ 
दावृभ्यस्‌ 
दातणाण्‌ 
दातृषु 


८ एकवबचन 
ज्ण्ड 
द्ात 
दातारेम 
दाभ्र 
दा 
ढाभ्नट 
दाध्री 
दाश्रि 
बहुबचन 
दातारो 
दातारो 
दातरेविस्‌ 
दातरेभ्यो 


दाश्रणस 


यूनानी 
डोटेर 
डोटेर 
डोटेरि 
डोटेरि 
डोटेरि 
डोटरोस 
डोटेरि 


डोटरेंस 
डोटेरस 
डोटेसि 
डोटेसिं 
डोटेसि 
डोटेरोन 
डोटेसि 


लेटिन 
डटोर 
डटोरेमः 
डटोरे 
डटोरि 
डटोरे 
डटोरिस 
डटोरे 


डटोरेस 
डटोरेस 
डटोरिठुस 
डटोरिछुस 
डेटारिठुस 
डटोरुस 
डटोरिवुस 
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कर्ता 
कस 
करण 
संप्र० 
अपा० 
संब० 
अधि० 
संबो ० 


कर्ता 
कम 

करण 
सप्र० 


का भप्‌ ७० 


संब० 
अधि ०] 
संघ ० 


कर्ता 
कर्म 
करण 
संप्र० 
अपा० 


वतंमानकालिक रूदन्त कत्तु बाचक 


भरत! 
एकवबचन 
संस्क्रत जुण्ड यूनानी लेटिन 
भरन्‌ बरश फेरोन फेरेन्स 
भरन्तम्‌ बरेब्तेम फेरोन्टा फ्‌रेन्टेस 
भरता बरत फेरोन्टि फ़ेरेन्टे 
भरते बरेन्ते फेरोन्टि फू रेन्टि 
भरतस्‌ बरन्तट फेरोल्टि फ्रेन्टे 
भरतख्‌ बरेन्तो फेरोन्टोस फेरेन्टिस 
भरति बरेन्ति ९ फेरोन्टि फेरेन्टे 
भरन्‌ फेरोन फेरेन्स 
क्लीब संज्ञायें 
“दान), दात' ( जुण्ड ) 
एकच् वन 
दानम दातेम डोरोन डोनुम 
दानम्‌ दातेस डोरोन डोनुम 
दानेन दात डोरो डोनो 
दानाय दाताइई डोरो डोनो 
दानात्‌ दाताट डोरो डोनो 
दानस्य . दातहे डोरोन डोनि 
दाने दाते डोरो डोनो 
दान दात डोरोन डोचुस 
व्यज्जन से अन्त होने वाली कलीब संज्ञा 
जासब्‌ 2.42 
एकवबचन 
संस्कृत... जेण्ड यूनानी लेटिन 
नाम नास ओनोम नोसेन 
नाम नास ओनोम नोसेन 
नाम्ना नामन ओोनोमटि नो सिने 
नास्ने नामेने ओनोसटि नोमिनि 


नाम्नस्‌ नामनट ओनोसटि नोमिने 


“इ२८ 


संब० 
अधि० 
नसंबो० 


कर्ता 
कम 
करण 
संग्र० 
अपा० 
संब० 
चर धि ० 


संस्क्कत 
नाम्नस्‌ 
नान्सि 
नामन्‌ 


नामानि 
नामानि 
नामभिस 


नामभ्यस्‌ 
नामभ्यस्‌ 


नास्‍्नाम्‌ 
नामसु 


संस्कृत, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


जेण्ड यूनानी 
नामनों ओनोमटोस 
नमेनि ओनोमटि 
नाम ओनोम 
बहुवचन 
नामेनि ओनोमट 
नामान, नामेनि शोनोमट 
नमेनीस ओनोमसि 
नामव्यो ओनोमसि 
ओनोमसि 
नामनास ओनोमेटोन 
नामह्ठ ओनोमसि 


सस्क्ृत जीर यनानी में क्रियाओं के विभक्ति-रूपों 
'इष्टिगत होता है, विशेषतः उन यनानी क्रियाओं में जो 'मि! से अन्त होती हैं । 
इस प्रकार की क्रियाओं में धातु के व्यक्षन का वर्तमान और भ्षपूर्ण कार्लों में 
ह्वित्व हो जाता है | सर्वाधिक उह्लेखनीय साम्य सम्भवतः दा! अथवा “दो! 
धातुर्भों में मिलता है, जिसका में अनेक अन्य के साथ नीचे उदाहरण दें रहा 
ह#ुँ। ज्ेण्ड तथा लेटिन रूप जहाँ सरलता से उपलब्ध हो सके हैं वहाँ उन्हें भी 
दे दिया गया है । 


प्प्क्क ७ 


्द्ठि 6 


चजहु० 


सस्कृत 
ददामि 
द॒दासि 
द॒दाति 
दद्वस्‌ 
द्व्थसू 
दत्तस्‌ 
द्झ्मस्‌ 
द्व्थ 
दद॒ति 


देना! क्रिया 
चतंमानकाल 
जेण्ड यूनानी 
ददाह्नि ढिडोमि 
दधाहि डिडोस 
दर्षेति ढिडोसि 
डिडोटोन 
डिडोटोन 
ददेमहि डिडोमेन 
डिडोटे 
ददेन्ति ९ डिडौसि 


लेटिन 
नोमिनिस 
नोमिने 
नोमेन 


नोमिना 
नोमिना 
नोमिनिवुस 
नोमिनित्रस 
नोमिनिवुस 
नोमिनुस 
नोमिनिवुस 


उदलेखनीय साम्य 


लटियें 


ड्सख 
ड्ट 


डेम्ुुस 
डेटिस 
डेन्ट 
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पुक० 


द्वि० 


चहु० 


एक्‌० 


ह्वि० 


बहु० 


एुक० 


द्वि० 


चहु ० 


अद॒दासू 
अद॒दास्‌ 


अददाव्‌ ' 


अद॒द्ठ 
अदत्तम्‌ 
अदत्ताम्‌ 
अदझ 
अदृत्त 


अदाम्‌ 
अदास्‌ 
अदात्‌ 
अदाव 
अदातम्‌ 


अंदात स्ू्‌ 


अदास 
अदात 
अदुस 


द्दौ 
दद्थि 
ददौ 
दद्वि 
दद्छुसू 
ददतुस्‌ 
द्द्मि 
द्दु 
दाहुस्‌ 


अपूर्ण 


अन्यभूत 


एडिडोन 
एडिडोस 
एडिडो 


एडिडोटोन 
एडिडोटेन 


एडिडोमेन 
एडिडोटे 


एडोन 
एडोस 
ण्डो 


एडोटोन 
एडोटेन 
एडोमेन 
एडोटे 

एडोसनच 


द्विरावृत्तिक भूत 


डेडोक 
डेडोकस 
डेडोके 


डेडोकटोन 

डेडोकटेन 
डेडोकमेन 
डेंडोकटे 


डेडीकसि 


डेडि 
डेडिस्टि 
डेडिट 


डेडिमुस 
डेडिस्टिस 
डेडेकन्ट 


डबस 
डवस 
डबट 


डबेम्नुस 
डबेटिस 


संसक्ृत के लेट और भाशीलिंड प्रायः यनानी में चर्तमानकालिक इच्छा- 


सूचक क्रिया्थ और सामान्यत मृत के बहुत निकट आते हैं: जसे 


३३० संस्क्रत ज़ेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


लेट 
संस्क्र।. यूनानी सस्क्षतः यनानी 
द्याम्र ढिडोप्न द्य्याम ठिडोपएमेन 
एक०. दद्यास्‌ डिडोएस... बहु० द्दयात. डिडोएटे 
दुचात्‌ू.. ढिडोए दयुनू. डिडोएसन्‌ 
आशीलिंड 
सस्क्ृ्त यूनानी 
देयासम्‌ डोएन 
एक० देयास डोएस 
देयात्‌ डोए, इत्यादि 


यूनानी के भविष्यत्वाची 'दासो और भविष्यत्वाची निपात 'डोसोन! का 
भी संस्कृत 'दास्यामि! ओर 'दास्थन? के साथ साम्य मिलता दै। इसी अकार 
लेटिन सज्नार्थऊ क्रिया 'डेटुम! का संस्क्ृत 'दातुम” से पूर्ण साम्य उपलब्ध होता 
है। संस्कृत रूप ( दाद? जो वहुबचन में 'दातारस” हो जाता दे ) और छंटिन 
भविष्यत्कालिक निपात्त 'डाहुरुस! का साम्य भी उल्लेखनीय दे । 


रखना? क्रिया 
सस्कृत यूनानी संस्क्ष।. यूनानी 
व्धाप्ति दिश्रेमि अद्धाम्‌ एटिथेन 
एक० दधासि टिथिस एक० अद्घासू. एटियेस 
व्धाति टिवेसि अठधात्‌.. एटिये 
द्ध्व्सू अदृध्च 
द्वि. धत्यस्‌ विथिटो न ६6० अधत्तम एटिथेटोन 
घत्तस्‌ व्थिटोन अधत्ताम पएट्थिटेन 
दध्मस्‌ टिथिसेनर अदध्म एटिथेमेन 
बहु०  धघत्य दिथिट चहु० अधत्त एटियथेटे 
व्धति व्थीसि अद्धुसू _ पटिथरेसन्न्‌ 
5 अन्य भूत्त 
सस्क्त यूनानी 
अधाम्‌ एथेन 
एक्र० अधास्‌ पएथेस 


अधात्‌ ए्थे 
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पक 


एक० 


द्वि० 


संस्कृत 
अधाव 
अधातस 
अधाताम्‌ 
अधाम 


अधात 
. आधुस्‌ 


संस्कृत 
स्तृणोमि 
स्तृणोषि 
स्तृणोत्ति 
स्तृणुवस्‌ 
स्तृणुथस्‌ 
स्तृणुतस्‌ 
स्तृतृणुमस्‌ 
स्तृणुथ 
स्तृण्वन्ति 


अस्तृणव््र्‌ 
अस्तृणोस्‌ 
अस्तृणोत्त्‌ 
अस्तृणुव 
अस्तृणुतस्‌ 
अस्तृणुताम्‌ 
अस्तृणुस 
अस्तृणुत 
अस्तृण्वन्‌ 


'फेठाना' क्रिया 


वर्तेमानकाल 


युनानी 

स्ट्रोन्नूमि 
स्ट्रोन्नुस 
स्ट्रोन्न्‌लि 


स्ट्रोन्नुटोन 
स्ट्रोन्नुटोन 
स्ट्रोन्नुमेन 
स्ट्रोन्लुटे 
स्ट्रोन्नुसि 


(्‌ 
अपु्ण 
एस्ट्रोन्नुन 


एस्ट्रोन्नुस 
एस्ट्रोन्च 


एस्ट्रोन्नुटोन 
सस्ट्रोन्नुटेन 


एस्ट्रोन्नुमेन 
एस्ट्रोन्नुते 
एस्ट्रोन्नुसन 


यूनानी 


एथेटोन 
एथेटेन 
एथेमेन 
एयेट 

एथेसन 


स्टेनिंसुस 
स्टेनिंटिस 


स्टेलुन्ट 


8 
स्टनबस 
5 
स्टनचस 
5 
स्टनवद 


स्टनबेसुस 
स्टर्णबेटिस 
स्टर्न बेन्ट 


३३१ 


र३२ 


घुक० 


ह्वि० 


पएुक० 


चहु ० 


पुक० 


बहु० 


सर्पामि 
स्पंसि 
सर्पति 
सर्पावस्‌ 
सपंथस 
& हू 
सर्पंततल 
422... 
सर्पामस 
है 6. 
सर्पथ 
सर्पन्ति 


असपंमस 

6 रे 
असपंस 

6 
असर्पत्‌ 
जअसर्पाव 
अखपंतम्‌ 
असपंताम्‌ 
असर्पाम 
असपंत 
असपनू 


७०. 
सर्पंयम 
स्पेस 

ब्फ श्् 
स्रपत्‌ 

की 
सर्पेम 

$०..४ 
सर्पेत 

भी 
सर्पयुस्‌ 


संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लैटिन 


रंगना? क्रिया 


वतमान काल 
हेपों सेपों 
हेपीस सेर्पिस 
हे्पी सेपिंट 
हेप॑ंटोन 
हेपंटोन 
हेपेमिन सेपिंमुस 
हेप॑टे सेपिंटिस 
हेपोउसि सेपुन्ट 
अपूर्ण 
हीर्पोन सेपेंचम 
हीपंस सेपंबस 
हीप॑ से पेब्रट 
हीप॑टोन 
हीपंटेन 
हीपोंमिन सेपेवेमुस 
हीपटे सेप॑वेटिस 
हीर्पोन सेपवेन्ट 
लेट , इच्छासूचक, और भविष्यत्‌ ( लैटिन ) 
हेपोइ््मि ' सेपेस 
हेपंहस सेपेंस 
हेपोंइि सेपेंट 
हेपोंहमेन सेपंसुस 
हेपोइटे सेपेटिस 
होर्पोह्रएस सेपेन्ट 
पूर्ण 
हैप॑ सेप्सि 


ससर्प 


का परस्पर सम्बन्ध 


कर्ता 
0 


कम 
सम्म० 


कहा ० 
सरुप्र० 


एक० 


एक० 
दब हु० 


एक० 


हा 


€ 


स्पन्‌ 
सपंन्तम् 
सर्पते 


सर्पन्तस्‌ 
सपद्धयस 
पु 


संस्कृत 
अस्मि 
असि 
अस्ति 


स्घस 
श्र 
स्थस 
कर 
स्तस्‌ 
स्मस्‌ 
स्थ 
सन्ति 


अस्तु 
सन्तु 


आसम्‌ 
आसीस 
थे 
आसीत्‌ 
आस्च 
आस्तम्‌ 
आस्ताम 


३३३ 
छ्द्न्त 
एकचबचन 
हेपोनि सपपन्स 
हेपॉन्ट सर्पेन्टेम 
हेपॉल्टि सर्पेन्टि 
वहुबचन 
हेपोन्टिस सेपन्टेस 
हेपॉउसि सेपन्टिछुस 
होना क्रिया 
वतसान 
ज्‌ण्ड यूनानी लैटिन 
अह्ि एमि, एम्मि. सुम 
हि एसि, एस्सि.. एस 
अश्ति ए्स्टि एस्ट 
एस्टोन 
एस्टोन 
महि एस्मेन सुसुस 
श्त्त ए्स्टे एस्टिस 
द्वेन्ति एसि सुन्ट 
आज्ञाथंक 
एस्टो एस्टो 
एस्टोसन सुन्टो 
अपूर्ण 
एन एरम 
एस, एस्थ. एरस 
एन एरद 
एटोन 


एटेन 


३३४ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी और लेटिन 


संसक्त. जेण्ड यूनानी लेटिन 

जञास्म एमेन एरसुस 
चहु० आस्थ एटे एरटिस 

आसन एसन एरन्ट 

खड़ा होना? क्रिया 
वतेमान 

सस्कृत.. जुण्ड यूनानी लेटिन 

तिष्ठामि हिस्टेमि स्टो 
चुक तिष्ठसि हिस्तहि हिस्टेस स्ट्स 

तिष्ठति हिस्तैति हिस्टेसि स्ट्ट 

. तिष्ठामस्‌ हिस्टमेन स्टमुस 

चहु० तिष्टथ हिस्टटे स्टट्सि 


तिष्टन्ति हिस्तेन्ति हिस्टासि स्टन्ट 
(दिखाना? अथवा 'कहना' क्रिया 


भूत 

सस्क्ृत य॒नानी लेटिन 

अदित्षम्‌ एडीक्स ड्क्सि 
एुक० कदिक्षस एडीक्सस डिक्सिस्टिस 

अदिक्षत्‌ एडीक्से डिक्सिट 

अदिज्ञाम एडीक्समेन डिक्सिमुत 
चहु० णदिच्षत एडीक्सेट डिक्सिस्टिस 

अठिल्षन्‌ पएडीक्सन डिक्सरुन्ट 


नीचे कुछ भौर ऐसे उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनके भूतकालिक रूपों में, 
तथा क्षधिकांश दल्चार्भों में जाशरयों में भी साम्य है । 


ँः 


संस्क्तत यूनानी लेटिन अँग्रेजी 

अवाज्षीत्‌ वेक्सिट ही केरीड 
अजिप्सि स्क्रिप्सि आइ रोट 
अपघम एपिप्टोन आइद फेल 
82: एपेसोन आह फेल 


अस्थाम्‌ एस्टेन आह स्टुड 


का परस्पर सम्बन्ध ३३४ 


नीचे कुछ ऐसे उदाहरण दिये जा रहे हैं जिनमें संसक्तत और यूनानी दोनों 
में द्विराचृत्तिक पूर्ण” के निर्माण में साम्य है । 


संस्कृत यूनानी 
चातु एण अँग्रेज़ी - वततमान पूर्ण अंग्रेज्ञी 
लिप्‌ लिलेप आइ एनॉएन्टेड. छीपो लेलोइप आदइ्व लेफ्ट 
शक्‌ - शह्याक आइ वाज़ एब्छ - डेर्को डेडोक आह सॉँ 
मम] या आह इब्ज्योर्ड ड्ष्टो टेहुफ आाइ स्ट्रक 
त्प तताप आह हीटेड थप्टो टेटफ. आएष्ट बरीड 


नीचे में संस्कृत तुमन्त और लेटिन क्रियार्थक संज्ञा के साम्य के कुछ 
उदाहरण दे रहा हूँ--- 
संस्कृत लैटिन अंग्रेजी संस्कृत लेटिन अंग्रेजी 
स्थातुम्‌ स्टंटुम टु स्टेण्ड जनितुम्‌ गेनिदुम डु विगेट 
अंक्तुस्‌ अंक्दुम ट एनॉएण्ट | एतुम्‌ इट्ठम ढ््गो 
वमितुम॒ वचोमिटुम टु वॉमिट | स्वनितुमू सोनिद्ठम द्वु साउण्ड 
ज्ञातुमु॒ नोहइमस टुनो स्ततुंमू... स्ट्राइम.. डु स्प्रेड 
योक्‍तुम्‌ू जंक्दस डु ज्वायन | स्पतुम्‌ सप्डुंस हु क्रीप 
पेष्डुम्‌ पिस्दुम... द्व पाउग्ड 
यद्यपि आशय तो नहीं तथापि संस्क्ृत सन्नन्त के रूप यूनानी और लेटिन 
में मिलते हैं * जेसे 'जिज्ञासामि? के समान “गिग्नोस्को! ( यूनानी ), और 
नोस्को? ( लेटिन ), 'मिम्नासामि! के समान 'मिम्नेस्को! और रे] 
मिनिस्कोर! 
पुनः, 'पपल्‍लो', 'डेडल्को”, 'पेफस्सो?, 'पिम्प्लेमिः, 'पिम्पेमि इत्यादि जेंसे 
यूनानी शब्द यद्यपि अथरहित हैं, तथापि इनका रूप 'बीभु, वम्श्रम!ः आदि 
संस्कृत तीनच्रताबोधक शब्दों जेसा ही है । 
कृदन्तों की दशा में भी, संस्क्रत और यूनानी में उल्लेखनीय साम्य है । 
कुछ कतृंवाच्य कृदन्तों के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। नीचे कुछ अन्य 
उदाहरण प्रस्तुत हैं । 
कत्तेबाच्य परोक्षभूत ऋद्न्त 
यूनानी सस्कृतत 
पुल्लिड्ग सत्री० क्लीच पु० स्त्री ० क्ली० 
टेडफोस टेहुफुइआ टेडफोस तेतुपिवान्‌ तेतुपुषी तुतुपिवत्‌ 


३३६ संस्कृत, जेण्ड, युनानी, और लैटिन 


'सन! में संस्कृत धातु ( क्लीव और पुढ्लिद्ग ) लेटिन के सेन! के समान 
हैः जैसे स्थामन्‌ ८ स्टामेन ; स्तरिमन्‌ > स्ट्रमेन | 'त्र! से अन्त द्ोनेवाले संज्ञा 
रूप सस्क्षत, यूनानी, और लेटिन, तीनों मे समान रूप से मिलते है. जैसे 
संस्कृत “भरित्रम्‌ , नेन्रस , श्रोन्नम , मात्रस , गान्रस, वक्‍्त्रमू, खनिन्नम्र , 
वादित्रम्‌ , चरुत्रम! रूप में यूनानी “निप्ट्रोन, प्लेक्ट्रोन, लेक्ट्रोन, फेरेट्रोन, लट़ोन, 
धरोट्रोन,' और लेटिन 'सुल्कट्ूम, स्पेक्ट्रम, अरटूम” के समाम है । 

“नस! के संज्ञारूप यूनानी और संस्क्रत दोनों में समान हैं: जैसे हुप्नोस > 
स्वप्नस्‌ । 

'तः से अन्त होने वाले कमंवाचक भूतकालिक क्ृदुन्त भी संस्क्ृत के साथ 
अन्य भाषाओं में समान हदें 


सस्क्ृत जृण्ड यूनानी लेटिन 
ज्ञातस्‌ ग्नोटोस ( ग्‌) नोहुस 
अज्ञातस्‌ अग्नोटोस इग्नोटुस 
द्त्तस्‌ दातो डोटोस डाहुस 

युक्तस्‌ युख्तो ज्यूक्टोस जंक्डुस 
ल्व्धम्‌ लेप्टोस 


संस्कृत 'भग्नस! की यूनानी 'स्टुग्नोस, टप्नोलः से तुलना कीजिये । 
(ता, तात्‌ , तेसू , तस्‌! से अन्त होनेवाले अमूर्त अथवा अन्य विशेष्य भी 
इन सभी भापाओं में मिलते हैं :-- 
सस्क्ृत जेण्ड . यूनानी ल्ेटिन 
नव-ता. असेरेतट नियो-ठेस.. नोवि-टस 
सम-ता उपरताट होमो-टेस फेकिलि-ट्स 
लघु+-ता. हपरेस्तट प्छट-टेस लेवि-ट्स 
'तिस! से अन्त द्ोनेवाले रूप सस्क्ृत और यूनानी दोनों में जाते ह,( किन्तु. 
अन्तर इतना दे कि यूनानी में 'तिसः के स्थान पर जधिकांशतः 'सिस' है :-- 


संस्कृत यूनानी 
म-तिस_ में-टिस 
उक-तिस_ फ-टिसि 
ठृपू-तिस_ टेप-सिस 


झुक-तिस_ ज़्यूक-सिस 


के। परस्पर सम्बन्ध 


इक 


इसी प्रकार बने विशेषणों के उदाहरण इस श्रक्षार हैं :-- 


लटिन 
मेरीनुस 
फेरीनुस 
एग्रेगिउस 
पेट्रिउस 
न्लोरिउस 


ट्रेमेलस 
स्ट्डुलुस 


ग्नेरस 
पुरुल 


मेट्रोन 
पेट्रोन 


सस्क््तत यूनानी 
मल्िनिस_ पेडिनोस 
कुछीनस_ स्कोटीनोस 
दि्व्यिस_ हेलिओोस 
फियस_ पेट्रिओोस 
यज्मस्यस_्‌ थौमेसिभोस 
'छस? और “रस के रूप :-- 
चपलस_ एक्रेलोस 
तरल्स_ टूपेलोस 
मधुरस_ फोबेरोस 
सुभ्रस_ प्सुखोस 
भद्बस_ ल्म्प्रोस 
सत्रीलिड् संज्ञायें सी इसी प्रकार बनी हैं, जेसे :--- 
इन्द्राणी थेऐन 
वरुणाणी लुकेन 
रुद्राणी डेस्पोइ्न 


संस्कृत की ही भाँति यूबानी में भी धातु के स्वर को परिवर्तित करके 


भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है| जेसे संस्क्ृत 'भिद्‌, क्रुघ्‌ू , और 
'छम! धातुर्जो से 'भेद, क्रोध, जौर छोभ' जेसी संक्ाये बनती हैं उसी प्रकार 
यूनानी में भी दमें 'ट्रेमो, फेवोमे, ट्रेखो, नेमो, और छलीपो” से बने 'दोमोस, 
फोदोस, ट्रोखोस, नोमोस, लोहपोस”, जेसे रूप मिलते हैं । 

थयः से अन्त होनेवाली सस्क्ृत सज्ञाओं के समान हमें छेटिन और यूनानी 
में भी उदाहरण सिलते है, जेसे :-- 


संस्कृत लेटिन यूनानी 
साधुयंम मेन्डे किम धिभोप्रोपिभोन 
नेपुण्यस प्रिन्सिपिअस मोनोसेकिओन 


सरल मूल शब्दों, अथवा कुछ परिवर्तित सूलशब्दों का इन सभी भापाओं 
में संयुक्त संशार्ओों तथा विशेषणों के अन्त में प्रयोग होता है : 


सस्कृत यूनानी लेटिन 
धर्म-विद्‌ पेडो-ट्रिप्स भार्टीफिक्स 
मेन्न-सुप्‌ प्रोस-फुक्ल इण्डेक्स 
बह्म-ह्िण्‌ चोउ-प्लेक्स प्रिन्लेष्स 


श्र सू० सं० उ० छि० 


श्श्८ 


संस्कृत, ज़ण्ड, युनानी और लेटिन 


यूनानी में यू? और 'हुस! का प्रयोग सम्कृत के 'छु! और दुस! के प्रयोग 


के समान है, जसे : 
सस्क्त 
सुकरस्‌ 
सुरूमस्‌ 
हुस्तरस 
दुस्सहस्‌ 


यून नी 
थूफोरोस 
यूट्रोफोल 
हुम्ट्रीपोस 
हुस्फोरोस 


गीचे इन तीन भाषाओं में. »!, 'अन!, है, अथवा इन स्वार्थिकों के 
अयोग वे उदाहरण दिये जा रहे हैँ । 


ससक्ृत 
तज्ञात्त 
अनू-इछस्‌ 


यूनानी लेंटिन 
अग्नोटोस दृश्नोटुस 


अन-ओो सिओोस इनइफेविलिस 


नीचे दिये जा रहे विशेषणों का संस्कृत और लेटिन ढोनों में दी सलमान 
रूप से काठ्याचक क्रियाविशेषणों से निर्माण हुआ है : 


। 5 । 2] 

संस्क्ृत लेटिन सस्क््त लंटित 
ह्स्तनस्‌ हेस्टनुंस सायन्तनस्‌. वेस्पेटिनुस 
श्वस्तनस्‌ केरिट्लुस सनातनस्‌ सेगिपिव्युंस 


विभिन्न प्रकार के समस्त-शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से भी सस्क्ृत, यूनानी 
और छेटिन में समानता छत्चित होती है ; उदाहरण के छिये . 


सस्कन 
तरिरान्रस 
स्वप्नकरस्‌ 
सदाभ्रमस्‌ 
अरिन्दमस्‌ 
< ५ 
दंवदत्तस 
महामतिस्‌ 
भूरिधघनस्‌ 
बहुम्रत्तिस्‌ 
चतुण्पादू 
सरूपस्‌ 


युनानी लेटिन 
टिणुक्टिमोन ट्रिनोक्टिडम 
हुप्नो फोगोस सो ग्निफेर 
ऐह्प्लेनोस 

प्पोठेमोल 

धिक्षोढोटोस 

सेगाछो मेटिस सेग्नेनिमुल 
पोछस््‌ लोस 

पोछुमोरफोंस सुल्टिफॉमिस 
टेट्रपोडस क्वाड्पेस 


सुम्मे फीस कॉन्फॉर्मिस 
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संस्कृत युनानी 
दर्पणस डू पनोन 
चहनम्‌ कलॉग नोन 
शोभनस्‌ हिकेनोस 
जअफऊ! अंथवा (इक! के रूप 
संरक्षत यूनानी लेटिन 
नायकस्‌ पोलेमिकोस मेडिकुस 
घार्मिकस्‌ रेटोरिकोस बेहिलिकुस 
अस्त! के रूप : 
संस्कृत युनानी 
धनवान डोलोएड्टस 
घनपन्तस डोलोएन्ट 


“अस्‌! से अन्त होनेवाली ऐसी संस्क्षत संज्ञायें, जो यूनानी और छैटिन 


संज्ञाओं के समान हैं । 


संस्कृत यूनानी 
अयखस्‌ स्यूडोस 
यशस्‌ मेडोस 
अपस्‌ केडोस 


लेटिन 


फोएडुस 
स्केल्स 
ओपुस 


यूनानी और लेटिन में 'तरः और “तम? कोटियों का बहुत कुछ संस्कृत के 
ही समान निर्माण द्वोता है। फिर भी यूनानी के दो तथा लेटिन का केवछ एक 


ही रूप संस्क्ृत के साथ सास्य रखता है * 


किक 

सस्कृत जुण्ड यूनानी 

भद्र हुस्की.. कक्‍्छीनोस 
भद्ग-तर हुस्को-तर क्छीनी-टेगेस 
भद्र-तम श्पेन्तोतेम क्लीनो-टटोस 
स्वादुस्‌ हेडुस 
स्वादीयान्‌ हेडीओन 
स्वादिछठस्‌ हेडिस्टोस 


लेटिन अग्रजी 
लांगुस 

लांग-इओर अलग-अलग 
छागिस-सिसुस । धर्थ है 
सुभाविस स्वीट 
सुआविभोर स्वीटर 
सुआविस्सिसुल॒ स्वीटेस्ट 


संस्कृत के ही समान, यूनानी और छेटिन में भी क्रियाओं को उपसर्गों के 


साथ संयुक्त किया गया है । 
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सस्क्त -... यनानी णाट्नि 
अप-गच्छुति अप-एर्स ८ एब्स कैंडो 
सनमच्छुति सुन-एर्मेंट वॉनि-वेनिट 
उप-दधाति हुपो-टियेसि सुप-पोनिट 
परि-भ्राम्यति पेरि-एसेंट क्किश्ट 
प्र-सपंति प्रो बने प्रो-ऊेंडिट 


सस्कृृत के ही समान लेटिन में भी क्रिया को सक्चाओों अथवा विद्येपर्गो 
के साथ सयुक्त किया जाता है : 


संस्कृत लेटिन 
परिखीकरोति सिग्निफिय्ट 
क्ृप्णीकरोति मेग्निफिकेंट 


+ बो छू रि * का 
संसक्षत की ही भाँति, यूनानी तथा लैटिन में भी छिद्न भर बचन की 
दृष्टि से विशेषण और संज्ञा के रूपों में समानता मिलती दे, जसे 


बैड 
सस्क्तत्त यूनानी लंटिन 
कर्ता एक० स्वादुसू स्वप्नसू हेंडुस हुप्नोस सुपुविस सोस्नुस 
कर्म एक०... स्थादुम्‌ स्वप्नम देछुम हुप्नोन युप॒व॑स सोम्नुस 
कर्ता बहु० स्वादवस्‌ स्वप्नासू हेडुएस हुप्नोडइ. सुएवेस सोस्नि 
कर्ता पुक०... नवो दाता निभोस टोटेर नोबुस डेटोर 
कस बहुण. नवस्‌ दातारस निश्नोन डेटेर नोछुम छेदोरेम 


अतः संस्कृत, ज्ञण्ड, यूनानी, और केटिन में घातुर्तो तथा शब्द रूपों 
के साम्य के जो ऊपर उदाहरण दिये गये हैं ( निन्‍्हें संग्कृत तथा अन्य भाषाओं, 
जेंसे अरबी, के बीच समानता की प्राय' सर्वथा भनुपस्थिति की चुना से देखने 
पर ) हमें यही निष्कर्ष निकालना चाहिये कि प्रथम वर्ग की विभिन्न भाषाओं 
के बीच परस्पर निकट साम्य है, और वास्तव में ये सश्र किसी एक ही मूछ 
ज्नोत से उद्धृत हैं । 

फिर भी, यद्द आपत्ति की जा सकती है कि सम्कृत, यूनानी, और लछेटिन 
के बीच जिस सास्य्र को में सिद्ध करना चाहता हू. वह इस तथ्य से ( जब 
कि इन आपाओं के शब्दों का एक अश एक दूसरे के समान अधवा निकट है ) 
अग्रमाणित हो जाता है कि अधिकांश शब्द एक दूसरे से भिन्न हैं। यदि 
वास्तव से इन भाषाओं का एक ससान स्रोत दोता हो यह कहा जा सकता 
था क्वि इनके दाब्दभण्डार भी सर्वधा अथवा प्रायः एक समान दोते, अर्थात्‌ 
कुछ अपवादों को छोड़कर शब्दों का पूर्ण समीकरण समरभव होता : ठीक उसी 


रे 
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तरह जैसे बेंगछा, हिन्दी और मराठी से है जिन्हें सम्बन्धित भापाथें मान 
किया गया है ! इस आपत्ति के उत्तर में मे, सर्वप्रथम, यद्द कहूँगा क्वि समान 
शठदों का इतना अल्प अनुपात सी आकार और शव्द-रूपों में अत्यधिक 
साम्य रखने के कारण किन्‍्हीं दो भाषाओं के समान स्रोत होने के तथ्य को 
उस समय प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त दे जब हम यह दिखा सके ( जेसा 
कि वतंमाव दशा में निश्चित रूप से दिखाया जाना सम्भव है ) कि इनमें से 
किसी भाषा ने न तो शब्दों को जौर न धातु-रूपों को ही एक दूसरे से 
ग्रहण किया है | अन्यथा क्रिसी भी दो भाषा में इतने अल्प अनुपात से भी 
उपलब्ध शब्दों की उपस्थिति का क्या समाधान प्रस्तुत किया जा सकता है 
शठ्दों का यह समुदाय आकस्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि इस दशा में यदि 
आकस्मिकता का कोई स्थान होता तो हमें निःसन्देह अन्य भाषाओं, जेसे 
संस्क्ृत और अरबी, या यूनानी जीर अरबी के बीच भी उसी प्रकार साम्य के 
ऊुछ चिह्न मिलते जैसे हमें ससकृत तथा यूनानी के बीच मिले हैं। बस्तु- 
स्थिति तो यह है कि ऐसा कोई साम्य ( संस्कृत और अरवी के बीच, या 
यूनानी ओर अरबी के बीच ) नहीं मिलता। संस्कृत, यूनानी और लेटिन के 
शब्दभण्डारों के अधिकांश शब्दों की परस्पर भिन्नद्ा की सरछता से व्याख्या 
की जा सकती है । प्रत्येक महान मानव जाति की विभिन्न शाखाओं की बोली 
में अनेक कारणों से मूलछस्वरूप से अधिकाधिक दूर हटते जाने की एक अनि- 
वाय प्रवृत्ति लक्षित होती दै ( इसे में ऊपर प० ४७ पर दिखा चुका हूँ.) यह 
अवृत्ति स्वयं भारत में, आयों की एक ही शाखा के विभिन्न छोगों से भी दृष्टि- 
गत होती है । वेदों का शब्दभण्डार कुछ सीमा तक बाद की संस्कृत रचनाओं 
से भिन्न है। वेदों में साधारण रूप से मिलनेवाले बहुत से शब्द वाद के 
समरयों में सवंथा अप्रचलित हो गये हैं, जब कि नवीन शछावद, जो वेदों में 
सर्वथा ज्ञात है, निर्मित और अचलित हो गये हैं। यदि दम निघण्दुओं की 

अमरकोश ( जिसमें बाद की संस्क्तत के सर्वाधिक प्रचलित शब्दों का संग्रह है ) 

से तुलना करें तो हम देखेंगे कि प्रथम सें अनेक ऐसी संक्वायें हैं, जो द्वितीय 

सें तथा अपेक्षाकृत और अर्वाचीन कोझशों में नहीं हैं। उदाहरण के लिये, में 

तुवि', “नपात?, ग्मा और ज्माः, केतस?, माकेनिप', 'तक्समन?, आदि झावव्दों 

का उल्लेख कर सकता हूँ जो निघण्टुओं में तो आते है परन्तु जमरकोश+* 


5” नीचे मैं कुछ और ऐसे शब्दों का उदाहरण दे रहा हूँ जो वेद के सुक्तो 
मे ही मिलते हैं अक्ष्णयावन्‌ , अथयु, अनविस , अनानुद, अप्तुर , अप्रायु, 
अम्भृूण, अलातृण, असश्रत्‌ , अस्कृघोयु, अखिघ्‌ , आशुशुक्षणि, ईवत्‌ , ऋजी- 
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में इन्हें हंदना निरर्थक होगा। वास्तव में अनेक आव्दों के निधण्डुओं में 
सम्मिलित कर लिये जाने का कारण ही यह दे कि वे बाद के समर्यों में 
श्प्रचलित हो गये थे। पुन', कोई भी, जो जाधुनिक भारत की छनेक देंश- 
बोडियों से परिचित है, एल बात से अवश्य अवगत होगा कि इनमे न केंवछ 
व्याकरणिक रूपों की ही भिन्नता है वरन्‌ जक्‍्सर कसी वस्तु-विशेष के 
दोतक शब्दों में भी अन्तर मिलता है । अब, जसा कि दम पहले ही (घ्ू० ७८) 
पर देख चुके हैं, ये सभी चोलियो किसी न किसी समय एक ही पिदृभाषा से 
उत्पन्न हुई द्वोंगी । किन्तु यदि एक द्वी देश मे, आयः एक ही घरती भौर जछ- 
वायु के प्रभाव तथा एक धर्म के छोगों की विभिन्न शाखाओं में बोली जानेबराढी 
भाषा्ों में वास्तव में इतना अधिक अन्तर हो सकता हैं, तो क्या सहस्नो। वर्षो 
से प्थक रहनेवाछी, एक दूसरे से सुदूर म्रदेशों में एक भिन्न भौतिक स्थिति, 
तथा भिन्न सामाजिक, राजनीतिऊ, और धार्मिक सम्धाओं के प्रभाव के अन्तर्गत 
निवास करनेवाली जातियों के बीच भापागत जौर अधिफ विस्तृत भिन्नता 
नहीं उत्पन्न हो सकती ९ 

एक दी स्रोत से उद्भूत दो या अधिक राष्ट्रों के बीच भापाओओं का यह्द 
अन्तर, जेसा में पहले ही छह चुका हूँ, एक अनिवायं ग्रवृत्ति दे । कम से कम - 
समाज के जारम्भिक स्तरों पर तो यद्द अन्तर और अधिक प्रखर हो जाता दे । 
ऐसी परिस्थिति में, आरम्भ में एक ही सूछ बोछी से उदभूत भाषाये, चाहे 
उनका आरम्भ से अन्तर अत्यन्त कम रहा हो, अपनी पितृसापा से जितने ही 
अधिक समय से दूर रहती है, उत्तरोत्तर एक दूसरे से अधिकाधिफ असमान 
होती जाती हैं । 

विशेष परिस्थितियाँ, जैसे सतत ल्म्पर्क, एक समान धर्म तथा साहित्य, 
वास्तव में दो राष्ट्रों के बीच भाषा के इस प्रथक्त्व को न्युनाधिक भवधि तक 
रोक रख सकती हैं । इस परिस्थिति का उदाहरण हमें अभी अमेरिका तथा 
इज्जलेण्ड की दह्शा में उपलब्ध होता दे । परन्तु ये दो राष्ट्र अभी बहुत थोड़े 
समग्र से ही एक दूसरे से एथक्‌ हुये हैं, और यह कह सकना कठिन है कि 
इनकी भाषाओं की थद्द समानता कितने समय तक टिकी रह सकती है । फिर 


पिन्‌ , एवयावन्‌ , काणुका, कियेधस्‌ , कुणारु, कुण्ड्रिणाची, जातुभमंन्‌ , जेन्य, 
नभन्य, निशुम्पुण, निष्पिध्‌ , निष्पिव्वन्‌ , अपश, प्रतिकस्पा, वीरिट, मेहना, 
रेणुककाट, ,शुरुष्‌ , सक्षणि, सललुक, शुन्ब्यु, सुमज्जानि, स्मष्टिष्टि, खात्र, 
इत्यादि । देखिये मेरा लेख “ऑन इण्टरप्रिटेशन आफ वेद', जएसो० भाग २ 
न्यूसि० पृ० ३२५ और वाद मे प्रकाशित है । पे 
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भी, इस दक्षा में, भापा के एक सर्वथा ताढाक्य को सुरक्षित रखनेवाले तत्व्‌ 
इतने अधिक शक्तिशाली है कि ( अमेरिका में कुछ नृतन छाब्दीं तथा इड्जडलेण्ड 
में सर्वंधा अज्ञात अनेक वाक्पददों के ग्रहण कर लिए जाने के विपरीत भी ) ये 
दो राष्ट्र, असी अनेक यु्गों तक आयः एक ही भाषा का व्यवहार करते रहेंगे। 
फिर भी, सम्भवत्ः अंग्रेज़ी भाषा मे इन दोनों देशों में परिवतंन के पुक ससा- 
नानतर प्रभाव के कारण ही ऐसा परिणाम होगा, दोनों ही देशों में अंग्रेजी के 
सबंधा अपरिवर्तित बने रहने का नहीं । 

किन्तु हमें संस्कृत, युनानी, लेटिन तथा इसी परिवार की अन्य पाश्चात्य 
सापाओं की धातुओं और शब्दों के वीच आधारभूत साम्य के परिमाण का 
न्यूनाकृन करने के विरुद्ध सतक रहना चाहिये । प्रो० बेनफे के 'प्रीक रेडिकल 
लेक्सिकन,'5” कर्टियस के 'आाउटलाइन ऑफ झीक इदीमॉलछोजी,?” अथवा 
फिक के 'कम्परेटिव डिक्शनरी ऑफ दि इण्डो-जसंनिक छेंग्वेजेंज, 3 जेसे अन्थों 
का एक सरसरा परीक्षण ही यह दिखाने के लिये पर्याप्त है कि इन भाषाओं से 
परस्पर साम्य उससे कहीं अधिक दे जितना प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है, और 
इन विभिन्न भापाओं के शब्दों में हुए परिवर्तनों का अपर्याप्त अध्ययन ही हमें 
इस बात को निश्चयपूर्वक व्यक्त करने से वंचित रखता है कि इनके झावदु-भण्डार 
का कितना अंश अनिवार्यतः एक दूसरे के साथ समानता रखता है । 

किन्तु, द्वितीयतः, संस्कृत, युनानी, और लेटिन के सूछ सम्बन्ध, तथा इन 
सभी के एक ही पितृ-स्रोतत से उद्धृत हुये होने का तथ्य एक और परिस्थिति द्वारा 
सिद्ध, हो जाता है । वह परिस्थिति यह है कि ऐसे ही शब्द, जो इनमें समान 
रूप से सम्बद्ध, मिलते है, सर्वाधिक पूर्वंग, सर्वाधिक आधारभूत, तथा इन 
भाषाओं के सर्वाधिक अनिवाय अश का निर्माण करते है। सेरा तात्पयं, पहले, 
तो ऐसे शब्दों से है जो माता, पिता, जेंसे स्वाभाविक तथा अन्य सम्बन्धों को 
व्यक्त करते हैं, दूसरे सर्वनासों से, तीसरे उपसर्गों और निपातों से, चौथे 
संख्याओं को व्यक्त करनेवाले शउ्दों से, और पाँचवें, कारकरूपों से | इस प्रकार, 
सस्कृत के वे शब्द जो समान रूप से छेटिन, यनानी, तथा भारोपीय परिवार की 

ए्् 

अन्य भाषाओं सें मिलते हैं, वह वही हैं जो समाज के उस आरम्मिक स्तर में प्रयुक्त 
होते रहे होंगे जब॒मनुप्य अपने विचारों और आदुर्तो में सरल तथा समान 
रहे होंगे, जब उनकी आवश्यकतार्य थोढ़ी रही द्ोंगी, और उनके पास कछा- 


3४ चलिन मे सन १८३९ और १८४२ मे दो भागों में प्रकाशित । 
3+ द्वि० सस्क्ररण, १८६६। 
35 हि सस्करण, १७५० । 


ल्‍ अ- नल ध+ लेरि 
३४४ संस्द्नत, जेण्ट, यूनानी; और लेटिन 


फीशल, ज्ञान विजान, दशन तथा जटिल सम्बाजं की मात्रा लपेषाझम कम रही 
होगी । किन्तु भारोपीय परिवार थी विभिन्‍न यातियों अपने पूग क्षायास से 
जब णल्ग-अझग दिशानों मे जासर बेट गईं, सय ये काटानार में धमम, रीस- 
रवाजों, तथा अपने जीयन के सम्पूर्ण एप की रेष्टि से एक दुसर से अधिकाधिक 
भिन्‍न हो गईं। जिन प्रहेरशों भे थे थातिों नियास करने छोरी उनके जखयायु 
भिन्न थे; कुछ गम दर्णों में घादी जाई थी, उुद सम्शीयो"ग ये डिबर ह में तथा फुट 
बिल्कुल ऐिमाच्द्धादित प्रदेर्णों की तार घादी गहं । एन विभिक्त प्ञेत्रों को श्राइ- 
तिऊ त्थितियोँ भी एक दूसरे से खबथा लिन्‍न थी। कुछ मद थे सागर के लूट पर 
स्थित थ्रे गौर कुछ सागर से नप्ुत दूर। हग भिन्न पोज मे शाऊृतिक उप सथा 
पशुधन की भी एक दूसरे से स्ववा भिन्‍्गता थी। उद्दाटरण के शिये, हनमे से 
ऊछ देशों मे चायछ नथा ईसा पेदा होती थी और यहाँ हाथी, ऊँट, लि, भर 
चीत क्ादि पशु नियास ख्रवसते थे; जबकि अन्य देशों से न मो एसी उपज दोती 
थी और न ऐसे पशु ही मिलछले ये । हन सभी स्थानीय प्रसायों फे फल्यम्यन्टप 
विभिन्‍न राष्ट्रों के मजुर्यों की मादने तथा प्रय्ृत्तियों एक दूसरे से सर्वथा भिन्न 
हो गईं। ससतऊल और उपजाऊ देशों में, जद शा जलवायु गरम था, सनुष्य 
उष्णता के प्रभाव से तथा अधिऊ परिश्रम की आपश्यकता मे पदगे से जपेताऊस 
जआलछूसी और अपरिश्रमशील हो गये, जब कि ऐसे लोगों का, नो शीतल प्रदेशों 
में बसे, जलवायु की तीत्रता तथा कम उपजाऊ भूमि से अपनी आवश्यकता 
की सामग्री उत्पन्न फरने के छिये आव्रश्यफ अधिक परिश्रम के कारण, 
शारीरिक गठन अधिक स्वस्थ और आदतें अधिक परिश्रमशीर हो गईं। 
सागरतर्टों पर चसे छोग स्वभावतः समुद्री यातायात भीर व्यवसाय में लग 
गये जिससे भीतर के स्थछीय प्रदेशों के ठोग बंचित रह गये । दस प्रफार 
विभिन्न कछार्ों का उदय, विभिन्न तिज्ञानों का विकास, तथा विभिन्न सामा- 
जिंक जीर राजनीतिक रूस्थार्जों की स्थापना का मार्ग प्रशम्त हुआ । कुछ ढेशों 
में जनता की सक्रिय शक्तियों को सरकार के एक स्थतन्त्र स्वरूप से चछ सिला, 
कुछ अन्य से स्वतन्त्रता की भावना को, जो सरभवत, मूछ रूप से द्वी क्षीण 
थी, अनियतशासन ने दु्मित कर दिया, जब फि, दूसरी जोर, उस जाति में 
निद्धित विचारशील प्रवृत्तियों को वेज्ञानिक कार्यो अथवा दार्शनिक और धार्मिक 
साधनाओं के ज्षेत्र में बिकास का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। जीवन फ्री सभी 
स्थितियों में इन मद्दान तथा विविध परिचतंनों के साथ, नवीन विचारों और 
वस्तुओं को प्यक्त करने के लिये भाषा में भी अनिवायंरूप से परिघर्तन छाने 
पढ़े और ये परिवतंन, ज्यो-व्यों शताव्दियों व्यत्तीत होती गई, और भी विस्वृत 


का परस्पर सम्बन्ध ३४५ 


और निश्चित होते गये |? * में इस प्रक्रिया के जिन विभिन्न स्तरों का वणन 
कर रहा हूँ उनका उन विभिन्न भापाओओं द्वारा उदाहरण मिलता है जिन्हें संस्क्ृत 
से समानता के आधार पर सम्बद्ध कहा गया है । इन भाषाओं से से ज़ेग्ड 
( अथवा जेण्डाचेस्ता की भाषा ) एक ऐसी भाषा है जो शत्पत्म कार तक 
ही सस्कृृत से पृथक रही, और आजन्न विद्यमान ज़ोरोभ्षास्ट्रियन क्ृतियों में से 
सर्वाधिक प्राचीन की रचना के समय तक इस पर परिवतंनात्मक तत्वों का 
कम से कम प्रभाव पड़ा था । फलस्वरूप संसक्षत के साथ यूनानी अथवा लेटिन 
की अपेक्षा इसका कहीं अधिक घनिष्ट साम्य है| ऊपर दिये गये प्रमार्णों द्वारा 
इसे पहले ही पूर्णतया स्पष्ट किया जा चुका है | दूसरी ओर यूनानी तथा लेटिन 
भापाये सस्क्षत से अपेक्षाकृत कहीं अधिक दीघ अवधि तक प्रथक रहीं भर 
आज विद्यमान कृतियों की रचना के समय तक दहन पर कहीं अधिक शक्ति 
शाली परिवतनात्मक तत्वों का प्रभाव पढ़ चुका था। फलस्वरूप अनेक दृष्टियों 
से इनका संस्कृत से ज़ंण्ड की अपेक्षा कद्दीं अधिक विभेद्‌ रचित होता ह्े। 

अतः, उक्त तथ्यों के आधार पर में यह निष्कर्प निकालता हूँ कि संस्कृत, 
यनानी, तथा लेटिन भापाओं में, जेसा कि हम इन्हे बाद के स्तरों पर पाते हैं 
मिलनेचाले अन्तर इस बात पर सन्देह करने के लिये कोई आधार प्रदान नहीं 
करते कि एक आरम्भिकतर स्तर पर वास्तव में इनमें और अधिक निकट साम्य 
रहा होगा तथा मूछतः ये सब एक ही भाषा रही होंगी ! 

फिर भी, भारतीय दृष्टिकोण से देखने पर कुछ लोगों द्वारा सम्भवतः एक 
अन्य आपत्ति भी पस्तुत की जा सकती है । यह सर्वथा सध्य है कि ऐसे छोग 
यह कह सकते हैं कि संस्कृत, ज्ेण्ड, यनानी, और छेटिन में साम्य और 
सम्बन्ध हो सकता है, विन्‍्तु यह तो हमारे ज्ा्खों ( मनु १०.४३, ४४, विष्णु 
पुराण ४.३ )” के इस कथन के ही सर्वथा अनुकूछ है कि यवन ( यूनानी ) 
पहव ( पारसी ), औोर काम्बोज सूलतः क्षत्रिय जाति के ही छोग थे जो बाद्षार्णो 
तथा ब्राह्मण धम से छथक्‌ हो जाने के कारण च्युत हो गये, तथा पवित्र भाषा 
सस्क्ृत और इन भाषाओं के बीच सम्बन्ध के जो यहाँ प्रमाण दिये गये हैं 





35 “परिवतंन, समय के व्यवधान से उत्पन्न 'ह्वास, इन लुप्त हुये रूपो को 


स्थानान्तरित करते का भाषा का सहज प्रयास, तथा अनेक राष्ट्रो के क्रमिक 
विकासक्रम्त का अनुसरण ही आाय॑ भाषाओ मे लक्षित होनेवाली प्रत्यक्ष अथवा 
वास्तविक विभिन्नताओं का कारण है।” पिक्टेट ओयो०, पृ० ५। देखिये 
आगे परिशिए्ठ ३ भी । 


2४ प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग देखिये । 


१४६ संस्क्ृत, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


उनसे भी यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता हे कि ये संस्कृत से दह्वी उदूमूत फेंचल 
प्राकृत या अपभ्रद् भापायें मात्र है । ऐसे छोग सुझ्त से यह कह सकते हैं फ्रि 
किसी मूछ भाषा से ही, जो अब वर्तमान नहीं है, इन सभी भाषाओं और 
संस्क्ृत के भी उत्पन्न हुये होने की मेरी परिकल्पना भी निमूंल हे, क्योकि 
नास्तिक बीछ अपनी अपश्रंश भाषा के, जिसे वे पाछि के नाम से पुकारते ई, 
सम्बन्ध में जो कुछ कहत ह वही संस्कृत के सम्पन्ध से भी शब्दशः सत्य 
है; अर्थात्‌ यह कि यही चह देवभापा हे जो प्रथम तथा नित्य है, और इसी से 
क्न्य सब भापाये उत्पन्न हुई है ।** 
इन तको के उत्तर में मे यह कहूँ गा कि, यद्दि संस्कृत के साथ सम्बन्ध 
अथवा समानता के आाधार पर यह दिखा भी दिया जाय क्रि ज्षेण्ड, यूनानी 
तथा लेटिन संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है, तो भी आपस्तिकर्ता के लिये उसी 
आधार पर यहद्द सिद्ध करना प्रायः असम्भव होगा कि सस्क्ृत उन सभी बोलियों 
की पितृ-भापा थी जो भारत तथा उसके आस पास के देशों में निधास करने 
वाली जातियों बोलती थीं | यह दिखाया जा चुका है कि जरबी भाषा संस्कृत 
से सर्वथा भिन्न है और इन दोनों मे कदाचित ही कोई रुम्बन्ध या साम्य 
रहा हो सकता दे | और दृक्षिण भारत में प्रचछित भापार्ओ, तेलगू, कन्नढ़, 
मलयालम ( द्राविड, तेलब्लाना तथा कर्णाट थादि प्रदेशों के निवासियों की 
भाषाओं ) के सम्बन्ध में भी स्थिति ऐसी ही है, क्योंकि स्वयं मनु भी 
( जैसा हम ऊपर देख छुफे हैं ) भारतीयों की विभिन्न भाषाओं से विभेद करते 
हैं, जिससे यह व्यक्त होता है कि अधिफाश जनसंख्या जनाये, अर्थात्‌ सरक्ृते- 
तर, भाषायें ही बोलती थी । अत'* उक्त आपत्तिकर्ता सम्भवतः जिस बात को 
सिद्धू करना चाहता है, अर्थात्‌ इस बात को कि जाय भारतीय ही समस्त 
मीपचर्ती देशो?" के पूचंज हैं और उनकी भाषा, सम्कृत, € समस्त छन्‍्य 
भाषाओं की जननी है, कभी सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह 
स्वीकार नहीं किया जा सकता कि, जसा कि में पहले ही कह चुका हूँ, यनानी 


और लेटिन वान्तव में संस्कत से उद्भूत भाषायें है। इस मान्यता के पक्त में 


58 ऊपर पृ० २२२ पर नोट १५३ में उद्यृत महाभाष्य के स्थल को देखिये । 

४ तुकी महाभारत १३५३३ “यदोस्‌ तु यादवा जातास्‌ तुर्वसोर्‌ यवना 

स्पृता । द्रुह्मों सुतास तु वंभोजा अनोस्‌ तु म्लेच्छ-जातय ।” “यादव यदु 
से उत्पन्न हुये । यवत तुवेंसो की सनन्‍्तान कहे गये है, वेभोज द्र्‌ह्म से और 


म्लेच्छ अनु से उत्पन्न हुये है ।” ये चारों पूर्वज और पूरु भी, क्षत्रिय राजा 
ययाति के पुत्र थे । 


का परस्पर सम्बन्ध ३8४५ 


कोई प्रमाण नहीं मिलता और जो प्रमाण मिलता भी है वह इसके विपक्ष में 
ही है । यूनानी और लेटिन की सम्पूर्ण व्याकरणिक प्रकृति स्वतन्त्र भाषाओं 
जैसी है, और जो कोई भी इनऊे आकार और रचना की भारतीय प्राह्चर्तो 
से, जिन्हें सभी संस्क्ृत से उत्पन्न मानते हैं, तुलना करेगा उसे दोनों ही दशार्जो 
के बीच अन्तर का तत्काल प्रत्यक्तीकरण हो जायगा | 

प्रथम'--प्राकृतों के व्याकरणिक रूप प्रत्यक्षतः प्राचीनतर संस्क्ृत उर्षो के 
ही पतन और सरछीकरण के परिणाम है। इस प्रकार ( जेंसा कि गत पूृष्ठों 
की तुलनात्मक तालिकार्ओं में हम देख चुके हैं ) संस्क्ृत शब्द 'सुक्त, गुप्त, 
सूत्र, साग, अर्थ, श्रेष्ठ, दृष्टि, पुष्प, दक्षिण, मध्य, सत्य, तुष्णीम , रूघु, साधु, 
सभा), प्राकृत में कोमल होकर 'मुत्त, गुत्त, सुत्त, मग्ग, अत्थ, सेद्द, दिठ्ठि, पुप्फ, 
दक्खिण, दाहिण, मज्झ, सच्च, तुण्दीस , लहु, साहु, और सह हो गये हैं । 
प्राकृत रूपों को हम जितने पीछे हूँढ़ते हैं उतने वे ससक्षत के निकट जाते जाते 
हैं, जौर अन्ततः दोनों प्रायः समान दो जाते हैं । इसके विपरीत प्राकृत के 
व्याकरणिक रूप जितने ही आधुनिक हैं उतने ही वे संरक्ृत के समानरूपे! से 
भिन्न हो गये है । यूनानी और लेटिन के साथ स्थिति स्ंथा भिन्न दे । इसमें 
सन्देह नहीं कि कुछ उदाहरण ऐसे खोजे जा सकते हैं जहाँ यूनानी अथवा 
लेटिन रूप जिस पद ति से सस्क्ृत से भिन्न मिलते हैं वह कुछ अशों तक कोस- 
छता और सरलीकरण** की उसी परिवर्तन-पछुति के समान दै जिसके अनुसार 
सस्कुत रूप प्राकृत हो गये हैं । इस प्रकार यूनानी 'डोलिखोस! सस्क्ृत दीर्घ! 
से बहुत कुछ उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार प्राकृत 'सिरीः और “हिरी), 
'सस्कृत श्री? और ही? से भिन्न हैं। इसी प्रकार यूनानी 'हुप्नोप भी संस्कृत 





3 प्राकृत मे ऐसे रूपो की मात्रा अत्यन्त अल्प है जिन्हे सस्कृत का सरली- 
करण न कहा जा सके । यहाँ तक कि “इत्थी' अथवा “इश्थिया' ( स्त्री से ) 
ज॑सी दशाओ में भी परिवर्तन एक दृष्टि से सरलीकरण ही है, क्योकि एक या 
अधिक व्यजञ्नो को छोड दिया गया है और उच्चारण को सरल वनाने के लिये 
“इ को शब्द के आरम्भ मे रख दिया गया है। किन्तु यौगिक व्यज्जनो से 
आरम्भ होनेवाले अधिकाश सस्क्ृत शब्दों को प्राकृत मे इकार” से आरम्भ 
करके नही बल्कि या तो यौगिक व्यञ्ज्जनो मे से एक को छोडकर अथवा दोनो 
के वीच मे स्वर लगाकर परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार सस्क्ृत शब्द 
'स्था' प्राकृत मे 'ठा' हो जाता है। इसी प्रकार सस्क्ृत स्थल” प्राकृत 'थल', 
सस्कृत 'स्कन्ध' प्राकृत 'कन्ध', स० 'स्पृश! प्रा० 'फर्सा, स० "क्षमा प्रा० 

खमा , स० “स्नान प्रा० 'ण्हान', स० स्नेह प्रा० 'सनेह', स० 'म्लान' प्रा० 
“'मिलान' बन जाते हैं । 


कर 2] 
३१४८ संस्कृत, जेण्ड, युनानी और लेटिन 


“स्वप्न! का बहुत कुछ उसी प्रणाली के अनुसार सरडो कर प्रतीत होता है 
जिस प्रकार प्राक्ृत ने सस्झुत स्थान! को 'थाण! के रूप में परिणत्त कर दिया 
है । किन्तु इस प्रकार के जो थोढ़े से उदाहरण दिये जा सकते हैं वे इस बात को 
प्रमाणित करने के लिये सर्वथा अपर्याप्त हैं. कि इन दशार्भो में यूनानी अथवा 
लेटिन शब्द सस्क्त से गृहीत है |” ये समान सम्भावना के साथ किसी ओर 
ऐसी आरम्मिक भाषा से ही उत्पन्न हुये हो सकते हैं, जिससे ही संस्कृत का 
भी आविर्भाव हुआ । यूनानी और लेटिन शब्दों में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे 
ससस्‍्क॒त से परिवर्तित हुआ कह्दा जा सके ; क्यों क्रि, यद्यपि इनमें अनेक एुसे ख्प 
४ जिनका सस्कृत से निकद साम्य है, तथापि इनमें अधिकतर ऐपे ही खत हे 
जिन्हें स्वंधा इनकी अपनी मौलिकता कद्दा जा सकता दे। कुछ शब्द तो 
संस्कृत से इतने अधिक भिन्न और विचित्र हैं कि उन्हें भाषावेज्ञानिर्कों द्वारा 
स्वीकृत परिवर्तन के किल्ली भी नियम के अनुसार सस्कृत से व्युत्पन्न नहीं कट्दा 


३९ फिर भी, यह भी आपत्ति की जा सकती है कि मेरा तक अपूर्ण है 
क्योकि सभी प्राकृत या उद्भूत बोलियाँ मूठ भापा को एक ही प्रणाली के 
अनुसार परिवर्तित नही करती । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि फ्रेंच 
और स्पेनिश भापायें ल॑ंटिन को उसी प्रकार भश्र.्ट नही करती जिस प्रकार 
इटालियन करती है | अव, जंसा कि ऊपर यह कहा जा चुका है कि भारतीय 
प्राकृतों ने सस्कृत को वहुत कुछ उसी प्रकार भ्र६_॥ किया जिस प्रकार इटालियन 
ने लंटिन को क्रिया है, अत ( आपत्तिकर्ता कह सकता है ) ज॑ ण्ड, और यूनानी 
तथा लैटिन ने सस्कृत को उसी प्रकार एक भिन्न रूप से परिवर्तित कर लिया 
जिस प्रकार फ्रेच्च और स्पेनिश ने लैटिन को किया । इसके उत्तर मे मैं कहूँगा 
कि लेटिन से उद॒भूत इन सभी भाषाओं, जैसे इटालियन, फ्रेंच और स्पेनिश, की 
दशा मे यह दिखाया ज। सकता है कि (१) जो लोग इन भाषाओं को बोलते थे 
वे सर्वथा अथवा अशत रोमनो के ही वशज थे, अथवा यह कि कम से कम 
इन लोगो ने अपनी भाषा को उन रोमनो से प्राप्त किया जिन्‍्होने इनके देशों 
को विजित करके अपने स।म्राज्य मे मिला लिया, किन्तु यह नही दिखाया जा 
सकता कि यूनानियों या रोमनो मे मे कोई भी भारतीयों के वशज थे, अथवा 
इन लोगो ने किसी प्रकार अपनी भाषाओं को हिन्दुस्तान से प्राप्त किया । 
(२) फ्रजच तथा स्पेनिश, और साथ ही साथ, इटालियन भाषाओं की दशाओ 
में उन स्तरों का सर्वथा शुद्ध रूप से सकेत किया जा सकता है जिनसे होकर इन 
सब ने लेटिन रूपो को परिवर्तित किया, किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह नहीं 
दिखाया जा सकता कि यूनानी अथवा लैटिन भाषा के शब्द किसी प्रकार सस्कृत 


हद 


मूल शब्दों के भ्रट रूप है । 


का परस्पर सम्बन्ध श्8६ 


जा सकता । अतः, यूनानी और छटिन रूपों को किसी दूसरे ऐसे प्राचीन खोत 
से ही उद्भूत सानना होगा जिससे ही ये तथा, साथ ही साथ, सस्क्ृतत 
रूप भी प्रख्नवित हये हैं । इसके अतिरिक्त, विशिष्ट तुरूनात्मक भाषावेज्ञानिर्को 
वा यह भी मत है कि लेटिन तथा यूनानी से रूपरचना के कुछ ऐसे भी रूप 
सुरक्षित है जो सस्कत सें सुरक्षित रूपों से भी अधिक प्राचीन, और कठ्पित 
प्राचीन पितृभापा के मूल रूपों को अधिक शुद्धता के साथ व्यक्त करते हैं। 
उदाहरण के लिये, लेटिन में 'एन्स? से अन्त होनेवाले वतमानकालिक कुद॒ुन्त 
के कर्तारूप सुरक्षित हैं, जेते, फरेन्स, किन्तु संस्कृत में केवल “अतः रूप ही 
है, ऊेसे 'भरतः दाव्द, जो सूलत' 'भरन्स? अथवा “भरन्त! रदा प्रतीत द्वोता 
है ।*"“दिशिन्न नामिक और क्रियार्थक धातुर्ओो की दृशाओं से भी स्थिति ऐसी ही 
है जिनमें ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत में शब्द का मूलरूप नष्ट हो गया है 
जब कि यूनानी अथवा छेटिन, या इन दोनों में ही सुरक्षित है। इस प्रकार 'तारे 
के लिये प्रयुक्त शब्द सूलतः “स्तर? रहा अतीत होता है जो रूप ऋग्वेद में और 
यूनानी “अस्टेर! और “अस्ट्रोन! के रूप में तथा लेटिन में अस्ट्ूू म! के रूप सें, 
भौर साथ ही साथ ज़ेण्ड 'श्तारे! तथा पशियन 'सितारः के रूप सें सुरक्षित है 
जब कि बाद की संस्कत से यह छ॒प्त होकर तार! वन गया है। पुनः, इस 
मान्यता के आधार पर कि संस्कृत के 'ह?, 'ज” जौर छः आरस्मिक भापा के 
क! अथवा 'घ', ग!, जौर 'स्क' के अ्रष्ट रूप हैं, निम्नलिखित संस्कृत शब्द 
सूलरूपों से उसकी अपेक्षा कहीं अधिक दूर हट गये है जितने इनके समकक्ष 
यूनानी और लेटिन शब्द हटे हैं। उदाहरण के लिये स० हृदय-य० कर्दिआ, छे० 
कोर, स० दृचु नूय० गेनुस, स॑० मिह >य० ओमिखेओ स० बाहुन्न्यू० 
पेखुस; सं० जानामि & य० गिनोस्को, छ० स्नोस्को, सं० जजन्मि ८ य० गेन्नओ 
छू० शिश्नो, सं० अजद्भ - य० अग्रोस, छ० अगेर, ख० रजत न य० अगुरोस 
ले० अगन्दुम, सं० जम्म  यू० गोम्फोस, सं० जरस 5 य० गेरस, स० ज्ञानु ८ 
यू० गोनु, स० छाया ८ यू ० स्किआ, स० छिंदू ( छिनझ्षि ) यू०  स्खिज्ञो 
छे० स्किन्डो, जीर स० अष्टी - य० ओक्तो | 
द्वितीयः:--किन्तु इस तथ्य को कि यनानी और लंटिन भापायें उत्पत्ति की 


चष्टि से संस्कृत से स्वतंत्र हैं, निम्नलिखित कुछ अन्‍य तकों के आधार पर भी 
दिखाया जा सकता दै।* 


“(३ ) धातुपाईों में निहित धातुओं के सत्तक परीक्षण से यह चिदित 

“” बॉँप, तुलनात्मक व्याकरण, पैरा १५९। 

४) तारे (*) से चिह्तित सामग्री के लिये मैं. प्रो० गोल्डस्टकर की अनु- 
कम्पा का आभारी हूँ जो ऐसे स्थछो के ठीक पूर्व आनेवाले स्थलों मे प्रतिपादित 





३४० संस्कृत जेण्ड, यूनानी, और लैटिन 


होगा कि इन क्रियाथ धातुओं में से अनेक को संश्लिष्ट या सरलछतर रूपों से 
प्रिणत कर दिया गया है। किन्तु यतः इनके सश्लिष्ट रूपों के विपरीत भी 
भारतीत बेयाकरण इन धातुर्ओो को सर शब्द ही मानते हैं, अतः यह स्पष्ट है 
कि इन वेयाकरणों को वे सरक रूप विम्द्त हो गये हैं जिनसे अन्य रूप ज्यु- 
स्पन्त हुये है । इस उद्ति के लिये मैं इन धातुर्ओों को उदाहरण के रूप में अस्तुत 
करता हूँ: व्यक्ष_, व्यय्‌ , वी, व्यध्‌ , प्युप्‌ कथवा व्युप , प्रुप, वेक्ष , और 
उच्झू , जो प्रत्यक्षतः यद्यपि वि+जश्ल , वि+अय्‌ , वि+8, वि+ अद्यू , पि 
अथवा वि+ उप्‌ , प्र+उप्‌ , अब+ईच्ू , उत्‌ + हा ( जहाति ) से समस्त किये 
गये है, तथापि भारतीय वेयाकरण इन्हें सरल धातुर्य ही मानते हैं। 

(२ ) संकृत में वेसे ही परिवर्तन नहीं हुये है जिनकी ओर ऊपर संकेत 
किया गया है, बल्कि आधुनिक भापा में धातुर्जो के कुछ ऐसे पू्णतर रूप छुप्त 
हो गये है जिन्हे हम येदिक सृक्तों में भब भी हेँढ़ सकते हैं | इसके उदाह्वरण के 
रूप से अर ( देखिये ऊपर छपृ० २९१ ) धातु का उल्छेख किया जा सकता है 
जिसका आधुनिक संसक्षत में 'प्रह” के रूप मे प्राकृतीकरण हो गया है। अस्य 
उदाहरण आधुनिक 'हश्च! की तुलना में वेदिक 'धुच्‌? और “ध्यूग, तथा आाशुनिक 
शुध! की तुलना में बेदिक शुन्ध! हैं। निम्नछिग्तित बेदिक धातुय आधुनिक 
संस्कृत में विल्‍्कुछ ही नहीं मिलतीं :” कन्‌ , इृड्डू, उव्ज्‌ , शव , पेण सच, 
इयच , ध्सर , भज , मनन्‍्द, चेस , वक्त , तुते , भव , इत्यादि । 

(३ ) किन्तु यही केवछ एक तथ्य नहीं है कि आधुनिक सस्क्षत से कुछ 
प्राचीनतस कियार्थ धातुर्य छप दो गई हैं, बल्कि अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन 
वंदिक संस्कृत की दशा में भी स्थित ऐसी द्वी प्रतीत होती हद जिसमें भी कुछ 
पूवंग मूछ रूप पहले ही छुप्त द्वो छुके हैं । यह इस स्थिति से व्यक्त द्ोता है कि 
कुछ ऐसी सस्क्षत्त संज्ञायं मिलती हैं जो उन मूल धातुओं से व्युत्पन्न हैँ. जो 


सिद्धान्तों से असन्तुए्ठ हुये क्योंकि व्रें अब तक भाषावैज्ञानिको द्वारा मान्य इस 
सिद्धान्त को अस्वीकृत करते है कि पूर्णतम रूप ही प्राचीनतम रूप हैं । 

वर्तमान सम्करण मे"उसी सामग्री को प्रो० गोल्डस्टूकर की स्वीकृत से पुन 
प्रकाशित किया जा रहा है। (१ ) पैरा मे दी गई धातुओ के लिये तुकी० 
प्रो० वेनफे का 'कम्प्लीट सस्कृत ग्रामर, पु० ७३ और वाद । 

४ इस परिकल्पना पर कि पूर्णतररूप ही अधिक प्राचीन हैं, मैं वेदिक 
रूप इचसु ( आधुनिक “चमु' की तुलता मे ), और 'ख्न्द' ( आधुनिक “चन्द' 
की तुलना में ) का उद्धरण दे सकता हूँ जिनको प्रो० बेनफे ने अपने कम्प्लीट 
ग्रामर, पृ० ७३ में दिया है। 


का परस्पर सम्बन्ध ३५१९ 


अपने मूल क्रिया रूप में चेदों तक में नहीं मिलती उदाहरण के लिये 'वीरुध! 
और 'न्यग्रोध! शब्दों के अस्तित्व से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है फि 
घुक समय 'रुध! धातु का भी अस्तित्व रद्द होगा जो इस आशय से ( क्योकि 
आधुनिक संस्कृत में 'रुघ! का अब भी ज्ञाशय रोकता था अवरुछू करना हैं ) 
अब केवछ एक दुर्बक 'रुह” रूप में ही वतमान है ।** इसी प्रकार 'धनुस्‌ 
प्र+धन, और नि+घन प्षंज्ञाओ से भी ऐसा प्रतीत द्वोता है कि हम 


( मारना ) का एक अधिक सशक्त घन! यु० धन! के रूप में पहले कभी 
अवश्य अस्तित्व रहा होगा । 


(४ ) छुछ ऐसी क्रियार्थक धातुओं को, जो आधुनिक और वेदिक दोनों 
ही प्रकार की संस्कृत सें छप्त हो चुकी है और जिनको अवशिष्ट व्युत्पन्न रूपों के 
आधार पर सी हूँढ़ा नहीं जा सकता, अभी भी युनावी अथवा छेटिन की सहा- 
यता से विस्मृत के गत॑ से प्राप्त किया जा सकता है | उदाहरण के लिये सस्क्ृत 
“5? का खूछत एक अधिक सशक्त 'घु! रूप रहा होगा, जेसा ।कि हम “शुओ? 
के आवार पर अनुमान कर सकते है। इसी तरह संल्कृत गुट! का आरम्भिक- 
तसम रूप सभ्सवतः 'गुध्‌! था, जंसा कि यूनानी 'क्युथो! के जाधघार पर हम 
मान सकते हैं। इसी प्रकार 'नेथो', और “लीखो” जेले यनानी रूपों के आधार 
पर हम यह तक अरतुत्त कर सकते हैं कि सस्क्कत 'नह? और 'लिह्ठ ? के मूलरूप 
“नथ! और 'लिघ्‌! रहे दो सकते है ।*४ संज्ञाओं के अनेक ऐसे रूपों तथा 





43 देखिये पिक्टेट का 'ओरिजिनेस' इण्डो यो रोपीन्नेस', पु० १४५ । 

४४ इसी प्रकार 'दुह' घातु एक समय अवश्य दुघ! रही होगी, जँसा कि 
त्त केवल इसके दुग्ध! रूप से ही वरन्‌ ज्‌ण्ड दुष्धर' तथा यूनानी यगटेर' 
( इसे अधिकाश भाषावैज्ञानिक मुखतः 'दोहन करनेवाले' का द्योतक मानते है ) 
से भी सिद्ध हो जाता है । प्रो० गोल्डस्टूकर का यह मत है कि 'सभी सस्कृत 
धातुओं मे 'ह' की ध्वनि घोष महाप्राण का अथवा, यद्यपि अधिक दुलभ रूप 
से, अघोप महाप्राण का, अथवा इसी प्रकार दुलूभ रूप से ऊषप्मवर्ण का ही 
निर्वेछ रूप है। अत उनका विचार है कि, उदाहरण के लिये “गाह' बृह , 
स्पूह , मूछत 'गाघ्‌ , वृध्‌ , और स्पृषर थे, 'वह' मूलत 'वधु” ( तुलना कीजिये 
'ऊढा' और वबबू' ) तृह तृफ्‌; 'सुह सुख, माह मास”, 'मिह' 'मीप'; 
“हुल्‌' 'शल अथवा इवल' इत्यादि थे। उनके विचार से 'दह' 'दध' था जैसा 
कि 'अन्तदंधन' से व्यक्त होता है । और यत्त उनके मत से दह का अधिक्र 
मूल रूप “अह' ( जिससे अह॒न्‌' बना है ) है, अत उनका विश्वास है कि 'दध 
सम्बन्धी यह दृष्टिकोण उस यूनानी "एथ' ( मूलत 'अर्था, जिससे “अथेने” बना 


श्श्र मि संस्कृत, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


न्‍ 


अन्य शब्दों को दिखाया जा सकता है जिनमें संस्क्रत की अपेक्षा यूनानी रूप 
अधिक सशक्त हैं । इस प्रकार संस्कृत 'द्विम, 'अद्ि, हात्त्‌! आदि के स्थान पर 
हमें 'खीमोन,' 'एखिस! अथवा ओफिस, ख्येस, जथवा 'पुरुथेस! जसे अधिकः 
सशक्त यूनानी रूप मिलते है । 

गत पेराओं में प्रस्तुत सामग्री से, जो यह सिद्ध करती हैं कि भारतीय 
वैयाकरणों ने सयुक्त धातुओं को सरल के रूप में अहण किया दे, और यह कि 
प्राचीन रूप आधुनिक अथवा वेढिक संस्कृत तक मे या तो परिवर्तित अथवा 
लुप्त हो गये है, यह स्ण्ण है कि ससक्ृत भापा को ( विशेषतः उसके आधुनिक 
रूप में ) सढेव एक ऐसा निश्चित मानक नहीं माना जा सकता जिसके अलु- 
सार लेटिन और यूनानी रूपों की मौलिकता का मूल्यांदन किया जा सके । 


है ) पुष्ठ होता है जो सस्कृत 'अघ! का सकेत करता है। 'दह से “निदाघ! 
तथा अन्य समान रूपो के व्युत्पन्न हुये होने का तथ्य एक मूलरूप 'दध्‌' के होने 
को अप्रमाणित नही करता, क्योकि जब दह्‌” एक नवीन धातु के रूप में 
अवस्थित हो गया तब इसका अन्तिम 'ह्‌” स्वभावत एक कठय ध्वनि वन 
गया । इस प्रकार, यद्यपि 'हुव' निब्चित रूप से 'धर्चा था, तथाफि बाद के 
'हन्‌ से बने हमे 'घ्नत्‌', 'जघान', जिध्तीय, 'घात' आदि शब्द मिलते हैं| 
ओर न केवल घ्वनियों पर ही वरन्‌ अर्थो पर भी एक ऐसी अस्तव्यस्त स्मृत्ति 
का प्रभाव लक्षित होता है जिसे हम मूलरूप कह सकते है. उदाहरण के लिये 
हु एक अधिक प्राचीन 'धृ', भर, और “धर!” को व्यक्त करता है, फिर भी 


'धर' के कुछ अर्थ 'धू' को नही, वल्कि हु के प्रभाव के माध्यम से श्व को 
व्यक्त करते है |”! 


इसी प्रकार हम कभी-कभी धातु के महाप्राणित व्यञ्जन को 'ह? में परि- 
वर्तित हो गया पाते है, जंसा कि 'धा' घातु से व्युत्पन्न “हित! ( वि+हित, 
'नि+हित' इत्यादि ) क्ृदन्त में व्यक्त होता है। 'सस्क्ृत मे आरम्भ इस 
निर्वलात्मक प्रक्रिया की प्राकृत मे और वृद्धि हो गई है जहाँ सस्कृत के महाप्रा- 
णित व्यञजन कोमल होकर “ह ' हो गये हैं, जैसे “कथ” धातु 'कह” बन गई 
है । देखिये वरहचि २ २७ | देखिये वेनफे कम्प्लीट सस्क्ृत ग्रामर, पु० २०, 
जहाँ यह कहा गया हैं “सस्कृत में “हू कभी भी मौलिक नही प्रतीत होता । 
यहाँ यह निर्वछ महाप्राण 'घ्‌, 'धू! और भू से उत्पन्न हुआ हो सकता है। 
इस व्युत्पत्ति की वेदों तथा अन्य सजातीय भाषाओं के अनेक उदाहरणो के 
आधार पर व्यास्या की जा सकती है। तुलना कीजिये 'दुह से व्युत्पन्न 'वैदिक 
दुघान', दिह से सन्देघ', सह! के लिये 'सघ', 'ग्रह” के लिये “ग्रभू' । 


का परस्पर सम्बन्ध ३४३ 


ओर यह मान्यता कि यनानी अथवा लेटिन के कोई भी शब्द * प्राकृतीकरण 
की प्रक्रिया के अनुसार संस्कृत से ग्रहीत हैं, इस तथ्य द्वारा पर्याप्त रूप से 
अप्रमाणित द्वो जाती है कि अनेक इसके सर्वधा विपरीत स्थिति के ऐसे 
उदाहरण दिये जा चुके हैं जहाँ यूनानी और लेटिन रूप, भ्राकृर्तों की भाँति 
संस्कृत से निब्रंछ अथवा अधिक सरल होने की अपेक्षा, अधिक सशक्त और 
जटिल हैं, क्‍योंकि यूनानी और लेटिन में इन सशक्त अथवा अधिक जटिल 
रूपों की उपस्थिति चाहे इस बात को सिद्ध करे या नहीं कि संस्कृत में भी 
एक समय ऐसे ही रूप वर्तमान थे जो अब छुघ द्वो गये हैं, किन्तु यह तथ्य 
कम से कम्र इस तक--थूनानी और लेटिन की संस्कृत में कुछ समकक्ष शर्ब्दों 
के अधिक सद्ाक्त और जटिल रूपों की - उपस्थिति पर आधारित तक--को 
अप्रमाणित करने के लिये पर्याप्त है कि ये भाषायें संस्कृत से उच्पत्न हुई है। 
क्योंकि तक की समानता के आधार पर संस्क्षत के समकक्ष शब्दों की चुलना 
में यूनानी और लेटिन में मिलनेवाले अधिक। सशक्त अथवा जटिक रुर्पो की 
उपस्थिति ( जिनके अस्तित्व को हम पहले ही देख चुके है ) यह सिद्ध करेगी 
कि ये निर्वल संस्कृत रूप यूनानी और छेटिन शब्दों के भ्रष्ट रूप मात्र है । 

, तृतीय:--भारतीय प्राक्ृ्तों ने कहीं अधिक भात्रा में सस्क्ृत से अपने 
भण्डार को समृद्ध किया है । थोड़े से ऐसे शब्द, जो सरकृत नही हैं, आयो 
के आने के पूर्व उत्तर भारत की देशीय जातियों की भाषाओं से च्युव्पन्न हैं। 
दूसरी ओर, जैसा कि हम देख चुके हैं, यूनानी और लेटिन झब्द-भण्डार के 
बहुत थोड़े से शब्द ही संस्कृत के साथ प्राकृर्तों में मिछते है । अब, यदि 
यूनानी अथवा लेटिन आधुनिक था वेदिक सस्कृृत से ही उद्धृत होती तो इन 
तीनों ही भाषाओं में समान रूप से मिलनेवाले शब्दों की सख्या कहीं अधिक 
होती । यह सत्य है कि ज़ेण्ड के सस्कृत से उत्पन्न हुये होने की परिकल्पना के 


४७ ति सन्देह, मैं यह मानता हूँ कि बहुत से ऐसे शब्द, जो सस्कृत से यूनानी” 
मे चले आये, अपेक्षाकृत आधुनिक समय के हैं, जैसे 'कर्पास' से यूनानी 'कर्पे- 
सोस', तथा अन्य इसी प्रकार के शब्द । किन्तु, दूसरी ओर, यह दिखाया जा 
सकता है कि गत दो सहुस्त वषो मे अनेक यूनानी शब्दों ने सस्क्रृत के ज्योतिष- 
साहित्य मे प्रवेश प्राप्त कर लिया है, जैसे यूनानी ओरा, केन्ट्रोन, लेप्टा, गेका- 
तोस, अनाफे, सुनाफे, अपोक्लिमा, एपानाफोरा, डिआमेट्रोस, नेसूरानेमा, और 
डिफे', से व्युत्पन्न संस्कृत के 'होरा, केन्द्र, लिप्ता, इ्काण, अनफा, सुनफा, 
अपोविलम, पणफर, जामित्र, मेपूरण, और रिफ । कोलमिसए०, २५२६ और 
वाद, वेवर इन्डि० स्टू० २ र५४। 


२३ मू० सं० उ० द्वि० 
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पक्ष में और ्धिफ कहा जा सकता है; किन्तु यद्द मानने के लिये पर्याप्त 
आधार हैं कि ज्ञेण्ड भाषा संस्कृत की पुत्री नहीं भगिनी दे; शौर फलस्थरूप 
धन दोनों की कोई और प॒र्वंग एक ही माता थी । 

अतः में यह निष्कर्प निकाल्ता हैँ. कि यूनानी भीर छेटिन, तथा साथ ही 
साथ ज़ेण्ड भी, सस्कृत से उत्पन्न नहीं वल्कि उसके साथ ही ये सब भी फ़िसी 
गेसी प्राचीन पितृ-भाषा/* से उत्पन्न हुई दे जिधका उसकी हन पुत्रियोँ ने 
स्थान ले'छिया और बह स्वय इसलिये छुप्त हो गई क्योंकि एक ब्रोढछीजाने- 
वाली भापा के रूप मे उसका व्यवहार अप्रचलित हो गया भीर वद्द ( समाज 
के एक अत्यन्त जारम्मिक स्तर की भापा होने के कारण ) ऊ्िसी साहित्यिक 
कृति में भी सुरक्षित नहीं रह सकी । इस सानन्‍्यता को बोधगस्य बनाने की 
दृष्टि से में यह क्टेँगा कि यदि स्वय ससक्ृत तथा झेंटिन उस कहिपित पूर्बंग 
भापा के अम्तित्व के समय की अपेत्षा सभ्यता के कहीं अधिक विकसित कार्लों 
में पुष्पित-पल्नव्रित न हुई होतीं, तथा यद्दि लौकिक और पवित्र कनेक्त उन 
कृतियों द्वारा, जिनकी थे वाहक है, इन्हें समृद्ध न फ्रिया गया होता तो इनको 
भी उस समय इसी प्रकार के दुर्भाग्य--अप्रचकन--का सामना करना पढ़ा 
होता जब इन दोनों ने प्रायः समान रूप से उन विभिन्न बोलियों को जन्म 


४ आय॑ वोलियो के सम्बन्ध में इधर किये गये अनुसन्धानों का एक 
असन्दिर्ध परिणाम यह निकला है कि, इनमे हुये विभिन्न परिवतं नों के विपरीत 
भी, इन सब में किसी एक समान प्रकार के स्पष्ट चिह्न छक्षित होते है । फल- 
स्वरूप ये सब एक किसी ऐसी वास्तविक, जीवित, और स्वय मे पूर्ण, पूर्वंग 
भाषा से उद्भूत हैं जिसका एक सम्पूर्ण राष्ट्र सामान्य वार्ताल्लाप तथा सचार- 
साधन के रूप में व्यवहार करता था। यह केवछ इन भाषाओं के उस सम्परन्ध 
की व्याख्या करने मात्र के छिये, जिससे ये परस्पर सम्बद्ध हैं, एक परिकल्पना 
मात्र नही है यह एक ऐसा निष्कर्प है जो हमारे विश्वास को अनिवार्य रूप से 
विवश कर देता है और इसके पक्ष की स्थापना के लिये हर प्रकार की प्रामा- - 
णिकता उपलब्ध है । जब हम इतनी अधिक सख्या भें ऐसी भाषाओं को देखते 
हैँ जिनकी प्रकृति तथा समस्त गठन और विवरण इतने स्पप्ठ रूप से किसी 
'ऐसे समान केन्द्र की ओर सकेत करते हैं जिसमे प्रत्येक तथ्यविशेप का कोई 
न कोई कारण उपलब्ध है, तव यह स्वीकार करना असम्भव हो जाता है कि 
उस केन्द्र का कभी केवल एक काल्पनिक अस्तित्व ही रहा होगा, और उल्लेख- 
न्नीय साम्य किसी जाति विशेष के प्रवृत्यात्मक आवेग मात्र के ही परिणाम - 
हैँ ।” ओयो० पूृ० ४३। 


का परस्पर सम्बन्ध श्श्र्र 


,दिया जिन्हेंने बोलीजानेवाली जन-भाषाओं के रूप में इनका स्थान ग्रहण 
कर लिया । 


उस पूर्वग भाषा का, जिसकी ओर मैंने अभी संकेत किया दे, भी पिक्टेट ने 
अपने उपरोद्ष्टत ग्रन्थ में इस प्रकार वर्णन किया है :---इस प्रकार जनसंख्या 
और समृद्धि की प्रचुरता प्राप्त करते हुये वह प्रभूत जाति अपने लिये विकास के 
एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में एक ऐसी भाषा का रूजन कर रही थी जो 
अपनी शक्ति, समवेतता, और अपने रूपों की पूर्णता की दृष्टि से उल्लेखनीय 
थी । यह एक ऐसी भाषा थी जिसमें उस जाति की समस्त भावनायें स्वाभाविक 
रूप से प्रतिविम्बित थीं । इसमें उस जाति की न केचछ ज्ञीण भावनायें और 
सरल प्रशस्तियाँ ही वरन्‌ एक उच्चतर संसार की प्राप्ति की एक प्रादुर्भावोन्मुख 
आकांक्षा भी निहित थी । यह भाषा प्रतिमारओ तथा कल्पनाओं से प्रभूत थी 
और इसमें एक उच्च काव्य तथा अत्यन्त गहन चिन्तन की भाची प्रचुरता के 
सभी बीज चतंमान थे | आरम्भ में एक ही तथा समचेत यह भाषा, जो पूर्णता 
का एक उच्च स्तर प्राप्त कर खुकी थी, उस समय तक उस पृव॑ंग जाति की 
अभिव्यक्ति का समान साध्यम बनी रही जब तक वह जाति अपने मूल स्थान 
में ही निवास करती रही ।” 


खण्ड ३--भाषा का साम्य जाति-साम्य की ओर भी संकेत करता 
' है; एक जाति के लोगों की विभिन्न शाखाओं में भाषाओं तथा 
संस्थाओं की अधिक या कम विभिन्नता केसे उत्पन्न हो 
' जाती है ; आयों का जन्मस्थान मध्य एशिया था 


मेरे विचार से गत खण्ड में उल्लिखित तथ्य तथा मान्यतायें हस वात 
को निश्चित रूप से प्रमाणित कर चुकी हैं कि संस्कृत भाषा का ज़ेण्ड, यूनानी, 
तथा लेटिन के साथ-साथ एक ही समान स्रोत है, और यह कि ये सभी भाषाये 
एक ही मूछ से उत्पन्न विभिन्न शाखाओं की भाँति किसी एक ऐली पितृभाषा 
से उपपन्न हुई हैं जो अब छुघ हो गई दै। इस निष्कप की स्थापना से, 
अनिवार्य पूरक के रूप में, यह निष्कर्ष निकलता है कि (१) भारतीय, पर्शियन, 
यूनानी, और रोसन लोग, अर्थात्‌ उन राष्ट्रों के छोग जो उस कल्पित स्रोत 
से उद्धत भाषायें बोलते थे, स्वयं भी अंद्यतः या पूर्णर््प से किसी एक ही 
जाति के सदस्य थे, अर्थात्‌ हन सब की समान पूर्वज्ष वह्दी प्राचीन जाति थी 
जो उस अब लुप्त भाषा का बइ्यवह ? करती थी जिसका मैंने ऊपर उ्लेख किया 


] ० थे ः 
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है, यद्यपि अपने पूर्वजों से प्थक हो जाने के वाद फिसी समय इन छोगों का 
अन्य जातियों से भी अन्तर्सिश्रण हो गया हो सकता है, (२ ) यद्द क्रि ऊपर 
डल्टिखिन चार राष्ट्रों के पर्वज भी, उस मूछ पिठृभाषा के भिन्न बोलियों के रूप 
में विभक्त हो जाने के पूर्व एक दूसरे के निकट सम्पर्क में जा चुके होंगे; अथवा 
(३) यह कि उनके पूर्वजों ने अपनी-अपनी सापाओं को ऐसे छोयों के बंझजें 
से प्राप्त क्या होगा जो मूछतः उन बोछियों को चोछते थे । अतः, जब तक द्वम 
इस तृतीय विकछप को नहीं मान लेते तब तक, गत वाक्य में कट्दी गई बात 
को ध्यान मे रस कर, इस बात को एक प्रामाणिक तथ्य के रूप में स्वीकार 
करना होगा कि या तो भारतीर्यों के पर्चज फिसी समय णुक ही देश में, एक 
राष्ट्र के रूप में पशियरनों, यूनानियों, और रोसनों के पूवे्जों के साथ-साथ 
निवास करने थे, अथवा इन सभी राप्ट्रों के पृ्र॑ज अपने इतिहास के एक 
आरम्भिक्र स्तर पर दीर्घकाल तक एक दूसरे के निकट सम्पक् में रह छुके थे । 
यह सत्य है कि उस पूर्वण काछ का हमारे पास कोई इतिट्दास नहीं है, अतः 
हस अनिवार्यतः एक ऐसी ही स्थिति की कक्‍ढपना करने के छिये विवश र्डे 
जिसकी में ऊपर चर्चा कर चुका हूँ, क्‍योंकि अन्यथा बाद के इतिहास में 
उपलब्ध आपादाल्रीय घटनाओं का समाधान करने के लिये जीर कोई मान्यता 
पर्याप्त ही नहीं होगी । परिणार्मों कु आधार पर हमें तक द्वारा हनकी उत्पत्ति के 





४? जैसा क्रि हम देख चुके हैं “सभी बार्यभमापाओं की मूलभूत समानता 
हमे अनिवार्य रूप से उनके एक ही पूर्वय भापा से उद्भूत हुये होने के तथ्य 
को स्वीकार करने के लिये प्रेरित करती है | और बतः किसी भी भनापा 
का अस्तित्व इस वात का साक्षी है कि उसे बोलनेवाले लोग भी होगे, अत यह 
निप्कप निवलता है कि समी वार्य-राप्ट्र किसी एक ही ज्ञोत से उत्पन्न हुये है, 
यद्यपि एक वाद के समय से इनमें विदेणी तत्लो का समावेश हो गया हीना भी 
असम्मव नहीं हैं। अत हम पर्याप्त निश्चितता के साथ यह निप्कर्प निकाल सकते 
हैं कि एक प्रागंतिहासिक काल में एक ऐसी बार्य-जाति का अस्तित्व रहा होगा 
जो मूलत. समस्त विदेशी अन्तमिश्रणों से मुक्त तथा इतनी पर्याप्त जनसंख्या में 
विद्यमान रही होगी कि उसी के गर्भ से वे सब जातियाँ समय-समय पर फ्ट 

कर प्रगठ हो सकी होगी | उस मूल थार्य-जाति को प्रकृति ने प्रचुर मात्रा 
में वह प्रतिभा भी प्रदान की होगी जिससे वह, सम्मवृत.. सभी भाषाओं मे 
श्रेप्ठ, अपनी एक भाषा का भी सृजन करने भें सफल हो सकी । यद्यपि वह 
मुछ आयंजाति किसी भी परम्परा को बज्ञात है, तथापि भाषाविज्ञान दादा 
हमे उसके अस्तित्व का पर्याप्त अंगों तक प्रमाण मिलता है ।' 'पिक्टेट,पृ० (६ ॥ 


का परसुपर सम्बन्ध ३४५७ 


कारण की कल्पना करने का पूर्ण अधिकार है। हमें इस तथ्य की व्याख्या 
करती है कि संसार के ऐसे विभिन्न क्षेत्रों मे, जो एक दूसरे से बहुत दूर स्थित 
थे, ऐसी भाषाओं को बोलनेवाले राष्ट्र विद्यमान थे जिनमें परस्पर निर्विवाद 
रूप से साम्य छक्षित होता है । इस स्थिति की च्याख्या करने के लिये इस 
मान्यता के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि इन राफ्ट्रों ने, अथवा कम 
से कस इन जातियों ने, अपने उन वंशर्जों को अपनी-अपनी भापारये प्रदान की 
जो किसी ऐसे केन्द्रीय देश से विभिन्न दिशाओं में चले गये, जो इन सबका 
समान रूप से जन्मस्थांन या आवासग्ृह था, और जहाँ ये सब पहले एक ही 
प्रकार की भाषा बोलते थे । | 


यदि हम अपने अनुसन्धान में और अग्रसर हों तो हम देखेंगे कि कुछ 
ऐसे सी तथ्य हैं जिनके आधार पर हम बहुत कुछ सम्भावना के साथ उस 
कालक्रम की भी खोज कर सकते हैं जिसके अचुसार इन विभिन्न राष्ट्रों के 
पूर्वन एक मूल जाति से पथक हुये भथवा अपने सामूहिक निवासस्थान से 
उन नूतन देशों की ओर गये जहाँ हम इन्हें बाद के समयों में बसा पाते हैं । 

आइये हम यह कल्पना करें कि एक घिस्तृत क्षेत्र के, जो अभी बहुत घना 
आवाद नहीं है, मध्य में एक वहुसंख्यक और शक्तिशाली राष्ट्र का प्रथरू 
अस्तित्व है । इसके बादु हम इस प्रकार के समाज की सम्भाव्य स्थिति तथा 
गतिविधि की कल्पना करे और फिर इस काह्पनिक चित्र की वास्तविक 
घटनाओं के उपलूब्ध चिह्नों के साथ तुलना करें । ऐसी स्थिति में हमें सर्वप्रथम 
इस सूलछ जाति अथवा दो से अधिक जातियों के ऐसे संघ की कल्पना करनी 
होगी जो बौद्धिक तथा शारीरिक दोनों ही दृष्टियों से पर्याप्त सम्पन्न और 
अभी शकषपने पूर्वण आचसचत्तेन्न में ही निवास करती थीं। जब घटनाओं के एक 
स्वाभाविक क्रम के अनुसार यह सक्रिय तथा प्रतिभासम्पन्न जाति बढ़ने लगी, तो 
वह देश, जहाँ चाहे गढेरियों अथवा कृषकों के रूप में यह पहले निवास करती 
थी, इनकी बढ़ती हुई आवश्यकता मों को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त नहीं रह 
गाया होगा । ऐसी स्थिति में यद्दि निकटस्थ प्रदेशों सें चरागाहों के लिये कृषि 


४८ फिर भी, एम० ई० रेनन का विचार है कि आर्य जाति मुलत 
सेमिटिक, हेसिटिक, तथा अन्य जातियो से बौद्धिक दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं बल्कि 
हीन थी | हिसे० पृ० ४८७ । 

“९ “किन्तु जनसख्या मे एक नित्य तथा दूत घृद्धि के कारण क्रमिक 
देशान्तरगमन में भी तीब्रता आ गई जिसके फलस्वरूप लोग क्रमश दूरतर 
देशो की ओर अग्रसर होने रूगे । उस समय के बाद से स्पष्ठत. पृथक जातियों 
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योग्य भ्मि उपलब्ध रही तो ऐसे छोगों ने आवश्यकतानुसार क्पनी सीमार्शओं 
का विस्तार किया होगा । परन्तु यद्दि निकटस्थ चेत्रों में हनकी स्आाउश्यकता की 
पूर्ति करने के छिये ऐसी भूमि उपटब्ध न रही तो इनमें से अधिक स्फृर्तिमान 
तथा साहसी सदस्य छोटे या बदें सम्रहीं में नवीन आवधासों की सोच में निकक्‍्छ 
पढ़ें होंगे। इस प्रकार देशान्तरगमन की प्रक्रिया, एक बार क्षारस्भ हो जाने के 
बाद, फिर निर्वाध गति से सतत चलने छगी ट्टोगी । प्रथम दु साइसी छोगों का 
शीघ्र ही उत्तरोत्तर बाद के समूह अनुसरण करने लगे होंगे कौर अन्ततोगच्ता 
सृठ देश से निकट अथवा दूर नवीन राष्ट्रों का खजन हो गया होगा । 

अपने मर आवासगृद्द से इस प्रफार निकले आारम्मिकतम प्रवासियों ने, 
अक्सर मृत्ठ आवास से भिन्‍न जठवायु तथा उपजवबाले देशों से होते हुऐ, नधीन 
तथा विचितन्न वस्तुओं का अवछोकन करते हये, तथा नवीन कार्यों में छिप्त ट्वोते 
हुये क्रमशः अपने प्राचीन प्रचछनों का बहुत ऊुछ सयो दिया और परिवर्तन में 
अनेक नवीन आदतों तथा उनके साथ ही बोली की नवीन पद्धतियाँ को सीख 
लिया । इसके विपरीत मूठ जनसंरया के उन अंशों ने, जो अमी अपने प्राचीन 
जआवासस्थान पर द्वी रहते थे, अथवा ठत्तरोत्तर निफ्ट्स्थ चेत्रों तक ही बढ़ पाये 
थे, अपने मौलिक प्रचछनों, धर्म तथा भाषा को प्रायः सूछ रूप में सुरक्षित 
रक्‍्खा | विन्तु कुछ समय के बाद पेसा अवसर अवश्य आया होगा जब उसी 
कारण ने, जिसने पहले के प्रवासियों को अपना मूठ निवास छोदने के छिए 
विवश फ़िया था, श्रथवा किसी अन्य प्राकृतिक कारण ने ही, इन जवशिष्ट छोगों 
के जीवन में भी अस्तव्यस्तता उत्पन्न कर दी होगी । फल्स्वरुप थे छोग भी 
विभिन्‍न खण्ढों में विभक्त रो गये हंगे। परन्तु ऐसे छोग एक दूसरे से एथक्‌ 
होकर भी अलग-अलग, किन्तु निकट्स्थ देंशों मे ही, बस गये हो सफतने हँ 
जिससे परस्पर इनके धर्म, सस्थाओ, भीर सामान्य चरित्रों में उतनी अधिक 
विभिन्‍नता नहीं आ पाई जितनी अपेछ्ताकृत दूर देशों में वले इनसे पहले के 
अवासियों के जीवन में आ गई । 
के रूप मे राप्ट्री का पथक्‍करण, सचार मे उत्तरोत्तर कमी, तथा उनकी जीवन- 
पद्धति में परिवर्तत ने उनकी मूल भापा से अनेक वोलियो को विकसित होने का 
अवसर प्रदान किया, यद्यपि अभी इस स्तर पर ये वोलियाँ अपने पूर्वंग न्नोत से 
स्वेथा पृथक नही हो सकीं । साथ ही साथ, जाति के मौलिक चरित्र में परि- 
स्थितियों के कारण अनेक परिवर्तन होने लगे जिनसे अनेक प्रकार के ऐसते गौण 
राष्ट्रीय चरित्रो का भी विकास हुआ जिन्होने बाद के समय में और भी विकसित 


होकर मानवजाति के महान नाटक में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह 
किया । पिक्‍्टेट, पृ० २। 


का परस्पर सम्बन्ध शैश६ 


ऊपर मैंने जिस प्रथम स्थिति की परिकढ्पना प्रस्तुत की है वह यूनानियों 
और रोसनों"” के सम्बन्ध में है जो आये राष्ट्र से एक आरम्भिक समय में 
प्थक होकर नवीन आावास की खोज में पश्चिम की ओर चले आये । इन देशो, 
अर्थात्‌ यनान और इटली तथा इनके आास-पास के स्थानों की जहाँ ये आकर 
बसे, आय जाति के निचासस्थान से दूरी, तथा इसी जाति की पूर्वी शाखा के 
लोगों से इनके धर्म और भाषा का विस्तृत अन्तर, दोनों ही इस बात को प्रमा- 
णित कहते हैं कि ये भार्यों से एक बहुत पूर्वकाल में ही एथक्‌ हो गये थे। 
दूसरी ओर, रोमरनों द्वारा अधिक्ृत क्षेत्र के साथ यूनानियों के क्षेत्र की निकटता' 
इस वात की झोतक है कि ये दोनों राष्ट्र पूर्व से प्रायः एक ही समय पश्चिम की 
ओर चले होंगे, यद्यपि इन दोनों की भाषा तथा इनके धर्म के बीच मिलनेवाला 
अन्तर हमें यह मानने के लिये विवश -करता है कि वाद में ये दोनों भी एक 
दूसरे से एथक्‌ हो गये तथा इनमें से प्रत्येक का स्वतन्त्र विकास होने छभा । 

ऊपर मैंने जिस द्वितीय स्थिति की कढ्पना की है वह उन पशों-कआार्यन तथा 
इण्डो-आयों से सम्बद्ध है जो अन्य शाखाओं के मूल आय-जाति ये प्रथक्‌ हो 
जाने के बहुत समय वाद तक एक साथ ही रहते रहे | परशियन तथा भारतीय 
अन्ततः जिन देशों में बल गये उनकी, अर्थात्‌ उत्तर-पूर्वी पशिया तथा उत्तर- 
पश्चिमी भारत की एक दूसरे से परस्पर समीपता, तथा यूनानियों और रोमरनों 
की पुराकथाओं और भाषाओं की अपेक्षा इन दोनों की भाषा में जो निकट 
समानता लक्षित होती है, इन दोनों ही तथ्पों के आधार पर हम यह 
विश्वास करने के लिये प्रेरित होते हैं कि आये जाति की अन्य शाखाओं की 
अपेक्षा भारतीयों और परशियनों के पूर्वज या तो अपने मूछ आवासच्षेत्र सें 
अथवा उसके कुछ दक्षिण के क्षेत्र में बहुत वाद के समय तक साथ-साथ रहे थे + 

[ इस तथा अगले खण्ड के विवेच्य विषय के सम्बन्ध में मे कुछ समय 
पूर्व लिखे अपने एक लेख से थोढ़े और विचार पस्तुत कर रहा हूँ । यह लेख 
मैंने भारतीयों तथा पश्चिम के देशों की भाषाओं के बीच समानता -के अमार्णो 
की प्रामाणिकता के घिरुद्ध उठाई गई कुछ आपत्तियों का श्रतिवाद करने के. 
लिये लिखा था ३--- 

“हन भाषाओं की एक ही स्रोत से इस प्रकार उत्पत्ति, तथा उन स्थार्नों 
की परस्पर दूरी जिनमें ये बोली जाती रही हैं, मेरे विचार से एक अनिवाय 





५० इस समस्या को सरल बनाने की दृष्टि से मैंने इस महान परिवार की 
अन्य शाखाओ तथा जमंनो आदि का, तथा उस समय का जब ये पश्चिम की 
ओर आये, जानबुझ कर उल्लेख नही किया है। डा 
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तथ्य के रुप में उन जातियों के, जो एक दूसरे से अपने लारम्सिकतर एथमट्व 
फे समय इन वोलियों का व्यवहार करती थीं, बीच सम्पन्ध की तथा इस 
चात की ग्योतक हैं कि मूछतः थे जातियाँ एक ही स्थान या देश में निवास 
फरती थीं । धीरे-धीरे ये जातियाँ एक दूसरे से प्रथझ छुड भीर अपने मूछ 
आवास से उन देशों की ओर चली गई जददाँ एम एक बाद के समग्र में _न 
विभिन्न भाषाओं को बोलनेवाले छोगों को अन्ततोगस्वा बसा हुआ पाते दे । 
यह सत्य हैं कि इस मान्यता का भी प्रतिवाद किया जा सकता है क्षौर यद्द 
कहा जा सकता है कि चह मूल देश, जहाँ से इन सजातीय बोफियों को साथ 
लेफर विभिन्‍न कबीले चले थे, वश की दृष्टि से सर्वथा असम्प्रद्ध विविध मफ़ार 
की जातियाँ का समान जावासगृह रहा द्ो, यद्यपि (१) हन छोगों 
ने एक ही भाषा का व्यवहार करना स्वीकार कर लिया हो क्योंकि इनमें 
से अधिक बर्बर तथा निर्वबछ जाति के छोर्गों ने अपनी चोलियों का परित्याग कर 
दिया, अयवा ( २) पहले सबंधा अछूग नेक बोलियॉ क्रमश, परस्पर विदीन 
हो कर एक ही वोली बन गई । किन्तु यह परिकज्पना, उक्त किसी भी विकदप 
के भन्तर्गत, असम्भाव्य प्रतीत होती हँ क्योकि बिना किसी तीच्र आवश्यकता 
के राष्ट्र स्वेच्छुया अपनी पंतुक बोलियों का परित्याग नहीं करते । किन्तु यदि 
हम यह मान भी छे कि, मध्य एशिया की, जहाँ से तथाकथित भमारोपीय जाति 
की विभिन्‍न जातियों के झलग-अलग दिशाओं में चछे जाने की कल्पना की गई 
है, जनसख्या मूलतः समरूप नहीं बत्कि अनेक जातियों के मिप्रिण से बनी 
थी, तो भी ये जातियाँ, उस अवधि में जिसमें इनकी एक समान भाषा का निर्माण 
चल रहा था, घनिष्ठता और एकता के साथ निवास करती हुई भरग-अलछग 
आखाओं '* के अन्तर्विवाह के फरस्वरूप पुक समुदाय बन चुकी थीं। फ्रिसी भी 
अन्य स्थिति के आाधार पर एक सबंभीमिक भापा का निर्माण तथा ग्रहण 
सम्भव नहीं हैं । अतः, जब काछान्तर में यह समुदाय विघटित हुआ और 
इसकी विभिन्‍न शाखायें नवीन आवार्सो की खोज सें मूल आवास से अछग- 
अलग दिशाओं के लिये चल पड़ीं तव इस घटना को हमें इनकी कह््पित 
मौलिक एकवद्धता के कई पीढ़ियों के बाद घटित मानना चाहिये । ये विभिन्न 
आखाये, दीघकालीन जवधि तक साथ-साथ निवास करने तथा अपने रक्त 
के नित्य अन्वर्मिश्रण के कारण भधिकाशतः समान तत्वों से ही निर्मित थीं। 





“४5 जब तक हम यह न मान लें कि इस आरम्भिक काल में भी ये सभो 
अलग-अलग जातियो ( वर्णों ) मे विभक्त थी। फिर भी, यह एक असम्भाव्य 
सान्यता है। 


का परस्पर सम्बन्ध ३६१ 


फिर भी, हमें हस आपत्ति को छोड़ देना चाहिये ओर यह मानना चाहिये कवि 
वे जातियाँ, जो कई सहस््र वर्ष पूर्व मध्यएशिया के>कल्पित मूल क्षेत्र से इधर- 
उधर चल पड़ी थीं, मौलिक रूप से समरूप तथा सजातीय थीं। यदि इस 
मान्यता को स्वीकार कर लिया जाय तो इसे अस्वीकार करना कदाचित ही 
सम्भव होगा कि, कस से कम थोड़े समय के लिये ही सही, ये अनेक जातिया, 
ज्यों-ज्यों एक-एक करके केन्द्रीय स्थान से विभिन्न दिशाओं की ओर चलीं, अपने 
रक्त की शुद्धता को सुरक्षित रखने में सफल०रहीं । किन्तु हम यह कह सकते 
हैं कि ऐसी स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही होगी । इस सम्बन्ध सें यह कहा 
जा सकता है कि 'यह सानकर कि आपने इस बात के सम्बन्ध में जो कुछ कहा 
है उसे स्वीकार कर लिया गया, इस बात को दिखाने के लिये क्‍या प्रमाण है 
कि वे जातियाँ, जेसा आपने कहा है, जो अपने साथ एक से भधिक ऐसी बोलियों' 
लेकर चली थीं जो भारत, पदिया, यूनान, और इटली में क्रमशः संस्कृत, 
आचीन परशियन, यूनानी, तथा लेटिन भाषाओं के रूप में विकसित हुईं, वास्तव में 
उन्हीं जात्तियों की वशज थीं जिनके आपने एक अज्ञात समय सें कल्पित केन्द्रसे 
विभिन्न दिशाओं में चले जाने की कल्पना की है ? वाद-विवाद के लिये हम इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि जापकी भारोपीय जाति के कुछ भश नवीन 
आवारसों की खोज में विभिन्न दिशाओं में चले और फिर विलीन हो गये। 
किन्तु इस बात की अब कोई सम्भावना नहीं है कि हम उन जातियों के 
अभीष्ट देशों की ओर अग्रसर होने के किसी चिह्न को कभी हूँढ़ भी सकेंगे ।*+ 
जनसंख्या की कल्पित धारायें न तो आागे बढ़ती दिखाई पडती है और न तो 
भूमिगत होती ही, और उन अनेक राष्ट्रों को, जो बहुत समय के बाद घ्थिवी के 
दूरस्थ देशों में प्रकाश में आते है, आप उसी मौलिक जनधारा का ही विशुद्ध 
प्रवाह केसे कह सकते हैं । आपकी पास इस वात को सिद्ध करने के लिये कोई 
प्रमाण इतना शक्तिशाली नहीं है कि जनसख्या के वह दोनों तत्व--एक वह जो 
केन्द्र से चका, तथा दूसरा वह जो परिधि के विभिन्न स्थानों तक पहुँचा--सभी 
घ्ष्टियों से समरूप थे । आप उन सार्गों तथा स्तरों के सम्बन्ध में कुछ नहीं कह 
सकते जिनसे होकर ये प्रवासी जातियाँ अग्नसर हुईं। आप न तो उन 
परिस्थितियों के सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं जिनसे होकर इन्हें गुजरना 
पढ़ा, भीर न इनके उन अन्य जातियों के साथ साक्षात्कार के ही सम्बन्ध में कुछ 
कष्ट सकते हैं जिनका इनकी बोलियों तथा समस्त भविष्य पर निर्णायक और 
“२ फिर भी देखिये पिक्टेट, भाग १, १० ५४-८८, और पृ० ५३६ जिसे 
आगे उद्धृत किया गया है । 


बट चिट) 


रक्त 


कप ०. बे 
६२ संस्कृत, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


रे ; 
+! ही 


बेब धन य पटा होगा । आापने मिन जातियों के मध्य एशिया से बाद्दर 
हलिएलन ही उ्चा वी ह बे, शस चच्र नथा उस स्थान ऊं, जहाँ आपने उनके 
दावा क पाये राम थी शरुपना की है, बीच में भी कसी अनुकूल लावासयाम्य 
उ्यास पर उसे गये हो सजते है । उन लोगों ने इस मध्यवर्ती स्थान पर अपनी 
साया हो पते संग में लानेबाली एक संर्वथा भिन्न जाति के छोगों को प्रदान 
छक 2िप ॥, समता है । सदनन्वर सम्मच है कि इन विदेशी जातियों के चशज 
पचदा हा फिध्चित यामि के ही लोग उन भाषाओं को भर भागे के देशो 
मे ४ भये | लहों इस टसहें इतिहास के छपाफाल में प्रचलित पाते ई। उच्त 
लि -ी वरियत्यना हे क्षाघार पर यही प्रतीत होता है कि उत्तरी भारत, 
पिया, यूदान, अथवा इटली में अन्मतगस्वा बसे लोग उन लोगों के वास्तविक 
बप्नाव भारी थे सो आपकी करूपना के अनुसार सह्स्नों चप् पू्व एक कर्पित केन्द्र 
मे चे थे या नी कशा जा सकता है कि इन तक्रों की हटस तथ्य से भी पुष्टि 
होसा # कि, सप्फुत, यूलानां तथा लैटिन भाषाओं के बीच कुछ उछ्लेयनीय 
गारगिय है विलरीस भी, एन भाषाओं से समान न्ूप से मिलनेयवाले दाव्दों की 
गुर खा मर परर्पर मिदछू घोड़े की संग्या ही तुलना में बहुत कम है। इसके 
अविरिक पड भा सम प्रस्तुत स्थिा जा सकता हैं न्‍ि इस सथ्य की सरश्रेष्ट 
सार या यद्ध गपसरत की था सस्ती | कि हन भाषाओं का क्रमिक रूप से ऐसे 

कम प्रादा ये एपचयन से निर्माण हुआ जो समय-समय पर इनमें जाकर 


क्‍्िपनेयाी घर्ता विदेशी जातियाँ अपने साथ लाती रही । अतः यद्द निष्कर्ष 
गए हा ४ सरला हे द्वि टन घार्ों मापाओं में क्षन्तननोगरया छत्तित होनवाले 
विरदूत लस्तर जी याया करने के छिए जनसंग्या के कुछ हंसी प्रकार के 


क्ि्तिय्धफ मा फ्पना सावश्यय 3 ॥! 


अप से एफ-एव पर के एन आपतसतियों की स्याग्या करेगा । 
“यह मानपर हि भाउत, पशिया, यूनान, कौर इटणी मे इतिह्टास के 
पेज ने समर थीरी जानेवाएी सापानों के बीच सारय थी जो बान कही गई 
ह> पद घाानदिक है, ऐसे हस घटना दा सर्याधिक स्यमासाविक स्यायया की सो 


बरतनी ४ । वसा #मदूख धुक है, ये सम्यद्ध नापाए एफ ही झ्ोत से उद्धल 
है] हु ० की 
हैं, है तह ये मिश्यी # कहों इन्हें था सो (१) उस मठ पाति # वंशज से 


के अका> कै ये ह। 


में गो खपी सह क्रायासणप्र मे धम्द जशगन्‍मर्गम बोलते थे, जथपया 
(+) है धुर्क, दि हारा? जाई शई ऐसा! 
तह सार जविए लिपएर सापर मे २ 


त अपने ह॒मिद्वास के झिसी समय 
पट ग्गी । 


थे भापाय सं्ंश्रयश मिलती दें 


का परस्पर सम्बन्ध ३६३ 


“अतः जिस प्रश्न का उत्तर देना हे वह यह है: क्‍या यह अत्यधिक 
सम्भाव्य है कि भारत, पर्शिया, यूनान, और इटली में जो प्रवासी उन भापाओओं 
को छाये जो उनके बाद से इन देशो में श्रचलित मिलती है, उन्होंने ( $ ) 
अपने साथ ले आई इन भापाओं को अपने प्राचीनतम पूर्वजों से सीधे उत्तरा- 
घिकार सें प्राप्त किया था, अथवा (२) अपने इतिहास के किसी मध्यवर्ती काल 
में उनके पूर्वजों ने अंशतः अथवा पूर्णतः किसी विदेशी जाति की भापा को 
ग्रहण कर छिया था ९ मेरी समझ में इन प्रश्नों का कोई संतोषजनक उत्तर नहीं 
दिया जा सकता । केवछ एक सस्भाव्य समाधान ही प्रस्तुत किया जा सकता 
है। इसे सभी स्वीकार करते हैं कि कल्पित देशान्तरगमन के समय, पथ और 
अवधि के निर्धारण में, अथवा उन घटनाओं की करुपना करने में, जो उन छोगों 
के समक्ष घटित हुई होंगी, हम स्वंथा असमर्थ हैं । किन्तु यदि इसके विपरीत 
कोई ऐतिहासिक प्रमाण अथवा अन्य संकेत नहीं है तो मान्यता सदेव इसी 
निष्कर्प के पक्ष में उचित प्रतीत होती है कि कोई भी जाति अपने पू्वर्जो की 
ही भाषा को अपने साथ सुरक्षित रखती है। ऊपर कहे जा चुके आधारों पर 
जिन भाषाओं के दीघंकार तक सतत अस्तित्व बने रहने की बाद कट्दी गई है 
वे भाषायें, किसी लिखित कृति के अभाव में, किसी न किसी जाति के छोर्गों 
द्वारा मोखिक रूप से ही संचरित होती रही होंगी । किन्तु यह मानने के लिये 
कोई सम्भाव्य कारण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता कि आरम्भ में इनको बोलने 
वाले लोगों के वंशज छुघ हो गये । यदि हम यह मान भी छें कि अपने इति- 
हास के किसी स्तर पर एक जाति अपनी वंशानुगत भाषा को दूसरी जाती के 
लोगों को दे देती है तो इससे यह निश्चित या सम्भाव्य नहीं हो जात्ता कि जिन 
लोगों ने उस भाषा को वंशाधिकार में प्राप्त किया है वे उसे दूमरों को प्रदान 
करने के बाद स्वय उसे जो देंगे । अतः सम्भावत्ता के आधार पर तक करते हुये 
भाषा के सस्वन्ध में अधिक से अधिक जो कुछ स्वीकार किया जा सकता है 
वह यह दे कि अपने इतिहास के किसी न किसी समय उसे विदेशी जातियाँ भी 
वंशाधिकार में प्राप्त जातियों से ग्रहण करके व्यवहार में छाने रूग सकती हैं, 
जय कि ये वंशाधिकार में प्राप्त करनेवाली जातियाँ सी उसी भाषा का व्यवहार 
करती रहती हैं ।१४ अतः मेरे विचार से, हमारा यह निष्कर्ष उचित है कि 





उनमे इन्हे लानेवाली जातियो ने इन्हे किसी अन्य जाति को स्थानान्तरित कर 
दिया हो और स्वय विढीन हो गई हो। किन्तु यह परिकल्पना इतनी 
अंसम्भाव्य प्रतीत होती है कि इस पर विचार करना तक उपयुक्त नही । 

+ ञआब, मैं यह नही पाता कि सस्कृत, अथवा परशियन, अथवा यूनानी 


पे र५ ४५५ 
३६४ संस्कृत, जेण्ड, युनानी, और लेटिन 


उन लछोरगों के, जो आरम्भिकृतम ऐतिहासिक कार्छो में इन भापानों का झलग- 
अलग व्यवहार करते थे, कुछु अंश उस जाति के वंशज थे जिसके एक तज्ञात 
समय में मध्यएशिया से देशान्तरगमन का पहले उल्लेख किया जा चुका है । 

किन्तु इस निष्कर्ष को अहण कर लेने के लिये कुछ जन्‍्य कारण भी हैं । यह 
निःसन्देह सत्य है, और इसे स्वीकार भी किया जा चुका है, कि एक ही वश 
के छोग किसी विदेशी जाति से भी अपनी भापा प्राप्त कर सकते हैं । किन्तु 
ऐसी दशा से इस प्रकार भाषा को अ्रह्दण करनेवाली जाति यदि सद्देव नहीं तो 
भी सामान्यतः बौद्धिक तथा नेतिक दृष्टि से उस जाति से हीन होती है जिसकी 
भाषा वह ग्रहण करती हे । इसके विपरीत स्थिति कदाचित ही सम्भव दे । 
अतः, जब हम एक उच्च वौद्धिक प्रतिभा से सम्पन्न जाति को एक्र भाषा बोलते 
याते हैं तो हमारा यह मान लेना उचित ही है कि वह अपने पूर्न्जों की भापा का 
ही व्यवहार कर रही है। किन्तु प्राचीनतम ज्ञात अथवा वेदिक भारतीय, जौर 
आचीनतम ज्ञात यूनानी, दोनों ही वोडिक दृष्टि से श्रेष्ठ थे, जब कि युद्धशक्ति 
की दृष्टि से भी ये उन अन्य राष्ट्रों के वरावर थे जो इनके सम्पक्क में आये। अतः 
यह नितान्त असस्भव है कि इन लोगों पर किसी विजेता जाति ने अपनी भाषा 
छादी होगी अथवा इन छोणगों ने ही स्वेच्छा से किसी वी भाषा को ग्रहण किया 
होगा। में एक अन्य जाधार भी श्रस्तुत करूँगा जिसकी प्रकृति भापाशास्त्रीय 
नहीं है वल्कि उसे भारतीयों और यूनानियों के बाद के इतिहास से भ्रहण 
किया गया है | इसके जाधार पर हम यह विश्वास कर सकते हैं कि ये दोनों 
गष्टू एक ही स्ोत से उद्धृत हुये थे। सेरा तात्पर्य इन दोनों की बौद्धिक 
क्षमता तथा दक्षता में उल्लेखनीय साम्य से है जो इनके द्वारा प्राप्त श्रेष्ता के 
स्तर तथा इन दोनों फे साहित्य, विज्ञान तथा चिन्तन की मौलिऋता से स्पष्ट 
हो जाता है। यतः इस साम्य को सामान्यरूप से सब ने स्वीकार क्रिया है, 
अतः मेरे लिये इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण ढेने की आवश्यकता नहीं है । 

“जहाँ तक मेरे द्वारा कल्पित इस आपत्ति का सम्बन्ध है कि संस्कृत, 
यूनानी, और लेटिन में उल्लेखनीय स्ाम्य के प्रमा्णो के साथ-साथ ही हन 
सब के शव्दुभण्डारों में इतने अधिक विभेद भी हैं कि उनकी केवल इसी मान्यता 
के आधार पर व्याख्या की जा सकती है कि जिन जातियों ने इन भाषाओं को 
अपने पू्व॑जों से प्राप्त किया उनमें समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में रक्त का 





अथवा लेठिन भाषाओं का मुख्त पृथिवी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों मे रहनेवाली 
भिन्‍न-भिन्‍न जातियाँ व्यवहार करती थी। इसके विपरीन, स्थिति यह थी कि 
इन सभी भाषाओं को बारम्म में एक ही राष्ट्‌ के लोग बोलते थे । 


के। प्ररुपर सम्बन्ध _ ३६४ 


अन्तर्मिश्रण भी हुआ होगा--क्योंकि अन्यथा बोली के इन भिन्न रूपों के बीच 
उपलब्ध विस्तृत अन्तर का समाधान प्ञसम्भव होगा-+मैं पुनः यह दुहराता 
हूँ कि विवेध्य घटना की एक और व्याख्या सम्भव है । अपने केन्द्रीय आचास- 
क्षेत्र से विभिन्न दिशाओं में चले जाने के बाद विभिन्न जातियाँ की मातृभाषा 
की विभिन्न वोलियों में हुये “उत्तरोत्तर) परिवर्तन की ( यह मान लेने पर भी 
कि ये जातियों रक्त के अन्तर्मिश्रण से स्वथा मुक्त रहीं ) एक प्राहुर्भावोन्मुख 
सभ्यता की अनिवाय अवस्थाओं, तथा साथ ही साथ, देशान्तरगमन के साथ 
अनिवायतः संयुक्त उत्तार-चढ़ाव की परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की 
जा सकती है । उस आरम्मिक स्तर पर, जब इन जातियों की कला और संस्कृत 
के क्षेत्र में प्रगति प्रायः नगण्य थी, और इनके पास अपनी बोली के दृढीकरण 
के लिये कोई साहित्य भी नही था, स्वभावतः सतत परिवतंन होते रहे होंगे ४ 
अर्थात्‌ प्राचीन शठ्द॒ परिवर्तित अथवा श्प्रचलित हो गये होंगे, जब कि भौतिक, 
सामाजिक, तथा राजनीतिक परिस्थितियों से, जिनसे होकर ये जातियाँ 

गुजर रही थीं, प्रभावित होकर नवीन शब्दों को भी सम्सिलित कर लिया गया 

'होगा। परिवर्तन की यह क्रमिक प्रकिया, उन नियर्मों का एक अनिचार्य 

परिणाम होती दे जो समाज के आरम्भिक कार्लों से विचार तथा भाषा के 

घिकास का नियन्त्रण करते हैं । अतः इसको बोघगग्य बहाने के छिये जनसंख्या' 
के विदेशी तस्वों के अन्तर्मिश्रण की परिकल्पना आवश्यक नहीं है। साथ ही, 

इसे भी अस्वीकार मरने की आवश्यकता नहीं कि सस्क्ृत, यूनानी, तथा 

लेटिन में आज मिलनेवाले अनेक शब्दों को अन्य जाति के लोगों से ग्रहण 

कर लिया गया है । 


“किन्तु यह मान लेने पर भी कि किसी जाति के परीक्षण के लिये भाषा 
के महत्त्त से सम्बद्ध उक्त निष्कप इतने अधिक अनिश्चित तथा अनुमानास्मक है 
कि उनका कोई महत्व नहीं है, इस वात में कोई संदेह नहीं कि ससक्ृत, 
पशियन, यूनानी, तथा लेटिन की परस्पर समानता से इतना तो सिद्ध ही हो 
जाता है कि प्राचीनतम ज्ञात भारतीयों, पर्शियर्नों, यूनानिर्यों, और रोमनों के 
पूवर्जो ने तत्काछू या और प्राचीन "कार में अपनी-अपनी भाषाओं को उन्त 
जातियों के छो्गों से प्राप्त किया था जो किसी समय एक ही समुदाय के अंगों 
के रूप में एक दूसरे के निकटतम सम्पर्क में रहते और एक ही संस्था द्वारा 
नियन्त्रित थे । इतना ही नहीं, वे एक ही धर्म और उपासना-पद्धति के भी _ 
अनुयायी थे ( देखिये ट्रांजेक्शन्स ऑफ दि ब्रिटिश एसोसियेशन, १८७८, 
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घृ० १७० में प्रकाशित रेवरेण्ड जी० सो० गेल्डाट का 'लेग्वेज नो टेस्ट ऑफ 
शेस! शीर्षक निधन्ध ) । 

“आइये देखे कि हिन्दुर्ओं की उत्पत्ति फे सम्बन्ध में इस मान्यता से क्या 
निष्कर्ष निकलता है। यह एक ऐसी समस्या है जिस पर विचार करने के लिये ही 
मुझे प्रस्तुत शोधनिवन्ध सें विवेचित समस्याओं का अध्ययन करना पढ़ा। वेदिक- 
काल के हिन्दू या तो उन छोगों के प्रत्यक्ष वंशज हैं जो पहले ससक्ृत को उसके 
प्राचीनतम रूप में बोलते थ्रे, भथवा ये उनके वंशज नहीं है । यदि ये ( हिन्दू ) 
उन छोगों के चश्ज नहीं हैं तव इन छोर्गों ने अपनी भाषा को ( जिसे अब 
पच्रिन्न तथा दिव्य साना जाता है ) किसी ऐसी विदेशी जाति से प्राप्त किया 
होगा जिसने उसे इनके पूर्वजों को प्रदान कर दिया था। किन्तु अतः स्वय 
इनके पवित्र ग्रन्थों में निद्चित परस्परायें इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं करतीं, 
अतः इस परिकल्पना के आधार पर इन्हें ( परस्पराओं को ) इस जाति की 
उत्पत्ति और इतिहास का विश्वसनीय विवरण प्रदान करनेवाला नहीं माना जा 
सकता | दूसरी जोर, यदि आरग्मिक भारतीर्यों ने संस्कृत भापा को उन छोगों 
से प्रत्यक्ष वशाधिकार के रूप में प्राप्त किया जो पहले इसे बोलते थे, तब « 
इनके पूर्वज, क्रिसी न कसी समय या तो पशियर्नों, यूनानियों, और रोमनों के 
पूर्वजों के, अथवा क्रिसी अन्य ऐसी जाति के ही, निकट सम्पर्क में रहे होंगे 
जिसके साथ फ्रिसी न किसी समग्र पर्शियनों, सूनानियों, और रोमनों के पृ्वज 
भी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से सम्बद्ध रहे होंगे। दोनों में से छ्िसी 
भी दशा में हिन्दुओं के पू्वज एक ऐसे प्राचीन समुदाय के अग रहे होंगे जिसके 

छन्‍्तर्गत ही उन अन्य जातियों के पूचंज भी आ जाते हैं जिन्होंने अन्ततोगत्वा 
अपने को उल समुदाय से छएथक्‌ कर लिया | अतः हिन्दुओं की उस प्रकार की 
स्पष्ट तथा विशिष्ट उत्पत्ति नहीं हुईं हों सकती जिसकी अनेक धर्मंग्रन्थों सें 
चर्चा मिलती है। तब उक्त प्रथकत्व की घटना कहाँ घटित हुई १ भारत में या 
भारत से वाहर १ इस प्रश्न का में यह उत्तर दूँगा कि, संस्कृत की सजातीय 
विभिन्न भाषाओं को बोलनेचाले भिन्न-भिन्न राष्ट्र जिन छोत्रों में बसे मिलते हैं 
उनकी भौगोलिक स्थितियों को देखते हुये सम्भावना यही है कि वह पृथक्त्व, 
जिसका मैने ऊपर उहलेख झिया है, उन देशों के, जहाँ ये अलग-णलग जातियों 
निवाध् करती है, किसी मध्यवर्ती छेन्र में ही हुआ होगा: अर्थात्‌ सिन्धु नदी 
क उत्तर या उत्तर-पश्चिम में स्थित क्रिसी छोत्र में चाहे यहाँ सम्बद्ध विभिन्न 
राष्ट्री का निर्माण करनेवाछी जनसस्यायें स्वयं उन जातियों की वंशज रही हों 


४+ देखिये परिशिट्ट 'घ' । 


का परस्पर सम्बन्ध ३६७ 


जो कल्पित पितृजाति से प्थक हुई थीं, अथवा इनमें से एक या अधिक 
ने अपनी-अपनी भापाओ को उक्त चंशर्जों से प्राप्त किया हो | हमें इन दोनों दी 
दशाओं में यह मानना चाहिये कि उस देशान्तरगमन का, जो अन्ततोगत्वा 
भारतीय, पर्शियन, यूनानी, और रोमन राप्ट्रीयताओं के निर्माण सें समाप्त 
हुआ, सूदूर पूर्व की अपेत्ा किसी मध्यवर्नी क्षेत्र से ही आरम्म हुआ होगा। 

"अब इसे एक स्थापित अथवा सम्भसाच्य तथ्य मान लेने पर कि भारोपीय 
वंश की एक जाति एक आरम्मिक काल में ही उत्तर पश्चिम से भारत में आकर 
चस गई--किन्तु इस मान्यता के विरुद्ध यह अक्राट्य देहिक कठिनाई सामने 
आती है कि उनके चंशर्जों का वर्ण केवल जलवायु के कारण ही धीरे-धीरे वतंमान 
श्यामता में परिणत हो गया--हमें इस परिकल्पना का आश्रय लेना ही होगा 
कि उन सूल प्रवासियों अथवा उनके वंशर्जों ने भारत में पहले से बसी अधिक 
श्यामवर्ण जातियों के साथ अन्तर्विवाह किये थे, और यह कि इन अनन्‍्तर्विवाहों 
से उत्पन्न सन्‍्तान का वर्ण उनके भारोपीय पूवर्जों की अपेक्षा अधिक श्याम था। 
यदि इस तथ्य की यही वाघ्तविक व्याख्या हो तो इस बात को स्वीकार करना 
होगा कि बाह्मणघर्मी, अथवा संस्क्ृत-सापी भारतीय विशुद्ध भारोपीय रक्त के 
लोग नहीं हैं, यद्यपि इनमें अशत' भारोपीयों का रक्त भी रुूम्मिलित है | जो 
कुछ भी हो, इन छोगों ने उस सारोपीय जाति की उच्च मानसिक विशिष्टताओं 
को अवश्य प्राप्त कर लिया ।” ] 

में जिन बातों को या तो सिद्ध कर चुका हूँ भथवा अब सिद्ध करने का 
प्रयास कर रहा हूँ वे इस प्रकार हैं :-- 

प्रथम :--यह कि भारतीय-आय, भर्थातव्‌ उत्तर भारत के उच्चतर वर्ग, 
अथवा ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, तथा वेश्य, या तो पूर्णतः अथवा अशतः उसी आये 
जाति से आविभूत हैं जिससे पशियन, यूनानी , अथवा रोसन | 


द्वितीय :---यह कि इस मूर आयजाति का पूर्वण आवास मध्य एशिया 
के सिसी ऐसे क्षेत्र में थाजो भारत के वाहर और उसके उत्तर पश्चिम में 
स्थित था । 


तृतीय *--यह कि इस पितृजाति से धीरे-धीरे छ्थक्‌ होकर विभिन्न 
ज्ञाखाये अपने मूल आवास से पश्चिम, दक्षिण, अथवा पूर्व में स्थित देशों में 
जाकर बस गईँ। 


ध् 


चतुर्थ :--यह कि भारतीयों और पशियनों के पूर्वन, आयजाति की शक्षन्य 
शाखाओं की अपेक्षा अधिक बाद के समय तक एक राष्ट्र के रूप में ही निवास 
करते रहे प्रतीत होते हैं, किन्तु अन्ततोगत्वा प्थक्‌ होने पर इनमें से भारतीय-- 
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आर्य भारत चले जाये, जब कि पद्ञो-भार्य बेक्ट्रिया तथा उसके आस-पास के 
क्षेत्रों म जाकर वस गये । 

इस विपय के विवेचन से में ह_ुस बात को आवश्यक नहीं मानूंगा कि 
इनमे से प्रस्येक सान्यता पर उसी क्रम से विचार किया जाथ जिसमें उसका 
ऊपर उच्नेख है । इसके विपरीत, में ममाण की अ्क्रिया के छिये आवश्यक 
सुविधाजनक क्रम से ही इन विभिन्न वार्ता का विवेचन करूँगा । 


खण्ड ४--क््या भारतीयों को भारोपियनौ के अन्तर्गत 
स्कि ० देहिक 
वर्गकृत करने में देंहिक तथ्यों पर आधारित 
कोई आपत्ति वाधक है ? 


यह प्रमाणित करने में, जेसा'कि मे पहले ही कर चुका हैँ, कि यूनानी 
तथा छेटिन भापाओं की भी उसी स्रोत से उत्पत्ति हुई 8 जिससे सस्क्ृत की, 
मेने प्रमाण का जो प्रमुख अश अस्तुन किया दे वह्ट उन राष्ट्रों की भी एक ही 
स्रोत से उपपत्ति से सम्बद्ध है जो हून वोलियों को बोलते थे । और भापा ही 
एक ऐसा ज्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीयों, ईरानियों, यूनानियों, और रोमनों मे 
साम्य लक्षित होता है, बल्कि इनकी पुराकथार्थ भी सम्पर्क के अनेक प्रमाण 
प्रस्तुत करती है । जहाँ तक भारतीयों और ईरानियों का सम्बन्ध है उसे आगे 
के एक खण्ड में दिखाया जायगा । इस बात को व्यक्त करनेवाले प्रमाण के लिये 
कि बाद में एक दूसरे से बहुत अधिक विभेद उन्पन्त हो जाने के विपरीत भी 
भारतीयों और यूनानियों की पुराकथार्भो का एक ही स्रोत है, मे प्रस्तुत कृति 
के पाँचवें भाग को देखने का आग्रह करूँगा जहाँ मैंने चोस्‌ भोर ज़्यूस, तथा: 
वरुण और यूरेनोस के तादात््यों का उल्लेख किया है। कुछ अन्य दुक्षाओं में 
भी यूनानी और भारतीय पुराकथाशासत्र सम समानता दिखाई गई है । उदाहरण 
के लिये, यूनानियों के इरिन्नीज़ का वेदों की सरण्यू से, केण्टॉरों का गन्धर्वो 
से, मिनोस का मनु से, ऋशभु का ओफ्यू ज्ञ से, हर्मीस का सारमेय से, प्लेगीज़ का 
भ्यु से, इत्याढि, साम्य दिखाया गया दे,” किन्तु यद्दि इस विपय पर श्स्तुत 
सामग्री का में यहाँ विवेचन आरम्भ करूँ तो में अपने विपय से बहुत 
दूर दट जाऊँगा, अतः श्रव में विस्तार से इस वात को ही दिखाने की ओर 
अपना ध्यान केन्द्रित करू गा कि परश्ियनों और भारतीयों के एक ही एर्वजों से 
अविभृत हुये होने की मान्यता के क्‍या जाधार उपलब्ध हैं। में यह भी 

“४ देखिये कुगो ०, और मूलर का “कम्परेटिव माइथॉलोजी' शीर्षक निवन्ध 


जो आक्सफोर्ड एसेज़, १५६ मे प्रकाशित हुआ है, तथा इन्ही का चिप्स, 
भास २, पृ० १८१ भी । ड़ ४ 
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दिखाऊँगा कि इसी वर्ग की अन्य शाखाओं के पश्चिम की ओर चले जाने के 
बाद सी ये लोग एक ही राष्ट्र के पूरक अंशों के रूप मे कुछ काछ बाद तक 
साथ-साथ संगठित रूप में रहे, और फिर अन्ततः परिस्थितियों से प्रेरित होकर 
दवो राष्ट्रों में विभक्त तो हुये किन्तु आस-पास के ही दो ज्षेत्रोंमें बस गये। 
तदुनन्तर से उन परवर्ती आधारों की समालोचना करूंगा जो इस मान्यता की 
पुष्टि करते हैं कि आय॑ भारत में उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर से आकर बस 
गये थे । 
फिर भी, यहाँ च्यक्त उद्देश्र को पूण करने का प्रयास आरस्स करने के 
पूर्व सक्षेप में इस बात का विवेचन कर लेना सुविधाजनक होगा कि क्‍्य 
देहिक आधारों पर भारतीयों के उसी स्रोत से उद्धृत हुये होने के तथ्य को 
अस्वीकृत किया जा सकता है जिससे योरप फे विभिन्‍न राष्ट्र उत्पन्न हुए 
है।"* देहिक गुणों की दृष्टि से ब्राह्मण तथा उच्चवर्गीय भारतीय, और 
अभी-अभी उल्लिखित अन्य राष्ट्रों के छोग (तथाकथित काकेशियन श्रकार के 
अन्तर्गत आते हैं । वास्तव में, प्रथम दृष्टि में, यह माना जा सकता है कि 
श्यामवर्ण हिन्दू सम्भवत्तः उसी जाति के नहीं हो सकते जिसके इच्नछेण्ड अथवा” 
जमनी के श्वेत-वर्ण छोग हैं; किन्तु भाषावैज्ञानिक जाधारों पर हम जिन 
विभिन्न राष्ट्रों को एक द्वी खोत से उद्धूत मानते दे उनके निकट परीक्षण द्वारा 
यह प्रगट होगा कि उनकी त्वचा के वर्ण में, उन देशों के, जहाँ. वे बसे और 
युर्गों से रहते जा रहे हैं, जलवायुजन्य प्भार्वों के कारण ही अत्यधिक अन्तर 
मिलता है । यदि हम केवल उसी विस्तृत क्षेत्र के, जहाँ भारोपीय जातियाँ” 
बसी है, दक्षिण-पूर्वी तथा उत्तर-पश्चिसी सीमाओं के छोगों मान्न को देखें तो 
निश्चित रूप से हमें पता छगेगा कि इन दूरस्थ क्षेत्रों के निवासियों की त्वचा 
के वर्ण में सर्वंथा अन्तर है। किन्तु इन्हीं क्षेत्रों के अन्तर्गत दो निकटस्थ स्थानों 
के निवासियों के बीच वेसा अन्तर नहीं मिलेगा। भारतीय परशियनों से, 
पशियन यूनानियों से, यूनानी इृटालियनों से, इटालियन जमनों अथवा ऐंग्लो- 
सेक्सरनों से रंग में बहुत भिन्न नहीं हैं । इन विभिन्न राष्ट्रों के छोर्गों का रंगः 
दक्षिण-पू्े से उत्तर-पश्चिम की जोर बढ़ते समय इतने धीरे-धीरे परिवर्तित 
होता है कि उसे स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकता। जहाँ भारतीयों में 


“७ [ मैं यहाँ उसे प्राय उसके मूल रूप मे प्रकाशित कर रहा हूँ, यद्यपि 
मैंने उत स्थलों को इनवर्टेड कामा के अन्तर्गत रकखा है जिनमे मैंने इस कृति 
के प्रथम सस्करण मे इस प्रदन का उत्तर दिया है। मैंने इस इशप्टिकोण के: 
विरुद्ध आधारो पर प्रस्तुत आपत्तियों के सन्दर्भो का भी उल्लेख किया हैं। ] « 

२४ मू० सं० उ० द्वि० 
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स्थामता की प्रसुसता है, चही परशशियन कुछ पीछे और यूनानी उनसे भी कुछ 
साफ भौर छाछिमा लिये हुये हैं । हनके वाद इटली के छोगों का चर्ण और 
साफ तथा टयूटनिक जातियों के तिकटतर है। अतः इन विभिन्न राष्ट्रों के 
[निवासियों की त्वचा के भ्न्तर का कारण जलछ्वायुज असारवों का अन्तर ही है । 
भारतीय सूर्य की प्रस्र किरणें, भारतीय जछबायु का उच्च तापमान, और 
भारतीय भूमि द्वारा प्रदत्त विशेष प्रकार के आहार, इंन सब तत्वों. ने प्रथम 
बार हिन्दुस्तान में बसने से लेकर आज तक छंगभग ३,००० वर्षों की दी 
अवधि तक लायों पर सतत प्रभाव डाला है, तथा ये रंग, रूप, और उस शारीरिक 
गठन की विशेषताओं का समाधान करने के लिये पर्याप्त हैं जो इन्हें भारोपीय 
परिवार के पश्चिम में चसे सदस्यों से प्थक करते हैं । वास्तव में इन कारणों 
का प्रभाव स्वयं भारत में ही अत्यन्त स्पष्ट ऊकक्षित होता है। बंगाल के 
निवासियों की, जो उत्तर-पश्चिमी प्रान्तों के रहनेवालों की द्वी जातिके हैं, अपनी 
जलवायु की भपेद्याकृत जविक नमी के कारण और उस शक्तिवर्धक तापमान के 
अभाव में जिसका वे केवल वर्ष के तीन चार महीनों तक द्वी आनन्द ले सकते 
हैं, त्वचा का रंग उत्तरोत्तर काछा और शारीरिक गठन भ्रपेक्षतयया दुबंछ हो 
गया है । पुन', कोई भी, जो उत्तर भारत में रह छुका हैं, इस वात से भी 
भोंति परिचित दे कि काश्मीर के समशीतोष्ण अदेश का ब्राह्मण मथुरा या 
बनारस के ब्राह्मण से कद्दीं अधिफ गोरा होता दै--इतना अधिक गोरा कि 
कभी कभी वह्द बहुत कुछ विदेशी-सा प्रतीत होता है । यह भी देखा गया है 
फि एक एग्लोइण्डिन--अशतः भारतीय तथा अंशत- अँग्रेजी पेतुकता चारा 
च्यक्ति--योरप के शीतछ प्रदेश सें रहते हुये अधिक गोरा हो जाता है किन्तु 
आरत # उप्ण शरदेशों में आकर उसका रंग पुनः दव जाता है । इस विपय का 
और अधिफ विवेचन आवश्यक नहीं है क्‍योंकि त्वचा के रंग के आधार पर 
यदि भारतीयों जौर योरपवासियों की एक द्वी जानुबंशिकता पर कोई 
सन्देद् हो तो उसके निवारण के लिये ऊपर का थोड़ा सा विवेचन भी 
लव में फेंवल इतना ही कहँँगा कि यदि यहाँ मस्तुत तथ्यों मे झछ 


न न+न-- 


77 इस विपय का एक अधिक विस्तृत विवेचन लछासन के इआ०, द्विं० 
स०, १.४७८-४८७ में मिल सकता है। [ उनका निष्कर्ष इस प्रकार है . 
“अपनी भाषा तथा देहिक गठन के आधार पर भारतीय जाय॑ काकेशियन 
जाति के अन्तर्गत आते है इनकी त्वचा का र॒ग इतना अधिक काला नही हैं 
कि उसदाग जलवायुज प्रमावो के आधार पर समाधान न किया जा सके । उष्ण 
जलवायु के सतत प्रभाव, और अन्तमिश्रण के प्रभाव से काकेशियन जाति के 
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सत्यता है तो भारतीय आय भारत में प्रथम आगसन के समय, जब वे अभी 
उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में ही रह रहे थे, उससे कहीं अधिक गोरे रहे होंगे जितने 
वे दक्षिण-एूवं में और अन्द्र भाने के बाद भारतीय सूर्य की श्रखरता के कारण 
रह गये । साथ ही, हम यह भी देखते हैं कि यह मान्यता उन चेदिऋ सूक्तों को 
कुछ उच्तियों के अनुकूल है, जिनमें से प्राचीनतम सूक्तों का समय अत्यन्त 
आचीन है | इस प्रकार ऋग्वेद ३,३४,९ में हमें भारत में बसे आारयों की स्वचा के 
चर्ण के सम्बन्ध में यह कथन मिलता है: हत्बी दस्यून प्र आय वर्णम्‌ 
आवत्‌ । “उसने दस्यु्यों का विनाश किया और जायोँ के वर्ण की रक्षा की ।” 
और फग्वेद्‌ २.१२,४ में इसी शब्द का दुस्यु जाति को व्यक्त करने के लिये 
च्यवहार किया गया है : यो दास वणप्‌ अधरं गुहा कः | “वह जिसने अघम 
दास वर्ण को गुद्दा सें वसाया ।” यद्यपि'वर्ण! शब्द, जिसका यहाँ व्यवहार किया 
गया है, बाद में जाति का द्योतक बन गया, तथापि यह मानने के लिये कुछ 
आधार हैं कि मूलतः काले रंगवाले मूलनिवासियों से आयों का विभेद करने 
के लिये इसका प्रयोग किया जाता था। किन्तु इस प्रकार के विभेदक दाब्दु 
द्वारा, यदि इसका आज़ व्यवहार किया जाय तो, उसका आधा अर्थ भी ज्यक्त 
नहीं होगा जितना इसके उस समय व्यवहार से व्यक्त होता रद्दा होगा जब 
आायों ने सर्वप्रथम खुलनिवासियों का साक्षाव्कर किया था, क्योंकि उस 
समय दोनों की त्वचा के रंगों में आज की अपेत्षा कहीं अधिक अन्तर था।” 
फिर भी, उक्त मतों का अनेक विद्वानों ने, जेसे क्री जॉन क्राफ्ड, प्रो० 
हकक्‍्सले, तथा ऐसे अनेक अन्य जिनके नामों का बाद में उद्लेख किया जायगा, 


लोगों की त्वचा का अत्यन्त सरलता से रग दब जाता है । भारत के ऐसे 
पोचु गीज़ जो भारतीयों की सच्तान हैं नीग्रो लोगो की भाँति काले हो गये है। 
दूसरी ओर पश्चिमी एशिया के वह लोग जो कई शताब्दियो से भारत में रह 
रहे हैं, स्थानीय लोगो के साथ अन्तविवाह भादि के बिना भी उतने ही दबे 
पीले वर्ण के हो गये हैं जितने भारतीय होते हैं ।” यहाँ यह देखा जा सकता 
है कि लासन आर्यों द्वारा अन्य लोगो के साथ अन्तविवाह का उल्लेख करते हैं 
जो उनकी इदप्ठि से आरयों के बाद के दबे वर्ण का कारण है। देखिये एु० डब्लु० 
फॉन इलेगेल एसेज़, पृ० ४६६ और बाद, और मूलर लास्ट रेजल्ट्स ऑफ 
सस्क्षत् रिसचेंज जो बुनसेन के आउठलाइव ऑफ दि फिल० ऑफ युनि० 
हिस्ट्री, भाग ३, ए० १२९ में प्रकाशित हुआ था और बाद में उनके चिप्स, 
१६३ ओर बाद, में सम्मिलित हो गया। बुनसेन के उक्त ग्रन्थ मे प्रकाशित मूलर 
का लास्ट रेजल्ट्स ऑफ दि तुरानियन रिसचेंज़, भी देखिये । 


४० प ्े 
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ट्वैह्टिक आधारों पर विरोध किया है | इस प्रकार 'लेंग्वेज ऐज़ ए टेस्ट ऑफ दि 
रेसेज ऑफ मैन!” में श्रो क्राफर्ड ने इस प्रकार छिखा है “ध्वन्यात्मक प्रकृति, 
व्याकरणिक गठन और कुछ दशार्थों में शब्दों तक में, भारत की दक्षिण की तो 
नहीं किन्तु उत्तर की कुछ भाषाओं और योरप की सभी तो नहीं किन्तु अधि- 
कांश के बीच प्रायः साम्य छक्षित होता है | इस तथ्य के कारण कुछ जाति- 
विज्ञानशास्ियों ने शीघ्रतापूर्वक्ाव यह निष्कप निकाछ लिया है कि पूर्वी तथा 
पाश्चात्य देशों के वे छोग जिनकी भाषाओं में इस प्रकार की समानता मिलती है, 
निश्चित रूप से एक ही रक्त के हैं, अर्थाव्‌ , दूसरे शब्दों में, दोनों ही योरोप के 
लोगों की माँति श्वेतवर्णवाली जाति के छोग हैं । किन्तु हिन्दुओं जैसे काले 
आदमी न तो योरप में जाज हैं और न इस वात की किसी परम्परा का दी 
अस्तित्व है कि ऐसी स्थिति पहले भी कभी थी । अतः जब इस तथ्य का पूरी 
तरह निर्णय क्या जा चुका है कि न तो समय, न जलवायु, और न स्थान 
क्रिसी जाति में कोई वास्तविक परिवर्तन कर सकते हैं, और इस प्रकार का तो 
कदापि नहीं कि क्सी काले व्यक्ति को गोरा या गोरे को काला कर दें, तब हमें 
इसी अनिवाय निष्कर्ष का आश्रय लेना चाहिये कि वह सिद्धान्त, जो, कम से 
कम इस दल्ञा में, जाति जौर भाषा को समानार्थक मानता है, एक जातिवेज्ञा- 
निक मिध्यत्व मात्र हैं।” और इसी भाग में ( ए० ३६३६ जौर वाद ) यही 
लेखक एक अन्य लेख “अर्ली माईग्रेशन ऑफ मेन? में उस मत का पतिवाद 
करते हैं जो “भारत और योरप के निवासियों को मध्य एशिया के किसी पठार 
से आकर बसा मानता है ।” शो० क्राफ् ने मेकक्‍्समूलर के ऐसंकि०, पू० १२, 
से एक स्थल उद्छत क्या हैं जिसमें इसी मत को ग्रहण किया गया है, और 
तदनन्तर यह टिप्पणी करते हैः “अभी अभी उद्ष्टत स्थछ में विकसित सम्पूर्ण 
सिद्धान्त भाषाविज्ञान पर द्वी आधारित है, और वह उन सुप्रमाणित देंहिक 
भर बौद्धिक गुर्णो की उपेछा करता दै जिन्होंने श्रामाणिक इतिहास के उपा काछ 
से लेकर आज तक मनुष्यों की अनेक जातियों के विभेद का आधार प्रदान किया 
है ।” आगे श्री क्राफर्ट पुनः इस प्रकार कहते हैं. “इस तथ्य के विपरीत भी, 
जि इतिहास में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिछता जहाँ गोरा काछा, अथवा 
गेहुयें रग से वी गोरा या काछा हो गया हो, उक्त लेखक ने इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन क्या दे * ऐसा कहीं भी ज्ञात नहीं कि योरप मे कभी कोई 
फ्ाडी और भारत में कोई गोरी जाति रहती थी, क्थवा उस कह्पित 
मठ जाति के अन्तर्गत ही गोरे और काले दोनों ट्वी प्रकार के छोग 
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थे ।” फार्टनाइट्ली रिव्यू , न० ३, १७ जून १८६०, एू० २५७ और बाद, में 
प्रकाशित एक लेख में श्रो० हक्सले जातिवेज्ञानिक विधियों और परिणामों का 
विवेचन करते हुये इस वात का अनुसन्धान करते हैं कि क्या आशिशाख्तर, 
अथवा भापाविज्ञान, अथवा इतिहास, उन अनेक अन्य विधियों के ( जिनका 
उन्होंने उल्लेख किया है ) आधार पर जातिविज्ञान की किसी समस्या का कोई 
निर्धारण कर सकते हैं । भाषाविज्ञान की ओर से प्रस्तुत किये गये भआाधारों का 
उल्लेख करने के बाद स्व० श्लीचर*' के एक लेख से, जिसमें इस लेखक ने 
यह माना है कि भाषा का एक स्वाभाविक वर्गीकरण मानव जाति का भी एक 
स्वाभाविक वर्गीकरण है, उद्धरण देकर भो० हकक्‍्सले ( घृ० २६० ) यह टिप्पणी 
करते हैं : “जातिविज्ञान के सहायक के रूप में भाषाविज्ञान के महत्व की 
किसी प्रकार की उपेत्षा करने की इच्छा के बिना ही, में रुडोलफी, डेस्मोलिन्स, 
क्राफर्ड, तथा अन्य से कुछ सहमत होते हुए भी यह कहने का साहस करता हूँ 
कि इस विपय में भाषाविज्ञान के महत्त्व का प्रतिपादव करनेवाले जिन लेखकों 
को मैंने ऊपर उद्ध्टयत किया है उनसे में असहमत हूँ । इसके विपरीत सुझ्ते यह 
सत्य स्पष्ट प्रतीत होता है कि, यद्यपि भाषाओं की एकता उन भापाओं को 
बोलनेवाले लोगों की जातिगत एकता के पक्त में एक सत स्थापित करने का 
कुछ आधार प्रदान कर सकती है, तथापि इसे उस समय तक जातिगत एकता 
का प्रमाण नहीं माना जा सकता जब तक भाषावैज्ञानिक यह न दिखा दे कि 
भाषा के परिवत्तन के साथ रक्त में परिवर्तन हुये बिना कोई भी राष्ट्र अपनी 
भाषा को छोड़ कर दूसरे राष्ट्र की भाषा को अद्ण नहीं कर सकता ।” और 
घु० २६२ आप इस प्रकार लिखते हैः “अन्ततः हम, एस प्रकार, चिशुद्ध प्राणि- 

शास्त्रीय विधि पर जाते हैं जिससे किसी भन्‍्य विधि की ही भाँति यह जाशा 

करना अस्वासाविक नहीं है कि जातिविज्ञान की समस्‍यायें चही हैं जो अनेक 

अकार के प्राणियों का अध्ययन करते समय ग्राणिचेज्ञानिक के समक्ष उपस्थित 

होती हैं ।” इसी लेख के एक बाद के स्थल ( ए० २७६ और वाद ) पर यही 

लेखक, इस मत का कि “हस प्रकार आ कर बसे लोगों को प्रभावित करनेचाली 

जलवायुज तथा अन्य अवस्थायें मानवजाति की समस्त विभिन्‍नताओं का समा- 

धान करने के लिये पर्याप्त हैं”, उद्धरण देते हुए इस प्रकार कद्दते है : “इस अप- 

चाद के कि गोरा योरपवासी प्रखर सूर्य के ताप से गेहुँयें रंग का हो जाता है, 

अतिरिक्त यह मत कभी भी सर्वंसान्य नहीं हुआ ।” इसी विचार में आप इतना 

ओर जोड़ देते हैं: “किन्तु मुझे यह ज्ञात नहीं कि इस बात सें सत्यता का 
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कण है कि इस प्रकार उत्पन्न व्वचीय परिवर्तन वंशानुगत भी हो सकते हैँ-- 
उसे ही जैसे हमारे देशवासियों की भारत में रहने से यदि यक्षृतबृद्धि हो भी 
जाय तो यह चंश्ञानुगत नहीं हो सकती; जब कि इनके वंशानुगत न होने के 
पक्त में दाक्तिशाली प्रमाण सी उपलब्ध हैं । वास्तव मे वर्बोढास में ऐसे अंग्रेज 
परिवारों के उदाहरण मिलते हैं जिनका वर्ण छुः पीढ़ियों से वहाँ रहते हुये भी 
परिवर्तित नहीं हुआ । इन स्पष्ट तर्थ्यों का, जलवायु भादि के प्रभाव का प्रतिपादन 
करनेवार्लों ने, कोई संतोपजनक उत्तर नहीं दिया है । और मस्तिप्क के गठन 
तथा खोपडी के आकार में छक्षित होनेवचाले और भी अधिक महत्त्वपूर्ण अन्तरों 
के सम्बन्ध में किसी ने भी कभी यह दिखाने का प्रयास नहीं किया कि ये भी 
जलवायु से किस प्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित होते हैं ॥”? 
एक भाषण में, जो बाद में १७ मार्च, सन्‌ १८७० के 'नेचर? में प्रकाशित 
हो गया, ओ० हक्‍सले ने भी इस मत के कि जलवायु का त्वचा के वर्ण पर 
प्रभाव पढ़ता है, विरुद्ध इन शब्दों में अपना मत व्यक्त किया हैः “गोरी कौर 
काछी जातियों के एकमात्र वितरण में जल्वायुजन्य प्रभावों के महत्व को किसी 
भी अकार स्वीकार करने का कोई भाधार नहीं है । न केवछ गोरे जर्मन ब्लेक- 
फॉरेस्टर्स से पाँच छुः ढिगरी और उत्तर में स्कॉच पढठारों पर काछे केल्टिक 
भापी ही निवास करते हैं, वरन्‌ योरप के समस्त गोरे छोरगों के उत्तर में एक 
ऐसी जाति के छोग निवास करते हैं जिनफे गुण ब्रिटेन के काले लोगों से सवंथा 
भिन्‍न हैं किन्तु जिनके वाछ काले, आँखें भी काली, तथा त्वचा का रंग कुछ 
मटसेला पीछा है ।” 
उक्त लेखों में से किसी में भी डा० हकक्‍्सले ने संस्कृत-भापी भारतीयों की 
उत्पत्ति से सम्बद्ध प्रश्न का कोई विशेष उद्लेख नहीं किया दे, किन्तु 'निचरः में 
हमें यह स्थछ मिलता है जहाँ आपने आयों के भारत में आकर वसने और यहाँ 
पहले से बसी जातियों में विीन हो जाने का ऐसा उल्लेख किया दै जिससे यह 
निष्कर्प निकाछा जा सकता दे कि आप उत्तर-भारत के उच्चवर्गीय हिन्दुओं 
को जंशतः आय, और इनके कुछ दवे रंग को इनके पूर्वजों द्वारा भारत में बसी 
पहले की जातियों के साथ भ्षन्‍्तर्विवाह का परिणाम मानते हैं । आपका कथन 
इस प्रकार हैः "अतः इस बात पर कोई सन्देह नहीं किया जा सकता कि इन 
( भर्थाव्‌ ब्रिटिश ) द्वीपों की केल्टिक-भापी जनसंख्या का गोरा तत्व लगभग 
१,९०० वर्ष पू् केचछ उस विपद्‌ जाति का पश्चिमी छोर ।मान्न था जिसके 
निवास को मध्य एश्िय में हूँढ़ा जा सकता है और प्राचीन काल में जिसके चीन 
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की सरहदों के निकट निवास करने के तथ्य की चीनी इतिहासकारों के विवरर्णों 
से पुष्टि होती है । मध्य एशिय के सम्पूर्ण भूभाग में इस जाति के लोग आये 
भाषायें बोलते हें--अर्थात्‌ उसी परिवार की भाषायें जिसकी प्राचीन पर्शियन 
अथवा ज़ेण्ड और संस्क्षत सदस्य हैं। और इस जाति के छोग एक भोर आज 
भी अफगानों, पर्शिया के सीसावर्ती सियाहपोर्शों, तथा दूसरी ओर हिन्दुस्तान 
में वित्तरित मिलते हैं । किन्तु प्राचीन संस्क्रत साहित्य यह सिद्ध करता दे कि 
भारत की आर्य जाति यहाँ छगभग ३,००० वर्ष पूर्व उत्तर-पश्चिम से आकर 
बसी थी । वेदों में भी इस जाति के चरितन्न को इस भ्रकार व्यक्त किया गया है 
जो गॉलॉं, जर्मनों अथवा गॉयथों, सभी के लिये सत्य हो सकता दै। दुर्भाग्यवश, 
इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि ये छोग भूरे बा्लॉबाले थे या काछे। भारतः 
में पहले से ही बहुत कुछ भस्ट्रेलियनों की ही भाँति काली जाति के छोग बसे 
हुये थे जिनकी भाषायें क्षविढ़ परिवार के अन्तर्गत आती हैं। इन छोगों की 
उत्तरी सीमा हिसालय द्वारा रक्षित थी, किन्तु आये छोग मध्य एशिया से 
हिमालय के रास्ते ही आकर सिन्धु और गद्गा की महान्‌ घार्टियों में बसे जहाँ 
ये प्रसुखतः मूछरूप से निवास कर रही जातियों में विछीन हो गये । इनके 
आकर बसने के प्रमाण अब इनके द्वारा यहाँ की जाति में उत्पन्न किये 
गये परिवतन, तथा यहाँ की भाषा और साहित्य पर प्रभाव के रूप में ही 
उपलब्ध हैं ।” 
अब में इस विषय पर अमेरिका के एक प्रख्यात भाषावेज्ञानिक और 
प्राच्यविद के कुछ मत दे रहा हूँ जो नॉथ अमेरिका रिव्यू , नं० २१७, अक्तूबर 
१८६७, छू० ५०२ और वाद, में प्रकाशित हुआ है । श्री एम० ओपट के मत के 
विरुद्ध यह कहते हुये कि “भारोपीय भाषा की सीमार्य बहुत कुछ एक जाति के. 
देशान्तरगमन भथोर विस्तार द्वारा निर्धारित है? आप इतना और जोड देते है ६ 
“त्े.सन्देह प्धस्येक गस्सीर और सतक भाषावेज्ञानिक इस बात से अवगत दै कि 
भाषा वंशानुक्रम का सावभीस प्रमाण नहीं है। इससे इस बात का कुछ 
सम्भाव्य संकेत सात्र ही मिलता दै। अतः आज की बोलियों में वह उन्हें बोलने- 
चाले लोगों में हुये अन्तर्मिश्रणों का स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण खोज पाने 
की आाश्या नहीं करता । एक स्वंथा शुद्ध और अमिश्रित जाति जेसी कोई वस्तु 
सम्पूर्ण एशिया और योरप में कहीं भी नहीं मिलती । यहाँ की सक्रिय और 
अ्रमणशील जातियाँ अनेक युगों से एक दूसरों को हटाती-बढ़ाती तथा स्थाना- 
न्‍्तरित तक करती रही है। और विशेषरूप से भारोपीय जाति के समान एक 
विस्तृत नरक के छोगों की दशा सें, जो एक केन्द्रीय देश से निकल कर इतमे 
दूर-दूर के ऐसे प्रदेशों में बच गये जो पहले से निर्जंत नहीं थे, विदेशी छोगों 


३७६ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


न्‍का बिलीनीकरण, निष्कासन, और उस्मूछन अवश्य हुआ द्वोगा । इस 
चढ़ती हुई जाति ने समय-समय पर छपने मार्ग में सिलनेवाडी मूछ जातियों 
की अपने में मिछा लिया होगा, और इस प्रकार के क्रमिक विछीनीकरण के 
कारण इन मूछजातियों की जातीय भरक्ृति पर्याप्त अंशों तक परिवर्तित हो 
गई होगी । फिर सी, ये सब इस जाति से सम्बद्ध केवल सासान्य सम्भाव्यनायें 
मात्र हैं: हम इन अनिर्धारित वक्तन्यों से कितना और भागे घढ़ सकते हैं 
यह जभी अस्यन्त जनिश्चित है”, इत्यादि । 


इन सभी तक तथा विवेचनों से जो निष्कर्प निकाला जा सकता दे वह्द 
यही प्रतीत होता दै कि मूछ संस्क्ृत-भापी भारतीय उसी जाति के छोग थे 
जिसके ईरानियन, यूनानी और रोसन थे, यद्यपि पंजाब सें आने के पूर्व, और 
चहुत सम्भवततः कुछ समय चादु तक भी ये कौर इनके चंशज विदेशी रक्त के 
मिश्रण से सर्वथा मुक्त नहीं रहे थे। 


खण्ड ५--विशेष रूप से भारतीयों तथा परशियनों की एक 
दी स्लोत से उत्पत्ति की कल्पना के आधार 


, शव में उन विभिन्न आधारों का संकेत करूँगा जिनके द्वारा हम यदह्द निष्कर्ष 
क्‍निकाल सकते हैं कि भारतीय और पशियन अथवा ईरानियन, न केवछ पक 
ज्ोत से उद्धृत हैं वरन्‌ ये उस समय तक भी एक द्वी समुदाय के रूप में रहते 
थे जब इनकी अन्य सजातोय जातियाँ इनसे एथक्‌ होकर दूरस्थ देशों में चसने 
के लिये चली गईं । 


प्रथम प्रमाण, जेसा कि इम देख छुके हैं, प्राचीन पशियनो** की भाषा, 
ज़ेण्ड, तथा संस्क्तत के बीच घनिछतर साम्य है। गत खण्ड २ में दिये गये धातुर्भो 
और शब्दरूपों के साम्य के उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि सम्पूर्ण 
रूप से ज़ेण्ड का संस्क्ृत से उससे कहीं ्घिक निकट सास्य है जितना यूनानी 
अथवा रोमन का सस्क्ृत से मिलता है । यह सत्य है कि समानान्तर शब्दों की 
उक्त ताछिकाओं में समानानन्‍्तर ज़ेण्ड शब्दों [को भक्सर छोड़ 'दिया गया दे 
जब कि यूनानी और लेटिन शब्दों को दिया गया है. किन्तु इसका कारण यह 
नहीं है कि ज़ेण्ड रूपी का अस्तित्व ही नहीं है, वल्कि यह किया तो ज्लेण्ड 





8३ विभिन्न प्राचीन ईरानियन बोलियो के विवरणों के लिये देखिये स्पीगल 


को, कुन बौर इलीचर के बी०, २६ और वाद, और परिशिए्ठ की टिप्पणी 
गए मे । 


का परस्पर सम्बन्ध ३७७ 

किसी विद्यमान ज्ेण्ड ग्रन्थ में खोजे नहीं जा सके है, अथवा वे सुझे 
सरलता से उपलब्ध नहीं हो सके हैं । किन्तु जिन ज्लेण्ड शब्दों फ्ो प्रस्तुत किया 
गया है वे, जितने समकक्ष यूनानी अथवा लंटिन है, उससे कहीं अधिक संस्कृत 
के निकट सिछेंगे। नीचे में जेण्ड और संस्कृत के ऐसे शब्दों की सूची भस्तुतत 
कर रहा हूँ जिनके समकक्ष या तो यूनानी गैर छेटिन शब्द मिलते दी नहीं 
अथवा संस्कृत के साथ ज्ञेण्ड का जितना साम्य है. उसकी अपेज्षा ये संस्क्षत से 
अधिक दूर हैं । यह सूची, जिसमें कुछ शब्दों को घुन दोहराया गया है, इस 


प्रकार है :-- 

संस्कतः जेण्ड. अंग्रेजी. संस्कृत. जेण्ड अँग्रजी 

येभ्यस. यणइ॒व्यो ढु हम अपू अप वाटर 

यदि येधि, येज्ञि इफ सुभद्र हुफेध्ि वेरी गुड 

मिथुन मिथ्वन्‌_ ए पेयर तय तू्ट्य फोर्थ 

गिरिभ्यत्‌. गैरिव्यो.. ठुहित्स. तिंतय अिष्व श्री 

दत्त आओख्त स्पोकेन चतुछय चश्नुषु फोर 

स्त्री स््न्रि चुमन अरथर्वाणम्‌ आश्रवनेम.. प्ीस्ट 
अन्तर अब्तरे विदिन अस्मे अह्याह्‌ टु हिम 

दातारस दातेरेम.. गिवर स्वर्‌ ह्नरे हेवेन 

गीः गाउस काउ स्व ह्न ओन 
कस, का, को, का, हू जिह्ठा हिज्वि ट्ज् 

किम कत्‌ सहस्त. हज़र थाउज़ेण्ड 
कक कल प्लेयर? महान्तमू मज़ाओस्तेस ग्रेट 

घम गरेस** वास यूयम्र्‌ यूज़्हेस यू 
वृश्नतनू. वेरेश्रनन. स्लेयर भाफ वारि घेरि सी वाटर 

एनीमीज़. तनु तनु वॉडी 

वृन्नध्त चेरेश्रध्न्य 3५ शयानम शयनेस  स्‍्लीपिश्न 
४४ सभ्र हमि सप्त सिन्धवस्‌ ह॒प हिन्दु कन्द्री आफ 
ह हे फ़ूड सेवेन रिवस 
पदढ़ानास पाघनंस_ फ़ीट आये ऐये रेस्पेक्टेवल 


४3 यूनानी मे 'एइ', छेटिन मे 'सि!। 
3४ लैटिन मे 'क्विस', 'काये', 'कोउ' । 
४७ भूतानी में 'थर्मोस! । 


तरुण 
सब्य 
रभ्षिष्ठ 
दूर 
नेदिष्ट 
पअथम 
अग्न 
पू्वं 
श्याव 


सकृत्‌ 
आधिस 
पा 
यम 
धक्षन्घ 
अन्तिम 


एप 
ञनत्र 


अधर 
अवंन्‌ 
स्पश्‌ 
दृष्टि 
स्तुति 
स्थूण 
रथ 
गाथा 
पितु 


ज़ेण्ड 
होम 
अन्य 
चीश्प 
होव॑ 
उपस 
उच्र 
तौरुन 
ह्व्य 
रज्ञिप्त 
दूर 
नज्दिस्त 
फ्रतेम 
अपच्र 
पौ्च 
श्याव 
केरेश 
हकेरेत 
आविप 
येम 
अन्दाओ 
अब्तेम 
अपएप 
अश् 
अधघर 
और्व॑ब्त 
स्पश्‌ 
दरस्ति 
श्तद््ति 
श्तून 
रथ 
गाथ 
पितु 


अंग्रेजी 
मून प्लान्ट 
अदर 
ऑल 

4939 
हाइएस्ट 
धेहेमेन्ट 
टेण्डर 
लेफ्ट 
मोस्ट स्ट्रेंट 
फार 
नीयर 
फ्स्ट 

9१9 

फॉमर 
व्लेक 
लीन 
चन्स 
मेनिफेस्ट 
ट्विन 
ब्लाहण्ड 
लास्ट 
दिस 
हीयर 
लोचर 
हॉस 
स्पाई 

श्र 


प्रेज्ञ 
पिलर 
चैरियट 
चर्स 
फूड 


रु बे 
संस्कृत, जेण्ड, यूनानी और लेटिन 


सस्कृत 
रे 
ह्र्ण्यि 
पेशस 
अहन्‌ 
शरद्‌ 
अस्त 
क्त्य्‌ 
अब्लुष्ट 
वन 
कश्यप 
तमस्‌ 
भूमी 


वश 
कृष्ति 
प्रश्न 
पारव्णि 
द्स्त 
सुष्टि 
ञीवचा 
पांशु 


अंग्रेज़ी 
चेल्थ 
गोल्ड 
फॉम 
डे 
ऑटम 
हाउस 
23 
थम्ब 
फॉरेस्ट 
थॉटपुज़ 
डाकनेस 
अर्थ 
शीप 
बोर 
घुल 
मिल्क 
पेरो 
बाड 
लॉट 
एलॉटिड,. 
फेट 
फ्रेण्ड 
विगर 
रॉएल्टी 
पावर 
कट्टीवेशनः 
क्वेश्वन 
छ्ठील 
हेण्ड 
फिस्ट 
नेक 
ड्स्ट 
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संस्कृत 


पशछ 
मत्स्य 
शे 
पण 
पणिन 
र्मन्‌ 
श्र 
ध्छ 
अंश 
चच्चथ 
यदम 


अध्वन्‌ 


संस्कृत 
राजू 
जप 
स्द्‌ 
रूह 
द्घ्‌ 
द्र्घ 


्ध 


ख्च्‌ 


्् 


धर्ष 


सुच्‌ 
मुह 
चन्‌ 
चनू 
गा 


ज़ेण्ड 
पेरेशु 
मश्य 
परेन 
पेरेनिन्‌ 
चरेमन 
2 
आश 
चख्षथ 
यश्क 
अध्वन्‌ 
करेथ 
अनरेथ 
व्यरेथ 


ज़ेण्ड 
राज़ 


4 68 4 «2 


इ््द्‌ 
शुच 
दरेप 
मुच 
सुघ 
चन 
चन 
गा 


अँग्रेजी संस्कृत ज़ेण्ड 
रिव अस्त अमेरेताट 
फिश धानन्‍्य दान 
फेद्र विश वीश्‌ 
बडे तायु तायु 
ह्वाइड गर्भ गरेव 
डीयूर: पुन्न पुश्र 
जि अन्त अण्त 
इन्क्रीज़ जुघा.. घुध 
हल गिरि गैर 
हम क पवत पौवेत 
हू विष विस , विष 
यूज़केस गे 
बैन कन्या क्न्य 
२--क्रियार्थक धातु्ये और रूप 
अँग्रजी संस्क्ृत. ज़ेण्ड 
हुशाइन. चि चि 
हु लव॒' चि+वि चिकवि 
इंचीप. हैं रु 
द््ओो र्स्र्‌ र्म 
डड स्टॉप गर्‌(गिरति) गर 
हु किन्डिक. गर(ग्रणाति) गर्‌ 
टुग्लो गर्‌(जागति) गर्‌ 
डु डेअर शिक्ष्‌ शख्ष 
ड्छ्ज् नी नी 
डु विविद्डदर चर्‌ चर 
हुकव गम गम्‌ 
टु स्माइट... नम नम 
डसिन्न खन्‌ कन्‌ 


४४ सम्भवतः एक मूलरूप 'रुघ' से कोमल किया हुआ । 


४3 सम्भवत एक मूलरूप 'मुघ्‌ से | 
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अँग्रजी 
इम्मॉट लिटी 
ग्रेन 
पीपुछ 
थीफ 
फीटस 
सन 
ण्ण्ड 
ह्ज्ञर 
माउण्टेन 

99 
पॉएुज़न 
डेमसेल 


अँग्रज़ी 
ढ॒ गेंदर 
डु डिस्टिग्विश 
दुरन 
ट्ुरेस्ट 

डु स्वालो 
ढ्प्रेज़ 

डु अवेक 
ठुछने 

डु छीड 
हु कवर 
डुगो 

डु बेण्ड 
ड॒ डिग 


पु! तु 
6६ 7 पे 
कक, डिक 
कैब १... 
कोड बह 
80 
3८6६ 
उःः 
8.4 
५ 0 
| कक 
खिल ५ 
5 
रू 
ः री 


जे के 
आल ॥ ५ 
|। सं 5 | 
आर! 
++ 


जल 
है] 
हे 
१] 
डे 
हु 
जल 
न] ॒ 
॥+ ।जु धन 


ड्् 
५ 
पैर मे 
५२ और कै 


कै 


५ ॥४ 
हैः च्ो 
॥ 8 है] 


] 


प्‌ 


क- 
;र5 १) ७ 
क्कबात 
छ 


कर &+कस्क कक. 
ता 


३ 


॒/> ५ छत 
2 


हि 
4 


४ 


ब76 

नर 

न 
भर ल्‍ 
 ड 
गै०१ #४ 
सके हम 
 ई- 

का 
१७. है६ 

$% 
3 
0 ई६ 
7+ 7! 
पी 
बज. 3 
टप रे 
१५ #« 
अल + ऑ 


पे | 
कै प्र मन 5 
& 'एः ॥+ 22 
७ कप किस 


ह्रक 

या 

प्र 

कक 

न. आफ है 

4... द्रए ४ # 

श्ट है. * ३९ 2५7 

५० + ४ ६ 
है. चैक 

कह 2, 

ता आल: 

+ +> हक 

कह 0 हैं है 

बज फिल ) ४5 


है * रे के. $25 


पु 

हे ७ 

कैज है १३3 4 

हु... के 
अर <ड ६ 

से... $) 4० ना 


2 


ही] 
ल्‍्जे 


कप कस. ब्यक 


दर 


दर 
पर 
थ५्र 


पर 


5 8: 
#ह्भ् 
ड्रग के हा 


५१६ 
प्ट 


ञपो 


रे 


म्ध 


डरा 


25४ * 


हर 
बी 


+ 


हे कूलर 


8 0 है [ र्रः 


ब्यु 
बदन 


है. 


मै>ड जा चक्‍जआ मा 
कक 


ट्रक 
४ 
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संस्कृत 
भवन्ति 
भविष्यन्तम्‌ 
द॒दाति 
द॒दामि 
द््मसि 
तापयति 
आतापयत्ति 
प्रदेशयेयम 
जग्सुपीमस 
स्तेति 
स्तोमि 
स्तुधि 
अस्तोत्‌ 
हन्ति 
हन्तु 

यजू 
यजते 
यजामहे 
यजन्ते 
प्रीणामि 
प्रीणीमसि 
वेद 

वेद 

चेत्थ 
विद्यातत 
विद्वान 
विन्दन्ति 
अवामि 
क्यसि 
वष्टि 
अस्मि 
असि 


ज़ेण्ड 
बवन्ति, ववैब्ति 
ब्रृप्यब्तेस 
द्धेति 
दुधामि 
द॒देमहि 
तापयेइति 
भआतापयेइति 
फ्रादुएशएम 
जध्मूपी स्‌ 
श्तओोहृति 
श्तमीमि 
( अवि ) श्तृइडधि 
श्तजोट 
जैन्ति 
जब्तु 
यज्ञ 
यज़ेते 
यजसेदे 
यज़ेन्ते 
आफ्रीनामि 
फ्रीनामहि 
वणएदा 
चएदा, चएघ 
चोइश्ता 
वीय्ात्‌ 
चीद्वाओी 
विन्देज्ति 
अवामि 
ख्षयेहि 
चस्ति 
अश््ि 
अहि 


३८१ 
अँग्न ज़ी 
दे आर 
एवाउट हु बी 
ही गिव्स 
आह गिव 
वी गिव्॒‌ 
ही वास्से 
द्वी छाट्स 
मे भाई एन्ज्वाइन 


ही प्रेज़ेज़ 
आह प्रेज़ 
प्रज़ञ॒ दाउ 

ही प्रेज्ड 

ही किल्स 
लेट हिम किल 
दु सेक्नीफाइस 
ही सेक्रीफाइससेज्ञ 
वी सेक्रीफाइस 
दे सेक्रीफाइस 
आहदइ छवृ 

वी लव 

आइ नो 

ही नोज़ 

दाठ नोएस्ट 
ही मे नो 
नोइड् 

दे फाहण्ड 
आह भोटेक्ट 
दाउ खलेसस्‍्ट 
द्वी दिज़ायर्स 
आह पऐम 
दाउ जार 


३८० 


संस्कृत 
हु 
प्‌ 
द्व्प्‌ 
घन 
डा 
क्रम 

सु 
समर 


्् 


ज़ेण्ड 
द्र्जञ 
पस 
द्विप 
ह्वान्‌ 
ट्ट्प 
कम 
हु 
मर 
संस्कृत 
पा 
पातर्‌ 
घ्रा 
श्रातर्‌ 
ठप 
दूं 
इंश्‌ 
चन्धू 
बध्नामि 
ददर्श 
चह्ामि 
चह्ति 
चट्टन्ति 
चह्न्तः 
भरत्ति 
भरन्ति 
प्रचरत्ति 
विचरन्ति 
भपति 


संस्कृत, ज़ण्ड, यूनानी, ओर लेटिन 


अंग्रेजी. संस्छत 


छाइ्‌ स्था +- उत्त्‌ 


6 


ड वाइण्ड. कंव, 
हद्देद.. 
ट्ुसाउण्ड . जर्‌ 
टु विश जि 
डु ढिज्ञायर भी 
इब्िद्न फोर्थ. कर्प 
द॒ रेसेस्घर भज्‌ 


ज़ेण्ड 
पा 
पातर 
थ्रा 
शआ्रातर 
डप 
द्ज। 
ई््श 
वल्दू 
वन्दामि 
दादरेस 
चज़ामि 
वज्ैति 
वज्ञेन्ति 
चज्ञेन्तो 
बरेति 
बरेन्ति 
फ्रचरेंति 
चीचरेन्ति 
बनेति 





ज़ेण्ड अँग्रेजी 
श्ता +-उच्यू हु राइज़ 
करेट ट्टु कट 

दा डु कट 

ज़र हु भरी ओढहड 
जि डु काइझर 
ची ड॒ फीयर 
करेप ह्ड़ॉ 

वज़, वरूप 


ड॒ ढिचाहड 


अँग्रेज़ी 

इ प्रोटेक्ट 
प्रोटेक्टर 

ड॒ ढिलीवर 
डेलिवरर 


डु बवर्न 


ड॒ वी पावरफुल 
ड॒ बाहण्ड 
जाइ चाह॒ण्ड 
आह सौ 

रे 
जआइद्ट करी 
ही केरीज्ञ 
दे केरी१८ 
2] 
करीइड् 
ही केरीज्ञ 
दे कैरी 
ही गोज़ 
दे रोम 
ही दृज़ 


४८ जुब्दि फे फोश में वस्था० 'वज', के अन्तर्गत मुझे एक रूप “वज़ध्याई' 
मिला है जो वैदिक सस्छृत रुप “वद्ध्ये! के प्रायः समान होगा । किन्तु यह तब 


शेगा जब हम “वह को धातु मानें, किन्तु ऐसा है नही। 


का परस्पर सम्बन्ध 


संस्कृत 
भवन्ति 
भविष्यन्तम 
द॒दाति 
द॒दामि 
द््मसि 
तापयति 
आतापयति 
प्रदेशयेयम्र 
जग्मुपीम 
स्तेति 
स्तोमि 
स्तुधि 
अस्तौत्‌ 
हन्ति 
हन्तु 

यजू 
यजते 
यजामहे 
यजन्ते 
प्रीणामि 
प्रीणीमसि 
चेद 

वेद 

वेत्थ 
विद्यात्‌ 
विद्वान 
विन्दन्ति 
जअवामि 
क्षयसि 
चष्टि 

'. अस्मि 
असि 


ज़ेण्ड 
बवन्ति, ववैन्ति 
ब्रृष्यन्तेम 
दर्घेति 
दुधासि 
दुदेमहि 
तापयेद्टति 
जातापयेइति 
फ्रादुएशएम 
जध्मृपीम्‌ 
श्तभोह्टति 
श्वभोमि 
( भवि ) श्वृइ॒धि 
श्तओट 
जैन्ति 
जब्तु 
यज्ञ 
यज़ेते 
यज़मेदे 
यज़ेन्ते 
आफ्रीनामि 
फ्रीनामहि 
चणदा 
बएदा, वएच 
बोइश्ता 
वीयाव्‌ 
चीद्वाओ 
विन्देन्ति 
अवामि 
ख्षयेहि 
वस्ति 
अह्मि 
जहि 


श८१ 
अँग्र ज़ी 
दे आर 
एवाउट टु वी 
द्वी गिव्स 
आह गिव॒ 
वी गिव॒ 
ही वार्म्स 
ही छाट्स 
मे आह एव्ज्वाइन 


ही भ्रेज़ेज़ 
आहट प्रेज़ 
प्रेज़ दाउ 

ही प्रेज्ड 

ही किल्स 
लेट हिम किक 
दु सेक्नीफाइस 
ही सेक्रीफाइससेज़ 
वी सेक्रीफाइस 
दे सेक्तीफाइस 
आहद लवृ 

वी लव 

आइ नो 

ही नोज़ 
दाठउ नोएस्ट 
ही मे नो 
नोइन्न 

दे फाहण्ड 
आह भ्रोटेक्ट 
दाउ रूलेस्ट 
द्वी किज़ायर्स 
आह ऐसम 
दाउ जाट 


«० बिक लेटि 
उपर संस्क्षत, जेण्ड, यूनानी, ओर लेटिन 


संस्क्त जेण्ड अँग्र जी 
भ्षम्त्ति अश्ति ही इज़ 
सन्ति हेन्ति दे आर 
अन्त? भश््तु लेट हिम वी 
सन्तु हेब्तू लेट ठेम वी 
सम्तम्‌ हेन्तेम बीड्भ 

सन्तः हन्वो वीडर 

कृषणो मि केरेनओमि आह ढ़ 
क्ष्णो पि केरेनूइपि दाउ डोस्ट 
क्रणोति केरेनभोइति ह्टी उज़ 
ऋ्चन्ति रेन्बेन्ति देड़ू 
क्ृष्णवानि केरेनवानि में भाह दू 
क्णुद्दि केरेनूइथि हू दाउ 
अकृणोत्‌ केरेनओत ही ढिंड 


ऊपर की तालिझा की, ए० २८५ भौर बाद, तथा ३०७ और वाद, पर 
टी गई सम्क्ृत, ज्ेण्ड, यूनानी जौर लैटिन तथा संस्क्ृत झीर पशियन शब्दों की 
तुठनान्मक तालिका से तुलना कीजिये । पृ० २८९ और बाद, की तालिका 
में शनेक पशियन शब्द ऐसे मिलेंगे जो रूप क्री दृष्टि से उसी अर्थवाले संस्कृत 
शब्दों के समान हे, जब कि दूसरी जोर अनेक उदाहरण ऐसे मिलेंगे जहाँ 
यूनानी अथवा ठेटिन दाव्दों का उन्हीं भर्थावाले संस्कृत शब्दों के साथ आशय 
अथवा रूप की दृष्टि से कोई साम्य नहीं है । जब, यदि अनेक शताव्दियों के 
दीवथ॑कालीन सतत्‌ परिवर्तनाव्मक प्रभाव के विपरीत भी आधुनिक पर्शियन तक 
में ऐसे शाबदों की पर्याप्त सख्या उपछब्ध है जिनका संस्कृत के साथ घनिष्ट 
साग्य मिठता है, तो इस सरलता से यद्द निप्कप निकाछ सकते हे कि स्वयं 
ज़ेप्ड में, जो आरम्मिफ पशियन फा एक रूप है ( यथद्दी वह प्राचीन माध्यम 
ल्षयवा प्राचीन माध्यम से सम्बद्ध है, जिससे आधुनिक पशियन ने उन सब 





६१ यूनानी 'एस्तो! । 

४! मे प्रो फर्न से जाति की प्राचीनता सम्बन्धी छीडन के एक शोघ- 
नियन्ध का पता छगा है जिसमे उन्होंने यह दिखाया है कि “नवीन पर्शियन 
जिमनिई' के प्राद्चीन-पणियन से सीधे उदभूत नहीं है, वल्कि यह एक ऐसी 
बोलो € शिनको पश्चिमी तथा पूर्वी एरानी भाषाओं में स्थान दिया जा 


का परस्पर सम्बन्ध ३८३ 


आय शब्दों को प्रहण किया जो भाज उसमें उपलब्ध हैं ) संस्कृत के साथ कहीं 
अधिक साम्य रखनेवाले शब्दों की बहुऊता रही होगी, चाहे ऐसे शब्दों में से 
अधिकांश को विद्यमान ज़ेण्ड अन्धों सें हँढ़ा न जा सके । 

इन दृष्टिकोणों की प्रो० सूछर ( छास्ट रेज़ल्ट्स आँफ दि पशियन रिसर्चेन्न, 
-पू० १११-११२ ) की निम्नलिखित टिप्पणी से पुष्टि होती है :-- 

'ॉप के तुलनात्मक व्याकरण, और उनके ( एम० ई० बर्नफ के ) मतों से 
यह स्पष्ट है कि किसी भी अन्य भारोपीय भाषा की अपेक्षा, व्याकरण और 
आशय दोनों ही दृष्टियों से ज़ेण्ड का संस्कृत से कहीं अधिक साम्य मिलता 
है। अनेक ज़ेण्ड शर्वदों का संस्क्षत में केवल ज़ेण्ड रूपों को संस्कृत में परिवर्तित 
मात्र कर देने से अनुवाद हो जाता है ।'''जहाँ शब्दों और व्याकरणिक विशेष- 
ताओं की दृष्टि से संस्कृत का आय परिवार की उत्तरी शाप्ता की सदस्य 
भाषाओं के साथ अन्तर मिलता है, वहाँ भी अक्सर इसका ज़ेण्ड से साम्य 
है। १०० तक की संख्यायें इन सभी भाषाओं में समान हैं। फिर भी 'सहख्र! 
शब्द केवल संस्कृत में ही प्रयुक्त होता है, और जेण्ड को छोड़कर, जहाँ यह 
“हजन्र” हो जाता है, किसी भी अन्य भारोपीय बोली सें नही आाता। ये 
तथ्य एतिहासिक अर्थ से परिपूर्ण हैं; और ज़ेण्ड तथा संस्कृत के विषय में ये 
यह सिद्ध करते हैं कि मूल भारोपीय स्वरूप से प्रथक्‌ होने के बाद भी ये दोनों 
भापाय बहुत समय तक एक साथ ही विद्यमान रहीं ।”? 

में जिस मान्यता को प्रमाणित कर रहा हूँ उसकी पुष्टि में द्वितीय तक यह 
है कि दोनों सम्बद्ध राष्ट्र, अर्थात्‌ भारतीय तथा परश्शियन, अपने आरम्भिकतस 
छिखित अन्थों में अपने लिये एक ही नाम, "आय, का ज्यवहार करते हैं। 

में पहले ही दिखा चुका हू कि वेद सभी भारतीय ग्रन्थों में से प्राचीन 
है। अतः यह न केवल भारतीयों की प्राचीनतस भाषा के विषय सें सर्वाधिक 

प्रामाणिक स्रोत है, वरन्‌ इस वात की प्रत्येक सम्भावना है कि इनमें उनके आर- 
म्मिक इतिहास के उससे कहीं अधिक स्पष्ट तथा यथातथ्य चिह्न सुरक्षित हैं, जितने 
हमें उन शास्त्रों सें मिलते हैं जिनकी रचना एक ऐसे बाद के समय में हुई 
जब इस जाति की उत्पत्ति-सम्बन्धी सर्वाधिक प्रामाणिक परम्परायें श्चरुढ्ध या 
्ड हो चुकी थीं। इस प्रकार, अन्य किसी सी भारतीय रचना की क्पेत्षा 
वेदिक सूक्तों से यह कहीं अधिक स्पष्टता से व्यक्त होता है कि हिन्दुओं के 
एलर्जी को मूछतः भार्य कहा जाता था। भारतीयों (उन दस्युओं के विपरीत जो 
क्त्त्ल््--++++-_+तजतज-__ न... 

सकता है ।” किन्तु डा० कन॑ ने यह सूचना नही दी कि लीडेन का यह लेख 
कहाँ मिल सकता है । 


३८९ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लैटिन 


एक भिन्न जाति के, तथा आरयों के पहले से भारत में बसे प्रतीत होते हैं) में 
से उच्च वर्गों के पूर्वजों के लिये 'जार्य! शब्द का चेद के इन स्थर्ों पर उछ्छेख 
मिलता है : ऋग्वेद १.१५,८ “आया ओर इस्यु्ों में विसेद करो, उनको 
दण्डित करो जो यज्ञादि नहीं करते; ऐसी को होता के अधीन करो ।” घम्म्वेद 
१,१०३,३ : “बच्नहस्त इन्द्र, देत्यों पर वद्ध फेफो और क्षार्यों की शक्ति तथा 
चैसव में घृद्धि करो ।?४' 

अतः इस 'भार्य! शब्द से हम आरम्मिक हिन्दुओं को आरम्सिक पशियनों 
से सम्बद्ध कर सकते हैं । क्योंकि, प्रथमतः, ऐसा प्रतीत होता है कि आचीन 
समरयों में 'मेडियन! भी ( जिन्हे अन्ततः पशियरनों के साथ पक ह्टी साम्राज्य के 
अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया था )* जाय ही कहे जाते थे। यह बात 
उस प्राचीन यूनानी इतिहासकार, हेरोडोटस, के निम्न स्थल से स्पष्ट दे मिसने 
थूनानियों और पशियनो के युद्धों का वर्णन किया है । उनके इतिध्दास के सातवें 
खण्ड के ६२ वें अध्याय में यह कथन मिलता है :--/इन्हें ( मेडियन को ) 
पहले सभी आर्य कहते थे, किन्तु जब कोक्चियन मेढिया एथेन्स से आयों के 
बीच आा गये तब इन लोगों ने भी अपना नाम परिवर्तित कर लिया। अपने 


७१ इन स्थलो तथा अनेक अन्य स्रमान के मूल स्थलों को आगे उद्द्ृत 
किया गया है । 

४२ भेडियनों तथा पणियनो के परस्पर सम्बन्ध के विपय पर श्री रालिन्सन 
ने अपते हेरोडट्स, १, १० ४०१ मे इस प्रकार मत व्यक्त किया है +- 
“मेडियन लोग महान्‌ आर्य परिवार की ही एक शाखा हैं, तथा इसी परिवार के 
एक अन्य सदस्य, पशियनो, के साथ भापा और घम्र के क्षेत्र मे इनका घनिष्ट 
सम्बन्ध था। इस वात को सामान्य रूप से सभी स्वीकार करते हैं । मुलरूप से 
मेडियन कहे जानेवाले लोगो के, और उन पशियनो की परम्पराओ के सम्बन्ध 
मे, जो इनके पूर्वज अरिआ से छाये थे, हेरोडोटस का वक्तव्य मात्र, 
सम्भवतः इन दोनो के जातीय सम्बन्ध की स्थापना के हिये पर्याप्त है। फिर 
भी, अन्य प्रमाणो का भी अभाव नही है। आर्मेनियन लेखको ने भी मेडियनों 
को सदंव ही आये ही कहा है । डेरिअस हिस्टेस्पीज़ ने भी अपने मकबरे के 
अभिलेख मे अपने को 'एक पशियन, परशियन का पुत्र, और आयंवशज कहा 
है ।' इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि जातीयतावोधक आर्य शब्द इन दोनो 
ही राष्ट्रो के लिये समान रूप से व्यवहत होता था; और इस वात का विश्वास 


करने के लिये भी पर्याप्त आधार है कि दोनों की भाषा तथा घर्म से प्रायः 
तादात्म्य था ।7 


का प्रस्पर सम्बन्ध ३८४ 


सम्बन्ध में मेडिय्नों का यही कहना है |? इसी खण्ड के ६६ वें अध्याय में 
हेरोडोटस ने आय नामक एक जाति अथवा राष्ट्र का उब्लेख किया है -- 
“आय लोग यद्यपि सेडियन धनुर्षो से सुसज्जित थे, तथापि अन्य दृष्टियों से 
- थे बेक्ट्यनों के समान थे । जायों की सेना का नायकत्व सिसास्नीज़ कर रहा 
था ।” ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादचाले आय हिरात के आसपास निवास 
करते थे ( देखिये वाह का हेरोडो० ३.९३ और ७.६२ ) | इसी लेखक ने 
ऐसे ही नाम की एक जाति को पाशियनों, कोरध्मियनों, और सोग्दियनों के 
साथ ३०० मु्रायें भेंट देनेवाछा बताया है ( ३.५३ )। भर्रियन ने भी इसी 
जाति के लोगों को डेरिअग्स की सेना में सम्मिलित कहा है (३.८,४) | 
अरिजन्टियों को भी सात सेडियन जातियों में से एक कहा गया है ( हेरोडो० 
१.१०१ )। हेरोडोटस के चणन में दी हमें अनेक ऐसे व्यक्तिवाचक नाम भी 
मिलते हैं जिन्हें 'एरियस” शब्द के साथ संयुक्त किया गया है। इस प्रकार 
( ७.६७ ) कारिपयनों के नामक को एरिभोमेडस कटद्दा गया है। इसी खण्ड 
के ७८ वे अध्याय में, एक अन्य व्यक्ति का डेरियस के पुत्र के रूप में उल्लेख है । 
इसी ल्खक के अन्य स्थर्कों तथा कुछ अन्य प्राचीन लेखकों ( जैसे ज्ेनोफोन, 
पोलीविभस, अर््यिन, और क्षिन्हुस कर्टियल ) की रचनाओं में अरिआविग्नीज़, 
अरिभारम्नीज़, भरिसीज़, अरिभाउस, भरिमेज्ेस, और अकअरिआरथीज़ 
(> आयरथ ), जेसे नाम परश्शियरनों «के छिये व्यवहत हुये हैं। 8७:०१ 
( आरिओभोन ) शब्द की, जो प्राचीन यूनानी नाटककार एश्रीकूस, कोएफोरोइ, 
श्लोक ४२३ में आता है, इस स्थक के भाष्यकारों ने #50००४८० ( पेसिकोन ) 
अर्थात्‌ 'पशियन? के समक्ष के रूप में व्याख्या की दे । 


किन्तु, हस न केवल यूनानी लेखकों ह्वारा ही आय शब्द को भेडियनों 
अथवा पशियनों के लिये व्यवह्मत देखते हे, वरन ज़ोरोआस्ट्रियन घर की 
प्राचीनतम एस्तकों में भी, जो ज़ेण्ड भापा सें रचित है, आरम्भिक परश्शियरनों के 
लिये इसी आये शब्द का वहुधा प्रयोग पाते हैं। में कुछ सक्षिप्त रूप में 
भारतीयों और पहियनों के एक ही स्नोत से उद्धूत हुये द्वोने के प्रमाण के रूप 
में प्रो० स्पीग्रेल के कुछ विचार अस्तुत कर रहा हूँ । ( देखिये उनका अवेस्ता का 
अनुवाद, भाग $, प्रस्तावना पृ० ४ ) । इस प्रमाण का एक अंश दोनों के लिये 
छुक ही नाम, आर्य, का व्यवहार है :-- 

“जातिविज्ञान ने, अपने दो सहकारी शा्ों, शरीरविज्ञान और भाषा- 
विज्ञान, के सहयोग से यह दिखा दिया है कि एक ही जाति ( इण्डो-जसनिक » 
की शाखायें भारत से लेकर योरप के पश्चिमतम क्षेत्रों तक फेली हुई हैं | आ्राचीन 


२४ सू० स० उ० द्वि० 


३पर सरफूत, जेण्ठ, यूनानी, और लटिन 


और जाधुनिक संसार के सपाधिफ प्रतिनावान सथा संम्य साप्ठु हसी सो से 2 
उद्धत है - अर्थात भारतीय, परश्ियन, यूनानी, शेम्नन, उस त, सोपोनियन, 
और समभवतः वेज्ट भी एसी याति के 6 । ये सभी राट्ट शहग:। एुप्साप्न एसे 
परिवार की ही शासाये है शित्तक सात शायात की ने सी. खली निधि दिया 
जा सका है, भौर न इसे निर्दियाद रूप से शिशिय दिया ही जा सफ़सा है । 
किन्तु ऐसा सग्भव पए कि आरस्मिज व समर्थों में थे सभी साठ मध्य ऐेटिया 
के पटारों पर एक साथ एफ ही जाति के होगा हैं झा से मिस बरसे थे । 
उस जाति के छोगीं का महा जायासरभाग से इज्ारार्गमन भीर एसप विभि् 
शांयाओं के रुप में विभाजन, ऐसी घटनाये / तो संग हविशाशा मे परे £। 
विभाजन के पू्ंप _इस जाति के सस्कृति/ शस्तर मं एफ ुघएा सह सन उन 
घारणाओं-सग्यन्धी शब्द है जो एन सभी से संसान रूप से मिटने ६, घर 
हन शब्दों के ज्ञान का न्‍्यनाएग नही दिया दाना छादिय। पढि इन गाँगों 
ने राज्य का गटन नहीं हिया था सो भी, एम से रस, सम्धन्धों दो ध्यथ गरते 
चाछे घादों से ऐसा स्पष्ट ए फि ये पर्याप्त रप से नियन्धप्रित थ। इसे विभिद 
प्रकार के पशुर्नों आर कृषि उपक्तर्णा # लिये एऐनम सामान शवम सिरे ४ । 
इसके विपरीत, 7श्यर सम्पन्धी इनकी घारणाती थी अरद्ति संतेय सम्यस्शा 
सामान्य बनी रही । 

“किन्तु सम्पूर्ण हण्टो जमनिक्त जानि द्वारा एछ पिशेष शब्दों के समान 
अयोग के अतिरिक्त, इस परिवार के क्ष्मन्यट्य सदस्से के बीच और घनिष्ठ- 
तर सम्बन्ध मिलता है | एस घनिष्टनर सम्बन्ध की एस शस्य हूररा ब्याग्या 
की जानी चाहिये कि हनमें से फुठ्ठ जातियों कुछ अन्य के एयक हो पाने के 
बाद भी साथ साथ ही उहती रहीं । एस प्ररार, उदाहरण है म्प्दि, यूनानिर्यों 
और रोमनों की भाषाओं और विचारों मे ग्र हुस फुट समता है, शिसमी 





“7 देखिये वेबर इण्ड० स्टू० १३२१ और बाद, में कुम यो होश | ऊपर 
उद्‌वत एगोत्फ पिक्टेट के विस्तृत अध्ययनों का उद्देश्य समस्त थराय दाप्ट्रो मे 
समान रूप से मिलनेवाले पूरंग शत्दों की सुलना हारा एा। संबकि एवं मूछ 
आवासक्षेत्र की, और विभिन्न शास्ताओं में विनक्त होने के पूर्प एम पितृजाति 
की सभ्यता, घमं, और सस्कृत की क्‍या दणा थी इस बात की सगोज करना है । 
इस मूल जाति की जातिशास्त्रीय, भीगोलिक और प्रा हतिफ-ैतिहासिक व्यास्पा से 
सम्बद्ध इनके ग्रन्थ का प्रथम भाग १८५९ में मिकठा था। आयों की भौतिक 


सभ्यता,सामाजिक स्थिति, और वौद्धिक, नतिक तथा धामिक जीयन से सम्बद्ध 
द्वितीय भाग का प्रकाशन १८६३ में हुआ । 


का परस्पर सम्बन्ध ३८७ 


इन दोनों के मौलिक सम्बन्ध के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती। 
किन्तु इस सम्बन्ध की घनिष्ठता सारतीयों और पशिय्नों से अधिक और किसी 
के वीच नहीं लक्षित होती । अपने सामूहिक आवास को छोडने के याद भो 
ये दोनों शाखायें वहुत समय तक एक साथ रही होंगी, ऐसा साषाशासत्रीय तथा 
पुराकथाशास्त्रीय दोनों ही आधारों द्वारा न्‍्पष्ट रूप से सिद्ध होता है । प्राचीन 
पशियन की जिन तोन बोछियों, यथा झूनीफॉर्म अभिलेखों की, यश्न के द्वितीय 
भाग की, और अवेस्ता के शेप अंश की वोलियों से हम परिचित हैं उन 
सबका प्राचीनतम भारतीय भाषा, क्षर्थात्‌ बेंदिक संस्कृत, गो इतना अधिक 
धनिष्ठ साम्य है कि इन सबको एक ही सुर भाषा की विभिन्न बोलियाँ कहा 
जा सकता है । अन्य, चिशेषतः पुराकथाशासत्रीय आधार, भी इन दोनों जातियों 
( भारतीयों और परशियनों ) के दीर्धकार तक साथ रहे होने के तथ्य को कुछ 
कम सिद्ध नहीं करते । यह विशेष महर्व रखता है कि ये दोनों अपने को एक 
ही नाम से पुकारती हैं । साधारण बोली में माननीय का द्योतक शब्द "आय, 
जो उस “आय से व्युत्पन्न है जिसका वेदों में 'अधिपति' अर्थ है, भारतीयों का 
सर्वाधिक प्राचीन तथा सर्वाधिक प्रचलित नाम है ( देखिये ऋग्वेद १.५१,८, 
ओर सामदेद १.१,१,७,३, )। भारतीयों में 'म्लेच्छ” शब्द, जो अपविन्न बबरों 
का घोतक है, 'भाय! का विलोस है। पहियनों में भी यही स्थिति है । 
समस्वरता के पशियन निथर्मो के अनुसार आय! शब्द को उस्र 'ऐय! में 
परिणत कर दिया जाता हैं जिसका पशियन छोग बहुत समय से अपने लिये 
व्यवह्दार करते हैं, और जिससे ही अपेक्षाकृत आधुनिक शब्द 'ईरान” की उत्पत्ति 


हुई है । यह एक ऐसा नाम है जिससे हेरोडोटस भी परिचित हैं । इस 'ऐय? 
शव्द का विछोस “अनेय? अर्थात 'अ-ईरानिक' है । 


“फिर भी, यह एक प्रसाणिक सथ्य है कि यह मूठ आय जाति, जिससे 
बाद के समय सें प्रथक्‌ होकर भारतीयों तथा पशियनों का तिर्माण हुआ, एक 
समुदाय के रूप में भारत था पशिया से निवास नहीं करती होगी । हमें रस 
चात को स्पष्ट रूप से सिद्ध सानना चाहिये कि वह भारतीय जो सस्क्ृत बोलते 
थे, भारत के मौलिक निवासी नहीं थे । जो उल्लेख मिलता है उससे भारतीयों 
का प्राचीनतस निवास-स्थान पजाब सिद्ध होता है। वेण्डिडाड के प्रथम फार्गाड 
के श्लोक ७३ से 'हप्त हेन्दु! अथवा भारत नामक एक देश का उल्लेख मिलता 
है, जिसे कूनीफार्स अभिलेखों में 'हिदुस” कहा गया है | चहुत समय तक इस 
बात को समझा नहीं जा सका कि 'हप्त हेन्दु! का क्या अर्थ है, किन्तु वेदों में इस 
नाम की व्याख्या मिलती है। वेदिक यूक्तों में भारतीयों के देश के लिये 'सघ- 


«. हक लेटि 
श्प्प संस्क्कत, जेण्ड, युनानो, ओर लेटिन 


न्यव अर्थात 'सात नदियों का देल? शब्द च्यवह्त मिलता दे ।*४ जसा कि 
भारतीयों के बाद के ग्रन्थ व्यक्त करते हैं, पञ्माब से भारतीय और पूर्व की ओर 
बढ़े ; सर्वप्रथम सरस्वती नदी तक, जिसके बाद वे सम्पूर्ण उत्तर भारत में 
फैठ गये, और काफी बाद के समय में ही दक्षिण की भोर बढ़े। पर्शियन 
आख्यान हसे इतनी ही स्पष्टता के साथ उत्तर मे अपने पृर्वंग देश की ओर ले 
जाते है ।” 
हम शीघ्र ही ह्स समस्या पर पुन. लोट कर इस बात का अनुसन्धान 
करेंगे कि आयों का आदिरथान क्या था। इस बीच में पशियरनों और भार- 
तीयों के सम्बन्ध के विषय पर लौदता हूँ । 
इस चात के लिये जो तीसरा प्रमाण मुझे प्रस्तुत करना है बद्द इन दोनों 
राष्ट्रों की प्राचीन पुराकथार्लो में मिलनेवाली समानताओं से सम्बद्ध है। इस 
विपय पर प्रो० स्पीगछ ( ए० ६ और बाद ) इस प्रकार मत व्यक्त करते हैं।- 
“हम यह कह चुके है कि आय परिवार की विभिन्‍न शाखाओं सें इश्वरतत्व 
सम्बन्धी समान शब्दों की मात्रा अत्यन्त कम है । सर्वाविक समाव रूप से हेश्वर 
को व्यक्त करनेवाला 'दिवृ? अथवा 'धु! धातु (चसकना) से वना शब्द मिलता है । 
इसी धातु से सम्क्ृत 'देव', लेटिन 'डेडस”, लिथूनियन 'ढिएवस', जर्मन "जिओ! 
और “टिर्‌!, यूनाना “ज्यूस! ( ओर “डीसपिटेरः से 'जुपीटर” शब्द भी ) बने हैं । 
प्राचीन पशियन शब्द “ढएुव! भी इसी धातु से चना है । किन्तु इसका कुछ 
भिन्‍न अर्थ 8 ( किस आधार पर इसे दम आगे देखेंगे )। अधिक घनिष्ठ पुरा- 
कथात्मक समानतायें इन्डो-जमेनिक परिवार की विश्ेप शाखाओं, जेंले यूना- 
नियों और रोमनों, तथा विशेषतः भारतीयों और पश्चियनों के बीच मिलती है । 
व्द 2 सिलनेवाले अनेक व्यक्तियों के नाम अवेस्ता के सासों के समान हैं 
और थे मूछतः निश्चित रूप से एक ही रहे होंगे, यद्यपि काछान्तर में 
पद समानता बहुत कुछ सिट गई । एक व्यक्ति जिसकी समानता ने 
सवम्यम ध्यान आकपित किया था, भारतीयों का 'यसा ( विवस्वत्‌ का 
पुत्र 2 और पशियनों का 'यिमः ( बीवहन्ट का पुत्र ) हैं। वेदों और उपनिषर्दों 
म रृत्यु क देवता के रूप में हमारा थम से परिचय द्ोता दे । यह एक ऐसे 
डोक-विज्ञेप से निवास करते हैं जहदों थे अपने चारों ओर अमरों को एकन्न कर 
रखते हैं। प्राचीन भारतीयों के लिये इनका छोक भयवरता का स्थान नहीं 
हैक मकाशित, सुखद तथा लानन्ददायक स्थान है ।”* इंरान में भी यिम एक 


2” स्पीग्रेर अवेस्ता, भाग १, पृ० ६६- नोट ३ । 
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सौमाग्येशाली सम्राट हैं जिनके शासन के अन्तर्गत झत्यु और व्याधि का नाम 
नहीं है । कुछ समय तक सुख तथा असरत्व प्रदान करने के बाद, अपने संसार 
पर आनिवाली विपत्तियों के कारण थे अपने सेवर्को-सहित अधिक सकीण और 
सुरक्षित स्थान पर चले गये | मेरे विचार से इन दोनों आख्यानों के बीच के 
सम्बन्ध को च्यक्त करनेवाछा आधार भी यही है । भारतीय कोश यम को केचल 
झतर्कों, भथवा कस से कस, अधिक सौभाग्यश्ञालियों का सम्राट मानते है : 
पशियन लोग उन सौभाग्यशालियों की सख्या को थोडे से ऐसे छोगों तक 
सीमित कर देते है जिन्हें यिम ने अपने साथ रखने के लिये चुना । 


पश्चियन वीरकाधष्य का एक अन्य व्यक्तित्व, जो वेदों में सी जाता है, 
अध्व्य का वशज धरएटभोनो' है जिसे वाद में 'फेदुनः जथवा "फेरीदुन! कहते 
थे, और जिसके साथ वेदों के 'त्रित” को सम्बद्ध किया जा सकता है । 'ब्रितः 
के पिता का नास 'आप्त्य' है, और चेंदिक विवरणों के आधार पर यह एक 
सर्प से युद्ध करते हुये उस त्तीन सर तथा सात पूँछोवाले भयंकर जीव का 
वध करके पशुओं को सुक्त कराते हैं । वहुत कुछ इसी समान 'अएटओोनो” भी 
एक तीन सर. तोन करियों, छु. पूछीों तथा एक सहख्र शक्तियों से युक्त घातक 
सपप का लाश करते हैं । 

एक तीसरे व्यक्ति का, जो भारतीय तथा परशियन, दोनों ही पुराकथाओं में 
मिलता है, नाम 'सास केरेशाश्य” है । यह एक वीर पुरुष और भारतीय 'कृशाश्व! 
है जिसे, यह सत्य है कि, अभी वेदों सें हढ़ा नहीं जा सका है, किन्तु यह 
भारतीय चेयाकरण, पाणिनि, को ज्ञात है और पुराणों में भी इसका एक युद्ध- 
शीछ ऋषि के रूप में अक्सर उदलेख मिलता है ( देखिये रामायण १.२३,१२, 
शलेगेल सं०; १.३१, १० गोरेसियों सं० ) । 

व्यक्तित्वों के इन तादात्म्यों के अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि भारतीयों 
और परशियनों के कुछ सांस्कारिक कर्त्यों में सी समानता है । हम यहाँ केवल 
दो का उक्लेख करेंगे, यद्यपि पशियन संस्कार्रों के और निकद परीक्षण द्वारा 
अनेक अन्य उदाहरण भी मिल सकते है। प्रथम संस्कार सोम” अथचा “होम! के 
समरपंण ले सम्बद्ध है ( देखिये स्पीगल के अवेस्ता का, भाग २, प्ू० ६५९ 
भी )। भारतीय तथा परश्शियन, दोनों ही धर्मो में सोम अथवा 'हभोम', जो 
सोम के समान है, एक पौधे का नाम है जिसके रस को कुछ धार्मिक हृत््यों के 
साथ निचोड़ कर निकाला तथा पान किया जाता है। इन दोनों ही धर्मों सें 
और वाद, में उद्धरण दिया है। मूल स्थल को आगे परिशिष्ठ मे नोट 70' के 
अन्तगंत दिया गया है । 


३६० संस्कृत, जेण्ड, थूनानी, और लेटिन 


सोम' एक देवता भी हैं ।£ सोम और दओोम के अनेक विशेषण भी दोनों में 
समान रूप से मिलते हैं, जो स्पष्ट रूप से यद्द दिखाते हैं -कि इस प्रकार 
उपासना में आस्था रखनेवाले पर्शियन और भारतीय अभी थोढ़े समय से द्वी 
एक दूसरे से एथक हुये दें । 

भारतीयों और पर्शियनों का कम से कम एक देवता दोनों में समान रूप 
से मिलेतों हैं । इस देवता का नाम 'मित्र? दे । ! 

“बेढों में ( ढा० एफ० विण्डिशसेन, मिश्र, ४० ७५४, ५३, और ६३ ) 
मित्र, अदिति ( असीम आकाश ) के पुत्र के रूप में आता है, अतः यह सूर्य 
के समानान्तर, और प्रायः संदव वरुण के साथ अवियोज्य रूप से सम्बद्ध, ह्ठ। 
यह देवों के ऐसे वर्ग का देवता प्रतीत होता है जो छुप्त हो चला था और 
इसके कुछ कार्य इन्द्र के साथ सयुक्त हो गये थे। वेद में मिन्र प्रकाश हैं, जब 
कि वरुण आकाश, विशेष रूप से रात्रिफालीद आकाश, का देवता दे । वेद में 
मित्र और वरुग का संम्वन्ध ज़ेण्ड के मिश्र और 'वयु! के सम्बन्ध के समान द्व। 
इस प्रकार मिश्र प्राचीन आायों का एक राष्ट्रीय देवता है, और जेण्डावेस्ता में 
इसके चरित्र को जिस रूप में व्यक्त किग्रा गाद्रा है बट जनक दृष्टियोँ से बेदिक 
मित्र के समान है, यद्यपि ज्ोरोआम्ट्रियन ख्ोतमन अनेफ जम्तर भी हैं। 
अयमन!, जिसे सूर्य से सम्बद्ध माना गया है, ऋग्वेद १.३६,४ तथा अन्‍्यत्र 
भी, मित्र और वरुण के साथ थाता है। इसका नाम मित्र अथवा सस्ता को 
व्यक्त करता है, और यह ज़ेण्ड में मी मिलता है ।?*४ 

से श्रो० स्पीगछ की प्रस्तावना ( 3.4 ) से और भी उद्धरण दे रहा हूँ 





४५ देखिये परिशिष्ट, नोट 78! । 

४| भाग १, पृ० २६६ पर २२ वें फार्ग्ड के अपने नोट में इस अन्तिम 
देवता के सम्बन्ध में प्रो० स्पीगछ इस प्रकार कहते हैँ --'यह दुर्भाग्य की 
बात है कि वह देवता, जिसे यहाँ 'ऐय म' कहा गया है, वहुत कम आता है और 
अवस्ता में भी बहुत सक्षिप्त रूप से ही इसका वर्णन है, क्योकि यह निविवाद 
स्प से वह प्राचीन इण्डो-जमंनिक देवता है जिसका वेदों मे 'अर्थमन्‌! के नाम 
से वर्णन है ।” किन्तु स्पीगल ने और अधिक पुष्ठ आधारो पर अपने इस मत 
को परिवर्तित कर दिया है | कुन और इलेचर के बी०, १ १३१ और बाद, मे 
कटने यह कहा है “मैंने वेण्डण २२.२३ ( पृ० २६६ ) की अपनी टिप्पणी 
में अन्तिम अध्याय के 'ऐयेम' को वैदिक अयंमन्‌! माना है। यह तुलना केवल 
अशत ही उचित है । यह सत्य है कि अक्षरश ऐगेम सस्कृत अर्यमन्‌ है और 
इसलिये ध्वन्यात्मक साम्य पर सन्देह नही किया जा सकता। फिर भी यह्‌ 


च् 
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द्वितीयतः, “पविन्न समाज के अन्तर्गत नवदीक्षितों के सम्सिकन का संस्कार 
भारतीर्यों तथा पशियनों दोनों में ही एक करधनी या धागा पहना कर सम्पन्न 
किया जाता है । ब्राह्मण की दशा में यह संस्कार जन्म के आठवें, ज्षत्रियों की 
दशा में ग्यारहवें, और वेश्यों की दशा में वारहवें वर्ष में सम्पन्न किया जाता 
है। किन्तु ब्राह्मण की दशा में सोलहव, क्षत्रिय की दशा में धाइसव, तथा 
चेश्य की दशा में चौबीसवें वर्ष तक इस काय को सम्पन्न भी कर दिया जाना 
चाहिये ।** इस सस्कार के बादु आचाय अपने जिष्य को वेद तथा प्रायश्रित 
आादि से सम्बद्ध उपदेश देना आरम्भ करता है ( मनु० २.६९, याजश्षवल्क्य 
१.१५ )। अपने जीवन के आरम्भ के सात वर्षों तक एक पारसी को कोई 
भी पाप करने के योग्य नहीं माना जाता । यदि इस अवस्था में वह कुछ पाप 
कर भी दे तो उसका उत्तरदायित्व उसके माता पिता पर पढ़ता है। भारत 
में सातवें वर्ष सें उपनयन संस्कार सम्पन्न कर दिया जाता है। किर्मान में 
रहनेवाले पारसियों में यह सस्कार दसवें वर्ष में होता है | सातवें से दसवें वर्षों 


निष्कर्ष नही निकछता कि दोनो का आशय भी एक ही होना चाहिये। जैसा 
कि अनेक ने माना है, यदि ईरालियो की भारतीयों के गर्भ से उत्पत्ति हुई, 
और यदि भारत की सम्पूर्ण वंदिक सस्कृति ही इनकी संस्कृति का आधार है, 
तव तो इस मान्यता को अधिक सन्दिग्ध नही कहा जा सकता। किन्तु मेरे 
विचार से स्थिति ऐसी नही है । इन दोनो राष्ट्रो का पृथकत्व वेदिक काल के 
पूर्व ( यद्यपि बहुत पूर्व वही ) हो चुका था । इस प्रकार प्रश्न यह उठता है कि 
क्या--यह्‌ मानकर कि दोनो राप्ट्रो मे अर्येमन्‌ शब्द विद्यमान था--हमे यह 
मान लेना चाहिये कि अर्येमन्‌ देवता सम्बन्धी घारणाओ का निर्माण पहले ही 
हो चुका था । यह शब्द यइन के द्वितीय भाग मे अनेक स्थलों पर आता है, जहाँ, 
फिर भी, प्रसग हमे इसकी व्यक्तिवाचक नाम के रूप में व्याख्या करने 
का आधार नही प्रदान करता ।” तदनन्तर स्पीगल अपना यह मत व्यक्त 
करते हैं कि वेण्डिडाड के अन्तिम अध्याय में ऐयम को देवता के रूप मे नही 
बल्कि एक ऐसी स्तुति के रूप मे ही ग्रहण करना चाहिये जिसमे यह शब्द 
आता है और जिसे अहुर मज्द पूर्वअनुभूत अन्य स्तुयियों की अपेक्षा व्याधियों 
के उपचार के लिये अधिक उपयुक्त मानते हैं । 

75 आश्वछायन गुह्य सूत्र, १ २० --अष्टमे वर्षे ब्राह्मणमम उपनयेद्‌ गर्भाप्टमे 
वा । एकादशे क्षत्रिय द्वाददे वेश्यम । जा षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्प अनतीत काल 
ञा द्ाविशात्‌ क्षत्रियस्थ आ चतुविशाद्‌ वैश्यस्य--अत ऊष्टंसु पतित-सवित्रीका: 
भवन्ति । 


- जम 8] सि 
इ्ष्र्‌ संस्कृत, जण्ड, यूनानी, आर लेटिन 


के बीच यदि कोई बारूफ पाप करता है तो उसके भाधे फ़ा उन्तरदामिस्य उसके 
माता-पिता पर होता है । रवायतों के अनुसार दसव पष से याछफ कौपचारिफ 
रूप से पारसियों के समाज गे प्रवेश कर जाता दे । अन्य प्रन्यों के अनुसार, 
ऐसा प्रतीत होता है कि उसे पन्द्ववें वर्ष में ही धार्मिक समान में प्रयेश 
मिलता है । े" 
“भारतीयों और पशियर्नों के श्रीच समान घिकास के मिलने भी घचिएट्टो की 
जोर हम छोगों ने जभी संकेत क्रिया £ उन संघ का खाते, नि्सन्देद्र एक 
ऐसे प्रागेतिहासिक काल से निहित है जय ये दोनों राष्ट्र श्प्रिमक्त और एन 
ही राष्ट्र के रुप में निधास करते थे । ऐसे भी चिट्ठी को हें दा जा सकता रे 
जो इस निष्फर्प की ओर सफेत परते हे कि, एन दोनों राष्ट्रों के म्रिभामन 
का कारण, कम से कम आदिक रूप से धार्मिक था ।?' चाहे पर्शियरनों के उष्च- 
सम देवता, अहुर, को उस बुर! नाम के जन्तर्गत रक्या जाना आकस्मिक ही 
रहा हो जिसे बाद के भारतीय दुष्टाम्माना मानने छगे, यह यात फदाधित 


७९ अपने द्वितीय भाग में, फिर भी, प्रो० स्पीगल ने एस विधय पर जपने 
विचारों को इन टिप्पणियो द्वारा सवत कर दिया है “प्रथम मांग में मैने 
धामिक आधघार पर प्रथकक्‍त्व की चर्चा की है, किन्तु इस दृष्टिकोण मो नेतो 
बहुत अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये और न इसके आधार पर कोई दु साह- 
सिक परिकल्पना का ही निर्माण किया जाना घाहिये | धामिक पृथयत्व की 
मान्यता के बिना भी यह सर्वथा बोधगम्य है कि वे देवता, जिन्हे एफ राद् के 
लोग आदर के साथ देखते थे, किस प्रकार अन्य लोगो द्वारा पाताऊवासियों के 
रूप में च्युत कर दिये गये । घाभिक धारणाओ ये आधार पर भारतीयों और 
ईरानियो के वास्तविक पृथवत्व की मान्यता को यह तथ्य केवल सम्भावना के 
स्तर पर ला देता है कि इन दोनो के बीच परस्पर विरोधी घारणाओं की मात्रा 
अत्यन्त कम है। ” ( पृ० लड़, ०; )। इसी विपय पर अपने हैण्डचुफ ऑफ 
दि ज्॑ ण्ठ लुग्वेज, की प्रस्तावना ( पृ० ५) में एा० जुस्टि ने इस प्रकार छिसा 
है “आये जाति के पूवंग समयो से निष्कृष्ट प्रकृति-धम जरबुप्ट्र के नवीन सिद्धा- 
न्तो के पूव॑ ही लुप्त हो चुका था और इसके अनेक देवताओ का भी वही दुर्भाग्य 
हुआ 22 ईंस।ई धर्म के , गीताल देवताओं का ।” हे 

ओ में 'अमु'> 'प्रज्ञा' से व्युत्पल्त | वैदिक सल्कृत में असुर' 
अच्छे आशय में भी आता है, इसका अर्थ 'सर्वेपाम्‌ प्राणद ” है। तुकी० 
ऋग्वेद पर सायण। जएसो०, १५६६, पृ० २७६ मे प्रकाशित मेरा वेद की 


233 से सम्बद्ध छेख, और वॉटलिडू तथा रॉय के कोण मे 'असुर' शब्द भी 
त्ये । 


का परस्पर सम्बन्ध '., १2९६४ 


ही सम्भव हो सकती है कि भारतीयों के देवों को आकस्मिक रूप से 'दुएचस? 
के रूप में 'अंग्र मेन्यु” के सहायक तथा दुष्टास्माओं के रूप में परिणत कर दिया 
गया; और यह कि आरम्भसिक हिन्दुत्व के उच्चतम देवता, इन्द्र, को भी इसी 
अकार, नरक सें बहिष्कृत कर दिया गया। शव भी एक दुष्टात्मा के रूप में ही 
जञआाता है जब कि भारतीयों ने इस नाम को वाद के अपने धर्म के उच्चतम 
देवता, शिव, की उपाधि मान लेने के योग्य समझा है ।* अतः यह अनुमान 
अस्वाभाविक नहीं है कि धार्मिक सतभेद ही इन दोनों राष्ट्री के एथक्त्व के 
साधार बने होंगे। फिर भी, इस पएथक्त्व के वाद सी, भारतीय और पर्शियन 
एक दूसरे की प्रगति के ज्ञान से सर्वथा अनभिज्ञ नहीं रहे । ये लोग एथक्‌ हो 
कर इतने दूरस्थ स्थानों को नहीं गये कि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती; 
ओर वेण्डिडाड ( १.७४ ) भारत के 'हप्त-हेन्दुग, अर्थात्‌ 'सप्त सिन्धवः 
( सात नदियों के प्रदेश ) नाम से परिचित है, 
इसी विषय पर प्रो० मुलूर यह विचार व्यक्त करते हैं : “घर्म तथा पुरा 
कथा के क्षेत्न में भारत तथा पशिया में भर भी उल्लेखनीय साम्य मिलता है । 
किसी भी अन्य भारोपीय राष्ट्र को ज्ञात देवों की संस्कृत तथा ज्लेण्ड से एक 
ही नाम से उपासना की गई दै, और सस्कृत के कुछ पविन्नतम नामों का ज़ेण्ड 
में दुशस्मार्ओं के रूप में परिणत हो जाना इसी विश्वास को और दृढ़ बनाता 
है कि धार्मिक सतवाद ने ही एक ऐसे समुदाय को दो भागों में विभक्त कर 
दिया जो पहले एक ही था ।” ( छास्ट रेज़्ल्द्स ऑफ पशियन रिसचेज्ञ, प्ृ० 
११२; चिप्स १.८३ )। 
ऊपर उल्लिखित त्रिविध तक--( १ ) संस्कृत ओर ज़ेण्ड में उल्लेखनीय 
साम्य से ग्रह्दीत, ( २ ) ईरानियों और भारतीयों दोनों के लिये एक् ही “आय! 
नाम का प्रयोग; ओर (३ ) इन दोनों राष्ट्रों के धर्म तथा घुराकथाओं में 
साम्य--के आधार पर मेरे विचार से हस निष्कष की, जिसकी स्थापना का में 
प्रयास कर रहा हूँ, सशक्त पुष्टि होती है कि उन सभी राष्ट्रों का जिनके छिये 
भारोपीय नाम प्यवहृत हो सकता है, एक ही ज्लोत है। यदि केवक् भाषा- 
चैज्ञानिक आधार पर ही हम यह निष्कर्प निकालने के अधिकारी हों कि 
भारतीय, ईरानी, यूनानी, जौर रोसन, सब एक दी पूव॑जों की सन्‍्तान हैं, तो 


४१ फिर भी, देखिये प्रस्तुत कृति का पाँचवा भाग, जहाँ प्रो० स्पीगल के 
आधार पर यह कहा गया है कि जुण्ड मे उपलब्ध सामग्रियाँ “अद्ग” देवता 
त्तथा उसके वेदिक “इन्द्र! के साथ सम्बन्ध के विषय पर कोई भिग्चित निष्कर्ष 
निकालने के लिये पर्याप्त आधार नही प्रदान करती । 


३९४ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, ओर लेटिन 


भाषा पर आधारित हमारा यह सामान्य निष्कपं उस छमय और भी पुष्ट 
हो जाता है ( कम से कम इन दो राष्ट्रों की दशा में ) जब हम नाम तथा 
कुछ अंशों तक परम्परा और पुराक््थाओं के बीच भी समानता देखते हँ। 


खण्ड ६--क्या भारोपीय जाति के मूल आवास का देश 
भारत था ९ ४ 


यतः ऊपर के विवेचनों के आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं कि 
(१ ) संस्कृत, जेण्ड, यूनानी और छैटिन सभी की उत्पत्ति का स्नोत एक टी 
है, (,२ ) यह कि इन भाषाओं का व्यवहार करनेवाली जातियाँ भी पृक ही 
महान परिवार की, न्यूनाधिक विशुद्ध भाखायें हैं; और (३ ) यह कि इन 
सभी शाखाओं के पूर्चज किसी न किसी समय एक साथ, एक राष्ट्र के रूप में, 
एक ही देश में रहते रद्दे होंगे, अत , यदि सम्भव हो तो, अब हमें यह निश्चित 
करना है कि चह कौन सा देश था। प्रथमतः, तथ क्या भारत ही इण्ढो- 
जमनिकर जातियों का' मूक आवास-स्थान था, जीर क्या इस परिवार की 
अन्‍य सब शाखायें भारत से ही पश्चिम की ओर गईं जब कि हृण्डो-आर्य अपने 
इस पूथ॑ग देश सें ही रह गये ? अथवा, द्वितीयत', क्या उस स्थान के रूप में 
किसी अन्य देश की कल्पना करनी चाहिये जहाँ से इस जाति की अनेक 
शाखाय निकल कर विभिन्न दिशार्णों में उन देशों की ओर चली गई जहाँ हम 
अन्तत- इन्हे बसा हुआ पाते हैं ( 


श्री ऐ० कर्जन** इन दोनों से से प्रथम सिद्धान्त का समर्थन करते हैं, 
अर्थात्‌ इसका कि जाय-परिवार का सूल देश भारत हीं था जहाँ से इसकी 
विभिन्न शासायें उत्तर-पश्चिम तथा अन्य दिशाओं की ओर चली राईं । 

इस सत्त को कि आर्य छोग विदेशी थे और उन्होंने भारत को आक्रमण 
करके चिजित किया तथा यहाँ के तथाकथित आदिवासियों पर अपने धर्म 
तथा अपनी संस्थार्ती को वछात्‌ छाद्‌ दिया, करज़न ने यह कह कर अस्वीकृत 
कर दिया है कि यह अत्यन्त भ्पर्याप्त तथ्यों पर आधारित है और इसको पुष्ट 
करने के लिये कोई स्प्ट ऐपेतिहासिक प्रसाण सी उपलब्ध नहीं है। आपके 
विचार से तुलनात्मक भापाविज्ञान के परिणार्मो पर आधारिच तथ्य हस मान्यता 
के विरुद्ध हैं. कि लिखित अन्धों, परम्परागत धार्मिक पद्धतियों अथवा सुस्पष्ट 
सस्थार्ओं से स्वंधा रहित भारत के चर्चर आदिवासी पएुक आरम्मिक सभ्यता 
से युक्त हिन्दू आयों से भी प्राचीन थे । आपके विचार से ये असम्य जातियाँ 








४3 जएसो ० १६ १७२-२०० । 
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वास्तव में उन आक्रासकों सें से किली से उत्पन्न हैं जिनका संस्क्ृत लेखकों ने 
शर्को, हुर्णों, आदि नार्मों से[उललेख करते हुये भारत पर आक्रमण करनेवाला 
तथा पराजित होकर भारत के वर्नों तथा प्॑तीय प्रदेशों में बस जानेवाला 
कहा है । ५ 
भारत में आयों के आकर बसने से सम्बद्ध विभिन्न सम्भाव्य सान्यताओं 
का पर्यवेज्षण करने के पश्चात्‌ श्री कर्ज़न ये निष्कर्प' निकालते हैं : ( ३ ) आया 
ने पश्चिम से प्रवेश नहीं किया हो सकता क्योंकि यह स्पष्ट हे कि उस दिशा 
में रहनेवाले छोग इन्हीं भारतीय भआायों के वंशज थे । उनका इस प्रकार चेंशज 
होना इस तथ्य से प्रमाणित होता है फि उनकी भाषा के आधचीनतम रूप 
संस्कृत से दी ( जिसके साथ इनका वेसा ही सम्बन्ध दे जेसा पारि तथा 
प्राकृत का ) उद्धत हैं। और यह वंस्तुस्थिति कि ,इनकी पुराकथायें भी 
भारतीय भारयों से द्वी ग्रहीत है, इसी तथ्य को प्रमाणित करती हैं। (१२) 
आयों ने उत्तर अथवा उत्तर-पश्चिस से भी भारत में प्रवेश नहीं किया हो 
सकता, क्योंकि इतिहास और भाषाविज्ञान हारा हमें इस बात का कोई प्रमाण 
नहीं मिठता कि इन दिशाओं में उनके धर्म तथा भाषा से मिलती-जुछती 
छस आरम्मिक समय में कोई ऐसी सभ्यता थी जिसने आरतीय-कार्थों की 
सभ्यता को जन्‍म दिया हो । ( ३ ) यह सी इसी प्रकार असम्भव है कि, आय 
लोग पूर्व से भारत में आये, क्योंकि इस दिशा में स्थित देशों के छोग (चीनी> 
भाषा, धर्म और सस्कारों आदि की दृष्टि से भारतीयों से सर्वथा भिन्न हैं और 
उनका इनसे कोई वंशानुगत सम्बन्ध नही दै। ( ७ ) इसी प्रकार आर्य छोय 
उत्तर-पू््र में स्थित तिव्वत के पठार से भी नहीं आये हो सकते, क्योंकि हिमालय 
जेसे महान अवरोध के अतिरिक्त उस क्षेत्र मे चीनियों की भाँति एक भिन्न 
जाति के छोग रहते है । ( ५) आय सेमिटिक अथवा सिश्न-देशीय भी नहीं 
हो सकते क्योंकि सस्क्ृत में सेमिटिक ख्लोत का कोई शब्द नहीं है, और 
सेमिटिक बोली से इश्तका गठन भी सवंथा भिन्न है, जब की मिश्र की भसापा 
का सेसिटिक से बहुत कुछ साम्य प्रगट होता है । ( ६ ) यदि आर्य छोग मनु 
द्वारा व्यक्त दो समुद्रों के बीच और हिमालय के दुज्षिण-पश्चिमी मेदान के क्षेत्र 
के अतिरिक्त कहीँ अन्यत्र रहे होते तो उनके भग्नावशेषों, लिखित आँकडों, 
ओर परम्पराओं को भी उन स्थानों से अवश्य पाया गया होता जैसे कि अपने 
पूर्वंग स्थानों से जाकर चस गई इतिहास को ज्ञात अन्य जातियों के स्मारक 
मिले है । ( ७ ) श्री कज्ञन इस निष्कर्ष को विवेकरहित मानते हैं कि यतः 
आये छोग एुक आरम्मिक समय में दी दक्षिण की ओर, और पश्चिम तथा 
पश्चिमोत्तर क्षेत्रों की ओर फेल गये थे, अतः उन छोगों ने कहीं वाहर के किसी 


्ा 


ँ 
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अज्ञात देश से आकर भारत पर आक्रमण किया होगा। इसी अकार, आप 
ऋद्दते हैं कि, यह भी तर्क प्रस्तुन किया का सकता है कि रोमनों ने क्रिसी 
अनिर्घारित क्षेत्र से आकर इटली पर आक्रमण किया ( स्त्रय इटली के ही 
निवासी होने के बदले ) क्योंकि उन छोरगों ने भी अपने अधिकार- 
क्षेत्र को दक्षिण तथा अन्य दिशाओं में विस्तृत किया था। ज्ार्यों की गतिविधि 
की व्याख्या करने के लिये आप मनु २.१७ और बाद ( जिसे जागे विस्तार से 
उद्छत किया जायगा) का उद्धरण देते हुए इसके द्वारा प्रदत्त सूचनाओं के अनुसार 
यद्द मानते है कि भारतीय सभ्यता का आरम्भिकतम स्थान ब्रक्मावर्त था; और 
सार्य लोग, ज्यों ज्यों इनकी सख्या में बुद्धि तथा सामाजिक उन्नति हुई, धीरे-धीरे 
उस जोन्र की और बढ़ने छगे जिसे मध्य देश, भीर अन्ततः आर्थावत्त कद्दते हूँ 
और जो पूर्वी भौर पश्चिमी सागरों के बीच हिमालय तथा विन्ध्य परवतों से 
सीमित भुभाग था । श्री कर्ज्ञन दक्षिण में एक अनार्य जाति तथा राष्ट्रीयता के 
अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं जिन्हें तामुलियिन कहते थे। आपके अनुसार 
इन छोगों का निर्माण भी उत्तर में जाये सथुदाय के उत्थान का समसामग्रिक 
था, यद्यपि आप का विचार हे कि इस बात को दिखाने के लिये कोई सकत 
नहीं मिलता कि तामुलियन, अथवा“ पर्वतों पर निवास करनेवाली जाति, या 
और किसी देशीय जाति का जायों के आधिपत्य के पूर्व आर्यावर्तत ( विन्ध्या के 
उत्तर के ज्षेत्र ) पर किसी प्रक्रार का कोई अधिकार था। इन तर्थ्यों पर कि 
आयंपरिवार की भारत की सभी क्षार्य जातियों की मूल भाषा, संस्कृत से ही 
अष्ट अथवा परिवर्तित बोलियाँ हैं, आप ये निष्कर्प निकलते हैं कि यातो ( १ ) 
वे राष्ट्र जिनकी बोलियाँ सस्क्ृत से उद्धृत हैं, भारत की आचीन भाय॑ जाति 
के ऋ्रमिक फेलाव और विभाजन से वत्पक्ष हुये हैं, त्था इस विभाजन का 


कारण राजनीतिक और घार्मिक था, जिसके फलस्वरूप पराजित छोग मुख्यतः 
पश्चिम के प्रायः निजन ज्ेत्रों में जाकर बस गये, अथवा ( २ ) कार्यों ने भारतके 


पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम के ज्षेत्रों पर आक्रमण करके वहाँ निवास कर रही 
अपने से अपेक्षाकृत हीन जातियों को अपने अधीन कर लिया तथा उन पर 
अपनी भाषा और सस्थारओं को बलछात्‌ छादु दिया। इन दो विकरदपों में से 
आप के अनुसार द्वितीय की ही अधिक सम्भावना दे । जआरयों के पश्चिम की 
ओर चढ़ने के समय के सम्बन्ध में आपके विचार इस प्रकार है : यह घटना 
आयों द्वारा दक्षिण के पठारों को अपने अधिकार में कर लेने के बाद घटित 
हुई होगी, जिसका समय उनके इतिहास का तृतीय युग था जब उनकी 
सभ्यता पुक विकसित स्तर प्राप्त कर चुकी थी, वेदों की रचना हो चुकी थी, तथा 
चर्म की एक राष्ट्रीय पद्धति निर्मित हो चुकी थी । इस समय, ब्राह्मण वर्णाश्नम 
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बन सुका था, आरय॑ भाषा का प्रचार-प्रसार और स्छतियों का निर्माण हो छुका 
था । यह जाति इस समय तक विभिन्न राजाओं के अधीन विभक्त और इनकी 
देश के विभिन्न भागों में अलग अलग सरकारें भी बन चुकी थीं। इस ससय 
धार्मिक मतवादों का आविर्भाव हो चुका था तथा ब्राह्मण-विरोधी सम्प्रदायों की 
संख्या में वृद्धि हो चुकी थी जिसके फलस्वरूप राजनीतिक मतभेदों तथा गृद् 
युद्धों का प्रभाव फेलने लगा था । इस समय के चाद ही आर्थ्र छोग पश्चिम 
तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्रों की ओर गये तथा चहाँ के भ्रुभागों पर अपनी भाषा का 
विस्तार किया 7? इन पश्चिसी तथा पश्चिमोत्त स्थानों के भ्न्तर्गत आप 
अरियाना, पशिया, आर्भीनिया, फ्रीगिया, यूनान, इटली, जमनी, आदि स्थानों 
को सम्मिलित करते हैं । 

सेंने इस विषय पर श्री कज्ञेन के विचार्रों तथा तर्कों को कुछ विस्तार से 
प्रस्तुत किया है, क्योंकि यह एक ऐसा 'दृष्टिकोण है जिसको भारतीय पाठक 
अधिक तकेसंगत समझ कर अहण करना चाहेगा। अतः इसके पक्त में जो 
कुछ भी कहा जा सकता है ठसको विस्तार से प्रस्तुत कर देना उचित है | 

श्री कज़न की परिक्ल्पनाओं का विवेचन करने के पूर्व मे इसी विषय पर 
श्री एक्फिस्टन (हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, पृ० ९० और बाद) का वक्तव्य 
भी भस्तुत कर रहा हूँ । इस वक्तव्य से यह देखा जायगा कि दोनों पत्तों के 
तकों का पर्यवेज्षण करने के पश्चात्‌ इस विद्वान लेखक ने इस प्रश्न को अनिश्चित 
ही छोड़ दिया है कि हिन्दू लोग भारत के बाहर से आये थे भथवा भारत ही 
उनका आदिस्थान था। 

“सति ( सनु की ) से संकलित सूचनाओं को देखते हुये हम यह पाते हैं 
सम्पूर्ण समुदाय में द्विजवर्ग श्रेष्ट तथा शूद्ध एक हीनता और दासत्व की स्थिति 
में थे । फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे भी नगर थे जिनके शासक शूद्ध 
थे और ब्राह्मणों को परामर्श दिया गया है किचे ऐसे नगरों में न रहें 
(४.६१) । इसके अतिरिक्त ऐसे ज्षेत्र भी थे जहाँ शूद्र तथा नास्तिक ही निवास 
करते थे ब्राह्मण नहीं ( ८ २२ )। तीन द्विज् वर्णों को पूर्वी से पश्चिम सागर 
तक फेले हिमवत्‌ और विन्ध्य पर्व्तों के बीच के क्षेत्र में ही निवास करने का 
निर्देश दिया गया है । किन्तु यद्यपि ततीन प्रसुख वर्ण इसी क्षेत्र तक सीमित हैं, 
तथापि जीवन-यापन के लिये शूद्ध कहीं भी निवास कर सकता है 
( २.९१-२४ )। इस सबसे यद्द निष्कर्ष न निकाछना असम्भव है कि ह्विज 
चर्ण के लोग विजेता थे; यह कि शूद्र चर्ग के छोग दास के रूप में परिणत 
आदिवासी थे; और यद्द कि स्वतन्त्र शूद्र नगर ऐसे द्वी छोटे छोटे क्षेत्रों में स्थित 
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ओ जिनमें भारत विभक्त था, भीर वे किसी प्रकार अपनी स्वतत्रता सुरक्षित रखने 
में सफल रहे, जब कि विन्ध्य पवत के आगे का सम्पूर्ण चषेन्न आाक्रामकों से अछुत 
तथा उनके धर्म से अप्रभावित रहा | फिर भी, यहाँ शीघ्र ही यह सन्देह सामने 
आता है कि ये विजेता विदेशी थे अथवा यूनान से डोरियन के समान 
स्थानीय छोग । अथवा क्या ये द्वेशी-प्रदेशों मं से फिसी एक्र ेे ऐसे अंश मात्र 
( उदाहरण के लिये एक धार्मिक सम्प्रदाय ) तो नहीं ये जिन्होंने अन्य सहन 
नागरिकों की अपेक्षा ज्ञान में प्रयति करके समाज की समम्त सुविधाओं को 
3 बाकी 8 रत का स्वथा भिन्न रूप-रंग, जिसे आज भी 
देखा जा सकता है, हमें इन्हें विदेशी मानने के तथ्य की ओर प्रेरित कर सकता 
है; किन्तु इस तक को ( कम-से कम जहाँ तक यद्द थ्राह्मणों और चत्नियों से 
सम्बद्ध है ) सर्वथा अस्वीकृत किये बिना द्वी हमें कुछ अन्य ऐसे आधारों पर 
भी विचार करना चाहिये जो इसकी द्ाक्ति को बहुत कुछ क्षीण बना देते हैं । 

“श्राह्मणों से स्राधिक असमाच चर्म उन चाण्डार्लो का है जो मूछतः 
ब्राह्मण माताओं की ही रुन्‍तान और छपने चर्ण की अत्यन्त हीनता के कारण 
अपने अतिरिक्त ऊिसी अन्य जाति के लोगों के साथ मिश्रित होने से चंचित 
रह कर अपनी पतृक जानि से ही अपनी अनुरूपता को सुरक्षित रखने के लिये 
विवश थे ।“) आदतों तथा व्यवसाय का अन्तर स्वयं में भी ब्राह्मर्णो त्था 
शूद्रों के बीच उस असमानता के सूजन के लिये पर्याप्त द जो भाज भी मिलती 
है, और भारत में विभिन्न व्यवसायों का वंशान्ुगत ,प्रथकत्व इस प्रकार के 
विभेद्‌ की बुद्धि करने तथा उसे बना रखने में भर भी जधिक सहायक है । 

“हिन्दुओं के विदेशी होने के विरुद्ध यद्ट तथ्य प्रस्तुत किया जा सकता है 
कि मनुस्मृति में, और मेरे विचार से बेदी अथवा अन्य फिसी ऐसे ग्रन्थ मे जो 
मनुस्झति से प्राचीन हैं, किसी भी पूर्व ावासक्षेत्र का, जथवा भारत के बाहर 
के किसी अन्य देश के नास से अधिक ज्ञान का कोई सकेत नहीं मिलता | 
यहाँ तक कि पुराकथाशास्र भी उस हिमालय पर्वत्तमालठा से आगे नहीं बढ़ता 
जिसे देवों की निवासभूमि कहा गया है । 


“3 प्रस्तुत कृति का प्रथम साग देखिये जहाँ मनु १० १२ को उद्बृत किया 
गया है | फिर भी, यह स्पष्ट है कि हमे विभिन्न वर्णों के निर्माण सम्बन्धी इन 
विवरणो को, जो ब्राह्मण-बर्म के पूर्ण विकसित हो जाने के बाद तथा उनके 
समर्थकों की ओर म॑ लिखें गये थे, इनकी उत्पत्ति के वास्तविक इतिहास के 
रूप में नही ग्रहण करना चाहिये | देखिये छामन, इआ० १४०७ । 


का परस्पर सम्बन्ध ' ३६६ 


“पश्चिम की भाषाओं के साथ संस्क्ृत का समान स्नोत इस बात के छिये 
सन्देह का कोई स्थान नहीं छोढ़ता कि इन भाषाओं का उ्यवहार करनेवाले 
राष्ट्रों में कमी न कभी परस्पर सम्बन्ध अवश्य था। किन्तु यह न तो उस 
स्थान के सम्बन्ध में कुछ भी प्रमाणित करता है कि इस प्रकार का सम्बन्ध 
कहाँ रहा हो सकता है, और न उस समय का कोई संकेत करता है जिसके 
आधार पर इन राष्ट्रों की सामाजिक दशा के इतने आरम्मिक स्तर पर कोई 
ऐतिहासिक प्रकाश पढ़ सके । यह कहना कि ये किसी मध्यवर्ती स्थान से चारों 
ओर फेले, एक निर्मू मान्यता है, जीर इसका कोई चुलनात्मक आधार भी 
नहीं, क्योंकि देशान्तरगमन तथा सभ्यता का चिरुतार कृत्ताकार नहीं बल्कि पूर्च 
से पश्चिम तक हुआ था। साथ ही यह मध्यवर्ती स्थान कहाँ हो सकता है जहाँ 
से एक ही भापा भारत, यूनान और इटली में तो फेल गई परन्तु चाल्डिया, 
सीरिया तथा अरेविया उससे भछूते रह गये १ 

अत. यह प्रश्न अभी भी अनिश्चित है। इस बात को स्वीकार करने का 
कोई भी आधार नहीं है कि हिन्दू लोग अपने वर्तमान देश के अतिरिक्त कहीं 
अन्यत्र रहते थे । साथ ही, इस बात को भी अस्वीकार करने का कोई विशेष 
आधार नहीं है कि ये छोग अपनी परम्पराओं तथा किसी भी अन्य विवरणों के 
आरम्मिकतम संकेतों के पूर्व कहीं बाहर रहे हो सकते हैं ।??*४ 

तदुपरान्त श्री एल्फिस्टन अपने विचार से वर्णाश्रम की उत्पत्ति की 
व्याख्या करते हैं । 


खण्ड ७--मध्य-एशिया आयों का आदिस्थान है : इस विषय पर 
श्लेगेल, लासन, बेनफे, सूलर, र्पीगल, रेनन, ओर 
पिक्टेट के मत 


गत खण्ड में श्री कज़न के जिन दृष्टिकोणो का मैंने सारांश दिया है वे 
योरोपीय बिद्वानों की सामान्य सहमति के विरुद्द हैं । ए० डब्छू० फॉन श्लेगेल, 
छासन, वेनफे, सूलर, वेवर, रॉथ, स्पीगछ, रेनन, और पिक्टेट, यद्यपि अन्य 
विषयों पर असहमत होते हुये, इस बात पर लहमत हैं कि भारतीयों तथा 
इण्डो-जमंनिक जाति की अन्य शाखाओं के शादिस्थान को ,सारत से बाहर 
ही कहीं हूँढ़ना चाहिये । 

मैं इन विद्वान लेखकों की कृतियों से कुछ उद्धरण देकर उन्त तर्कों का एक 
साराश दूँगा जो उस निष्कर्ष के पक्ष सें हैं जिस पर ये सब सहमत हैं । 
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प्रथम विद्वान , जिनका में उद्धरण दूँगा, चद्ठ एु० डब्छ० फॉन श्लेंगेछ 
४, लिन्होंने ऑन दि ओोरिजिन जॉफक दि हिन्दूज़'” शीपंक लेख में इस 
समस्या के सभी परत्चों का एक व्यवस्थित विवेचन किया दै। आप थ्राचीन राष्ट्रों 
की देशान्तरगमन सम्बन्धी गतिविधियों, हिन्दुओं की उत्पत्ति सम्बन्धी उन्हीं की. 
परम्पराओं, जातियों की विभिन्नतारओं, हिन्दुओं और भारत की स्थानीय 
जानियों की दुँद्िक विशेषताओं, राष्ट्री के इतिहास को प्रभावित करनेवाले 
तुलनात्मक भाषाविज्ञान के महत्वों, भाय॑-भाषाओं के एक दूसरे के साथ 
सम्बन्धों, आठि, का विवेचन करने के पश्चात, इन विभिन्न अनुसन्धानों के 
आधार पर सर्वंसम्मत निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं । यतः में इनमें से 
कुछ चिपर्यों का विस्तार से विवेचन कर चुका हूँ, अठः यहाँ मे केवछ दो दी 
स्थर्लो का उद्धरण दूँगा, जिनमें से श्रथम मे करज्नन द्वारा हिन्दुओं के किसी 
बाहर के चेन्र से भारत मे जाकर न बसे होने की सान्‍्यता का इस आधार 
पर प्रतिचाठ किया गया है कि इस सन्वन्ध में किसी सी प्रकार की राप्ट्रीय 
परम्परा उपछव्ध नहीं दे । यह उद्धरण इस प्रकार है :-- * 


“किसी जाति के उद्धमस्थान, तथा उस मार्ग के जिससे होकर, और उस 
समग्र के जब वे अपने चर्तमान स्थानों पर आये, सम्बन्ध में अनुसन्धान करते 
समय हम स्वभावत. स्ंप्रथम इन विपयों से सम्बद्ध प्रचलित परम्परार्भों की 
समीक्षा करने की क्षोर ग्रतृत्त होते हैं । किन्तु, यदि हम ऐसा फरते दे तो या 
तो किसी भी उत्तर का न मिलना, अथवा एक गछत उत्तर मिछ जाना भी 
अत्यन्त सरलतापूर्वक सम्भव हो सकता दहेँ। लिखने से अपरिचित एक 
निरक्षर जाति के छोग, जिन्हेंने एक लम्बे और कठिन देशान्तरगमन 
के पश्चात्‌ एक स्थायी जीवन आरम्भ कर दिया है, कुछ शत्ताब्दियों 
के बाद अपने निवास के इस परिवतंन के सम्बन्ध में समस्त 
स्कृतियाँ को सो चुके हो सकते हैं। और यदि इस प्रकार के परिवर्तन 
के छुछ चिह्न बचे भी हों, तो इस प्रकार के छोगों के लिये दीक-टीक यह 
बताना असम्भव हो सकता है कि वे कहाँ से चले थे, क्योंकि इस वात के 
लिये महाद्वीपों और सागरों के सामान्य स्वरूप का कुछ ज्ञान आवश्यक होगा । 
अक्सर ऐसा हुआ दे कि किसी बर्वर प्रदेश की जातियाँ या तो आवश्यकता :श 
अथवा किसी शक्तिशाली पढ़ोसी से बचने के लिये दूसरे देशों में चली जाती है । 
इस प्रकार की जातियाँ अधिक से अधिक जो कर सकती हैं चह चार मुख्य 





<्ण ४2 8 हिन्दोउस 0. |) ०. 
डे ल'ओरिजिने डेंस *, जो मुखत॒ 'ट्राजेक्शन्स आफ रॉयल 
सोसाइटी आफ लिटरेचर, लन्दन, १८३४ मे प्रकाशित हुआ था । 
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दिज्ञाओं के अनुसार अपनी यात्रा का कामचलाऊ शुद्धता के साथ सद्चालन 
है। वे धपने पथ की अप्रत्याशित कठिनाइयों का निवारण करने के लिये 
केवल अवसर तथा आकस्मिकता का ही आश्रय के सकते हैं; और दूरी का 
एकमात्र ज्ञान उनकी थकान तथा यात्रा की अवधि होता है ।” ( एसेज़, 
पघृ० ४४७) । 


नीचे वह उद्धरण दिया जा रहा है जिसमें श्लेगेल ने अपने अनुसंधानों 
के प्रमार्णों का सारांश व्यक्त किया है :-- 


“यदि हम यह स्वीकार कर छे--( भौर मेरा विश्वास हैं कि हम इस 
विषय का जितना ही गहन अध्ययन करेंगे, हमारा यह निष्कर्ष उतना 
ही असन्दिग्ध रह जायगा ) कि किसी एक ही पितृ-ख्रोत ( भारोपीय ) से 
भाषाओं की उत्पत्ति इस निष्कप की पुष्टि करती है कि जो राष्ट्र इन भाषाओं 
को बोलते थे वे भी एक ही स्रोत से उत्पन्न है; तथा यह कि इनके पूर्वज, किसी 
न किसी समय, एकमात्र ऐसे राष्ट्र के सदस्य थे जो अपने चिस्तार की प्रगति 
के साथ-साथ विभाजित और उपविभाजित होता गया--तो स्वभावतः यह 
प्रश्न उठता है कि उस पितृ-राष्ट्र का आदि आवासच्षेत्र कहाँ था ? यह किसी 
भी प्रकार सम्भव नहीं है कि ऐसा देंशान्तरगमन, जिसने प्रथ्वी के इतने 
चिस्तृत भागों को आवाद किया, अपने दक्षिणी छोर से आरम्भ होकर उसी 
स्थान से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर सतत निर्देशित होता रहा होगा । इसके 
विपरीत, सभी कुछ हमें यद्द स्वीकार करने के लिये प्रेरित करता है कि मूछ 
जाति किसी केन्द्रीय क्षेत्र से ही विभिन्न दिशाओं की ओर फेली होगी । इस 
मान्यता के अनुसार, इन प्रवासियों को अपने बसने के स्थान तक आने में जिन 
दूरियों की यात्रा करनी पढ़ी होगी चह अपेक्षाकृत कम हो जायगी। ऐसी 
स्थिति में जलवायु के उतार-चढ़ाव का भी कम सामना करना पढ़ा होगा, 
जिसके कारण अनेक जातियों ने भूमि की उ्वरता तथा वायु के तापमान के 
अनुसार अपने स्थानों में सुविधानुसार परिवर्तन भी किये होंगे। जौर इस 
केन्द्रीय देश को इस महान महाद्वीप के भीतर केस्पियन सागर के पूर्व के आख- 
पास के अतिरिक्त और कहाँ ढ्ूँढ़ा जाय ? सम्भवतः यह भापत्ति की जा सकती 
है कि इस क्षेत्र में अब एक भिन्न जाति निवास करती दे: परन्तु कितने देशों 
में वहाँ के निवासियों में सवंथा परिचतन नहीं हुआ १ चह पितृ-देश, जहाँ से 
इतने अधिक लोगों ने देशान्तरगमन किया, सम्भवतः किसी कारण एक सरुस्थरू 
में परिणत हो गया हो । यह सम्भव है कि इतिहास के आरम्भ के समय के बाद 
उस देश की प्रकृति परिवर्तित हो गई, और आज की अपेक्षा उस समय वह कृषि 
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और आवास के छिये अधिक अनुक्ल रहा हो । मेरी परिकल्पना के अनुसार, 
पतद्चियनों और हिन्दर्ओं के पूर्वज अपने आदिस्थान से दक्षिण-पश्चिम और 
उक्तिण-पूर्व की ओर, और योरीपीय राप्ट्रों के एूवंज पश्चिम और उत्तर 
की ओर गये होंगे ।* मेरी धारण्प है कि इन जातियों ने, जो योरप की ओोर 
गईं, ठो महान्‌ सागों का अनुसरण किया होगा : एक चह लम्बा रास्ता जो काले 
सागर के उत्तरी तट से होकर जाता है, जब कि दूसरे दुछ ने पुशिया साइनर 
दोते हुये एजियन सागर अथवा ढेलेस्पोन्ट, श्रेस, इलिरिया और एड़ियाटिक 
को पार क्या होगा | यह प्राय. निश्चित है कि इस द्वितीय सार्ग का अनुसरण 
करनेवाले लोगों से ही यूनान और इटली ने अपने प्रवासियों को अ्रह्ण किया 
होगा 7? ( एसेस, छ० ७१४-७१७ ) | 

प्रो० छासन भी इस परिकल्पना के विरुद्द ही निर्णय देते हैं कि भारत 
भारोपीय जातियों का उद्गमस्थल है । आपका कथन इस प्रकार है :--** 

“जेसा कि हम देख चुके दें, आधु निक अजुसन्धानों का यह परिणास 
पनिकछा हे कि भारतीयों की प्राचीन भापा का इण्डो-जम निक राष्ट्रों की भाषाओं 
से इतना घनिष्ठ साम्य है कि इन दोनों ही वर्ग की भाषाओं तथा राष्ट्रों के 
मूछ रूप से एक द्वी होने का तथ्य अ्माणित हो जाता है। अतः हम दो 
निप्कर्पा की ओर ग्रेरित द्वोते है . या तो ( १) भारतीय छोग किसी अन्य 
आदि स्थान से भारत में आये; अथवा ( २) सभी इण्डो-जमेनिक राष्ट्रों का 
उद्‌गम-स्थल भारत ही है । नीचे छिखे तक प्रथम विकल्प के पक्ष में निणय 
करने का सार प्रशस्त करते हैं । 

“पहले तो, यह एक असस्भव मान्यता होगी कि वे राष्ट्र जो आज इतनी 
अधिक दूरियों से प्थक्‌ हैं, सम्पूर्ण खड्डूछा के दूरतम सद॒स्य ले उद्धृत हुये 
हंगे। इन सबके समान उद्गमस्थरू को यदि केन्द्र में नहीं, तो भी ऐसे स्थान 
में हूं ढ़ना चाहिये जहाँ से ससार के विभिन्न भागों में इनके फेछाव की च्याव- 
हारिकता का समाधान किया जा सके । भारत को उद्‌गमस्थर सान लेने पर 
इस स्थिति का भलीभौँति समाधान नहीं होता। दूसरे, अन्य सजातीय राप्ट्रों 
की वोलियों, रीति-रवाजों और विचारों में छक्षित होनेवाली कोई भी घटना 
सारतीय उद्यम की ओर संकेत नहीं करती । महान इण्डो-जर्मनिक परिवार 
का जिन देशों पर प्राचीन काल में अधिकार था उनसें भारत की स्थिति 
सर्वाधिक विशिष्ट तथा अन्य सबसे अत्यधिक भिन्न है । ऐसी दशा से, बाद के 





४2 इण्डियन ऐन्टीक्विटीज़, प्रथम स०, पृ० ५१२ और वाद, द्वि० स० 
पु० ६१३ । 
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समय में किसी भी केक्टिक जाति में, यदि वह मूछतः भारत में ही निवास 
करती थी, इन भारतीय विशिष्टताओं के किसी भी चिह्न के न मिलने के तथ्य 
का समाधान नहीं किया जा सकता। इन सभी देशों सें समान रूप से 
पिलनेवाले पौधों और पशुओं के नामों में से कोई भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें 
भारतीय विशिष्टतवा कहा जा सके ।” सर्वाधिक व्यापक रूप से मिलनेवाले अन्न 
का नाम ( यव ) जो का द्योतक है चावल का नहीं। तीसरे, इस प्रश्न के 
निर्णय के लिये इन सभी राप्ट्रों के बीच भारत की भौगोलिक स्थिति सर्वाधिक 
सहत्वपूर्ण है । दक्षिण की ओर क्षार्यों का फेलाव इस बात की ओर सकेत करता 
है कि वे विन्ध्यपव॑त के उत्तर के देश के उत्त २-पश्चिमी भाग से, सम्भवतः जमुना 
तथा पशञ्माब के पूर्वी भाग से, जाये थे । इनका हिमारूय और विन्ध्य पवर्तों के 
चीच के भूभाग में क्रमश पूर्व की ओर फेलाव भी उक्त देश के ही इनके 
उद्गसस्थलू होने की ओर संकेत करता दे । इसके अतिरिक्त, हम इस वात के 
भी स्पष्ट संकेत पाते हैं कि उत्तर-पश्चिम दिशा से आगे बढ़ते समय आया ने 
हिन्दुस्तान की आरम्मिक जनसंख्या को बीच से विभाजित करके एक भाग को 
उत्तर की तथा दूसरे को दक्षिण की पहाड़ियों की ओर भगा दिया। हम यह 
नहीं मान सकते कि इस प्रकार भगा दिये जानेवाले आरम्मिक निवासी स्वयं 
आाय॑ थे, क्योंकि विन्ध्यप्वत के निवासियों की ही साँति दृक्षिण के निवासी भी 
सदेव निर्वल तथा ऐसे पछायनोन्सुख लोग है, जिन्हें भार्यों ने पोछे हटा दिया 
होगा । हम अनाय जाति को इतना शक्तिसम्पन्न नहीं समान सकते कि उन 
लोगों ने एक आरम्भिक आर जाति के बीच से आगे बढ़ते हुये उन्हें उन 
स्थानों की ओर भगा दिया होगा जहाँ आज वे सम्पूर्ण देश में फेले मिलते 
हैं। इसके विपरीत, सभी कुछु इस वात की ओर सकेत करता है कि जिन 
क्षेत्रों में एक बाद के समय में अनाय जातियाँ वसी मिलती हैं वे वहाँ बस गई 
अतीत होती हैं, और किसी पूर्व समय में वे और विस्तृत भूभाग में फेली रही 
होंगी । वास्तव में ये जनाय जातियाँ, आस्ट्रेलिया की नीझ तथा अमेरिका के 
छाल लोगों के समान आपेक्षतया निवंल जातियाँ थीं | दूसरी ओर, आय जधिक 
पूर्णरूप से रुंगठित, उत्साही, और रचनात्मक छोग थे, और इसलिये उन्हें 


“० [ फिर भी इस स्थिति का, जसा कि वेबर ने कहा है ( मॉडर्न॑ 
इन्वेस्टिगेशन्स ऑल ऐचन्शेण्ट इण्डिया, पृ० १० ), इस तथ्य के आधार पर 
समाधान किया जा सकता हैं कि इन पौधों और पशुओ के पश्चिमी देशो में 
अज्ञात होने के कारण इनके नाम विस्मृत कर दिये गये होगे । इस विषय पर 
और आगे के पृष्ठो को देखिये । ] 


४०४ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


अधिक बाद का कहा जा सकता है; ठीफ़ उसी प्रफार जेसे पृथ्वी ने एक बाद 
के समय में ही पौधों और पशुर्णों के अधिक पूर्ण चर्गों का डसपन्न किया | अन्त 
में, मूठ जनसख्या की इन दो शाखाओं के राजनीत्तिक सम्बन्धों से भ्री यद्दी 
बात व्यक्त होती है । आर्य छोग अपने लिये, कर्थात्‌ त्तीन उच्चतम वर्णा के लिये, 
आदिवासियों की तुलना में सदेव सर्वथा उच्च स्थान सुरक्षित रखते हैं । थे 
अपने लिये आर्य! शब्द का व्यवहार तथा विशेषाधिकार्रों का प्रयोग करते हैं । 
(ट्विज! बाब्द भी एकमान्न उच्चवर्णों के छिये ही सुरक्षित है। इस प्रकार, आर्य 
अपने को पुक श्रेष्ठ ठचथा विजेता जाति सिद्ध करते हैं। हस वात की पुष्टि 
करनेवाले तथ्यों के साथ हम उनके एक बाह्य चिह्न, अर्थात्‌ त्वचा के गोरे रंग 
को भी संयुक्त कर सकते हैँ । सस्क्ृत में जाति के लिये व्यवह्नत शब्द, वर्ण! 
का मूलतः रंग” जथ था | इसढिये जातियों का उनके रंग के आधार पर ही 
विभेद्‌ किया जाता था । किन्तु, जेसा कि सुविज्ञान हैं, शूर्दधों और चाण्डालों की 
अपेक्षा ब्राह्मणों का रंग अधिक गोरा होता है, जौर च्त्रिय तथा चेश्य भी, जो 
आर्य हैं, इसी प्रकार के गोरे वर्ण के रहे होंगे। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष की 
ओर, जिसे भाषा के साम्य के आधार पर निकाछा जा सकता है, प्रेरित होते हैं 
कि भारतीय जाये मूठत. अपना, काले जादिवासियों की तुछना में, श्वेतवर्ण के 
रूप में विभेद करते थे । जीर यह निष्कर्ष इस मान्यता के भनुकूछ है कि ये 
लोग और उत्तर के किसी देश से भाये थे ।? 

प्रो० मैक्स सूछर का भी यही मत दे कि आर्य छोग भारत के आदि- 
निवासी नहीं बल्कि उत्तर के किसी देश से ही आकर यहाँ बस गये थे । 

“परम्परागत इतिहास के प्रथम उपाकाल के समय हम जायजात्ियोँ को 
हिमाछय को पारकर दक्षिण में सप्तसिन्धु ( सिन्धु, पञ्षाव की पाँच नदियों, 
और सरस्वती ) में आकर बसते हुये ठेखते हैं; और तभी से यह प्रदेश इन 
लोगों का घर कहा जाने छगा | इस समय के पूर्व ये छोग अधिक उत्तरी क्षेत्रों 
के उन्हीं स्थानों में रहते थे जहाँ यूनानियों, इटालियरनों, स्लेवोनियनों, जर्म॑नों, 
तथा केलटों के पू्वंज निवास करते थे । यह उतना ही प्रामाणिक तथ्य है जितना 
विजेता विलियम के नॉर्मनों का उत्तरी स्केण्डिनेविया का निवासी होना। 
भाषा का प्रमाण अखण्डनीय दे, और प्रागेतिहासिक कार्छों के सम्बन्ध में यही 
एक प्रमाण श्रवण-योग्य है ।? 


“जहाँ अधिकांश आयंजातियों ने इस मार्ग ( उत्तर-पश्चिम के सार्ग ) का 
अनुसरण किया चहीं दक्षिण की जातियों ने धीरे-धीरे भारत की उत्तरी सीमावर्ती 
पत्तों की ओर जाना आरम्भ कर दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दूकुश 


का पररुपर सम्बन्ध ४०५ 


स्रथवा द्विमालय के संकीर्ण ३ रो को पार करके आयों ने हिमालय के इस पार के 
सादिनिवासियों को बिना किसी विशेष प्रयास के द्वी बहिष्कृत कर दिया। 
इन लोगों ने अपने प्रधान पथअदशंकों के रूप में उत्तर भारत की अमुख 
नदियों का अनुसरण किया और यहाँ के उपजाऊ मेदानों को अपना नवीन 
आवास बना छिया ।” ( छास्ट रेज़्ढ्ट्म ऑफ संस्कृत रिसर्चज्ञ, ४० १२९, 
4३१; ऐसंछि, ४० १२, १३, १७४ चिप्स १.६३,६७ )। 


पुनः, लास्ट रेज़्क्ट्स ऑफ तूरानियन रिल्चेज़ञ में यही विद्वान लेखक यह 
विचार व्यक्त करते हैं : “अब इसे सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया द्दे 
कि ब्राह्मणों का यह पवित्र देश, यहाँ तक कि सरस्वती और दृशद्वुती के बीच 
की संकीर्णतम सीसाओं में भी, मनु के वंशर्जों का जन्मस्थान नहीं था। जाय॑ 
लोग सिन्धु और गड़ठा के देश में विदेशी थे, किन्तु आाज कोई भी इस बात का 
निश्चय नहीं कर सकता कि ये कहाँ से आये भौर मूलतः ये कहाँ के निवासी 
थे। ब्राह्मणों में प्रचलित इस परम्परा को कि भाय लोग उत्तरी क्षेत्रों के निवासी 
ओ, उनके उत्तरी देशान्तराधिवास की स्छति साना जा सकता है । उत्तरी 
भारत की नदियों के तटपर स्थित पवितन्न स्थानों को, जहाँ चादु के समय तक 
में ब्राह्मण छोग शुद्धतम सस्क्ृत के अध्ययन के लिये जाते रहे हैं, इनके प्रगति- 
पथ के चिह्न हो सकते हैं । इनके प्राचीन राज्यों की प्रमुख राजधानियाँ इनके 
द्वारा भारत की प्रसुख नदियों के सुहानों की भोर धीमी किन्तु व्यवस्थित 
प्रगति को प्रमाणित कर सकती हैं। किन्तु इन नदियों के ख्ोत्तों के साथ ही 
विदेशी आययों के ग्रृह हमारी दृष्टि से ्रोप्नल हो जाते हैं । यहाँ तक कि भारतीय 
भ्ूभाग के उच्चतम स्थानों पर पहुँचने पर भी हसें इनके निवास का कोई 
सकेत नहीं मिलता ।” 


प्रो० बेनफे भी इसी प्रकार विश्वास के साथ यह मत व्यक्त करते हैं कि 
भारत भूछ हिन्दुओं का आदिस्थान नहीं था। आपके आधार इस प्रकार हैं। 
'डन जातियों का, जो दक्षिणी और मध्यभारत सें निवास करती हैं, विवरण 
देने के बाद आप इस प्रकार कहते हैं : “इस प्रकार हम सम्पूर्ण दक्षिण के 
पठार को एक ऐसे राष्ट्र के अवशेषों से आच्छुन्न पाते हैं, जिसके अनेक भागों का 
परस्पर साम्य के आधार पर सम्पन्ध रद्दा होता अत्यन्त सस्भाव्य है । किन्तु हम 
निश्चित रूप से इस बात को जानते हैं. कि संस्कृतभाषी छोग चहुत बाद के 
समय में द्वी यहाँ आकर बसे और धीरे-धीरे तटवर्ती क्षेत्रों से आरम्म करके 
इन लोगों ने अपने अधिकार-्षेत्र का विस्तार किया । “अब, यह कदाचित्‌ 
डी सम्भव है कि इन जेत्रों की वह वर्बर जातियाँ भारतीय जाया के बीच एक 


४०६ संस्कृत; जेण्ड, यूनानी और लेटिन 


ऐसे युग में अ्वेश प्राप्त करने में सफल द्वो सकी होंगी जब जआाय॑ छोग सामा- 
जिक्र और राजनीनिक विकास की पराफाष्ठा पर पहुँच चुके थे। साथ ही, यही 
बह समय हे जब हमें इनमें से अनेक चरबर जातियों के उछ्लेख मिलते हैं ! 
अन' हम इन बर्बर जातियों को दक्षिण के पढठारों के भादिवासियों के रूप में 
न्वीकार करने के लिये वाध्य है, जिन्हे सम्कृठभापी आयजाति ने या तो दास 
बनाकर अपने समुठाय में सम्मिलित कर लिया अथवा पत्तों के संकी्ण गरहरों 
में बहिप्कृत कर दिया ।” इण्डियेन,““ प्रू० ९। प्रू० १९ पर यही लेखक 
आगे टस प्रकार कहते हैँ : “गत खण्डों से पेसा प्रतीत होता दे कि सस्क्ृतभाषी 
छोरगों को जो अपने को आय! तथा विज्ञ' कहते थे, बाहर से आवर इन 
नवीन नेंत्रों म बसनेंवाला सिद्ध किया जा सकता दे । इसे निश्चित रूप से 
दिखाया जा सफता है कि एपुक समय ये उन जातियों के, जो इनके साथ भापा 
की दृष्टि से सम्बद्ध हैं, अर्थात्‌ ईरानियों, यूनानियों, छटिनों इत्यादि के साथ पुक 
राष्ट्र थे, एक ही भाषा बोलते थे, तथा सब की एक ही सम्यता थी । इस चांत 
पर सन्दरेष्ठ नहीं किया जा सकता कि हस आरम्मिक ऐक्य का मश्व एश्शिया ये 
ए देशों मे से कही था। किन्तु इसक्ञा समय इतिहास के उपाक्षाऊस 
इनने अधिक पीछे है, और जहाँ थे पहले रहते रहे ट्वोगे वहां इतने अधिक 
देशान्तरगमन तथा विप्लब आदि हुये हंगि कि इस सस्क्ृतभाषी जाति ने कपने 
निवास के जो भी चिह्द दोद़े होंगे वे मिट गये दे ।? 
प्रोफेसर स्पीगल की निन्नलिसख्रित व्प्पिणी (इण्ट्रोडक्शन टु अवेस्ता, भाग ३ 
पृ० ८श आर बाद ) श्री कज्ेन के इस विचार का उत्तर हं कि पशियन छोगों 
का भाषा, तथा पुराजधार्ये भारत से शुद्टात है। “यद्यपि इसे सभी स्वीकार करते 
हैं कि एक किसी ऐसे पूनम देश की करपना आवयश्यक हे जहा आर्य छोग 
प्रागनिद्वासिक वाल में एक राष्ट्र के रूप में रहते थे जार जहाँ से इन छो्ों नें 
फ़मद्ाः पेघानतरणसन फिया, क्षॉर अद्यपि हस बात को भी स्वीकार कर छिया 
गया हू कि अन्‍य सत्र झाखाओं के शथक हो जाने के घाद भी कुछ समय तक 
ईरानी तथा भारतीय एसी पूर्वग ठेश में श०वा इसके पास के ही किसी स्थान 
में साथ-साथ रहने रहे, तथापि यह कसी सी प्रकार स्पष्ट नहीं है कि क्विस 
स्थान हो पष्ट पृयस देश साना ज्ञाय। श्री कर्चना के विचार से भारत 'ही 
श्राट्री-जसनिक जातियों की पिवृभ्मि है । इसी देश से हस जाति की विभिन्न 
गाय पश्चिम दिला की खोर गई कौर इनमे से ईरानी छोग सबसे बाद़ में 
गये सथा भपने इस मूठ चेशा के दीक पढ़ोस के ईद में ही रहने छगे। हनके 
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न के 


अंश एप गूबर के एनसाएपयटोपीटिया ( जमंन ) में । 


का पररुपर सम्बन्ध 8०७ 


बाद से सारत केवल एक ही भारतीय जाति के मात्र अधिकार में आ गया। 
इस मान्यता के अनुसार ईरान तथा भारत के सम्बन्ध का एुक अत्यन्त सरल 
समाधान हो जायगा : भारत उद्गमस्थल् है और भारतीय भाषा ( बेदिक 
संस्कृत ) ही समस्त इण्डो-जमंनिक राष्ट्रों की मातृभापा। तदनुसार, यदि 
भारतीयों और ईरानियों के विचारों तथा भाषा में महत््वपूण साम्य लजकित होता 
है तो इसका कारण केबल यही है कि ईरानी लोगों ने सबसे बाद में भारत छोड़ा, 
और हस प्रकार भारतीय विशेषताओं का अधिकतम अंश अपने साथ ले गये । 
इस दृष्टिकोण के अनुसार ईरानियन साहित्य की प्राचीन धरोहरों का वेदिक 
साहित्य के साथ वही सम्बन्ध होना चाहिये जो पालि तथा प्राकृत का बाद की 
संस्कृत के साथ है । फिर भी, छासन” ने पहले ही इस बात को मानना 
अस्वीकार कर दिया है कि भारत ही. हण्डो-जर्मनिक जातियों का 
उद्‌गमस्थल था, और करन उनके तर्कों को अमप्रमाणित नहीं कर सके है । 
और जहाँ तक प्राचीन ईरानी वोली के वेदिक संस्क्ृत के साथ सम्बन्ध का प्रश्न 
है, में इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि ईरानी का चेदिक सस्क्ृत 
के साथ बेसा निर्भरता का सम्बन्ध कदापि नहीं है जेसा बाद की ससुक्ृत के 
साथ पालि और प्राकृत का है, और जो कोई भी इस सससस्‍्या का निष्पक्त 
परीक्षण करेगा वह मेरे दृष्टिकोण का ही समर्थन करेगा । 

अतः हम इस मान्यता को कि भारत ही इण्डो-जसनिक जातियों का 
उदगस था, एक-दुस अस्वीकृत कर सकते हैं । लासन के साथ सहमत होते हुये 
हम यद्दी मानना चाहेंगे कि इनके मूल निवासस्थान को ईरानी प्रदेश के सुदूर- 
पूर्व में कहीं उस स्थान पर हूँढ़ना चाहिये जो ओोक्सस और जेक्सार्टीज़ का 
स्रोत है । 

किन्तु भाषा-सम्बन्धी द्वितीय प्रश्न का इस प्रकार का कोई समाधान नहीं 
निकलता । क्योंकि, इस वात के भी सम्भव होने की कल्पना की जा सकती है 
कि स केचछ भारतीय ही वरन्‌ उनके साथ ईरानी सी सिन्धु नदी के देशों सें 
ञा। बसे, और, सम्भवत्तः धार्सिक सतभेदों के कारण ईरानी लोग पश्चिस की ओर 
लौट गये । संस्कृत तथा प्राचीन वेक्ट्रियन भाषाओं के बीच अस्यधिक्र साम्य की, 
तथा एक ओर वेदों की तथा दूसरी ओर णवेस्ता की पुराकथा्थों में समानता 
को भी, तब यही व्याख्या की जा सकती है, अर्थात्‌ यह कि ईरानी छोगों ने 
चेदिक काछ अथवा उसके अधिकांश को भारतीर्यों के साथ व्यतीत किया, भौर 
इसीलिये दोनों के विचारों में घनिष्ठ साम्य है। यह, वास्तव में एक ऐसे 


४* इण्ड० ऐन्टि० ९, प्रथम स० पृ० ४१२, द्वि० स० पृ० ६१३ | 
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विद्वान्‌ , श्रो० मेक्‍्स मूलर*” का दृष्टिकोण हे, जो अध्ययन की इस शास्ा से 
अत्यधिक परिचित हैं । 

“ भें इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकता क्योंकि में इस वात को 
खोज पाने में सर्वथा असमर्थ हुँ कि इसको प्रमाणित करने के लिये किसी भी 
ऐतिहासिक स्मृति का अस्तित्व है।” मेंने ऊःर ॒ज़ोरोआस्टर तथा उनके धर्म 
के सम्बन्ध में जिन तर्थ्यों का संग्रह किया दे वह इस निष्कर्प की ओर कदढापि 
संकेत नहीं करते कि ये वेक्ट्यिन थे, जौर इस वात का नो और भी कम कि 
बैक्टियनों का धर्म भारत से आया । इसके विपरीत ये विवरण दम यह मानने 
की ओर उन्मुख करते हैं कि इनका धर्म सर्वश्रथम मेडिया से आया। किन्तु, 
थदि कोई ऐतिहासिक स्खति नहीं है, तव इस मत का समर्थन और किस 
आधार पर हो राकता है ? निःसन्वेंह यह भारत और पशिया की भाषाओं के 
गठन में साम्य नहीं हो सकता । हम संस्कृत का इतना आदर इसलिये नहीं 
करते कि इण्डो-जर्मनिक जातियों की मूछ वोली थी, वत्फि इसलिये कि यद्द उस 
मूल भाषा के निक्ट्तम है । अब हमें इस वात हे आश्चर्य नहीं होना चाहिये 
कि इसी परिवार की एक अन्य भाषा, जैसे कि वक्ट्रियन है, प्राय. इसी समान 
स्तर पर रही हो सकती है । वैक्ट्यिन की भायु वेदिक संस्क्ृत मे कह्दीं कम है, 
क्योंकि यह सुविद्त है कि वाह्य परिस्थितियाँ कभी-कभी एक भाषा को तो 





*? लास्ट रेजल्टुस ऑफ दि परशियन रिसर्चेज़, पृ० ११३। यह इनके 
चिप्स, १ ५६ में पुन प्रकाशित हो गया है : “यदि वैदिक इृष्टिकोण से देखा 
जाय' * तो जोरोआस्ट्रियनो के देवता तत्काल वेदों के पुर्वंगे तथा प्रामाणिक 
देवताओ की छाया मात्र प्रतीत होने लगते है। अव इस वात को भौगोलिक 
प्रमाणो के आधार पर भी सिद्ध किया जा सकता है कि पर्शिया आने के पूर्व 
जोरोआस्ट्यिन छोग भारत में बसे थे। मैं यहाँ केवल जोरोआस्ट्यनो का ही 
नाम ले रहा हूं क्योंकि हमारे पास मेडिआ और परशिया की सामान्य जनसख्या 
के सम्बन्ध मे भी ऐसा ही मानने के लिये कोई प्रमाण नही है। इस बात को 
कि जोरोआस्ट्रियन तथा उनके पूर्वज वैदिक काल मे ही भारत से चल पड़े, 
उसी स्पप्टता के साथ सिद्ध किया जा सकता है जिस प्रकार यूनान से मेस्सी- 
लिया के निवासियों के चछने को । इत्यादि ३” देखिये मुलर का 'एसे ऑन 
दि वगला छेग्वेज, जो ब्रिटिश एसोसियेशन की रिपोर्ट, १८४८, ढ० ३२९ मे 
ओर बुनमेन के फिलॉसफी ऑफ यूनि० हिस्ट०, भाग १, पृ० ३४०-३६४ में 
भी प्रकाशित हुआ है । 


** फिर भी, देखिये परिश्षिष्ट, नोट 'त्तः। 


है 
का परस्पर सम्बन्ध ०६ 


द्वत गति से अ्ष्ट कर देती हैं, जब कि दूसरी सापा के प्राचीन स्तर को 
चहुत समय तक सुरक्षित रहने देती हैं। और इसी प्रकार, इस दशा में, ये 
दोनों ही भाषायें एक पितृभाषा से प्रायः समान रूपों में उत्पन्न और उसके 
पश्चात्‌ एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई। जौर यतः इन दोनों 
भाषाओं की घटना-प्रणाली की व्याख्या के लिये न॒ तो इस मान्यता की आव- 
श्यकता है कि प्राचीन येक्ट्यन भाषा चेदिक संस्कृत के बीच से होकर आई 
डै; और न इसकी कि अवेस्ता का विषयवस्तु ही हम पर यह मत छादता दे । 
निःसन्देह, पुराकथार्ओं के बीच, तथा वेदों औौर भवेस्ता के रीति-रचाजों के बीच 
सम्पर्क के चिह्ों का सकेत किया गया “है । किन्तु जो थोड़ी-सी बातें चेदों 
में भी मिलती हैं, उन्हें उन वहुसख्यक बातों के पिरुद्ध खा नहीं किया जा 
सकता जो वेदों में नह्टीं आती । इसी प्रकार की समान पुराकथाये यूनानी 
पुराकथाशास्र में भी मिली हैं, किन्तु तब भी इस वात की किसी ने कभी 
कल्पना नहीं की है कि प्राचीन यूनानी वेदों में विश्वास करते रहे होंगे, जत्तः 
हम छोग यद्द मानने के लिये विवश हैं कि प्राचीन बेक्टियन भाषा तथा 
साहित्य में ऐसे लोगों के स्मारक सुरक्षित हैं जो किसी भी गन्‍य सजातीय 
लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक दीर्घ अवधि तक भारतीयों के साथ रहे और 
इसीलिये दोनों में अनेक धार्मिक तथा अन्य घारणायं समान रूप से उपलब्ध 
हैं। किन्तु चिशिष्टतः ईरानी विकास को व्यक्त करनेयाले तत्वों की तुलना में 
इस प्रकार के समान तर््व इतने नगण्य हैं कि हमारे छिये ईरानियों के भाषा 
और साहित्य को स्वतन्त्र ईरानी खनन ही सानना अधिक उपयुक्त होगा। 
ईरानियों का भारतीयों से क्यों और किन कारणों से प्रथक्त्व हुआ इसका, उस 
आरम्मिक काल से सम्बद्ध सुचनाओं के अभाव में अब निश्चित रूप से निर्धा 
रण नहीं किया जा सकता ।*“' इनके कारणों के अन्तर्गत मैंने इन दोनों राफ्ट्रों 
के धार्मिक विभाजन का उढ्लेख किया है, किन्तु इस मत को बहुत अधिक 
महत्त्व नहीं किया जाना चाहिये | इस प्रकार के किसी विभाजन को माने बिना 
भी, यह बोधगम्य है कि एक जाति के छोगों द्वारा आदरित देवों को दूसरे 
लोग नरकवासी बना सकते हैं ।** इस प्रकार की परस्पर-विरोधी चारणाओं 
की संख्या एक ऐसा आधार है जो धार्मिक आधार पर भारतीयों और ईरानियों 
के चास्तविक विभेद्‌ के विचार को सम्भावना प्रदान करता है। 
“फलस्वरूप हमें यही सानना चाहिये कि भारतीय तथा ईरानी दोनों ही 
एक दूसरे से स्वतन्त्र और अपने-अपने विकास की विभिन्न अवस्थार्जों से होकर 


** देखिये परिशिठ, नोट । 
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गुजरे हैं। दोनों के चीच किसी भी बात के सहणस्तित्व को इन दोनों में से 
किसी के विशेष विकास के थुग का नहीं बल्कि प्राग-बैदिक युग का ही मानना 
चाहिये । मैंने भाग १ में जिन समान वातों का उल्लेख किया है उनमें से 
कसी की भी प्रकृति ऐसी नहीं हे कि चह हमारे लिये यह मानना ज्ावश्यक बना 
हे कि सिन्छु-तट्वर्ती देश ही इनका उद॒गम-स्थान था। सर्वाधिक सम्भावना 
के साथ इन्द्र की वृन्नहन! के रूप में उस बृत्र के, जो मेघों ओर चर्पा को अवरुद्ध 
कर देता, वध के आख्यान को इस स्थान की उत्पत्ति कहा जा सकता है | यह 
शब्द ( चृन्नहन्‌ ) प्राचीन वेक्ट्रियन में 'वेरेअयः ( 'वेरेश्आः नामक देवता की 
उत्पत्ति को में एक चहुत बाद के समय का मानता हूँ ) के रूप मे पुन. आता 
है । इस वात से, कि प्राचीन बेक्ट्रियन भाषा से इस शब्द को किसी विशेष 
आशय के साथ सयुक्त नहीं किया गया है, में यह निष्कर्प नहीं निकालता, 
जेसा कि अक्सर निकाला गया है, छि अवेस्ता में इसका विशेष अर्थ छुप्त हो 
गया है । इसके विपरीत, भे यह मानता हूँ कि इस शाव्द के इन्द्र के छिये 
लीमित कर दिये जाने की घटना दोनों जातियों के एथक्त्व के बहुत बाद ही 
घटित हुई, और मूलरूप से इस शब्द का अपेक्षाकृत अधिक सामान्य अर्थ 
था।? ( घृ० ८5 )। 


इसी सामान्य प्रश्न पर ग्रो० वेवर के विचार इस प्रकार हैं। अपने इस 
लेस ( मॉडन इन्वेस्टिगेशन्स ऑन ऐन्शेण्ट इण्डिया, छ० १०) में सभी 
भारोपीय भाषाओं में समानरूप से मिलनेवाले शब्दों से ग्रहीत आरम्मिक आयों 
की देद्दिक तथा चौद्धिक स्थिति की समीक्षा करने के वाद आप आगे इस 
प्रकार कहते हे ;--- 


“अभी-क्षमी खींचे गये चित्र में, ऐसे समर्थक चिह्नों का प्रायः सर्वथा 
अभाव है जिनके आधार पर हम उस देश को पहचान सकें जहाँ हसारे पूर्वज' 
रहते थे और जो उन सवका समान रूप से निवासस्थान था। इस देश के 
एशिया में स्थित होने का तथ्य एक पुरानी ऐतिहासिक वात है : ऊपर हमारी 
राणना से विशिष्टतः एशिया के सभी पशुर्जों के नामों का क्षम्ाव इस मत के 
विरुद्ध आाधार प्रदान करता है, किन्तु इसकी कवच इस तथ्य मात्र से व्याख्या 
की जा सकती है कि इन पशु के योरप में न मिलने के कारण इनके नामों को 
विस्थ्त कर दिया गया, अथवा अन्य समान पशुओं के लिये ही इनको व्यवहृतत 
किया जाने छगा | फिर भी, समग्र रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उस मूल 
देश का जलवायु उप्ण नहीं चहिकि समशीतोष्ण, तथा योरप से चहुत असमान 
नहीं था | इसके कारण हम उसकी स्थिति को मध्य-एशिया के पढारों में ही 
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निर्धारित कर सकते हैं जिसे अत्यन्त प्राचीन काल से ही मानवजाति का 
उद्गम-स्थल माना जाता रहा है !” 

मेरा दूसरा उद्धरण पिक्टेट की 'लेस ओरिजिनेस इण्डो-योरोपीनीज़! नामक 
कृति से लिया गया है. जिसमें लेखक ने समस्त उपलब्ध भौगोलिक जोर 
जातिवेज्ञानिक तथ्यों की समीक्षा तथा समस्त आयभापाओं में मिलनेवाले 
जलवायु, स्थान, और प्राकृतिक इतिहास विपयक समान शब्दों की तुलना के 
आधार पर इस बात हे निर्धारण का भ्रयास किया है कि वह देग कौन हो 
सकता है जहाँ भारोपीय राष्ट्रों के समान पूर्वज मूलतः निवास करते थे ।** 

में श्री पिक्टेट के विविध अन्नुसन्धानों और तकों के विभिन्न स्तरों का 
अनुसरण करने का अथवा उनके विशेष निष्कर्षों पर कोई निणंय देने का प्रयास 
नहीं करूँगा । मै केवल उनके द्वारा किये गये अनुसन्धानों के सामान्य परिणारसों 
के उद्धरण तक ही अपने को सीमित रक़्खूंगा । 

४राष्ट्रीय विशेपणों, परम्पराओं, तथा भूगोरू, भाषाविज्ञान, और जातिविज्लान 
के ऋसिक अध्ययन के आधार पर हम हन निष्कषरों पर पहुँचते हैं :--आये 
लोग, जेसा कि वर्बरों की तुलना में वे अपने को पुकारते थे, उस स्थान पर रहे 
होंगे जिसका मध्यवर्ती स्थान वेक्ट्रिया माना जा सकता है। इस केन्द्र से 
लिकछ कर जानेवाले उन मानव-समुूहों द्वारा, जो इसी केन्द्र ले चारो ओर गये, 
ग्रहण की गई दिशाओं की तुलना सात्र से हम इस निष्कष पर पहुँच जाते है । 
एशिया के इस देश की भौगोलिक बनावट इस प्रथम निष्कर्ष की पुष्टि करती 
है, क्योंकि इस स्थान से वहिर्गमन के जो सस्भव द्वार हें चह जायो के अन्ततो- 
गत्वा वस जाने के स्थानों के, और उनकी उत्पत्ति से सम्बद्ध उन बिखरी हुई 
परम्पराओं के, जो आज भी उनमे सुरक्षित हैं, आधार पर निर्णय करने पर वही 
सिद्ध होते हैं जिनसे होकर ही प्रमुख देशान्तरगमन की घटनायें घटित हुईं ।” 

“हम ( १ ) देशान्तरगमन की उन घटनाओं के, जिन्होंने आय॑ जातियों के 
अन्तत्तोगत्वा वस जाने के स्थानों का निर्धारण किया, क्रम और दिला के 
आधार पर, ( २ ) उन मार्गों पर, जिनका उन्होंने अनुसरण किया, विभिन्न 
राष्ट्रों द्वारा छोठे गये प्राचीन नामों के चिह्नों के आधार पर, और ( ३ ) आये- 
भाषाओं के विभिन्न समूहों को परस्पर सम्बद्ध करनेवाली विशेष समानताओं के 
आधार पर, यह सान सकते है कि पूर्वग भायदेश के भन्तगंत, उसके अधिफ्तस 


2 एम० पिक्टेट के द्वितीय भाग मे, जो १८६३ मे प्रकाशित्त हुआ था, 
पूवंग छोगो, उनके विभिन्न राष्ट्रों मे विभक्त होने के पूर्व की मौतिक सभ्यता और 
सामाजिक स्थिति, तथा बौद्धिक, नेतिक और धामिक जीवन का विवेचन है । 
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विस्तार के समय, हिन्दुकुश, बेलरटंघ, भोक्सस, और केस्पियन सागर के बीच 
का सम्पूर्ण भुभाग तथा सम्मवतः सोगियाना में ओकक्‍्सस तथा जैक्सार्दज्ञि के 
स्रोतों का भूभाग भी सम्मिलित रहा द्ोगा । मेश तात्पर्य यह्ट नही है क्रि उस 
समय जार्य ठेश एक सुगठित राज्य था। अधिक सम्भावना इस बात की है 
कि उस्त समय यह भनेक ऐसे कबीछों मे त्रिभाजित था जो केव्रछ जातिगत 
बन्धन, रीति रवारजों तथा भाषा के साम्य, विश्वार्सो तथा परम्पराओं के समान 
भण्डार, और एक स्वाभाविक अआतृत्य की भावना से ही एक्यबद्ध थे। उस देश 
की स्थानीय प्रकृति, और उन क्रमिक देशान्तरगमन की घटनाओं द्वारा, जो 
पर्याप्त धनन्‍्तरों के घाद घटित हुई होंगी--इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर 
यही निष्कर्ष निकाछा जा सकता दे । मेने तृतीय अध्याय में, अनुमानात्मक 
आधार पर आययजाति की विभिन्न शाखानों के, उनके प्रथयत्व के पूर्व के 
सापेज्षिक स्थानों का निर्धारण करने का प्रयास किया है ।” 


[ मे यहाँ पिक्टेट की क्ृति के घ्रृू० ५१ से उनके द्वारा उपरोह्चिखित म्थल 
के ईरानियों, भारतीयों, यूनानिर्यों, और रोमनों से सम्बद्ध विचारों का साराश 
अस्तुत कर रहा हूँ :-- 


“यह मानते हुये कि पूर्वग जाय॑ जिस च्षेत्र में रहते थे उसके मध्य से बेपिट्रया 
स्थित था, हम कष्ठ सकते हैं कि ईरानी छोग उस ज्ेन्र के उत्तर-पूर्वी किनारे पर 
सोग्दियाना की सीमा के निकट बेलर्टथ की ओर रद्दते रहे दंगे, और सर्वप्रथम 
ये पृव॑ में उच्च पर्वतीय घाटियों तक फेले होंगे जहाँ से बाद में ठतर कर ईरान 
आ गये। इन्हीं के साथ दक्षिण-पूर्व में, सम्भवत्त” वद्‌स्शन के उबर क्षेत्रों में हिन्दू- 
कुश पंत के ढार्लों पर भारतीय-भार्य निवास करते थे, जहाँ से ये हिन्दूकुश 
को पार-कर अथवा धूमकर काछुल पहुँचे और फिर उत्तरी भारत की ओर जाये। 
दक्षिण पश्चिम में आर्टिमिस तथा वेक्ट्रस के स्रोतों की ओर हमें पेलास्गो- 
एरियन्स ( यूनानी जौर रोमन आय ) की स्थिति माननी चाहिये जो यहाँ से 
हिरात की ओर बढ़े और फिर वहाँ से ज़ोरासान और माज़ेन्देरान होते हुए 
एशिया माइनर तथा देल्लेस्पॉन्ट आा गये ।” ] 


“यद्यपि एक परिकद्पना मात्र से कुछ अधिक न होते हुये भी उक्त विवरण 
किसी भी अन्य की अपेक्षा समस्या के सभी पत्चों का अपेक्षाकृत अधिक अच्छा 
समाधान अस्तुत करता प्रतीत होता है । किन्तु अपेक्षाकृत इससे भी अधिक 
शुद्धता के साथ यद्द दिखाया जा सकता दे फ्रि जाय॑ छोग मूलतः दो, एक पूर्ची 
जीर दूसरे पश्चिमी, समूहों में विभाजित रहे होंगे जिनसे एक जोर पर्षिया और 
भारत के ार्य और दूसरी ओर योरोपीय राष्ट्रों के जाय॑ उत्पन्न हुये । फिर सी; 
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इस वक्तव्य का समर्थन करनेवाले श्रसुख तक की और अधिक व्याख्या तब तक 
नहीं की जा सकती जब तक में अपने अन्ध के अन्तिम प्रष्ठों तक नहीं पहुँच 
ज्ञाता । * * आर्यो के देशान्तरगसन के समय के सम्बन्ध में, अनुमान के 
आधार पर में अत्यन्त सम्भावना के साथ यह कह सकता हूँ कि इनमें से 
क्ारस्मिकतस को ईसा से ३,००० वर्ष से कम नहीं माना जा सकता, और 
सम्भवतः यह समय और भी प्राचीन हो सकता है ॥” ( पिक्टेट : ले आर्याज़ 
प्रिमिटिफ्स, ए० ७३६ और बाद )। 


अपने अन्थ के द्वितीय भाग ( छए० ७३४ ) में एम० पिक्टेट समय सम्बन्धी 
इसी निष्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं । वहाँ आप का यह कथन है ; “ऊपर 
जो कुछ कहा जा छुका है उसके परिणामस्वरूप मेरा विश्वास है कि प्राचीन 
आयों के विभाजन तथा प्रथम देशान्तरगमन की घटना के समय को अपने 
ईसवी सन से तीन सहख्र वर्ष पूर्व घटित मानने में में तथ्यों को अतिरज्षित 
नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके बाद के उन देश्ान्तरगमन की घटनाओं ने 
कई शताव्दियों का समय लिया होगा जिनके परिणामस्वरूप हम आारयों के 
चशर्जों को इतने विस्तृत चोन्नों में बला हुआ पाते हैं ।” 


अब में इस निष्कप के पक्त में प्रस्तुत तको का साराश प्रस्तुत करूँगा कि 
भारतीय-भाय भारत के आदिनिवासी नहीं वल्कि मध्य-एशिया से आकर भारत 
में बस गये थे । 


जेसा कि हम देख चुके है, श्री कर्ज़]न का एक भिन्न मत है जिसे वे इस 
मान्यता पर आधारित करते हैं कि पर्शियर्नों, तथा साथ ही साथ, यूनानियों 
ओऔर रोमनों की भापायें और पुराकथाये भारत से ही ग्रृहीत हैं । हम पहले ही 
( ४० ३४७ और बाद ) देख चुके हैं कि यह धारणा कितनी निराधार है कि 
यूनानी तथा लेटिन भाषायें संस्कृत से उत्पन्न हुई हैं, और यूनानी, इटालियन, 
ओऔर भारतीय पुराकथाओं के बीच समानतायें इतनी कम तथा इतनी दूर की 
हैं कि उनके भारतीय आर्यो. से, इतने अर्वाचीन समय में जितने की इस 
परिकल्पना के लिये आवश्यकता दे, ग्रहीत होने के विचार का औचित्य सिद्ध 
नहीं होता। मैं इस बात को सवंथा अवोधगग्य नहीं कह सकता कि यूनानी 
जौर लेटिन जातियाँ १,७०० ई० पूर्च के बाद के किसी समय में भारत से 
देशान्तरगमन करके किसी ऐसे स्पष्ट चिह्न को छोड़े बिना ही आ गईं जिसे 
उनके साहित्य में, अथवा किसी अन्य राष्ट्‌ के साहित्य में ही, हढ़ा नहीं जा 
सकता ; क्योंकि जेसा हम पहले देख चुके हैं, इस प्रकार की गतियों के चिह् 
एक भक्षिक्षित जाति की परम्परा्थों से शीघ्र ही सिट जाते हैं। किन्तु यदि 


हम 


+७. 


४१४ संस्क्रत, जेण्ड, यूनानी, और लैटिन 


यूनान तथा इटली की भापायें तथा धर्म भारत से गरृद्दीत नहीं हैं तो इस 
परिकल्पना की कोई आवश्यकता नहीं । जौर ऊपर उल्छिखित समय से भी 
पूरे भारत से हुआ कोई देशान्तरगसन असस्माव्य प्रतीत द्वोता है। ईसा से 
पन्द्रह शताब्दियों पूर्व यदि भारत जायों द्वारा ( जेसा कि नि.समन्‍्देंद्र था) 
अधिकृत था, यो उस समय यह जनसंख्या घनी फदापि नहीं रही दह्वो सकती । 
उस समय तक नाये छोग भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग के अतिरिक्त. अन्यत्र 
नही फेल सके थे ।*” गद्ा के पूर्व और पश्चिम के, और विन्ध्यपर्वत के उत्तर के 
विस्तृत भुभाग उस समय अभी भी अक्वपित रदे होंगे । जब उनके ठीक पडोस 
में ही कृषि तथा चरागाहों के लिये इस प्रकार की सुविधायें सुलभ थीं, तथ 
यह बात समझ्न में नहीं आती कि उस थार्य जाति की छोटी-सी जनसंख्या की 
कोई शाखा किस उद्देश्य से भारत के उबर मेदानों और उप्ण त्तापक्रम को 
छोडकर ( जिससे, परिकदपना के आाधार पर, वे बहुत दिनों से अम्यस्त हो 
चुके होंगे ) उस पर्वतीय, बंजर, तथा कम सुविधाजनक क्षेत्रों की घोर चली 
गई जो सिन्धु नदी के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में स्थित थे । 
जहाँ तक ईरानी भापा और पुराकथाशासत्र के भारत से ग्रृद्दीत हुये होने 
का प्रश्न है ( जिसे यूनानियों और छेटिनों की अपेक्षा अधिक सम्भावना के 
साथ दिखाया जा सकता द्वे ) में श्री कज्ञंन के विरोध में अभी-क््ी उद्शत 
प्रो० स्पीगल के तक और प्रमार्णों को प्रस्तुत करता हैँ । 
अभी तक मेंने श्री कज़न के सिद्धान्त का सामान्य रूप से ओर उस काछ 
के किसी सन्दर्भ के विना ही परीक्षण किया है जब वह भायों के पश्चिम की 
ओर देशान्तरगमन की घटना को घटित हुआ मानत्ते हैं। किन्तु जब हम उस 
बाद के युग पर, जब वह इस देशान्तरगमन को घटित हुआ मानते हैं, भाते 
हैं तब जेसा कि ऊपर क॒ट्दा जा चुका है, उन्हीं के शब्दों में उनके 
सिद्धान्त की असम्भान्यता में और भी चुद्धि हो जाती दै। यदि आय, 
अथवा ( भारत की दशा में » ब्राह्मणधर्मी आयों ने सिन्धु नदी के पश्चिम के 
देशों को अपने दक्षिण फे पठारों पर आधिपत्य भौर अपनी सब्यता 
तथा विशिष्ट संस्थाओं के पूर्ण विकास के बाद आक्रमण करके विजित 
किया, तो यद्द वात समक्ष में नहीं आाती कि या तो स्वयं इनके, अथवा किसी 
अन्य पश्चिमी देशों के द्वी साहित्य में इस जाक्रमण का कोई चिह्॒ क्यों नहीं 
मिलता, अथवा पश्िया, यूनान, रोस, और जमंनी आदि की धार्मिक और 





“४ भारत में इनके फैलने से सम्बद्ध जो विवरण मैं आगे प्रस्तुत करूँगा 
उससे यह वात स्पष्ठ हो जायगी । 
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राजनीतिक पद्धतियों पर कोई विशिष्टतः ब्ाह्मणधर्मी प्रभाव का छक्षण क्यों 
नहीं दिखाई पडता, क्योंकि इन ब्राह्मण-भारतीयों के इस कल्पित विस्तार का 
जो समय माना गया है चह न तो हेल्लेनिक-युग ( ए० २०० ) के पूर्व का हो 
सकता है, भर न इसी बात की कछ्पना की जा सकती है इस बात के समस्त 
चिह और विवरण किसी कल्पित “अन्धयुग' में छत हो गये होंगे (४० २४९) । 
प्राग-हेल्लेनिक युग! प्रायः १,००० ई० पू० के आस-पास समाप्त हुआ, ओर 
आह्यण सस्थाओं का इस समय के बहुत पूच पूण विकास हो छुका होना सम्भव 
हीं है। 
जेसा कि हम देख चुके हैं, श्री एल्फिस्टन किसी भी सिद्धान्त के पक्त में 
निर्णय न देकर इस वात को सन्दिग्ध ही छोड़ देते हैं कि हिन्दू छोग भारत के 
आदि-निधासी अथवा जाकर बसे लोग थे । अपने सन्देह की पुष्टि के रूप सें 
जाप इस स्थिति का उल्लेख करते हैं कि प्राचीन काल के अन्य सब ज्ञात 
देशान्तरगमन पूर्व से पश्चिम दिशा में हुयेहे न कि किसी समान केन्द्र से 
चारों दिशाओं मे । किन्तु यह मत एक सीमित मान्यता के भत्तिरिक्त और ऋृछ 
नहीं पस्तुत करता; अतः इसे उन शक्तिशाली सम्भावनाओं करे विरुद्ध नहीं 
रकक्‍्खा जा सकता जो, इस दशा में, एक समान केन्द्र से ही विभिन्न आये 
राष्ट्रों के उद्धत हुये होने के परवर्ती इतिहास द्वारा उपलब्ध ह्वोती हैं । 


आय॑ बोलियों का परस्पर साम्य, जेसा कि हम देख चुके हैं, किसी और 
आचीन एक ही पितृभाषा के भरस्तित्व की ओर सकेत करता है जिससे ही ये 
सब उत्पन्न हुईं। इस प्रकार सम्भव अनुमान के आधार पर ये हमें इस निष्क्प 
की ओर अग्मसर करती हैं कि जो अनेक राष्ट्र हन विभिन्न वोलियों का व्यवहार 
करते थे, वे भी, यद्यपि अन्य जातियों के साथ भन्तर्मिश्रण के बिना नहीं, उन 
'एक ही समान पूर्वजों से उत्पन्न हुये हेंगे जो उस पितृभाषा का व्यवहार करते 
थे। यतः इतिहास के आधार पर इस वात का निर्णय नहीं किया जा सकता 
कि यह पृव॑ंग देश कहाँ था, अतः दमें अनुसान का ही आश्रय लेना पढ़ता है, 
और इसलिये हम इस बात का अनुसन्धान करने के लिये प्रेरित होते है कि 
वह कौन-सा क्षेत्र है जो अपनी स्थिति के द्वारा उस बहिर्गंमन का सुविधाजनक 
केन्द्र बन सकता है जहाँ से चकछकर पररपर उढ्टी दिशाओं में स्थित वे राष्ट्र, 
जो अन्ततः भारतीयों, ईरानियों, यूनानियों, रोमनों, जम॑नों, और स्लेवोनियनों 
छवारा अधिकृत मिलते हैं, सुविधाजनक और सरक आकृतिक मार्गों का अनुसरण 
करते हुए अपने वर्तमान भावार्सों तक पहुँचे होंगे। बहिर्गमन का स्थरू, जो 
इस स्थिति के सर्वाधिक अजुकूछ है, उन विद्वान लेखकों के मत से जिनका 
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मैने उद्धरण दिया है, भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित मध्यएशिया का कोई 

ऐप जि बह है 
ज्ेत्र हो सकता है। अतः हम भर्यो के आदिस्थान को बंक्ट्रिया या उसके 
लास-पास के चेन्र में हो स्थित कर सकते हूं । 


खण्ड ८-स्वय अपने मूलदेश के सम्बन्ध में भारतीयों की 
राष्ट्रीय परम्पराय 


अब में हस बात का अजुसन्धान करूँगा कि पशियनों जौर भारतीयों की 
परम्पराओं में कोई ऐसे तथ्य उपलब्ध हे या नहीं जिनके आधार पर दम उन 
निपफ्पों की पुष्टि कर सकते दे जिन्हें हमने अन्य आधारों पर प्राप्त किया हे । 
फिर भी, मे इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार करके ही आरम्भ करूँगा कि, 
ज्दां तक में परिचित हूँ, किसी भी संस्कृत प्रन्य में, यहाँ तक क्रि प्राचीनतम 
में नी, भारतीयों के विदेशी होने का कोई स्पष्ट उबलेख या सन्दर्भ नहीं 
मिलना । सम्मव्त्तस, यह बात किसी आश्रय का उचित आधार श्रस्तुत नहीं 
करनी । स्वयं बंदिकसक्त सी हमें दस राष्ट्र के प्रथम युगों तक पीछे नहीं ले 
जाते, बल्कि इनमे अपने से पूत्र समय केव्यक्तिस्वों और घटनाओं का ही उद्लेख 
# | क्षपनी जाति का विगत इतिहास कोई भी अशिक्षित छोग, जेंसा कि 
स्टेगेड ने कट्दा है, सरठता से विस्म्त कर सकते हैं । जौर आर्यों 
के कारम्मिक देश्ान्तरगमन की परम्परा का एक समय यदि सस्तित्व 
रहा भी छोगा तो वष्ठ उन विपुर पुराकथास्मऊ खज़नों के बीच सरल्ता से 
अतित्रिकसित और लुप्त हो गया होगा जिनके लिये सारत कारम्मिकतम युगों से 
शफ्लेघनीय रद्दा है । छोप मोर अवरोध की यह प्रक्रिया भारतीय इतिहास 
के अन्य यिभार्गों में भी स्पष्ट छक्चित होती है, भौर इस बात का अक्सर 
संबेंत फिया गया दे कि वेदों के उस्छेयों तक को बाद के पुराफथाशा्त्रियों ने 
छिसना अधिक विक्रत और विस्तृत कर दिया है । फिर भी, में ऐसे स्थर्ों को 
छदएत करने का प्रयास बरुेगा जिनमें एक विदेशी टउत्पत्तिल्नोत की पर३प- 
गये झिल्ली ने फिसी प्रकार निद्विस प्रतीत द्वोती हैं 

प्रथम'--फ्रग्येद!' में एक ऐसी उक्ति मिलनी हैं मिससे हम यह 
निष्कर्ष निझाण सफ्ते हैँ कि भारतीय छोगें में एक पूर्व के समय में अपेक्ा- 
कृूस अधिक झण्ऐे प्रदेश से रहे शोने थी स्खति सुरक्षित हैं। इन स्वर्ण 
पर धीस शतु के. सन्‍ठभ मिले एँँ “-क्येद $ .६४०,१४ : तोकप्‌ पुष्येम 


ले अनन्त जे बता बन बन्‍+ 


* विदमन, इप्ट्रो० टु ऋणगेद, भाग १, पृ० होगा । 
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तनय शत हिसा- | “हम अपने पुत्रों और चंशर्जो को सौ शीत ऋतुर्थों तक 
पालनेवाले होँं।” ५.५४, १५; इद सु से मरुतो हयेता बचो यस्य तरेस 
तरसा शतं हिमाः । “हे सरुतो | तुस हमारे इस स्तोन्न से प्रसन्न होते हुये 
इसको चाहो, जिससे हम अपनी आयु को सी शीतऋतुओं से निकाछ सके ।” 
६,४,८ : सदेम शतहिसाः सुवीरा: | “हस वीर सनन्‍्तान के साथ शतशीर्तों 
तक आनन्द के |” यही शब्द ६.३०,०, ६-१२,६, ६.१३१,६, ६.३७,१७, में 
भी दोहराये गये हैं । ६.४८,८ में अग्नि से इस प्रकार स्तुति की गई है: 
पाहि अहसः समेद्धारां शत हिसाः स्तोतृभ्यो ये च दृदुति | “उसकी रक्षा 
करो जो सौ शीतऋतुओं तक तुम्हें प्रदी्त करता है, और अपने स्तोता को अन्न 
देनेवाले यजमान की भी रक्षा करो ।” और २.१,११ में हमें ये शब्द मिलते 
हैं. त्वम्‌ इतछा शतहिमाउसि दक्षसे | “तुम इछा हो, और बुद्धिसान व्यक्तियों 
को शतशीत ऋतुयें प्रदान करते हो ।” और ९.७४,< में हमें ये शब्द मिलते हैं : 
कक्षीबते शतहिमाय | “कक्षीचत्‌ को, जो सौ शीतऋतुओं तक जीवित रहा ।? 
पश्येम शरद: शतं जीवेम शरदः शतस, अर्थात्‌ “हम शतशरदों को देखें, 
शतशरद्‌ तक जीवित रहें” शब्द भी ऋग्वेद ७.६६,१६ में आता है। ऋग्वेद 
१०,१८,४ भी देखिये । यह सम्मवतः इस अभिव्यक्ति का एक और अर्वाचीन 
रूप हो सकता है, जप कि उन अधिक टण्डे क्षेत्रों की स्खृतियों विस्छृत हो चली 
थीं जहाँ से आय छोग जाये थे (** 


द्वितीय :--भारतीय अन्धों में उत्तर-कुहुमजों के उल्लेखों में हिमालय के 
उत्तर के देशों के साथ आरम्मिक सम्बन्ध की कुछ स्मृति हो सकती है । ऐतरेय 
ब्राह्मण, 4.१४ ( जिसे चेचर ने इण्डि० स्टू० १.२१८ में उद्छत किया है ) में 
उत्तर कुरुओं का मुझे ज्ञात प्राचीनतम सन्दर्भ मिलता है : तस्मादू एतस्थाम्‌ 


8 मैंने यहाँ शतपथ ब्लाह्मण १.८, ९, १ और बाद, का उद्धरण नहीं 
दिया है जहाँ भारतीय ग्रन्थों मे प्रदर८य की कथा का प्राचीनतम रूप मिलता 
है। इसी प्रकार इसी कथा के महाभारत के वनपव्व के विवरण को, और मनु 
से आर्यों के उत्पन्न हुये होने के वेदिक सूक्तो के समस्त उद्धरणो को छोड दिया 
गया है, क्योकि इन सब तथा ऐसे ही अनेक को प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग मे 
विस्तार से उद्धृत किया गया है। साथ ही मुझे इस बात पर सन्देह है कि 
शतपथ ब्राह्मण १.८, १, ५ में 'अतिदुद्रावः पाठ है अथवा “अधिदुद्राव” जो उसी 
आशय को स्पष्ट रूप से व्यक्त नही करेगा, और इस प्रकार इस बात को 
सन्दिग्ध ही छोड देगा कि लेखक का अभिप्राय मनु को हिमालय पार करके 
आनेवाले के रूप में व्यक्त करना था अथवा नहीं । 


२७ मू० सं० उ० द्वि० 


४९८ संस्कृत, जेण्ड, युनानो, और लेटिन 


उदीच्यां दिशि ये के च परेण हिमवन्तं जनपढाः “उत्तरक्ुरच: उत्तर 
मद्राः” इति वेराज्याय तेडभिपिच्यन्ते | “वीराब्? इत्यू एतानू अभिपि- 
कान आचक्षते | “इस उत्तरीज्षेत्र में, सभी छोग जो पट्विमयत्‌ के उस पार 
निवास करते हैं, उत्तरकुरु तथा उत्तरमढ़ वैराज्य के रूप मे क्यों अमिपिक्त दे । 
जो अभिपिक्त हैं उन्हें विराछ कछते हैं ।” 
फिर भी, ऐतरेय ब्राह्मण के पु अन्य भाग ( ८,२३६ ) से लिया गया यद्द 
उद्धरण इस वात को व्यक्त करेगा कि इस ग्रन्थ की रचना सेसे आरम्मिक 
समय में भी उत्तर कुरुओं का देश पुराकथाशाद्य का विषय बन चुक्रा था 
एतम ह वे ऐन्द्रम महाभिपेक वाप्तिए: सात्यहवब्योउत्यरानयें जानन्तप्व 
प्रोवाच | तस्माद्‌ उ अत्यरातिर जानन्तपिर अराज़ा सन्‌ विद्यण समनन्‍्त 
सबंतः प्रथिवीं जयन्‌ परीयाय | स॒ 6 उवाच वासिएः सात्य/व्य: 
“अजेबीर वे समन्‍त सबंतः प्रथिबीम | महन्‌ मांगमय” इति। स् 
उबाच अत्यरातिर जानन्तपिर्‌ “यदा ब्राह्मण उत्तरकुहन्‌ जयेयय्‌ अथ 
त्वम उ ह एवं प्रथिव्य राजा स्थाः सेनापनिर एव तेडहं स्थाम्‌? इति | 
उवाच वासिएः सात्यहव्य: 'देवच्त्र वे तदू न वे तद्‌ मर्त्यों जेतुय 
अहति | अद्॒क्षो वे मे आउतः इद ददे” इृति । ततो यराति जानन्त 
पिम्‌ आत्तवीय निःशुक्रमू अमिन्नतपनों शुष्सिनः शेव्यो जघान | तरमाद्‌ 
एवंबिदुपे ब्राह्मणाय एबचक्रपे न श्रत्रियों दह्मेद' न ढ़द राष्ट्रीद. अवपयेयद 
इदू बामप्राणो जहतू | “चसिष्ठ के वद्मज, सात्यद्वब्य ने इन्द्र के समान 
इस महाभिपेक का जनन्तप के पुत्र अत्यगाति को उपडेश दिया, भर उसके 
परिणामस्वरूप अत्यराति ने, जो राजा नहीं था, उसके ज्ञान से समस्त पएथियी 
की परिक्रमा करके उसे अपने अधीन कर लिया। साध्यहष्य ने उससे कद्दा: 
“तुमने समस्त प्थिवी को अपने अधीन कर लिया है, अब मुझे महान पद प्रदान 
करो । अत्यराति ने उत्तर दिया : 'हे ब्राह्मण, जब में उत्तर कुरुभो को विज्ित 
कर छेँगा तब में तुम्हें छथिची का राजा'वना दूँगा और स्वय केवछ सेनापति बन 
जाऊँगा ।? सात्यहब्य ने कहा : वह देवों की भूमि है; कोई मत्य उस पर 
विजय नहीं प्राप्त कर सकता, तुमने मेरे प्रति अन्याय किया है, अतः मैंने जो 
कुछ तुम्हें प्रदान किया था उसे लौटा लेता हूँ ।” इसके परिणामस्वरूप शिवि के 
पुत्र, शच्चुओं के विनाशक शुप्समिण ने जनन्तप के पुत्र, कत्यराति का, जो शक्ति 
और चीरता से रह्धित हो गया था, वध कर दिया | इसलिये कोई भी व्यक्ति 
ऐसे ब्राह्मण का क्षपमान न करे जो इस विद्या का ज्ञाता हो 'भौर जिसने इस 
कृत्य को सम्पन्न ऊिया हो, अन्यथा वह भी अपने राज्य और जीवन को सो 
देगा ।” ( देखिये कोल्युक, मिसए०, १.४३ )। 
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रामायण में सी उत्तर कुरुओं का उल्लेख है ।*” “उत्तरी क्षेत्र” के वर्णन र्मे 
हमें यह विवरण मिलता है : ४७.४४,८२ : ताच्‌ गच्छत हरि-श्रेष्ठा: विशा- 
लान्‌ उत्तरान्‌ कुछन | दानशीलान्‌ महाभागान्‌ नित्यतुष्टान्‌ गतज्वरान्‌ | 
न तत्र शीतम्‌ उष्ण वा न जरा नासयस्‌ तथा | न शोकी न भय बाडपि 
न वष नाइपि भास्कर: | "हे वानर श्रेष्ठ, उन उत्तर कृरुओं के पास जाभओो, 
जो दानशील, सम्पन्न, चिरप्रसक्न, भर अज़र हैं | उनके देश में न तो ज्ञीत है 
न उण्णता, न जरावघ्था है न व्याधि, न शोक है न दुःख, भौर नवर्पा है न 
सूर्य ।” इनका और भी इसी प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के बाद ११७ 
वे श्लोक में इस प्रकार कहा गया है : कुरूस तान्‌ समतिक्रम्य उत्तरें पयसां 
निधि: | तत्र सोमगिरिर त्ताम हिरण्सय -समो सहासय्‌| और १२१, १२२ 
वें श्लोक में यह कथन है : न कथगव्वन गन्तव्यं कुछणाम्‌ उत्तरेण च | 
अन्येषाम्‌ अपि भूतानां न तत्र क्रमते गतिः। सहि सोसगिरिर नाम 
देवानान्‌ अपि हुर्गेमः | “कुरुओं के देश ऊे उस पार उत्तर में सागर है, और 
चहाँ विज्ञाल सोमपत्रंत एक सुवर्णराशि के समान स्थित है ।” “तुम कुरुओं के 
उत्तर से मत ज्ञाना । कोई भी जीवित प्राणी उस देश में अभ्नी तक नहीं गया 
है, क्‍योंकि वह सोसपवंत देवों तक के छिये दुर्गम है ।”** 


इसी प्रकार, अपनी द्ग्विजय के समय जब अर्जुन ( जेसा कि महाभारत 
के द्ग्विजय पव में वर्णन है ) हरिवष में उत्तरकुरुओ के देश में जाये तव नगर 
के द्वारपालें ने उन्हें इस प्रकार सम्बोधित किया :; पाथ नेद त्वया शक्यम्‌ 
पुरं जेतुं कथव्वन | ' 'इद्मू पुरं यः प्रविशेद्‌ श्रुवंन स भवेद्‌ नर. | ' न 
चान्न किखिज जेतव्यम्‌ अज्ुनात्र प्रदृश्यते | उत्तराः कुरवो दर एते नात्र 
युद्धम्‌ प्रवतेते | प्रविशेषपि हि कौन्‍्तेय नेह द्रद्यसि किव्वन | न हि 


+७ देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम माग भी । 


९८ थे उद्धरण गोरेसियों स० से लिये गये है । वम्बई स० के इसी काण्ड के 
४३ वे अध्याय के ३८ वें तथ्य ५० वें और बाद, इलोक कम' अस्पष्ट है। 
४.४३, ३८५ “उत्तरा कुरशवस्‌ तत कृतपुण्प-अतिश्रथा, ।॥ “वहाँ उत्त उत्तर 
कुरुओ का देश है जिन्होने अनेक पुण्यकर्म किये है । इकोक ५७ . “त कथचन 
गन्तव्यं कुरूणामु उत्तरेण व । अन्येपाम्‌ अपि भूताना नानुक्रामति वे गति । 
५८ स हि सोमगिरिर्‌ नाम देवानामु अपि दुर्गंभ *” “तुम कुरुओ के उत्तर 
मे किसी भी प्रकार मत जाना और न कोई अन्य प्राणी ही उधर जाय; 
क्योकि वह सोमपर्वत देवो के लिये भी दुर्गम है |” 


४४२० संस्क्रत, जेण्ड, यूनानी, और लंटिन 


मानुप देहेन शक्यपम्‌ अन्नाभिवीक्षितुम | “इस नगर का जीतना, है पाव 
तुम्हारी शक्ति के बाहर है । * इस पुरी में वही प्रवेश कर सकता है जो मलुध्य 
से अधिफ है। 'हे भजन ! यहाँ कुछ भी ध्प्य नहीं जिसे तुम गीत सको | 
यहाँ उत्तर कुसगण निवास करते ह जिनसे कोई युद्ध करने छा प्रयास नहीं 
कश्ता । और यदि नुम नगर में प्रवेश फरो भी तो तुम उछ दृष्टियत नहीं 
होगा क्योंकि मनुष्य देह से कोई भी व्यक्ति यहो उद देग्य नद्दी सकता ॥7! 


इस स्थर पर ( जिसका कुछ जब ऐतरेय श्राह्मग 4.२३ वी पुनयक्ति सात्र 


है ) प्रो० छासन ने ( स्लीसा० २६२ ) से इस प्रकार टिप्पणी की है : “धुय्थी 


के सुदूरतम द्ोर पर हरिचर्ष स्थित प्रतीत दोता है उाद्दोँ उत्तर कुझ निवास 
करते ह । धरि अथपा ब्रिष्णु का छ्षेत्र पीराणिक भूगोल के अन्तगत झाता है 

किन्तु उत्तर कुदओं के साथ स्थिति भिन्न दै। यहाँ भौगोलिक तथ्य के लिये 
एक वास्तविक आधार है, जिसका बिना सूगन किये ही आपय्यान ने उपयोग 
किया है । पहले उत्तर कुरु द्वीपों की पौराणिक प्रणाली से सर्वथा स्वतन्त्र था, 
यद्यपि एक आारम्मिक समय में इसे भी द्वीपों के अन्तर्गत द्वी रक्सा गया 
था ।? पुनः, प्र० ६७ पर ग्रही छेसक इस प्रसार क्टद्ते थे * “उत्तर कुरुभों से 
सम्बद्ध धारण का किसी वास्तविक देश पर आधारित होना न फ्रि कज्पना पर, 
इन बातों से सिद्ध होता है: (१) वेदों में इनका जिस प्रकार उद्लेय 
[ ऐतरेय ब्राह्मण, जिसे ऊपर उद््त किया गया है ); ( २) ऐतिहासिक काल 
में एक वास्तविक देश के रूप में ठत्तर कुरु का अग्तित्व; भौर (३) जिस प्रकार 
आस्टय्ान में इस क्षेत्र का पूचंग आचार ज्यवहारें के गृह के रूप में उ्लेख किया 
गया है । इस अन्तिम आधार से जारम्भ करते हुये, महाभारत स्त्रियों के उस 
स्वतन्त्र जीवन का उल्लेख करता दे जो वे पूत्नयुग में व्यतीत करती थी 
( १.४७१९-२२ ): अनावृता किल पुरा स्लियः आसन्‌ वरानने | कास 
चारविहारिण्यः स्वतन्त्राश्‌ चारुह्ा सिनि | तासां व्युवरमाणानांउभवत्त्‌ | 
त॑ चंच धमम्‌ पोराणं तियस्योनि-गताः प्राजाः। अद्याप्यू अनुविधीयन्ते 
काम-क्रोघ विवर्जिता' | प्रमाण-दृष्टो धर्मोड्यम्र पूज्यते च महर्पिभिः 

उत्तरपु च रम्भोरु कुरुप्व अद्याप पूज्यते | “पूवथुग में स्तरियों अनावृता 
होती थीं | वे तब स्वतन्त्र और भपनी इच्छा से विहार करची थीं। यद्यपि 
अपने योवन के अज्ञानवद् वे अपने पति से अछय व्यभिचार भी करती थीं 
किन्तु उन्हें पाप नहीं छगता था क्योंकि पूलसमय में ऐसा ही विधान था। यह 
प्राचीन नियम आज भी तिथग्योनि के प्राणियों सें प्रचकछित है जो काम-क्रोध 
से मुक्त होते हैं। यदह् प्रचकन प्रामाणिक है और महर्षि छोग भी इसका 
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व्यवहार करते थे । उत्तर कुरुओों में यह आज भी प्रचकित है।”** 

यहाँ जो विचार प्रस्तुत किया गया है वह यह है कि वह सूलछ प्रचकन, 
जो स्वर्णयुग में प्रचलित था, आज भी संसार के एक भाग में प्रचलित है। 
दुक्षिण कुरुओं की सुखद स्थिति को व्यक्त करते हुये एक अन्य स्थान ( सहा- 
भारत १.४३४६ ) पर यह कथन सिलता है : उत्तर: कुरुमिः साथ दक्षिणा 
कुरबस तथा । विस्पर्घभाणा: व्यहरंस्‌ तथा देवर्पि-चारणः। “दक्षिण 
कुरु सुख में उत्तर कुरुओं, तथा देवर्पियों और चारणों से स्पर्धा रखते थे ।” 

प्रोण छठासन आगे इस प्रकार कहते हैं : टॉलमी ( ६.१६ )7 7 
उत्तर कुरु से परिचित है। उसने एक पर्वत, एक जाति, और “ओत्तोरोकोर्रा? 
सासक एक नगर का उल्लेख किया है। अधिकांश अन्य प्राचीन लेखकों ने, 
जिन्होंने अन्यत्न इस नास का उल्लेख किया है, इसे टॉलमी से ही प्राप्त किया 
है । यह एक ऐसे देश का अंग है जिसे वह 'सेरिका? कहता है । उसके अनुसार 
यह सेरा नासक नगर से बारद्द अंश पश्चिम से स्थित है, और परत वही से 
दूर पूर्व की ओर चला गया है । यत्ः टॉलमी ने सम्पूर्ण पूर्वी एशिया को 
गलछती से गड्जा के उस पर स्थित बताया है, अत वह जो सापेक्षिक स्थिति 
निर्धारित करता है वह निरपेक्ष की जपेक्षा अधिक ठीक से मार्गदर्शन करेगी, 
क्योंकि अन्यथा 'आत्तोरोकफोर्रा' की स्थिति हतने पूर्व में हो जायगी कि उसमें 


संशोधन अनिवाय हो जायगा | 


“मेरे विचार से टॉलमी के आओत्तारोकोर्र! को काशग़र के पून में स्थित 
किया जाना चाहिये 7” 


लछासन का यह भी चिचार है कि भारतीयों में ख्यात सहस्रवर्ष*”* कली 


55 | इन पक्तियों के अनुवाद के लिये मैं स्वय उत्तरदायी हैँ । आखूपान 
के अनुसार व्यभिचार का महंपि उद्दालक के पुत्र, र्वेतकेतु, ने उन्तुलून किया 
था जो एक अपरिचितत ब्राह्मण द्वारा अपनी माता को अ्रए्ट कर दिये जाने से 
आद्ध हो उठा था। उसके पिता ने उसे बताया कि इसमे क्रद्ध होने की कोई 
वात नही है “अनावृता. सर्वेपामु वर्णानामु अद्भना भरुवि। यथा गावः 
सस्थितास्‌ तात स्वे वार्ण तथा प्रजा ।” “पृथ्वी पर सभी वर्णों की स्त्रियाँ 
अनावत्त हैं जो स्थिति गायो की है, वही वर्णानुसार मनुष्यों की है ।” 
फिर भी इवेतकेतु इस प्रचकतत को सहन नहीं कर सका और यह नियम बना 


दिया कि स्त्रियों को अपने पतियों के और पतियो को अपनी स्त्रियो के प्रति 
सनिष्ठावान्‌ु होना चाहिये । महाभारत १ ४७२४-३३ ] 


१४? मूल को परिशिष्ट (* में दिया जायगा। 
४९ ती० २६०, और इवनवेक. भेगास्थनीज्ञ इण्डिका, पु० ७७, ११७। 


हर२ संस्क्त, जेण्ड, यूनानी, आर लंटिन 


आयुवाले 'द्विपवरोरियन्स! का उदलेख करते हुये, मेगास्थनीज़ के सामने उत्तर 
कुसुणों का ही चित्र था। इण्डियन एन्टीफ़िटीज्ञ ( इआ०, द्वि० सं० १.84? 
और बाढ, तथा नोट ) से यही लेसक यह निष्फर्प निकालते हैं: ऊपर उद्छ्टत 
किये गये स्थर्ठों तथा उनेझ समान धन्य में उत्तर कुरुशो के सम्पन्ध सें जो 
विवरण दिये गये हैं उन्हें कुद्ओों की किसी उत्तरी छोत्र से उत्पत्ति पर शाधारिन 
की अपेत्षा पक आशा स्वर्ग के चित्र के रुप में ही ग्रहण करना चाट्टिये। 
फिर भी, आपके विचार से यह सम्भव दे कि हस प्रकार की कसी रखति था 
मूछतः कोई अस्तिप्य अवश्य था जो बेदिक युग में भी बना रहा यद्यपि बाद 
के समय में उसका कोई चिह्न शेष नहीं रहा । 
महाभारन के घनप्च में कश्मीर की पविश्नता की इस प्रफार प्रशसा की 
गई है : काश्मीर-मण्दल चेतत्‌ सर्वेपुण्यम अरित्दिस । महपिभिश चाध्यु- 
पितम पश्येदम अआ्रावृभि' सः। यत्रीत्तराणा सर्वेपाम्‌ ऋषीणां नाहुपस्य 
च। अग्नेश चंबात्र सवादः काश्यपस्य च भारत | “भौर यह सर्वपुण्य- 
भूमि, काश्सीर-मण्डरू है जहां महर्पिगण निवास करते हैं; अपने आताक्ं के 
साथ इसका दशन क्रो | यहीं उत्तर के समस्त ऋषियों का नह से, और 
अग्नि का काश्यप से सवाद हुआ था ।” 
चतुर्थ'--अथवंबंद ०,४,३ में 'छुष्! नामक जोपधि मो हिमालय के उस 
पार उगनेवाढ्ा कद्दा गया दे - उद जातो हिमवत' प्राच्यां नीयसे जनम ! 
“हिमबन्‌ के उत्तर में उस्पन्न तुम एवं के छोगों के पास ले जाया गया।! हस 
सन्दर्भ से यह अनुमान किया जा सफता दे कि दस सन्त्र के प्रणेताओं को 
हिसाछय के उस पार के देश का भी कुछ ज्ञान था । 
पतद्चम'--शाहायन अथवा कांपीतक्रि ब्राह्मण ७.६ ( बेबर, द्वारा इण्ठ्शि 
स्टू० १.१०३, नोट, में उदटत, भौर मूलर द्वारा छास्ट रेज़ल्टस ्॒ट्स ऑफ दि 
तूरानियन रिसचज़, ४० ६४०, सें ठब्छिम्ित ): एक अत्यधिक आरग्बिक 
समय से सापा का क्ध्ययन करने के लिये उत्तर दिला मे ज्ञाया जाता 
था, क्योंकि वहाँ के छोग भाषा के अच्छे ज्ञाता थे: पथ्यचा स्व्रस्तिर 
उदीचीए दिशम आजानान | बाग्‌ वे पथ्या स्वस्ति' | तरमाद उदीच्याम्‌ 
दिशि प्रश्नाततरा बागू उद्यते | उदद्े उ एबं यन्ति बाच॑ शिक्षितम | थो 
वा ततः आगन्छति तरय वा झुश्नपन्त “इति रम आह”। एपा हि 
वाचो दिक प्रन्नाता | “पथ्या स्वस्ति ( एक ठेची ) उत्तरी क्षेत्र को जानती हू 
पथ्या स्वस्ति द्वी वाच्‌ हैं । अत. उत्तरी क्षेत्र में वाच को अधिफ अच्छी तरह 
जाना तथा बोछा जाता है : मनुष्य वाच के अध्ययन के लिये उत्तर जाते दे 
उस दिशा से आनेचाछे किसी भी व्यक्ति का यद्द कहकर कि 'चह कहता है! 
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लोग श्रवण करते हैं : क्योंकि वह दिशा वाच के क्षेत्र के रूप में प्रख्यात है ।” 
इस स्थक् पर भाष्यकार विनायक भट्ट ने इस अकार टिप्पणी की है ( ऊपर 
उल्लिखित वेवर का सन्दर्भ देखिये ): “प्रज्ञातवरा वाग उद्यते” काश्मीरे 
सरस्वती कीर्त्यते । बद्रिकाश्रमे वेद-घोषः श्रुयते। “बाच शिक्षितुस” 
सरस्वती-प्रासादाथय्‌ “जद्ज्े एव यन्ति” | यो वा भ्रसादं लब्ध्बा “तत 
आगच्छति” | "स्माह” प्रसिद्धम्‌ू आह सम रावलोक. | “ वाचू को अच्छी 
तरह बोला और समझा जाता है; क्योंकि ऐसा कहा गया दे कि कश्मीर 
सरस्वती का घर है, और बद्रिकाश्नम में वेद-धोष सुनाई पढ़ता है। मनुष्य 
चाच को सीखने के लिये उत्तर जाते हैं: सरस्वती की कृपा प्राप्त करने; और 
सरस्वती की कृपा प्राप्त करके जो 'चहॉँ से आता है!।उसे लोग “ध्यान से सुनते हैं? 
ऐसा सभी जानते है और दोहराते है ।” 


इस स्थर पर उत्तर के खाथ एक आरम्सिक सम्बन्ध की घुंधलकी स्घृत्ति 
निहित हो सकती है । 


खण्ड ९--चेण्डिडाड के प्रथम फार्ग्ड मे आयों के 
आरम्भिकतम आवासोौ से सम्बद्ध कोई परम्परा 
निहित है अथवा नहीं 


अब मे वेण्डिडाड के अथम फार्गड से विस्तार से कुछ ऐसे स्थलों को 
उद्छत करूँगा जिनमें अहुरमज्द द्वारा विभिन्न देशों की सृष्टि का वर्णन है । 
कुछ छोगें ने इन वर्णनों में ईरानियों को ज्ञात तथा बाद मे उनके द्वारा 
अधिकृत चेत्नों का सन्दर्भ निहित माना दे, यद्यपि कुछ अन्य ने इस वात को 
अस्वीकार भी किया है । ज़ेग्ड से अपरिचित होने के कारण मैंने इस खण्ड में 
जिन स्थर्कों को उद्छत किया है उन्द्दे प्रो० स्पीगछ'* और डा० हॉग'"* से 
लिया है । 

१, ४ :--“अहुर-मज्द पविन्न ज़रथुस्ट्र से बोले : 'भेंने पहले के बस्धर 
क्षेत्र को निवास के योग्य बना दिया है। यदि मै ऐसा न करता तो वहाँ के 
समस्त प्राणी ऐयन-वएजों में आ जाते ।”१" ४ 


* * अवेस्ता : दी सेक्रेड राइटिस्स ऑफ दि पारसीज़ (जर्मन मे), भाग १ 
पृ० ६१ और वाद । 


“7 दि फट चेप्टर ऑफ दि वेण्डिडाड ( जर्मन मे ) पृ० १८ और बाद । 
77४ डा० हाँग से अनुसार इसका तात्पर्य यह है कि भूलत 'ऐयलन-वएजो' 
ही एकमात्र कृपित देश था और अन्य सब देश बज्जर थे। यत यह आशंका 


४२४ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, ओर लेटिन 


७, ९ :-- में, अहुरमक्ठ ने, सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, ऐयन वषुजो 
की भवि उत्तम रूप से सृष्टि की | तब विनाशक अंग्र-मैन्यु ने इसके विरूद्ध एक 
मद्दान सर्प तथा शीत ( क्षथवा द्विम ) का निर्माण किया, जो सब दु्ण्वों की 
सृष्टि है । शीतकाछ के दल और श्रीप्म के दो सास दोते दें ।? 

4३, १४ +--+ मे, अहुर-मब्उ ने दूसरे श्रेष्ठ छ्षैत्र के रूप में गाठ की सृष्टि 
की जहाँ सुध्ध स्थित है । 

[ यहाँ तथा नीचे की अधिकांश दक्षाओं में भी, मैने अंग्र मेन्यु की प्रति- 
सृष्टियोँ को छोड दिया है ८ | 

१4७, १८ --“मेंने, इत्यादि, तीसरे श्रेष्ठ चेत्र के रूप में मोउस की सृष्टि 
की जे अत्यन्त पच्िन्न है ।? 

२१, २२ ;--मैने, इत्यादि, चौथे श्रेष्ठ च्षेत्र के रूप में सीभाग्यशाडी तथा 
उच्च ध्वजावाले बरव्धी की चृष्टि की ।? 

२७, २६ :-- “मैंने, इत्यादि, पोचदे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में निसाह ( सोउछझ 
और बस्धी के बीच स्थित ) की सष्टि की ।? 

२९, ३० .-मँने, हत्यादि, छुठवें श्रेष्ट छ्लोन्र के रूप में, प्रचुर ग्रहों 
( अथवा जो ) से युक्त हरोयु की सृष्टि की ।! 

३३, ३४६ :--“मभने, इत्यादि, सातवें श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में वाणुकेरते की 
सृष्टि की जहाँ दुजक स्थित है | इसके विरोध में, विनाशक अग्न सेन्‍्यु ने पेरिक 
र्तथेति की रचना की जो केरेशाश्न से छटफा हुआ है ।”? 

३७, ३८ ;--“मैत्रे, इत्यादि, आउवे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में उर्वा की सृष्टि 
की जिससे प्रचुर चरागाह हैं ।”? 

४१५ ४२ :--मैंने, इत्यादि, नर्वे श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में स्नेन्त की सृष्टि 
की जहाँ वेहकान स्थित है ।” 

४७, ४६ *--“मैंने, इत्यादि, दुसवें श्रेष्ठ ्ेत्र के रूप से सौभाग्यशाली 
हरकेंति की सृष्टि की । 

४९, ७० ,--मेंने, इत्यादि, ग्यारहवें श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप मे सम्पन्न और 

प्रज्वलित ह॒एुतुमत की सृष्टि की ।? 

७९, ६० :--मेंने, इत्यादि वारहवें श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में तीन गर्ढों 
६ अथवा जातियों ) से युक्त रघा की सृष्टि की ॥? 

६३, ६४ :--“मसेने, इत्यादि, तेरहवें श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप से, शक्तिशाली 
चख्‌ की सृष्टि की ९? 

हुई कि वज्जर देशों के छोग ऐयन-वऐजो पर आक्रमण कर देंगे, अत अहुर- 
मज़द ने उन अन्य देशों को भी रहने योग्य बना दिया। 


का परंस्पर सम्बन्ध छ२४ 


६७, ६१८ :-- “मैंने, इत्यादि, चोदहव श्रेष्ठ क्षेत्र क्के सर्प में चार कोनों 


चाले वरेन की सृष्टि की, जहाँ दृद्दाक नामक सर्प का वध करनेवाले अएटथोनो 
का जन्म हुआ था ।” 


७२, ७३६ :--पमैंने, इत्यादि, प््रहवें श्रेष्ठ क्षेत्र के रूप में सवश्रेष्ठ देश 
हप्त-हेन्दु [ पूर्वी से पश्चिमी हेन्दु तक” ] की सृष्टि की। इसके विरुद्ध अंग्र- 
मैन्यु ने अकाल विपत्तियाँ और घातक ताप ( ज्वर ) उत्पन्न किया ।? 

७६, ७७ :--' मैंने, इत्यादि, सोलहवे और श्रष्ठों के रूप में उन छोगगों 
को उत्पन्न किया जो बिना किसी शासक के ही सागर-तट पर निवास 
करते हैं ।! 

८घ१ ;-- इसके अतिरिक्त भी भनेक देश हैं जो सौभाग्यशञाली, प्रसिद्ध, 
ऊँचे, सम्पन्न और सब्य हैं ।” 

अब में इस कुछ -कौतृहलूवर्धक स्थल पर विभिन्न लेखकों की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ को उद्छत क्सेँंगा । 

हॉग का मत है ( छू० ९ ) कि “ऐयन-वएजो में होने वाछी दुस मास 
को शीत ऋतु से जेक्सार्दीज़ से बहुत दूर उत्तर के किसी स्थान का संकेत 
मिलता है; किन्तु किसी ठीक-ठीक विचरण के अभाव सें इस स्थान का 
अधिक शुद्धता के साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता । केवछ इस वात 
को अस्वीकार नही किया जा सकता कि ईरानी सूदूर उत्तर से आये थे। 
चेण्डिडाड के ह्विवीय फार्गाड से भी यही परिणाम निकलता है जहाँ यिस के 
चषों की शीत ऋतु से गणना कराई गई है, ओर शीत ऋतु के कर्ठों का 
सजीव चित्रण किया गया है ।” यही लेखक और जागे ( छ० २३, २४ ) में 
इस प्रकार रहते हैं : “ऐयन-वबएजो से हमें शायों के सूछ देश तथा ईरानियों 
के स्वर्ग का तात्पय समकझ्षना चाहिये | इसका शासक राजा यिस॒ था जो ईरानी 
पुराकथारओं का असिद्ध जसशेद है, और इसलिये हसे श्रत्तो ऐयने-वएजहि! 
कहा गया 6 ( फार्गाड २) | इस क्षेत्र से भहुर-सज्द और ज़रशुस्टू दिव्य 
सोते के जल की आराधना करते है ( “अद्ठी शूरा जनाहिता', यष्ट, ५, ३७, 

१०४ ), और यहीं ज्ञरथुस्टू द्ववाश्या और अशि की प्रार्थना भी करते हैं। इस 
प्रकार ऐयन-चएजों एक खवंथा पौराणिक क्षेत्र बन जाता है जहाँ व्याधि, 
ऋत्यु, शीत, और ताप से युक्त देवता तथा वीर निवास करते है क्योंकि 
इसे यिम का क्षेत्र कहा गया है। फिर भी, प्रस्तुत अध्याय से हम पेतिहासि- 
कता की पृष्ठभूमि सी छू ढ़ सकते हैं । ऐयेस-चएजो में शीत ऋतु दस मास 


१०० स्पीगल ने ब्रेकेट मे लिखे शब्दों को छोड दिया है | 


वीक. 


स्‍ 2 
४२६ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लेटिन 


तक रहद्दती है; किन्तु शीत के अंग्र मनु के द्वारा प्रेरित विपत्ति होने के कारण 
इस चेन्र की रवर्ग तथा सुख्व और समृद्धि के विचार के साथ संगति नहीं 
बैठी । फिर भी, जीत ऋतु की यह छम्बी अवधि सुदूर उत्तर के क्षेत्रों की एक 
निश्चित विशेषता है; अत' इसे ईरानियों फे पूवंग आवास की म्छति कहा जा 
सकता है | इस प्रकार ऐश्म-वएजो के आख्यान में इस आरम्मिक्रतम आवास 
की स्म्रति का स्वर्ग मे मानव के एक ऐसे पृर्थग आवास की धारणा के साथ 
सम्मिश्रण हो गया है जो अनेक छौकिफ परम्पराओं में व्यक्त होती हे ।7 
“पेय॑म-वपुजो को”, स्पीगछ के कथनानुसार, “ईरानी पटारें के सुदूरतम- 
पूर्व में उस च्षेन्न में स्थित करना चाहिये जहाँ कोक्सस भर जक्सार्दीज़ का 


उद्गम है ।”? । 
दूसरा देश सोग्दियाना है; तीसरा मे्च ( प्राचीन सार्जियाना ) है, चौथा 
चढव ( प्राचीन बरेक्ट्रिया ) है, पाँचवा निल ( प्राचीन निसाए ),** छुठवाँ 
हेरात ( प्राचीन भरिआ ), सातवाँ स्पीगछ के अलुसार काबुल, ? और हॉम, 
वर्नफ तथा छासन के अनुसार सेजेस्तान है; आठवों हॉग और छासन””* के 
अनुसार काबुल है, नवॉ स्पीगछ* के अनुसार गुर्गान औौर हॉग के जजुसार 
कन्धार है, दसवाँ प्राचीन लोगों का भर्कोसिया दे, ग्यारहदवाँ हिल्‍्मेन्द नदी की 
थादी हैं, वारद्वों मेडिया का रेह है; तेरहवे जौर चोंददवे को विभिन्न स्थार्नो 
में स्थित किया गया दे, पन्द्रहववाँ सान नदियों ( सप्त-सिन्धवः ) अथवा पजाब 


है, और सोलहर्व को दॉग के विचार से कैम्पियन सागर के त्थें पर खोजा जा 
सकता है, । 





73 स्पीगछ का कथन है कि इस खण्ड की भूगोछ-सम्बन्धी कृतियों मे इस 
देश की स्थिति अत्यविक विवादास्पद है । 

5 अपनी टीका के अनुसार ( प्रृ० रृ८ ) स्वीगल का विचार है कि 
इस समीकरण की शुद्धता को निश्चित नहीं कहा जा सकता, यद्यपि बहुत कुछ 
इसके पक्ष में हैं 

/४ स्पीगल के अनुसार इस स्थान का निर्धारण कठिन हैं ( दीका 
पृ० ३१ )। 

/”* अपनी टीका ( पृ० ३२ ) में स्पीगछ का कथन है कि वेह्कान नाम 
प्राचीन हिकेंनिया प्रतीत होता है। लासन भी इससे सहमत ई 

?” ऑन दि ज्योग्राफिकल अरेड्जमेन्ट्स ऑफ दि एरियन कन्टीज़ मेन्शण्ड 
इन दि फर्स्ट फार्गा्ड ऑफ दि वेण्डिडाइ” नामक एक लेव् में, जो ट्रान्जक्शन्स 
आॉक विन एकेडमी, १८५६, पृ० ६२१-६४७, में प्रकाशित हुमा है, डा० 


का परस्पर सम्बन्ध ४२७ 


विवेष्य खण्ठ के समय के सम्बन्ध में डॉ० हॉँग इस भकार टिप्पणी करते 
हैं (५० ६ ) : “मूल कृति ( कुछ प्रद्धिप्त अंशों के विपरीत ) निश्चित रूप से 
बहुत प्राचीन और इसमें सन्देद नहीं कि वर्तमान वेण्डिडाड के प्राचीनतम 
स्थलों में से एक है । किन्तु जिस रूप में यह आज हमारे सम्मुख है ( वाद 
के प्रक्षित्त अंशों को निकाल देने पर भी ) वह निश्चित रूप से ज़रथुस्ट्र के बाद 
का है; और उन तथाकथित गाथाओं से भी बाद का है जिनमें अधिकांशतः 
ज़रधुस्टू के वास्तविक कथन और सिद्धान्त हमें उपलब्ध हैं । इस निष्कर्ष का 
प्रमुख जाधार यह दै कि विवेच्य स्थछ ज़रथुस्ट्र के गायनों की अपेक्षा पर्ियन 
सिद्धान्तों के एक कहीं अधिक विकसित रूप को व्यक्त करता है ।” और पुनः 
पु० ७ पर आप का यद कथन है : “इस प्रकार यद्यपि इस फार्या्ड का ससय 
ज़रधुस्ट्र के चादु का ही है, तथापि इससे हम यह नहीं कह सकते कि इसकी 
रचना आधुनिक है । इसके विपरीत, इसके सम्पूर्ण विपयवस्तु से ऐसा प्रतीत 
होता है कि इसे अस्यन्त प्राचीन होना चाहिये। इससे हम कोई ऐतिहासिक 
दथ्य प्राप्त नहीं कर सकते । फिर भी, देशों के नाम से हम न केवक इतना ही 
जान पाते हैं कि इसके लेखक का भौगोलिक ज्ञान अत्यन्त सीमित था, वरन्‌ 
यह भी कि उस समय आर्यों द्वारा वास्तविक रूप से अधिकृत क्षेत्र उससे कहीं 
अधिक सकुचित था जितना बाद में उसे पाते हैं ।” 
अपने अन्ध के प्रथम भाग में इसी फार्गार्ड पर प्रो० स्पीगल इस प्रकार 
टिप्पणी करते हैं ( पृ० ७९ ) : “सामान्यरूप से इण्डो-जर्मनिक जाति के, तथा 
विशेष रूप से परश्शियन जाति के आगेतिहासिक काल के ससय में इस प्रथम 
अध्याय के अत्यधिक महत्त्व को प्राचीन संसार के इतिहास तथा पुराकथाओं के 
सभी अनुसन्धानकर्त्ताओं ने पूरी तरह स्वीकार किया है| हीरेन, रोड, छासन 
तथा अन्य ने वेण्डिडाड के इस चिचरणों में एक जधघ-पेतिहासिक तथा अधे- 
पीराणिक ऐसे ठथ्य को स्वीकार किया हे जो अवेस्ता की रचना के समय अबे- 
सता के अन्ुयाग्रियों के भौगोलिक ज्ञाच की स्थिति का उद्धाघटन करता है । 
सम्भवतः, रोड के साथ हम छोग भी इसमें ईरानी जाति के क्रमिक विस्तार के 
इतिहास को हढ़ें सकते हैं : यदि हम उल्लिखित पहले देश को इनका पूर्वंग 
आदास मान लें और बाद के क्मिक देशों को वे देश जहाँ थे उत्तरोत्तर बाद में 


बसते गये । जिस क्रम से देशों का उल्लेख है वह इस परिकल्पना के अनुकूल 
प्रतीत द्ोता है ।” 





कीपर्ट ने कुछ देशो के स्थान से सम्बद्ध डा० हॉँग तथा अन्य के मतों का प्रति- 
वाद किया है | डा० हॉग ने जजबोसो०, भाग ११, पृ० ५२६-५३३, में एक 
लेख मे अपने मत का पुन समर्थन किया है। 


ध्र्प संस्कृत, जेण्ट, यूनामी; क्षीर लटित 


अपने द्वितीय भाग ( ए० 2४ ) में ग्रो० स्पीगयल रोद के मत के प्रति 
अपनी सीमित सद्दमति को भी चापस लेते है । शापफ्रा कधन ह_स प्रवार ४ “सं 
चेण्डिडाठ केश्प्रथम घध्याय में ईरानियों के फ्रमिफ देशान्तरगसन क्र सिर 
हे ढने के प्रयास के साथ सहमत नहीं हो सकता । ऐसा कहा गया दे कि देशों 
की तालिका में हनके उत्तरी शुह से घारस्स फर के एपनटेन्दु शवद्रा भारत से 
उत्तरोत्तर आकर बसने का क्रमिफ एतिट्टास निद्वित है । किस्सु शाशिका से इस 
देशान्तरगमन का कहीं भी कोई उज्लेंप नहीं है ।"''छशतः मु इस घछषष्याय 
में किसी समय इरानियों को ज्ञात देशों के उज्देग के जतिरिक्त थीर शुद्ध 
दिखाई नहीं पढ़ता | फिर भी, यह समय सट्त क्षमघ्रीन नहीं प्रो सकता 
क्प्रक्ति हप्त हेन्द्र नाम यदिक यूग से सरबस है । फिर ली, यह नाम भार स 
लुप्त द्वो जाने के बादु भी पशिया मे सुरधित रहा ऐो सफ़ता है, छोर हससे हम 


य्रह निष्फर्प नहीं निकाल सकते फि हस कार्गाढ की रचना येदों की समफाछीन 
ह्ठु ॥!१९११ 


दूसरी जार, एम० पिय्टेट यह मत्त ध्यक्त करते हैँ . "ये नाम ( देशों फे ) 
हमें उस विस्तृत क्षेत्र पर, जहाँ तब से हम ईरानियाँ को पाने है, ऋमिक विस्तार 
का अनुसारण करने भे सहायता करते हे । इस गणना में एमारे छिये जो सर्वा- 
घिक मद्दत्वपूत्र बात है वह प्रस्थान का स्थान तथा प्रमति की सामान्य दिद्ा 
है। भोसुज़्द ने जिस प्रथम श्रेष्ठ आधवासछोेत्र फी रचना की उसे 'ऐयम-चएजो! 
कद्दा गया है ।** जैसा कि रिहदर और छासन ने कहा है, दस मास की झीत 
ऋतु तथा दो मास की ग्रीप्स ऋत इरानी पठार के उत्तर-पृर्वी कोने पर स्थित 
वेछटेघ धोर मुस्टध की उच्चतम घाटियों के लिये ही च्यवद्त हो सकती £ । 
किन्तु जब तक हम जलवायु भें एक अत्यन्त धसम्भाव्य परिवर्तन न कर छें, 
तब तक यह सोच पाना कठिन है कि चर्शा कमी पुक “उत्कृष्ट! आवास रहा भी 


79 अवेस्ता की अपनी टीका, भाग १ (१८६५), ए्‌० ), पर यही लेसक इस 
प्रकार लिखते है. इस मत ( कि यह फार्गा ईरानियों के देशान्तरगमन का 
वर्णन करता है ) को सर्वप्रथम कीपर्ट ने अपने लेस ( प्रोसीटिग्स माफ दि 
वलिन एकेडमी, दिसम्बर १८५६, पृ० ६२१ भौर बाद ) मे जजंर कर दिया या, 
और मे उनसे सहमत हूँ, और एम० ब्रेल ( जन ० एशियाटिक्रे, १८३२ ) का 
भी यही मत है । दूसरी ओर हॉग तथा वुनसेन का यह मत है कि यह अध्याय 
इण्डो-जमंनो और विशेपत आर्यों के, ईरान और भारत मे जा जाने तक के 


देशान्तरगमन का वर्णन करता है (तु० बुनसेन का एवे०, भाग २, पु० 
१०४ और वाद । ) 
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हो सकता है कि इतना बज्र तथा इतना निर्धन देश आर्यो जेसी प्रचुर जाति 
का आदि-स्थान कैसे बन गया। अतः मेरा विश्वास है कि, इस परम्परा सें हमें 
ऐतिहासिक तथ्यों से पौराणिक तत्वों को अवश्य ए्थक कर देना चाहिये। 
अपने विभाजन के समय पशॉ-एरियन शाखा, जिसे सम्भवतः आये जनसख्या 
की उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण पीछे हटना पढ़ा होगा, बेलूटंघ और सुस्टध की 
उच्च घादियों की ओर चली गई होगी जीर वहाँ जा कर इसकी और प्रगति रुक 
गई होगी । एक वाद के समय, जब अन्य आय कबीलों फे देशान्तरगसन के 
कारण स्थान रिक्त दो गया, तब ये उन अछाभकर चेत्रों से उतर कर ऐसे और 
क्नुकूछ देशों की ओर चले गये, जिनकी कुछ स्मृतियों को, जेसा कि हमे चेण्डि- 
डाड के आख्यान से पता लगता है, सुरक्षित रखा गया है ।” ( ओरिजिनेस 
इण्डोयोरोपीन्नेस, ए० ३६, ३७ )। 

वेण्डिडाड के प्रथम फार्गार्ड पर प्रो० सूछर, तथा एस० ब्रेक के सर्तों को 
ऊपर नोट ५० में देखा जा सकता है ॥२ 


खण्ड १०--वह कॉन-सा मार्ग था जिससे आया ने 
भारत से प्रवेश किया 
हम पहले ही देख सुके है कि अनेक आधिकारिक विद्वानों के अनुसार 
वैक्टिया अथवा उसके आस-पास का क्षेत्र ही चद्द देश था जहाँ विभाजन के 
पू भारोपीय जाति की विभिन्‍न शाखाये एक साथ निवास करती थीं। तब 
इन लोगों ने किस सा से भारत सें प्रवेश किया ?*? 





3)१३ देखिये परिशिष्ट, नोट "४! । 

393 प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में मैंने इस प्रकार लिखा था “प्रो० बेनफे: 
का, जो प्रत्यक्षत. टार्टरी को पूृ्वंग देश मानने के कुछ विद्वानों के मत से 
असहमत हैं, यह मत है कि इस परिवार की भारतीय तथा पर्शियन शाखायें 
अन्य से अपने पृथक्त्व के बाद, कुछ दक्षिण मे सिन्ध्रु नदी के स्रोत के निकट छोटे 
तिब्बत के प्रदेश'-मे एक साथ रहती थी |” तदनन्तर मैंने इनके इण्डियेन 
( पृ० १४ और बाद ) से एक ऐसे स्थल का उद्धरण दिया था जिसमे माप 
यह तक श्रस्तुत करते हैं कि बहुत सभवत भारतीय हिमालय के उस पार 
और उसके उत्तरी घाटियों के अपने आवास से विजेताओं के रूप मे नही बल्कि 
शान्तिप्रिय नागरिको के रूप मे आकर हिमालय के दक्षिण के मैदानों मे बस 
गये । यह सत्य है कि जिन दरों से होकर मार्ग आता है वे अत्यन्त दुर्ग है, 
किन्तु सर्वंथा अगम नही, और युद्ध-स्तरीय गतिविधियों के लिये चाहे कठिन हो, 
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एु० डब्छू० फान श्लेगेठ का विचार दे कि भारतीय-कार्य पश्चिम से ही 
भारत में जाये होंगे । दक्षिण से आनेवाले सम्लद्री, तथा हििमाठय को पार कर 
के आने के स्थलीय मार्गों की कठिनाइयों का वर्णन करने के पश्चात्‌ आप 
इस प्रकार अपना विचार प्रगट करते हैं :--भारत का पश्चिमी भाग अधिक 
खुला प्रतीत होता है क्योंकि काश्मीर से लेकर सिन्‍्यु नदी के छेछटा तक 
सीसाये स्वयं हस नदी के अतिरिक्त और किसी प्रकार चिह्नित नहीं ई । 
किन्तु ऊपरी भाग से सिनन्‍्धु नदी, धारा की तीधघता णौर प्रपातों के कारण 
नौकाचालन के योग्य नहीं है । साथ ही, इसके दाहिने तट पर पत्रत स्थित 8 





किन्तु साधारण आवगमन के लिये सुलभ है । इन मार्गों से आकर बसनेवाले 
प्रथम आर्य भणत गज्भा की विभिन्न शाखाओं का अनुसरण करते हुए कुमायूं 
गढ़वाल, और सिरमुर होकर हिमालय के दक्षिण के मैदानो में आ गये होगे । 
यहाँ इन लोगो ने इन्द्रप्रस्थ की स्थापना की, और. निर्वल म्लेच्छो को अपने 
अधीन कस्ते हुये इधर-उघर फैल गये । अन्तत इन लोगो ने भारत के सभी 
भागों को, जो वहुत अगम नही थे, अपने अधीन कर लिया ।” 

प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग की अपनी समालोचना मे प्रो० वेनफे ( गोगेऐ० 
१८६१, प१ृ० १३६ ) ने इस प्रकार लिखा है . “लेखक ने मेरे उस मत की 
भी थोडा स्थान दिया है जो मैंने १८४० में सस्कृत भापी आरयों के भारत मे 
आकर वसने के मार्ग के सम्बन्ध में व्यक्त किया था। यह लेख उस समय लिखा 
गया था जब मेरे पास वेदों से परिचित होने का कदाचित ही कोई साधन था, 
और तव से इस विपय पर फिर से कोई मत व्यक्त करने का मुझे अवसर नही 
मिल सका। किन्तु १८४४ में ही, जब मैंने लन्दन में सर्वप्रथम ऋग्वेद 
का अध्ययन किया, और इससे भी अधिक, जब १८४६ में रॉय का वैदिक 
साहित्य विपयक लेख प्रकाशित हो गया, तव मैं भी अपने इस विचार में ढ़ 
हो गया कि यह सरस्वती का क्षेत्र नही था जिसे भारत मे आकर बसनेवालो 
का आरम्मिकतम आवसगृह मानना चांहिये ( जिस पर इनके मार्ग से सम्बद् 
मेरा मत आधारित था ), बल्कि ऊपरी सिन्त्रु घाटी ही ऐना प्रदेश था, और 
इसलिये आर्यों का मार्ग हिन्दूकुश और सिन्यु से होकर आया होगा ।” तदनन्तर 
प्रो० वेनफे अपने इस विश्वास का उल्लेख करते हैं कि वेदों का अध्ययन करने 
के पूर्व जो सामग्री उन्हें उपलब्ध थी उसी के आधार पर उन्होने अपना पहले 
का मत निर्धारित किया था । और आप इस तथ्य का उल्लेख करते हैं कि 
पहले प्रो० वेवर का मत भी इन्ही के समान था, और अब उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर ही उन्होने वाद मे अपने मत को परिवर्तित किग्रा । 
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समुद्ध की ओर या तो यह स्वयं दुलूदुर्कों के रूप में फेल गई है अथवा इसके 
चारों ओर दुलुदुछ है। थोडा और भीतर, तथा पाँचों सहायक नदियों के 
मुहारनों के ऊपर तक भी इसके दोनों ओर मरुभूमि है । इस स्थान से लेकर 
जहाँ यह ऐटक के निकट मेंदानों में बहती हैं। इसका वहाव कुछ ऐसा है कि 
इसमें आवागमन हो सकता है। फलस्वरूप इसी स्थान से विदेशी आक्रामक 
भारत की ओर बढ़ते रहे हैं । सिकन्दर महान, सेल्यूकस, बेक्ट्रिया के यूनानी 
राजा, इण्डो-सीथियन्ल, तथा अन्य छोग भी ईसवी सन के पूर्व की कुछ शतता- 
दिदुरयों मे इसी स्थाय से होकर भारत में आये । बाद में महमूद गुज़नी, 
क्षफगान, सुगछ, और नादिरशाह के नेतृत्व में पशियन छोणों ने भी इसी मार्ग 
से भारत पर आक्रमण किये । अत. सभी सम्भवनायें हसी मान्यता के पक्त से 
हैं कि हिन्दुओं के पूर्वज भी इसी माग से भारत से आये होंगे । यह मान्यता 
कुछ अन्य आधारों द्वारा भी पुष्ट होती है। फलस्वरूप आकर बसनेचार्लों ने पंजाब 
को ही सर्वप्रथम भपने अधिकार में किया होगा । फिर भी, परम्परा में इसकी 
किसी अभिजात देश के रूप में प्रस्याति नहीं है। इसके विपरीत, छासन 
द्वारा भकाशित तथा विवेचित महाभारत के एक स्थरू पर इस प्रदेश के 
निवासियों को आरयों की तुलना में आचार-व्यवह्ार की;दृष्टि से कम पचिन्न अथवा 
शुद्ध कहा गया है, क्योंकि, सम्भवतः असभ्यों के पड़ोघ के कारण ये भ्रष्ट हो 
गये थे । इससे हमें विश्वास करना पढ़ता है कि आकर वसे अयों के गद्गा के 
मैदान में फेल जाने के बाद ही उनकी उपासना-पद्धति तथा उस पर क्षाघारित 
समाजिक गठन को पूर्णता तथा स्थायी रूप प्राप्त हुआ होगा ।? ( एसेख 
लिटरेटेल एट हिस्टारिके, छएु० ४७७"-४७०७ )। 

लछासन ( इजा०, प्रथम सं०, १.७११, छ्विं०ण स० पृ० ६१२ ) ने भी इसी 
मत को अ्रहण किया है $-- 

“प्राचोन संसार के अधिकांश अन्य राष्ट्रों की ही भाँति भारतीय भी अपने 
को अपने देश का ही आदिि-निवासी समझते हैं । इनके पवित्र आख्यान भारत 
को ही सृष्टि का मन्च, पितरें का गृह तथा उनके क्रिया कछार्पो का क्षेत्र 
मानते हैं । भारत से वाहर से आकर बसे होने अथवा कभी भारतवर्ष की 
सीमा से बाहर रहे होने की उन्हें कोई स्मृति नहीं है । 

“यह सत्य दै कि उत्तर को इन छोरगों ने जो एक श्रेछ्तर पवित्रता प्रदान 
की है उसमें हम इनके उत्तर के देशों के साथ एक ऐसे घनिष्ठतर संवन्ध का 
सन्दर्स हूं ढ़ सकते हैं, क्योंकि अधिकांद देवों के आवास को उत्तर में और , 
हिमारूय के उस पार स्थित माना गया है, तथा पवित्र भौर अद्भुत पव॑त, सुमेरु, 
भी इसी दिशा के दूरतम क्षेत्र में रिथत है। फिर भी, एक अधिक मिकट परीक्षण 
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करने पर हम इस निष्कर्ष की थोर ग्ररित हंगे कि जिस धारणा का कभी 
दमने उल्लेख किया दे वह स्वयं भारत में द्वी विकसित हुई है, और उत्तर की 
पर्वतमाछा की विशिष्ट प्रकृति पर भाधारित है । मेंदानों के ऊपर दृरूदूर तक 
हिमालय के ह्विममण्डित शिखरों का प्रतिदिन चमकना, उनकी दुर्गमता, तथा 
उनके उत्तर के पढारों के विस्तृत, शान्‍्त, स्वच्छु भौर मेघरद्वित आाक़ाश, और 
प्राकृतिक उत्पादुर्नों की एक सर्वथा भिन्न प्रकृति का भारतीयों का जो ज्ञान दै, 
बह सब स्वभावतः उन्हें उस दिल्या को देवों का आवास तथा आश्रर्यों का 
क्षत्र मानने के लिये अनिवाय प्रेरणा श्रदान करता है, जब कि इस क्षेत्र की पवि- 
श्रता चतुर्दिक प्रकृति द्वारा मन पर डालनेवाले विद्येप प्रकार के प्रभाव का परिणाम 
है। सुदूर उत्तर सें उत्तर कुरु को शान्त तथा समृद्ध जीवन के एक कक्पना 
द्वारा रचित आदर्श चित्र के रूप में ही अह्दण करना उचित द्वोगा, न कि कुरुओं 
के आरम्भिक समय में कभी निवास किये होने की स्छति के रूप में। महा- 
कार्यों में इस अदेश का जो चित्रण सिलता है, उसके आधार पर, कम से कम, 
यही निष्कर्ष निकाछा जा सतता है | फिर भी, यह सम्भव दे कि मूलतः, 
तथा बेदिक युग जैसे बाद के समय में भी, उस प्रदेश से कोई ऐसी स्खति 
सम्बद्ध रही होगी, यद्यपि बाद में इसका कोई चिह्न सुरक्षित नहीं 


रह सका ।? 
उन आधारों को जो इस निष्कर्प की ओर प्रेरित करते है कि आये भारत 


के आादि-निवासी नहीं हं, प्रस्तुत करने के पश्चात्‌ छासन आगे इस श्रकार कहते 
हैं ( चद्दी, पएू० ५७१५ ) ; “केवल एक ही मार्ग ऐसा है जिससे हम आार्यों के 
भारत में आकर वसने की कढ्पना कर सकते हैं । ये छोग पशञ्चाव से होकर 
ही आये होंगे, और इन लोगों ने पश्चिमी काछुलिस्तान से पञ्ञाव में प्रवेश 
किया होगा | मोक्स से पूर्वी क्ाब्ुछिस्तान में आने वाछा सार्ग, और वहाँ से 
पशक्षकोरा की घादी अथवा गिलगिट से नीचे सिन्धु की ऊपरी घादी, तथा वहाँ 
से या तो सिन्धु के किनारे-किनारे, अथदा मिरूगिट से काश्मीर आनेवाले मार्ग 
सर्वाधिक कठिन तथा बीहड हैं, ऐसा हमें आज ज्ञात है; अतः इन मार्गों का 
यातायात के लिये कभी भी बहुत अथवा अक्लर ही प्रयोग नहीं किया जाता 
रहा होगा | हम केवछ यही कल्पना कर सकते है कि दरढों जेसी एक छोटी सी 
जाति द्वी इस द्वितीय मार्ग से हिन्दूकुश के उत्तर से इस पार के छेँचे मेदारनों 
में आई होगी; किन्तु हम यह नहीं मान सकते कि बहुसंख्यक जाय॑ जाति भी 
इसी मार्ग से भारत में आई होगी । राष्ट्रों अथवा सेनाओं के जो भी महत्व- 
पूर्ण अभियान हमे ज्ञात हैं, वह सब हिन्दूकुश के पश्चिमी दर्सो से ही होकर 
जाये हैं । अतः यदि हम यह मानते हैं कि जाय छोग बक्ट्रिया से भारत में 
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आये थे, तब हमें यही मानना होगा कि थे छोग इसी मार्ग से आये होंगे।” 
यह सत्य है कि हिन्दू लोग पञ्माव को पवित्र नहीं मानते । इसके विपरीत 
ब्राह्मण धर्म द्वारा नियन्त्रित पवित्र भूभाग की पश्चिमी सीमा “सरस्वती नदी 
को माना शया है | इसमें सन्देह नहीं कि इस स्रीमा के पश्चिम में भी 
भारतीय ही रहते थे, किन्तु उन्हें शुद्धता तथा निष्ठा के साथ ब्राह्मण घ्म के 
विधानों का पालन करनेवाला नहीं माना गया है । किन्तु पश्चिम के लोगों के 
प्रति इस इष्टिकोण का, भारतीय संस्थाओं के विकास के बाद, तथा पश्चिम के 
ओौर सरस्वती के पूर्व के छोगों के आचरणों में स्पष्ट अन्तर की अलुभूति के 
चाद्‌ ही, आरम्भ हुआ होगा । पंजाब के छोग सदेव से भार्यों की ही सन्तान 
प्रतीत होते हैं, जौर उक्त विपरीत मान्यताओं के होते हुये भी, महाकाव्यों में 
हमें सारत के पविन्न भाग तथा पश्चिम के राजाओं के बीच सम्बन्धों का बहुधा 
उल्लेख सिलता है । वास्तव में भारतीय जाति की श्वद्धछा पश्चिम की ओर 
बढ़ने पर कहीं खण्डित नहीं मिलती ।? ( पु० ६१६ )। 

एम० चनंफ भी, इस समस्या के सम्बन्ध में संक्षेप में अपना मत व्यक्त 
करते हुये इस प्रकार कहते दे : “आरसम्सिकतम काल से ही आय जाति सिन्धु 
नदी से गन्जा तथा फिर वहाँ से दक्खिन के क्षेत्रों की ओर बढ़ती रही है ।” 
( भागवत्त पुराण की भूमिका, भाग हे, छु० झझए )। 

मुझे पता नहीं कि प्रो० रॉथ ने भी कभी उस मार्ग के सम्बन्ध में कोई 
मत व्यक्त किया या नहीं जिससे भार्य छोग भारत में जाये; किन्तु वेद के 
इतिहास और साहित्य सम्बन्धी अपने एक अन्‍न्ध के ( १८४६ ) ए० १३६ 
पर उन्होंने इस प्रकार लिखा है? “इस वात की अधिक सम्भावना है कि 
उस जाति के, निन्‍्हें हम वेदिक जाति कह सकते हैं, अधिकांश छोग यझुना 
की अपेक्षा सिन्धु के ही अधिक निकट रहते थे । विवेच्य सूक्त में जिस युद्ध का 
वर्णन है वह उन संघर्षों में से एक था जिसमें उत्तरी जाति ने उस स्थान की 
ओर, जिसे उसने अन्ततः अपने अधिकार सें कर छिया, बढ़ते हुये दक्षिण के 
लोगों को पराजित किया था। सिन्धु सुज्ञात है और ऋग्वेद के सूक्तों में इस 
नदी की अक्सर प्रख्याति मिलती द्वे, जब कि अमी में केवल एक ही ऐसे स्थल 
को जानता हूँ जिसमें गज्ञा का उब्लेख है और वह भी ऐसा जो इस नदी 
( गद्जा ) को एक अपेक्षाकृत हीन स्थान देता है ।? 

जजजओोसो ०, १८४७, छू० <१, में प्रकाशित अपने ब्रह्म और ब्राह्मण” शीप॑क 
लेख में यही लेखक अपने को, पुनः, इस प्रकार व्यक्त करते हैः “जब किसी 
आघात से बहिष्कृत होकर--भौर यह भी अधिकांश वेद्कि सूक्तों के वाद के 
समय समें--जारयों ने सिन्धु तथा पश्चाब के छपने स्थानों को छोड़ा, और 
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ने के 


| कप बसे 
५३४ संस्क्रत, जेण्ड, यूनानी और लेटिन 


दक्षिण की ओर उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुये आदवासियों को पर्वतीय क्ोत्रों में 
भग़ाकर गद्गा, यसुना तथा विन्ध्य पर्वतमाला के चीच के भूभाग को अपने 
अधिकार में छे लिया तव इस समय ही अधिकार के विभाजन तथा राजाओं 
और पुरोद्धितों के सम्बन्ध भादि का व्यापक और ट्रतगति से रुपान्तर हुआ ।” 

प्रो० वेचर ने भी कहा है कि एक समग्र जाय छोग सिन्छु नदी के उस 
पार निवास करते थे | हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर में जापने इस प्रकार 
लिखा दै ( १८५२, ए० २-३ ): “ऋग्वेद के प्राचीनतम अंशों में भारतीय 
छोग भारत की उत्तर-पश्चिसी सीसापर पश्चाब में, जीर पश्चाव के भी जागे 
काबुल नदी के तट पर काछुछू में कोफेन तक वसे मिलते हे ।*” इस जाति के 
छोगों के इस स्थान से पूथं की ओर सरस्वती के उस पार तथा गद्ा के मेंदानों 
नक बिस्तार के प्रत्येक स्तर को वेंदिक अन्‍्थों के आधार पर हेंढा जा सकता 
हैँ ।! देखिये इण्डि० स्टू० २.२० भी । 

अपने 'रीसेन्ट इन्वेस्टिगेशन्स ऑन ऐशेण्ट इण्डिया! मे इसी लेखक ने यद्द 
टिप्पणी की है * “वेद के प्राचीनतम सूक्त हमारे सम्मुख आया को अभी भारत 
की उत्तर-पश्चिमी सीमा अथवा उसके भी पार बसे लोगों के रूप में प्रस्तुत करते 
हैं; अर्थात्‌ उन्हें काचुछ नदी तथा सिन्धु के बीच के भागों तथा पक्षात्र में 
बसा सिद्ध करते हैं । इस स्थान से इनकी प्रगति तथा भारत में इनके विस्तार 
के प्रत्येक स्तर को इनके साहित्य में हंढ़ा जा सकता दे। इनका सार्ग 
मारवाड की विशाल मरुभूमि के उत्तर में शतह ( आधुनिक सतलज ) 
से लेकर उस सरस्वती नदी ( जिसे बाद में ध्त्यन्त पविन्न माना जाने 
छगा ) तक के बीच स्थित था जिसकी धारा मरुभूमि में छ॒प्त हो जाती है। 
इस क्षेत्र को बाद से जितना अधिक पवित्र माना जाने छगा उससे ऐसा प्रतीत 





१४ अपने इण्डिशे स्टूडियन ११६५ ( १८४९-५० मे प्रकाशित ) में 
वेबर ने “आर्यों के अपने गृह से प्रढक्‍य के कारण भाग आने का” उल्लेख किया 
हैं। “थे छोग पश्चिम से नहीं बल्कि उत्तर से भारत में आये थे। पहले ये 
काश्मीर में आये और फिर वहाँ से पञ्जाब मे | उन उत्तर कुरुओ और उत्तर 
मद्रो की हम इसी प्रकार व्याख्या कर सकते हैं जिनके साथ बाद से एक स्वर्ण 
युग की धारणा सयुक्त हो गई ।” फिर भी, जिन मूल स्थलों को उद्धृत किया 
गया है उनके आधार पर बाद में लिखते हुये वेवर ने यह माना है कि आययों 
ने, जो काबुल नदी के तट पर रहते थे, उक्त स्थान पर आने के लिये या तो 
उस मार्य का अनुसरण किया होगा जिसका छामन ने उल्लेख किया है, अथवा 
बाद में पश्चिम की ओर फैल गये होगे । 
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होता है कि अपनी सतत प्रगति के मार्ग में आय लोग यहाँ कुछ भधिक समय 
तक रुके रहे | इस समय सरस्वती नदी उस ब्राह्मणात्मक संगठन के जो अब 
भारत में विकसित हो चढ्ा था, तथा पश्चिस की उन आयजातियों के वीच की 
सीमा थी जो अभी अपने पूर्वजों से प्राप्त जीवन की अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्र 
शेली फे ही अनुयायी बने रहे ।” ( इण्डियन स्फ्रेचेज़्, पू० १8, १४ )। 

ऋग्वेद के फच अनुवाद की अपनी भूमिका (पु० ए, 5) में एस० छेग्छोइ 
भी ऐसा ही मत च्यक्त करते हैं: “ऋग्वेद के सूरक्तों की रचना उन 
जातियों के लिये की गई थी जो सिन्धु के तर्ों से आकर गड्जा के मैदानों सें 
रह रही थीं। यह लोग उस महान मानव जाति के सदस्य प्रतीत द्वोते है 
जिन्हें आये कहते थे । ये लोग एक सरक और विनम्र सभ्यता, पितृप्रधान' 
व्यवस्था और एक परिष्कृत भापा अपने साथ छाये थे । जब इन आर्यों ने 
अपने को भारत में स्थापित किया तब अपने पूर्व बसी यहाँ की जनसंख्या को 
पीछे हटा दिया जो पर्चत्तों और वर्नो में जाकर बस गई। अपनी असभ्यता 
भीर हिंसात्सक आचार-व्यवहार के कारण इस पूर्वध जनसख्या के छोग जाया 
के लिये चे दुष्टा्मायं बन गये जिनकी उन लोगों ने अपने ग्रन्थों में चर्चा को 
है। प्रथम बसे जआार्य-समाज का प्रधान एक राजा था जिसका नाम मु था 
और जिसे परम्परायें मानवन्नाति का पिता मानती हैं ।” 

एक अन्य स्थान पर (ऋग्वेद १.३३,३ पर एक नोट में) यही छेवक विवेच्य 
विपय पर और स्पष्टता के साथ विचार व्यक्त करते हैं : “मेरा यह मत है कि 
मनु के नेतृत्व में आर्य जाति, जो आर्यावत्त सें चल गई, उन देशों से आई थी 


जो सिन्धु के पश्चिम में स्थित थे तथा जिनके एरिया, एरियाना अथवा हिरान, 
आदि सामान्य नाम है ।” 


जहाँ तक सुझे ज्ञात है, पो० मूलर ने कही भी उस मार्ग का निम्नलिखित 
स्थल से अधिक शुद्धता के साथ निर्धारण नहीं किया है जिससे होकर आर्य 
लोग भारत जाये थे ; “परम्परागत इतिहास के प्रथम उपाकाल में हम जआायों 
को हिमारय की हिममण्डित श्रेणियाँ को पार करडे दक्तिण की ओर 'सात 
नदियों? ( सिन्धु, पंजाब की पाँच नदियाँ, जौर सरस्वती ) के भ्रदेश में जाते 
देखते हैं, और उसके बाद से सारत को ही इनका गृह कहा जाने छगा ( लारट 
रेज्ञल्ट्स ऑक दि संस्कृत रिसचेज़, छ० १२९, ऐसंलि० घु० १२, चिप्स 
4.९३ )। और पुन', ४० १३१ ( चिप्स १.६७, ऐसलि० छ० ३०५ ) पर आप 
इस प्रकार लिखते हैं : “द्विन्दूक़ुश अथवा द्विसाछय के संकोर्ण दर्रों को पार 
करने के बाद इन ( दक्षिणी आर्य ) छोगों ने द्िमारूय के इस पार के निवा- 
सिर्यों को विजित किया अथचा उन्हें पीछे ढक्ेक दिया ।” इसी विषय पर इनके 
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कुछ विचारों को इनके “छास्ट रेज़ल्दस ऑफ दि तूरानियन रिसचज्ञ”, 
घृ० ३४०, से भी ऊपर उद्थृत क्या जा चुका है । 


मैने ऊपर जिन अनेक विद्वानों को उद्छत किया है उनके विचारों में चाहे 
जो साधारण मतमेद हों, किन्तु इस प्रश्न पर कि भारत हिन्दुओं का मूलदेश 
नहीं दे, सभी सहमत दें । 


थक 


खण्ड ११--बैद्क खुक्तों द्वारा भारतीय आयों के भारत में 
उत्तर-पश्चिम ले आकर बसने की पुष्टि होती है 
ब्राह्मण-भारतीरयों के पूर्वज, जायों, का उत्तर-पश्चिस दिशा से भारत सें 
जआागमन इस तथ्य से और भी सम्भाव्य हो जाता है कि वेदिक सूक्तों के प्रणेता 
इस दि्ञा में स्थित देशों, भर्थात्‌ स्वयं भारत के उत्तर-पश्चिमी भाग से, और 
साथ ही साथ सिन्धु के तथ्वर्ती या उसके और भी पश्चिम के देशों तथा वहाँ 
की नदियों से सर्वाधिक परिचित्त प्रतीत होते हैं। जब कि, इसके विपरीत, 
भारत के मध्य और पूर्वी भार्गों के प्रदेशों तथा नदियों का दुरूभ रूप से ही 
उद्लेख है, आर दक्तिण के देशों का तो कोई उद्लेख मिकता ही नहीं। इस 
विपय पर में छि८० पऐेण्ड हिस्ट० ऑफ वेद ( ए० १३६ ) नामक ग्रन्थ से 
प्रो० रॉब की निम्नलिखित टिप्पणी प्रस्तुत कर रहा हूँ : “सिन्धु नदी सुज्ञात 
है औजौर ऋग्वेद के सूक्तों में इसकी वहुधा प्रशस्ति मिलती दे, जब क्रि अभी 
में केवछ एक ही ऐसे सृक्त से परिचित हूँ जिसमें गन्ना का उल्लेख है और 
वह भी एक गौण रूप से । यह स्थर प्रियमेघ के पुत्र सिन्धुज्षित्‌ को आरोपित 
सूक्तों में से एक्क ( १०.७७,७ ) में आता है जिसमें सिन्धु को सम्बोधित करते 
हुये उसे “अपसाम अपस्तसमा? कट्दा गया है। अन्य नदियों से भी, सिन्धु को 
समर्पित कवि की इन स्तुतियों को, उदारतापूरत्रंक अह्ण करने का निवेदन किया 
गया है ।*?” थास्क्र ( निलक्त ९.२६ ) के अनुसार इस स्थछ की इस अकार 
च्यास्प्रा की जानी चाहिये : “गज्ञा, यमुना, सरस्वती, छुतुद्वी, परुष्णी सहित 
मेरे सूक्त को अरहण करें। मरुदूबूधा, जसिक्नी, वितस्ता, आर्जीकीया और 
सुपोमा, मरे स्तोन्न को अपने अपने भाग में विभाजित करके मेरी याचना को 
सुनें! ( इम्र मे गड्ढे यसुने सरस्वति झुतुद्रि स्‍्तोम सचत परुष्णी आ | 
_असिकत्या मर्दुदूधे वितस्तया आर्जीकीये <णुदि आ सुपोमया ) [१४६ 


2० इस सम्पूर्ण सृक्त को अ्रस्तुत ग्रन्थ के पाँचवे भाग में उद्धृत करके 
इसका अनुवाद भी किया गया है। 


7 थास्क्र के निरुक्त (९२६ ) का कुछ अश इस प्रकार है इमम्‌ में 
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एक अन्य स्थल, जिसमें सिन्धु का उल्लेख है, इस प्रकार है ( ऋग्वेद 
१.१२६,१) : अमन्दान्‌ स्तोमाच्‌ प्रभरे मनीषा सिन्धाव्‌ अधि क्षियतों 
भाव्यस्य | यो मे सहस्नम्‌ अभिमीत सवाब अतूर्ता राजा स्रवः इच्छ- 
सानः | "में सिन्धु नदी के तटपर निवास करनेवाले भाव्य के पुत्र, उस स्वनय 
को चुद्धि द्वारा स्तोन्न सेंट करता हूँ जिसने यज्ञ की इच्छा से मेरे निमित्त 
सहसख यज्ञानुष्ठान क्ये है ।” इसी सूक्त के सातवें मन्त्र सें हमें एक ऐसा सन्दर्भ 
मिलता है जो गान्धारों के देश तथा बहाँ की सेढों से परिचित होने का संकेत 
करता है: सवो5हम्‌ अस्मि रोमशा गान्धारीणाम्‌ इवाबिका । “मैं 
गान्धारों की भेढ़ के समान सवरोमशा हैँ ।” छासन ने गान्धार को सिन्धु के 
पश्चिम और काछुरू नदी के दक्षिण में स्थित किया है ( अपने इण्डियन 
ऐन्टीक्किटीज़, भाग २, के प्राचीन भारत के मानचित्र में ) जौर यह वही स्थिति 
है जहाँ प्राचीन गान्धारों के निवास का उल्लेख मिलता है ।*** अपने विप्णु- 
पुराण के अनुवाद ( डा० हॉल का संस्करण, साग २, छ० १७४ ) में श्रो० 
विलसन ने गान्धारों के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है; “ये भी उत्तर- 
पश्चिस में मिलनेवाल लोग हैं, जो सिन्धु के पश्चिम तथा पञ्चाब में भी पाये 
जाते हैं ।” 'सिन्धु! शब्द ऋग्वेद के इन स्थलों पर भी आता है : १.९४,१६; 
१,१२२,६, २.१५,६, ४.३०,१२; ५,०३,५; ७,३३,३; ८.२०,२७, १०,६४,९ । 
फिर भी, यह कह सकना कठिन है कि इससे सदैव सिन्धु नद्दी का ही तात्पय 


गगे यमुने सरस्व्रति शुतुद्रि परुष्णी सोममु आ सेवधम्‌ असिक्‍त्या च सह मरुद्वृधे 


वितस्तया च आर्जीकीये आश्युणुहि सुपोमया च इति समस्तार्थ ।**' * इराव- 
तीमु परुष्णी इत्य आहु ** असिक्नी अशुक्ला असिता ।'"* मरुदबृधा 


सर्वा नद्य । मरुत एना वर्घयन्ति | “'आर्जीकीयामू विपाड इत्यू आहु*। 
“सम्पूर्ण आशय यह है . हे गड़ा, यमुना, सरस्वती, शुतुद्री, परुष्णी, और 
मरुद॒वृधा, तथा असिक्नी, और वित्तस्ता तथा सुपोमा सहित आर्जीकीया*** ** 
प्रुष्णी इरावती का एक नाम है” असिक्ती का अर्थ काला है'**'** सभी 
नदियों को मरुदवृुधा कहा जा सकता है क्योकि मरुदगण उनमे वृद्धि कर देते 
है आर्जीकीया विपाश्‌ का नाम हैं।” इन नदियों पर लिट० हिस्ट० 
आफ वेद, पु० १३६-१४०, में रॉथ की टिप्पणियाँ देखिये । 

339 पशियनो, कोरेस्मियनो, और डडिकाए के साथ गन्धारो का भी हेरो- 
डोटस ( ७६६ ) ने जक्सेंस की सेना के एक भग के रूप में उल्लेख किया 
है । देखिये एशियाटिक रिसर्चेज़, भाग १५ १०३ और बाद, जएसो० ५,१७, 
और रॉलिण्सन का हेरोडोटस, ४. २१६ और बाद | 
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है । इनमे से अन्तिम स्थछ, जो विश्वद्ेवों के एक सूक्त में जाता है, इस प्रकार 
है ऋग्वेद १०.६४,५: सरस्वती सरयुः सिन्धुर ऊर्मिभिर महो महीर 
अवसा55यन्तु वक्षणी: | देवीर आपो मातरः सूबयित्न्वों घृतबत्‌ पयो 
मधुमत नो अचत । “सरस्वती, सरयू , सिन्‍्धु : अपनी छहरों से ये महान 
नदियाँ शीघ्रतापृ्रंक आकर हमें अपनी सहायता से शक्तिज्षाठी बनाथ। थे 
दिव्य नदियाँ, मातायें, जल को प्रेरित करनेवाली है, अतः ये हम च्तवत मधुर 
जल ८।॥7 

ऊपर ऋग्वेद १०.७०,० का जो सन्त्र प्रो० रॉय की कृति के उद्धरण 
में दिया गया है, उसके बाद एक और मंत्र आता है?” जिसमें अनेक 
अन्य नदियों के नामों का उए्लेख है, जेसे तृश्टमा, सुसव, रखा? ?', श्वेती, 
कुभा, गोमती, क्रम, और मेहत्नू! | रॉय और बॉटलिड्ल के कोश मे 


5१८ ऋवेद १० ७५, ६ --तृष्टामया प्रथम यातवे सजू सुसर्त्वा रसया 
इवेत्या त्या | त्व सिन्‍्धो कृभया गोमतीमु ऋमुम्‌ मेहत्वा सरथ याभिर्‌ ईयसे ।” 
“हे सिन्धु नदी | तुम सर्वप्रथम तृठ्रामा के साथ चली, फिर सुसर्तू , रसा, और 
इवेत्या के साथ हुई । तुमने ही ऋमु और गोमती को >कुभा और मेहत्नू से 
सुसगत किया। तुम इन सब नदियों मे मिककर एक ही रथ मे प्रवाहित 
होती हो । 


४४5 ऋवेद १०,१०८ की अपनी व्यात्या मे डॉ० आफरेर्त ने रसा को 
यहाँ तथा अन्यत्र “आकाश गद्जा का द्योतक माना है ( देखिये जजओसो०, 
भाग १३, एृ० ४९८ )। यास्‍्क ने इसकी केवल एक नदी के अर्थ में व्यास्या की 
है ( निरुक्त ११ २५ रसा नदी )। सामवेद २२४७ (>कऋग्वेद ९ ४१, ६ ) 
के अपने अनुवाद में वेनफे ने 'रसा' का महासागर अनुवाद किया है । ऋग्वेद 
१०.१०८ का सन्दर्भ देते हुये आपने अपने स्लॉसरी में इस शब्द की 'एक ऐसी 
नदी जो इनच्धछलोक को पणिग्रों के छोक से पृथक करती है” के रूप में व्यात्या 
की है। ऋग्वेद १ ११२, १२ में आपने इसकी रसा नदी के रूप मे व्याख्या की 
है। थोरियण्ट उण्ट बॉक्सीडेण्ट ३ १५० में इस मन्त्र के अपने अनुवाद में 
आपने इसे एक अवरछोक की नदी कहा है । वॉटलिड्भू तथा रॉब के कोश 
में ऋवेद १.११२, १९,५५३,९, १० ७५, ६ में तो रसा को एक नदी 
कहा गया है, किन्तु ९१४१,६, १० १०८,१ औौर बाद, १०,१२ १४, 
४ ४१,१५, में इसे एक ऐसी “पौराणिक नदी कहा गया है जो आकाश तथा 
पृथ्वी के चारो ओर बहती है ।” 
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कुभा, गोमती, और क्रमु को सिन्धु नदी की सहायक कहा गया है ।**? 
ये ऐसी ही नदियाँ हैं, यह उक्त नदी के साथ इनके उल्लेख से सम्भाग्य हो 
जाता है । कुमा की दशा में सम्भावना इसके नाम से ही पुष्ट होती है, जिसकी 
ऐट्टक के थोड़ा ऊपर सिन्धु में सिलनेवाली कोफेन अथवा काछुछ नदी के साथ 
घनिष्ट समानता है ( देखिये ऊपर वेबर के इण्डि० रिट० से बद्छत स्थल )। 
कम्वेद ५,५३,९ में इस नदी का पुनः उक्लेख हैं : मा वो रसाउनितभा कुभा 
क्रमुर मा वः सिन्धुर नि रीरमत्‌ | सा वः परिष्ठात्‌ सरयुः पुरीष्िणी अस्मे 
इत्‌ सुम्मम्‌ अस्तु वः | “हे सरुदूगण ! अनितभा, कुभा, कुछ, तथा सर्वत्र 
जानेवाली सिन्धु नदी तुमको कभी न रोके । जल से परिपूर्ण सरयू तुमको न 
रोके । तुम्हारे जाने से उत्पन्न सुख को दम सब श्राप्त करें ।” ऊपर उद्छ्त मन्त्र 
( १०.७५,७ ) में उल्लिखित एक अन्य नदी, जिसे रॉय ने सिन्छु की सह्दायक 
माना है, गोमती है। यह आवश्यक नहीं कि हम इस नदी को अवध के 
उत्तर-पश्चिम से निकककर छखनऊ के पास से बहनेवाली गोमती नदी के साथ 
समीक्ष॒त् करें, यद्यपि सरयू ( यदि वास्तव में यह वर्तमान सरयू द्वी दे तो ) 
के साथ उल्लेख होने के कारण यह समीकरण सम्भव है । इसी नाम की एक 
नदी का, पुनः, ऋग्वेद ८.२०७,३० में भी उल्लेख है: एपो अपश्रितों बलो 
गोमतीम्‌ अनु तिछ्तति ।! “यह चल दूर गोसती के तटपर निवास करता 
है ४? यह स्वथा सम्भव है कि अवध की नदियों के नाम अधिक पश्चिम की 
नदियों के नाम से ग्रहण किये गये हो ।” एक अन्य नदी, सुवास्तु, का 
ऋणषवेद ८.१९,३७ में उल्लेख है जो सिन्धु की सहायक दो सकती है; 
सुवास्त्वा: अधि तुग्बनि | इन शब्दों की, निरुक्त ४.५ में उद्‌छत करके, इस 


3९7 भजिदक्त की अपनी प्रस्तावता, पु० ४३, मे प्रो० रॉय ने यह टिप्पणी 
की है : “कोफेन वेद की कुभा है जिसका ऋग्वेद ५.५३,९ और १० ७५, ७ मे 
उल्लेख है। इस अन्तिम मन्त्र मे यदि हम क्रुमु और गोमती को उस कुरुम 
और गोमछ के साथ समीक्षत करें जो पश्चिम से आकर सिलन्चु में मिलती है 
( जैसा कि एक पत्र मे छासन ने प्रस्ताव रक्‍्खा है ) तो हमे इनके पूर्व आने- 
वाली नदियों के नामों (यथा तृष्टामा, (रसा, झ्वेती, और अनितभा ) 
को कोफेन के और उत्तर में स्थिति सित्धु की सहायको के रूप मे ग्रहण 
करना होगा ।” 


3११ तुकी० ऋग्वेद ५६१,१९ । 


९३ कुसायूं मे भी एक गोमती नदी है जिसे अवध की गोमती से भिन्न 
होना चाहिये क्योकि इस वादवाली नदी का स्रोत मैदानो में स्थित है । 
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प्रकार व्याख्या की गई है : सुबास्तुर_नदी | तुग्म तीरथंपू मबति । “सुवाम्तु 
एक नदी है, तुग्म का अर्थ तीर्थ है ।!” इस स्थछऊ के सम्बन्ध में रॉय ने अपनी 
प्रस्तावना ( निरुक्त की ) में इस प्रकार सत्र व्यक्त किया है. “सोमभरि ऋषि 
उन उपहारों का उद्लेख कर रहे हैं जो उन्होंने सुवास्तु नदी के तट पर पुरक्षुत्ण 
के पुन्र, असदस्यु, से प्राप्त किये थे । महाभारत ६,३३३,* में सुवास्तु गौरी से 
सम्बद्ध है । कर्रियन ( इण्डिका, ७,३११, १४ ) के अनुसार सोअस्टोस और 


१६३ जम्बूखण्ड की नदियों की सूची में | शब्द इस प्रकार है * “वास्तु 
सुवास्तु गौरी च कम्पना स-हिरण्वतीमु |” “वास्तु, सुवास्तु, गौरी, कम्पना, 
और हिरण्वती ।” 


१९४ “कोफेन नदी प्यूकेलाएटिस के निकट सिन्धु से मिलती है, और उसके 
पूर्व यह मलन्टुस, सोअस्टुस, और गरोइस से मिलकर उनके जरू भी अपने साथ 
ले आती है ।” प्रो० विछसन ( एरियन ऐन्टो० पृ० १८०३, १९०, १९४ ) के 
विचार से उक्त अन्तिम दो नाम वास्तव में एक ही नदी के नाम हैं। “अब 
इस वात में सन्देह नही है कि कोफेन से काबुल नदी का तात्पर्य समझना 
चाहिये; वयोकि अरियन का कथन है कि मलमन्द्स, सोअस्टुस तथा गरोइस के 
जलो को लेकर यह ( कोफेन ) सिन्धु नदी से मिल जाती है, और सिकन्दर के 
अन्तिम क्रियाक्रलाप, जो सिन्ध्रु नदी पार करने के पूर्व घटित हुये थे, सिन्धु 
के पश्चिम तथा कोफेन नदी के आस-पास के प्रदेशों मे ही हुये थे ।” (विलूसन * 
एरियन ऐन्टी० पृ० १८३ ) | पण्ज्कोरा तथा सेवत्त के मिल जाने पर उनकी 
घारा को पञ्ज्कोरा अथवा सेवत, कुछ भी कहते है, मौर इससे इस बात की 
व्याख्या हो जाती हैं कि अपने इण्डिका में अरियन ने गलती से क्‍यों एक 
सुअस्टुस और एक गरोइस की चर्चा की है, जब कि टॉल्मी मे हमे सुमस्टुस के 
अतिरिक्त अन्य किसी नदी का वर्णन नहीं मिलता ॥” वही पृ० १९०। 
“जरियन के वर्णन के अनुसार सिकन्दर ने सिन्धु तक पहुँचने के पूर्व चार नदियों 
को पार किया था, और ये नदियाँ, कोफेन, खोएस, युस्प्ल, और गरोइस, आज 
भी पुञजशी र, अलिशुद्ध, खोनर और पणञ्जकोर के रूप में विद्यमान हैं । इस 
प्रकार अरियन भी भूगोल की अपेक्षा इतिहास के प्रमाण अधिक हैं, क्योंकि 
उन्होने कहा है कि सिन्वु मे मिलने के पूर्व कोफेन अपने साथ मलमन्दुस, 
सुअस्टुस और गरोइस का जल भी लाती है, और इनमे से दो का इन्होने अपने 
वर्णन में कोई उल्छेख नही किया है, ओर इनमे से तीसरी कदाचित्‌ दूसरी का 
ही एक अन्य नाम है ।” वही, पृ० १९४ । दूसरी ओर छासन, का यह मत है 
कि टॉलमी गलत है । इनका यह कथन है. “यह आश्चर्यजनक है कि पूर्वी 
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गरोइस कोफेन में मिल जाती हैं | इन स्थर्कों की तुलना करने पर प्रायः यह 
निश्चित निष्कर्ष निकलता है कि सुवास्तु आधुनिक सुबद ही है जो पहले 
पब्ज्कोरा से मिलकर उत्तर से आती हुई काबुल नदी में मिल जाती है ।” 

अब ऋग्वेदु १० ७५,६ पर लौटते तथा सर्वप्रथम इस स्थल पर उल्लिखित 
सिन्धु के वाद की सर्वाधिक पश्चिमी नदियों को ग्रहण करते हुये हम 
( १ ) वितस्ता और बेहत्‌ , ( २) असिक्नी अथवा चैनाब, ( ३ ) परुष्णी, 
इरावती अथवा राबी, ( ४ ) आर्जीकीया, विपाश्‌ अथवा व्यास, और (५) 
शुत्ुद्री, अथवा सतरज पर आते है । जेसा कि हम देख चुके हैं, यास्क परुष्णी 
का इरावती के साथ और भार्जीकीया का विपाश्‌ के साथ समीकरण करते हैं। 
प्रो० रॉथ भसिक्‍ती को चेनाव मानते हैं, ओर इस वात में कोई सन्देह नहीं 
है कि वितस्ता हिंदस्पीज्ञ हे और शुतुद्री सतलज | फलस्वरूप इस स्थल 
पर हमें पञ्चाव की नदियों की गणना मिलती है। पुन, ऋग्वेद ८.२०,२५ में 
असिक्नी का; ऋग्वेद ७.१८,८.९५ और <८.६३,१७ में परुष्णी का, ऋग्वेद 
३,३३,१ में शुतुद्वी का; और ऋग्वेद ३.३३, १.३, तथा ४.३०,११ में विपाशा 
का उदलेख मिलता है । 


वहुचर्चित ऋग्वेद १०.७५, ५.६ सें जिन धन्य नदियों का उल्लेख दे थे 
हैं सरस्वती, गद्ना, और यमुना । कुछ ऐसे उदलेखनीय स्थल, जिनमें सरस्वती 
की प्रख्याति है, इस प्रकार हैं : ऋग्वेद ३.२३,४ में दृपह्ठती ( सनु २.१७ में 
भी सरस्वती और दपद्वती सम्बद्ध हैं ), तथा आपया के साथ साथ इसका इस 
प्रकार उल्लेख दे : नि त्वा दघे बरे आ प्रथिव्याः इलायास्पदे सुदिनत्वे 
अह्यम्‌ | दृषद्वत्याम सानुषे आपयाया सरस्वत्याम्‌ रेबदू अग्ने दिदीहि। 
“है अग्ने | एक श्रेष्ठ दिन हम तुरहें इस पृथ्वी के पविन्न स्थान पर प्रतिष्ठित 
करते हैं | तुम हूपहृती, आपया और सरस्वती, इन तीर्नों नदियों के निकट 
वासकरनेवा्लों के घरों में धन सद्दित प्रदीध्त होओ ।” ऋग्वेद ६.६१,२ में इसी 


काबुल की नदियों मे से टॉलमी केवल सुअस्ट्स का वर्णन करके गरोइस ( जो 
प्राचीन गौरी और आज की पञ्जकोर है ) पर आ जाते हैं, यद्यपि यह उन्हे 
मेसीडोतनियन युग के लेखको के विवरण से ज्ञात हुआ होगा | यत टॉलमी गोर्ये 
नामक क्षेत्र से भी परिचित है, अत. यह और भी आश्चरयंजनक है । इस प्रकार 
टॉलमी ने भ्रमवश सुअस्टुस के उद्गम को और उत्तर मे स्थित कर दिया है ।” 
लासन का इण्डि० ऐंण्टी० २.६६८-९ भी देखिये | जो कुछ भी हो, सिकन्दर 
के अभियान के समय काबुल देश मे सुअस्टु्स नामक एक नदी का अस्तित्व 
असन्दिग्ध है । 


है 


+ भो शै 
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नदी की इस प्रकार प्रशस्ति है : इये शुप्मे भिए बिस-खा इवारुजत सानु 
गिरीणां तविषेभिर ऊर्मिभि:। पारावत-ध्नीम अवसे सुब्नक्तिभिः सरस्व- 
तीम आ विसासेम घीतिभि; | “अपनी शक्ति तथा छहरों के चेग से इस 
सरस्वती नदी ने किनारे के पृतों को उसी प्रकार तोड़ा है जैसे एक मनुष्य 
कमलनाछ को खोदता है । रक्षा के छिये हम स्तोत्रों और सूक्तों से उस 
सरस्वती का भाह्वान करें जो अपने फ्रिनारों को तोड़ती है ।?”*” इसी सूक्त के 
१३ वें मन्त्र में उसी 'जपसम्‌ अपस्तमा” विशेषण का सरस्वती के डिये प्रयोग 
क्या गया जो ऋग्वेह १०.७७,७ में सिन्ध नदी के ढिये व्यवह्बतत है । 

ऋग्वेद के सातव मण्डछ के ९० तथा ९६ सूक्त सरस्वती तथा सरस्वत्‌ 
की स्तुति में समर्पित हैं । इस प्रथम सूक्त (९५ वें ) का प्रथम मत्र तथा 
द्वितीय का एक अश इस प्रकार दै * प्र क्षोद्सा धायसा सस्ने एपा सरस्वती 
धरुणम आयसी पृ" । प्र बाबधाना रथ्यू एव याति विश्वाः अपो महिना 
सिन्धुर अन्या' | एका अचेतत्‌ सरस्वती लदीना शुचिर यती गिरिभ्यः 
आ समुद्ात्‌ | “लौहनिमित नगरी के समान धारण करनेव्राढ्ली होकर यद्द 
सरस्वती धारक जछ के साथ गमन करती है| यह अपनी महिमा से बहने- 
वाढी, सब नदियों को बाधा देनेवाले सारथि के समान, गमन करती है ।*** 
सरस्वती एक ऐसी श्रेष्ठ नदी हे जो पत्र से चछ कर समुद्र तक 
जाती है 77४४ 

37५ इस मत्र के सन्दर्भ मे यास्क का यह मत है ( निरुक्त २.१३ ) . “तत्र 
“सरस्वती” इत्यू एतस्य नदी-वत्‌ देवता-वच्च निगमा भवन्ति ।*'अथ एतद 
नदीवत्‌ ।/ “ऐसे मन्त्र हैं जो सरस्वती को एक नदी और एक देवी, दोनों 
बताते है ।*"*इस भागे के मत्र मे इसका एक नदी के रूप में उल्लेख है।” 
तदननन्‍्तर यास्क प्रस्तुत मत्र को उद्वृत करते हुए ' 'पारावत-घीमु” की “पारा- 
वार-बातिनीम” के रूप में व्याख्या करते है ( २.१२४ ) | त॑त्त० ब्रा० भाग 
२, पृ० ८४२ ( विव३० ) पर भाष्य भी देसिये । इस व्यास्था की वॉटलिडू 
ओर राय ने भर्त्तना की है 

3१३ बेनफे की सामवेद ग्लॉसरी, पृ० १५७, मे 'रथी' शब्द के अन्तर्गत 
इस मत्र का अनुवाद देखिये । 

१7४ लैंगलोड, भाग ३, प० २४१ नोट १३, का विचार है कि इस सूक्त मे 
सरस्वती एक नदी नही वर्कर हवि सहित “यज्ञ की देवी” है । ये ह॒वियाँ एक 
ऐसी नदी का रूप हैं जो उस पर्वत से प्रवाहित होती हैं जहाँ यज्ञ किया जा 
रहा है और जहाँ सोम का भी सग्रह किया गया है। यह हवि-ठपी नदी पान्न- 
रूपी समुद्र में गिरती है । 
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ऋग्वेद १०,७५,७५ के अतिरिक्त दो अन्य स्थर्ों पर यम्लुना का उल्लेख 
मिलता है। ऋग्वेद ५.७२,१७ में यसुना तट की गायों और घश्वों की सम्पत्ति 
का उल्लेख है; और ७.१८,१५ में यह कहा गया है कि--“यसुना ने इन्द्र 
की रक्षा की रक्षा की ।?!** ऋगच्ेद १०.७०,० के अतिरिक्त सुझे ऋग्वेद 
६.,४७,३१,* में भी गन्जा का सन्दर्भ मिला है जहाँ 'गाड़य”ः विशेषण जाता 
है। किन्तु जिस अकार सिन्धु और सरस्वती की स्तुति दै, उस प्रकार गज्ञा की 
स्तुति में ऋग्वेद में कोई स्थल नहीं मिलता । 

सरयु का भी ऋणऋचेद के तीन स्थर्लो ( ४७.३०, १4, ५.७३, ९ ओर १०. 
६४, ९ ) पर उदलेख है। इनमें से प्रथम स्थल इस शकार हैः उत त्या सद्यः 
आर्या सरयोर इन्द्र पारतः।| अणाचित्ररथा अवधीः | “तुमने सरयु के 
उच्च पार अर्ण और चित्ररथ नामक इन दो आयों का सीधे बध किया ।” दूसरे 
तथा तीसरे स्थछ को ऊपर उद्ष्तत किया जा चुका है | इन स्थ्ॉ, और विशेष 
रूप से अन्तिस दो स्थ्ों पर उल्लिखित सरयु इसी नाम की उस नदी से 
भिन्‍न हो सकती है जो अवध की उत्तर-पूर्ती सीमा से होकर चहती है, क्योंकि 
यहाँ इसका ऐसी ही नदियों के साथ उद्लेख है जो पश्चाव की है | किन्तु ऐसा 
मानना सर्वथा आवश्यक नहीं है,'?* क्योंकि हम अभी आगे देखेंगे कि चेंदिक 
ऋषियों में से एक विहार अथवा कीकट से परिचित है । ऋग्वेद में दक्षिण की 
उन नदियों का कोई उल्लेख नहीं है, जो बाद मे पवित्रता की दृष्टि से भारत 
में इतनी प्रसिद्ध मिलती हैं, जेसे नर्मदा, गोदावरी, और कावेरी, इत्यादि । 

[ गत प्रृष्ठों में विवेचित विषय पर छासन के इण्डियन ऐन्टीक्किटीज, के 
दूसरे संस्करण में भाग १. छु० ६४३ पर कुछ नवीन सामग्री हे जिसका अनुवाद 
इस प्रकार है : ऋग्वेद के सूक्तों में उह्लिखित नदियों के नाम हमें इन सूतक्तों 
की रचना के समय भारतीय क्षार्यों के आवास-स्थार्नों के सम्बन्ध में निष्कर्ष 
निकालने का आधार प्रदान करते हैं।गह्मा तथा यमुना का केवछ एक 


१४६ ऋग्वेद ५५२,१७ “यमुनायाम्‌ अधि श्रुतम्‌ उद्‌ राधो गव्य मजे 
निराघो अच्व्यमु शजे 

353 ऋखेद ७,१८,१९ “आवदू इन्द्र यमुना इत्यादि ।!! 

)३१ देखिये रॉय लिट्ट० उण्ट गे० डेस वेद, पृ० १३६ । शब्द इस प्रकार 
है “उरू कक्षो न गाड़च ।” रॉय, 'कक्ष! शब्द के अन्त्गंत इसके आशय 
को अनिश्चित बताते हैं | लूज्रछोइ ने इसका अनुवाद ही नहीं विया है। 
विलसन ने सायण की व्याख्या को गलत समझा है। 

353 फिर भी, छासन का ऊपर उद्धृत मत देखिये । 


४४४ संस्कृत; जेण्ड, थूनानी और लैटिन 


चार दसवें मण्ठछ में उस्लेग है। पुक पहले के मण्ठरछ में इपद्ती 
का भी केचछ एक बार उद्लेख है। सरस्वती का उप्लेष अकपेज्ञाकृत 
अधिक मिलता दे, किन्तु सिन्धु का उसकी सहायक नदियों सहित 
सर्वाधिक उस्लेख हैँ । सिन्ध की इन सद्दायक नदियों में से कुछ का 
उनके प्राचीन नामों से उल्लेख है, जसे चन्द्रभागा के लिये कम्रिक्नी, मदद बूधा 
का वितस्ता से मिलने के बाद भी मरुद॒बूधा, छरावती के लिये उरुक्षिरा, और 
विपाशा के लिये परुण्णी । (ऋग्वेद का हस सम्बन्ध में प्रमु्त स्थट १०.७० है) | 
सिन्दु की तीन पश्चिमी सहायकों का, जिन्हें जब गोमछ, कुरुप, और काबुछ 
कहते हैं, इन सूक्तों में क्रशः गोमती, क्रम, भर कुमा के माम से उछ्ठेस है । 
इस अन्तिम नाम को, जैसा कि सुविदित है, यूनानियों ने 'कोफेन' के रुप में 
परिणत कर दिया है । अनितभा, रसा और श्वेती को भी सिन्धु की ही सहायक 
मानना चाहिये ( ऋग्वेद ५.७३, ९; १०,७०५, ६ )। 'और थआगे बढ़ने के 
के पूर्व, में यह कह देना उचित समझता हूँ कि यह्द विद्वान भीगोछिक संन्ट 
सार्टिन का नहीं, जिसने वेदिक भूगोल से सम्बद्ध महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत दे, 
चहिक फ्रान्सीसी अनुवादक ( ऋग्वेद के ) एम० छे्छोद का दोप है जिसके 
कारण सेन्‍्ट मार्टिन ने तीन ऐसी नदियों के अस्तित्व को अहण कर छिया है 
जिनका वास्तव में कोई अस्तिस्व नहीं हैं। सुपोमा और जार्जीकीया उन पार्त्रो 
की घोतक हैं जिनका सोम तेयार करने के छिये प्रयोग द्वोता है4१२* यह 
मान्यता कि तृष्टामा नाम की भी एक नदी है, भापा के ज्ञान पर निर्भर है । 
सम्बद्ध मन्त्र ( ऋग्वेद १०.७७, ६ ) में तृष्टा! का सिन्धु से सम्बन्ध दे, 
जब कि “अमया? वास्तव में 'अम” का एकवचन ख्रीलिम्र करण रूप है ॥*२४ 


“ऋम्वेद में कुछ और नदियों, जेसे हरियुपीया भौर यव्यावती, का भी 
उल्लेख दे, किन्तु केवछ एक बार ही ( ६,२०७, ५.६, ८.८०, १३ ) और वह 
भी इस प्रकार कि इनकी स्थिति का निर्घारण नद्दीं किया जा सकता | सरयु 
का तीन चार उल्लेख है । एक स्थान ( ४.३०, १७ ) पर यद्द कहा गया दे 





१४३ इसके प्रमाण मे छासन, रॉय. छिट० ऐण्ड हिस्ट्री० ऑफ दि वेद, 
पु० १३७ का सन्दर्भ-सकेत करते है । रॉय . इलस्ट्रें० ऑफ निरुक्त, पृ० १३१, 
बौर वॉटलिड्ू तथा रॉय के कोश में वस्था० आर्जीकीया', भी देखिये । वेनफे 
के सामवेद ग्लॉसरी में 'शरण्यावत्‌' के अन्तर्गत भी देखिये । 


733 बॉटछिद्ठ] और रॉय के कोश में 'तृष्टामा' को नदी का नाम कहा 
गया है । 
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कि इन्द्र की सहायता से तुवंसु और यदु ने इस नदी को पार किया ।*३ 
द्वितीय स्थल (१०.६४, ९) पर इसका सरस्वती और सिन्धु के सन्दुर्भ मैं उद्लेख 
है । ठृतीय रथल ( ५.५३,५ ) पर, घुनः इन्हीं दो तथा सिन्धु की अनेक सहा- 
यक नदियों तथा यमुना के सन्दर्भ में इसका उल्लेख है। यह सामग्री इस बात 
को स्पष्ट करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि इससे किस नदी का तास्पय है । 
सम्भवतः यह सरस्वती की एक सहायक है। जो कुछ भी हो, गड्गजा की सुविष्यात 
इसी नाम की सद्दायक से इसका विसेद्‌ करना आवश्यक है । इस पर्यवेक्षण से 
यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद की रचना के समय भारतीय जाय भ्रमुखतः पूर्वी 
काचुलिस्तान और पश्चाव में सरस्वती तक निवास करते थे । 

“यदि हम अनितसा, रसा और श्वेती को भी जआाधुनिक आवू सिन, 
जुर्रिन्दु, और सुदुम माने--जेसा कि सन्दर्भ से हमें मानना ही चाहिये--तो 
उस समय आयों के अधिकार में ऊपरी सिन्धु का भी कुछ भूभाग था। इस 
अनुमान को कि रसा से सुवास्तु का और श्वेती से प्राचीनों के कोआस का 
का तात्पय है, उपयुक्त नहीं कह्दा जा सकता । पश्चिमी काबुलिस्तान के कुछ 
भूभाग के भी भारतीय जायों के अधिकार में होने का तथ्य ऋग्वेद की 
उन तीन नदियों के नाम के आधुनिक रूपों के निर्धारण पर निर्भर है जो 
अभी नहीं किया जा सका है। ऋग्वेद के दुसवें मण्डल के सूर्क्तों के संग्रह 
के समय में ही भाय छोग और पूच में गद्गा के क्षेत्रों में आकर बस चुके थे । 
 “अथवंबेद में हमें भारतीय आरयों के विस्तार की प्रगति के सम्बन्ध में 
महत्वपूर्ण सूचना मिलती है। बाह्वीकों और गान्धारों को दूरस्थ देशों का 
निवासी कहा गया है। इसी प्रकार सगध तथा भ्षद्ग देशों के निवासी भी 
दूर रहते थे । अतः निष्कर्ष निकाछा जा सकता है कि इस समय तक जाये 
लोग बंगाल के उत्तर-पश्चिमी भाग में गद्गा के दुक्षिणी तट से भागे नहीं बढ़े 
थे ।१९० ब्राह्मण धर्म के विस्तार के सम्बन्ध में शत्तपथ ब्राह्मण में एक उदलेख- 
नीय क्षाख्यान सुरक्षित है जिसका मुख्य तात्पर्य इस अकार है,” इत्यादि । 
इसके बाद छासन ने १.४७,१,१० और बाद, को उद्घ्ृत किया है, जिसे में 
और आगे उद्धुत करूँगा । ] 

33४ सरयु का ५ १७ मे नही बल्कि ५.१८ मे उल्लेख है, जहाँ यह कहा 


गया है कि इस नदी के दूसरे तट पर इन्द्र ने दो आर्यों, अर्ण और चित्ररथ, का 
वध किया ! 


3३५ यहाँ लेखक रॉथ लिठ8० ऐण्ड हिस्ट्री आफ वेद, पु० ३७ और वाद, 
का सन्दर्भ देता है जहाँ अथवंवेद ५२२ के कुछ भन्‍्त्रों का उद्धरण, अनुवाद 
तथा उदाहरण दिया गया है , 


४४६ संस्कृत, जेण्ड, यूनानी, और लैटिन 


हम देस छुके हैं छि अथर्ववेद में हविमाछय पर्वत का उस्लेफ़ है। ऋः्ेद के 
१० वे मण्डल के एक सुन्दर सूक्त, १९१ में, भी हमे यह्द मन्त्र मिल्ता दे : 
यस्य इमे हिमबनन्‍्तो महत्त्या यस्थ समुद्र रसया सह आहुः | “ब्रद्द जिसकी 
मद्दानता को ये द्विमाच्छादित पर्वत, तथा नदियों सहित समुद्र बताते हैं, 
इत्यादि ए! किन्तु ऋग्वेद में उस विन्ध्य पर्वत का कोई उछ्छेख नहीं जो मध्य 
भारत के बीच स्थित है । 

ऋग्वेद का यह उद्धरण इस वात को दिसाता है कि सुक्तकार (विश्वामित्र) 
पूर्व मे स्थित कीकट अथवा विहार के कुछ देशों से भी परिचित धा। ऋग्व८ 
३ ०३,१३४ ' कि ते क्ृण्वन्ति कीकटेपु गाबो न आशिर दुढ्ढें न तपन्ति 
घर्मम्‌। आ नो भर प्रमगनन्‍्दस्य वेदों नेचाशाखम मघबन रन्धय नः | 
“तुम्हारी गायें कीकर्टो में क्या कर रही हैं ? ये न तो हृवि के लिये दूध देती दे 
और न जाग ही प्रदान करती है । हे इन्द्र हमारे पाप्त प्रमगन्द की सम्पत्ति 
छामो, और नेचाशास छोगों को हमारे अधीन करो ॥7 यास्क्र ने कीकट की 
व्याख्या एक पैसे देश के रूप में की दे जहाँ आर्य नहीं थे ( निरुक्त ६.१२: 
कीकटो नास देशोइनायनिवासः ) [१० त्रिकाण्डशेप नामक कोश में कीकर 


355 देखिये मूलर का अनुवाद । वुनसित के गोगे० भाग २, एृ० १०७ पर 
बथर्ववेद १२१,११ में भी हिमालय का उल्लेख है “गिरयस्‌ ते पर्वता 
हिमवन्तो अरण्य ते पृथिवि स्पोन्तम अस्तु |” “हे पृथिवी तुम्हारे पर्वत हिमा- 
च्छादित, भौर भरण्य सुन्दर हो ।” 

ग2० तायण 'कीकट' की यास्क्त के एक सकेत के आधार पर एक और 
वैकल्पिक व्याख्या करते हैं. “यहा क्रियाभिर्‌ याग-दान-होम-लक्षणामि किम 
किम्‌ फलिप्यति” इत्यू अश्नद्धाना प्रत्युत “पिवत्त खादत अयम्‌ एवं लोको 
ने प्र ” इति वदन्तो नास्तिका कीकटा ।” “अथवा कीकट लोग नास्तिक है 
जो धर्म से रहित होत के कारण यह कहते हैं कि 'यज्ञ, दान, भौर होम से क्‍या 
लाभ होगा ? इस लोक के अतिरिक्त बनन्‍्य कोई लोक नहीं है अत अच्छी तरह 
भोजन तथा पान करना चाहिये | सायण की ऋग्वेद-भाष्यभूमिका ( मुलर 
का सस्करण, भाग १, प्ृ० ७ ) में मीमासा के एक सूक्त को भाष्य सहित 
उद्धृत किया गया है जिसमे एक आपत्तिकर्त्ता इस आधार पर वेद के नित्यत्व 
को अस्वीकार करता हैं कि इसमे अनित्य वस्तुओं और व्यक्तियों का 
उल्लेख है । आपत्तिकर्ता के वक्तव्य मे 'नंचाशाख' को एक नगर तथा 'प्रमगन्द' 
को एक राजा कहा गया है “कि ते कृण्वन्ति कीकटेष्ब”” इति मन्त्रे कौकटो 
नाम जनपद आम्तात । तथा नेचाशाख नाम नग्रमु प्रमगन्दों नाम राजा 
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को मगध का समानार्थी बताया गया है। बॉटलिक् और रॉथ के कोश में भागवत 
पुराण ( १.३,२४ ) से इन पंक्तियों को उद्धुत किया गया है; ततः कली 
सम्प्रवृत्ते सम्मोहाय सुर-द्विषाम्‌ । बुद्धो नामाख्जनन सुतः कीकटेषु भविष्यति । 
“कलियुग का आरम्भ हो जाने पर देवों के ह्वंषियों ( असुरों ) को सम्मोहित 
करने के लिये अक्षन का एक छुद्ध नामक पुत्र कीकर्टों में उत्पन्न होगा ।?! 
भागवत्त पुराण के भाष्यकार ने कीकर्टों की 'मध्ये गया-प्रदेशे” के रूप में 
व्याख्या की है पुनः, भागवत पुराण ७,३०,१८ में इस प्रकार कहा गया है : 
यत्र यत्र च मद-भक्ता प्रशान्ताः समदर्शिनः:। साधवः समुदाचारास्‌ ते 
पुयन्तेडपि कीकटाः | “जहाँ जहाँ मेरे प्रशान्त, समदर्शी, साधु और सच्चरित्न 
भक्त रहते हैं चहाँ के लोग, चाहे वे कीकट ही क्यों न हों, पवित्र हो जाते 
हैं।” प्रो० वेबर ने अपने इण्डिशे स्टू० १.१८६ में अपना मत व्यक्त करते हुये 
कहा है कि कीकट लोग ( जेसा कि यास्क कहते हैं ) अनाय नहीं बल्कि ब्ार्त्यो 
की ही भाँति आय लोग थे, यद्यपि ये आय॑-कृत्यों का पालन नहीं करते थे । 
अतः आपके विचार से ये लोग या तो बौद्ध अथवा बौहछों के पूर्वगामी थे । 
इन स्थलों से इस बात में कोई सन्देह नहीं रह जाता कि कीकट छोग 
मगधघ अथवा बिहार के निवासी थे । 
निम्न मन्त्र, जिनकी अथवंवेद्‌ ५.२२ से उद्छत करके, प्रो० रॉथ ने अपने 

लिट० ऐण्ड हिस्ट्रू० ऑफ दि वेद, ए०३७-४२ में व्याख्या की है, यह दिखायेंगे 
कि इनकी रचना के समय आर्यों के अधिकार सें जो भूभाग था उसकी सीसा 
क्या थी | यह सीमा एक दिशा में ऊपर उद्ष्त उस स्थर की, जिसमें कीकटों 
का उल्लेख है, एक सीमा के अनुरूप है । इस मन्त्र में तुक्मन की स्तुति है 
जो, प्रस्यक्षत), एक मूर्तीक्रृत व्याधि प्रतीत होता है । इस व्याधि से यह स्तुति 
की गई दे कि वह कुछ ऐसी जातियों को ग्रसित करे जिनके नाम का भी 
उढलेख है और ये ऐसी जातियाँ हो सकती है ज्ञो आायों की सीसा के बाहर 
निवास करती थीं, यद्यपि इनका अनाये ही होना अनिवार्य नहीं। अथर्ववेद 
७.२२, ५ ७. ८ १२. ३४:७५. ओको अस्य मूजबन्तो ओको अस्य 
महावृषा:। यावज' जातस्‌ तक्मंस तावाच्‌ असि बहिकेपु न्‍्योचरः | 
७. तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ बह्िकान्‌ वा परस्तराम्‌ | शुद्रान्‌ इच्छ प्रफय 


इत्यू एतेईर्था अनित्या आम्नाता ।” “इस मन्त्र तुम्हारी गायें कीकटों मे! 
इत्यादि, मे कीकट तामक एक जनपद का उल्लेख है, और इसके साथ नैचा- 


शाख नामक एक नगर का तथा प्रमगनन्‍्द नामक एक राजा का भी, ये सभी 
अनित्य पदार्थ हैं ।” 
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तां तक्मन्‌ वि इब धूनुहि | ८. महाबृपान्‌ सूजबतो बन्घु अधि परेत्थ | 
प्रेतानि तक्मने त्रमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा | १४.तक्मन्‌ श्रात्रा बलासेन 
स्वक्ता कासिकया सह | पास्ना आतठृव्येण सह गच्छामुम अरन जनम | 
१४. गन्धारिभ्यो मूजवद्धयों अन्े भ्यो मागधेस्यः | प्रेष्य जनम्‌ इब शेवधि 
तक्म्ानम्‌ परि दद्यसि | “७, उसका ( तक्मन्‌ का ) स्थान सृजवत्‌ है, म 
वृष उसका गृह दे । दे तक्‍मन्‌ | ज्यों ही तुम जन्म लेते हो, वहिकों में रहने 
छगते हो | ७. द्वे तक्मन ! तू मूजवर्तों में, (अथवा कौर दूर बहिलकों में चछा 
जा। तू प्रथम अवस्थादाली श्रद्धा से मिछता हुआ उसे ही वम्पायमान कर । 
<, दे मित्र, हमे छोद कर, तू महाव्र्पों और मृजबर्ता का भक्षण कर | हम 
तक्मन्‌ को इन तथा अन्य उज्ञात ज्ेत्रों की भोर भेजते है । १२. है तक्मन ! 
अपने अ्राता, चछास, और अपनी बहन कासिका, और अपने भत्तीजे पामन्‌ , 
को लेकर अन्य लोगों के पास आओ | १४, हम तकमन्‌ को एुक्र दास और 
एक निधि की भाँति गान्धारों, क्गों भौर सागर्धो के पास स्थानान्तरित 
करते हैं ।” 


मूजवर्तों का, पुनः, वाजसनेयि संहिता ३.६१, मे इस प्रकार उस्लेख है : 
एतत्‌ ते रुद्र अबसं तेन परो मूजबतो अतीहि | अवततघन्धा पिनाकाबसः 
कृत्तिवासा: अहिंसन्‌ नः शिवों अतिहि ।** “है रुद्ध | यह चुम्दारा भोजन 


१3८ बाजसनेयि सहिया के भाष्यकार ने मृजवत की रुद्र की आवानभूमि, 
एक पव॑त, के रूप मे व्याख्या की है “मुजवान्‌ नाम वश्चित्‌ पर्वतो रुद्रस्थ 
वास स्थानमु । प्रत्यक्षत यह एक बाद का विचार है। तुकी० महाभारत, 
सौप्तिकपर्व, ७८५ . “एवम्‌ उक्त्वा स सक्रोधों जगाम विमना भव । गिरेर्‌ 
मुज्जवत पाद तपस तप्तुम महातपा. |” “इस प्रकार कहकर क्रोध तथा 
विमनस्कता के साथ भव ( शिव ) तपस्या करने के लिये अपने महान भक्त, 
मुज्जवत्‌ पंत की ओर चले गये |” भौर आश्वमेधिकपवे, १८० . “गिरेर्‌ 
हिमवत पृष्ठे मुड्जवान्‌ नाम पर्वत । तप्यते यत्र भगवास्‌ तपों नित्यम्‌ 
उमापति ।” “हिमवान्‌ पर्वत के पृष्ठ भाग में मुम्जवान्‌ नामक एक पव॑त है 
जहाँ उमापति ( शिव ) नित्य तपस्या करते हैँ ।” शतपथ ब्राह्मण का भाष्य- 
कार इसे “उत्तरी पर्वत! ( उदीच्य पर्वत ) कहता है। वाजसनेयि संहिता को 
उद्धृत करके शतपथ ब्राह्मण ( २ ६,२,१७ ) उसपर यह टिप्पणी करता है * 
“अवसेन वे अध्वान यन्ति | तद एन सावसमु एवं उन्ववाजंति यत्र यत्र अस्य 
चरण तद्‌ अनु । अन्न हि वे अस्य परो मूजवद्धूबश्‌ चरणम्‌ | तम्माद आह 
“परों मृजवतोइतीहि” इति “बअवतत-धन्वापिनाकावस ” इत्यू “अहिसन्‌ न. 


का परस्पर सम्बन्ध ड्ड६ 


है, इसके साथ तुम मूजचर्तों के भी पार जाओ । अपने अनत धनुष के साथ 
अदृश्य रूप से, और चर्म-परिधान से युक्त द्वोकर, हमें बिना क्षति पहुँचाये और 
हम पर अनुग्नह करते हुये दूर चले जाओ ॥? 

सूजवत, जिनका बहिकों ( एक बेक्ट्रियन जाति ) तथा गान्धारों के 
साथ उल्छेख है, जेसा कि रॉय का विचार है, भारत के उत्तर-पश्चिम की एक 
पहाडी जाति के छोग हो सकते है। सहाबृुप छोग भी इसी ज्षेन्न के हो 
सकते हैं ।११ 

दूसरी ओर १३ वें मन्त्र सें वर्णित अज्ञ और वच्न दक्षिण बिहार तथा 
उसके पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में निवास करनेवाली जातियाँ है। इस प्रकार 
इस मन्त्र में हमें दो उत्तर-पश्चिम में ओर दो दुक्षिण-पूर्व में निवास करनेवाले 
राष्ट्र मिलते हैं । इनको दिये गये श्ञापों के आधार पर हम यह मान सकते हैं 
कि ये ब्राह्मण भारत की सीसाओं पर निवास करनेवाली ऐसी भाक्रामक 
अथवा विदेशी जातियाँ थीं जिन्हें उस समय भी ब्राह्मण-भारत के बाहर निवास 
करनेवाछा साना जाता था ( रॉय : लि८० ऐण्ड हिस्टू० ऑफ दि वेद, 
पु० भ२ )। 

फिर भी यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि जिन जातियों को अथवंचेद में 
आक्रासक अथवा विदेशी कट्दा गया है वे वास्तव में भनोय थीं। 


सलेज8 20037: कर लीक "लाली आग लकी प किए 
शिवोश्तीहि' इत्यू। एव एतद्‌ भाह “क्त्तिवासा ” इति। निष्वापयत्यु एवं एनमु 
एतत्‌ । स्वपन्न्‌ उ हि ने कञज्चन हिनस्ति। तस्माद आह “कऋत्तिवासा 
इति । मनुष्य अपने आहार के साथ अपने मार्ग पर जाता है। भरत वह 
अपने आहार के साथ उसे ( रुद्र को ) वहाँ भेज देता है जहाँ उसे जाना है। 
यहाँ उसे मूजवत्‌ के उस पार की यात्रा करनी है, अत वह कहता है किं 
'मूजवत्‌ के उस पार जाओ, “अनत घनुष के साथ और अरुष्य रूप से, 
हमे कोई क्षति न पहुंचाते हुये और हम पर कृपा करते हुये चले जाओ ।* 
वह यह भी कहता है कि “चर्म वसन मे ।/” यह उसे निद्रित कर देता है क्योंकि 
निद्रावस्था मे वह कसी को क्षति नही पहुँचाता । इसलिये वह कहता है कि 
“चर्म वसन मे” ।” मूजवतु का एक व्युत्पन्न रूप ऋग्वेद १० ३४, १ मे भी आता 
है “सोमस्य इव मौजवत्तस्थ भक्ष ।” “मूजबत्‌ पर उत्पन्न सोमढता के 
समान ।” यास्क ( निरुक्त ९.८ ) इस शब्द की इस प्रकार व्याख्या करते हैं . 


मौजवतो मूजवति जात । मृजवान्‌ पर्व॑त्ः ।” “मौजबत्त ” का अर्थ मृजवत्‌ पर 
उत्पन्न है. मृजवत्‌ एक पर्वत है।” 

35 बाहीको और बाह्लीको के लिये देखिये, लासन, त्सी० १८४०, पु०- 
१९४; और १८३९, पृ० ५२ और वाद । 


२६ मृ० सं० छउ० द्वि० 
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इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता दे कि बाद के समय में आर्यों का गान्धारों 
से भी संचार-सम्बन्ध था । शनपथ ब्राह्मण से गान्धारराज नज्नजित्‌ कं पुत्र 
स्वर्जित मामझ एक राजपिं का उल्लेख है जिसने प्राणवायु के सम्बन्ध में अपना 
मत च्यक्त क्या था । यद्यपि इसके सत को प्रामाणिक नहीं साना गया है, 
तथापि इसके सत का उद्छत किया जाना तथा इसे एक राजन्य कहा जाना 
मात्र ही शलका बाय होना सिद्ध कर देता ह । शतपथ ब्राह्मग का यह स्थल 
इस प्रकार 8 ( < ५, ०.१० ): अथ ह रम आह स्वजिद चान्नजितः 
नग्नचिद्‌ वा गान्वार. | यत्‌ स तद्‌ उबाच राजन्यबन्धुर्‌ इब त्वू एव 
तद्ट उबाच ॥ “कब नमजित्‌ के पुत्र स्वजित्‌ ने कहा। यह नन्नज्जित्‌ पुक 
गानधार था। यह जो झुछ उसने क्ठा वह केवछ पुक राजन्य के रूप में 
कहा ।” ऐतरेय ब्राह्मण ७,३४७, में भी गान्धार नप्नजित्‌ का एक ऐसे व्यक्ति के 
झूप में उस्लेस हैँ जिसने पर्वत और नारद से फ़िसी संस्कार के सरूम्पन्व में 
उपडेदा प्राप्त किया था ।** सहाभसारत ( १.१४३९-४१ ) में भी इसका इस 
अकार उल्डेग ६: प्रह्मद-शिप्यो नग्नजित्‌ू सुबलश चाभबत्‌ ततः। 
तस्य प्रजा घमल्‍न्त्री जन्ने देव-प्रकोपनात्‌। गन्धार-राज-पुत्रो5भरूच 
छकुनि: सोबलस तथा। दुर्योधनस्य जननी जनब्ातेड्थ-विशारदौ | 
“तब प्रह्मद-शिष्य नग्नजित्‌ भीर सुबढ का जन्म हुआ | देवों के कोप के कारण 
सकी सनन्‍्तान धमं-द्रोष्टी हो गई । गन्धार राज ( सुबक ) को दो सन्तान 
एरई, एक शनि सुबक और दूसरी दुर्योधन की माता : ये दोनों दी घुद्धिमान 
थे ।” दुर्यधन एक कुछ राजा तथा महाभारत के नायकों में से एक था । 
ये भ्थल इस घात को पूरी तरह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त ६ कि गान्धार 
पुक ऐसी जाति के छोग थे जिनके साथ जाय भारतीयों का संसग तथा सम्बन्ध 
था। एस ससर्ग से एम दोनों में उत्पत्ति सथा भाषा के साम्य का निष्कर्ष भी 
निफार सकते दे । छासन हूस विषय पर हस प्रकार टिप्पणी करते हैँ । 
( स्लीसा०, ३,९०६ ) : “यथपि मसह्यासारत के किसी फ्रिसी स्थल पर सिन्‍्दु 
तथा उसकी पी सहायय नदियों के भेत्र में रहनेवाली जातियों के प्रति घृणा 
गया हूप स्पा दिया गया है, सथापि इस यात का कोई चिह्ठ नहीं हे फ्रिहन 
जातियों फी एमी क्नाय माना जाता था। हन छोगों वी भाषा में कसी 
अभिदाय निक्षता का न ऐना कम से फ्स एक बाद के समय की दृष्टि से 
पतिशि ये प्रमाग द्वास सिद्ध हो जाया है ।7 परागिनि का यहाँ उदरटत स्थल 
भी हमी फिए से दिया गया हैं लिसें यहूं फूवन है “थादह्वीफ शब्द कान 
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लिदण ऐैघ्ट हि आफ दि बेद, पृ० ४१, ४२ । 


। डेलिये रेदर पशिशें सटडियन १ २१८-२२० । 


हा 


फा परस्पर सम्बन्ध ४५१९ 


केवल महाभारत में ही प्रयोग हुआ दै चरन्‌ यह पाणिनि?४१ में भी मिलता है । 
इन दोनों सें ही यह पञ्षाब की जातियों के लिये प्रयुक्त हुआ है । इस नाम का 
प्रयोग इस प्रकार पूर्णवया प्रमाणित हो जाता है; और यदि वेयाकरणों ने 
बाहीकों के देश में स्थित ग्रार्मो के नार्मों के निर्माण के सम्बन्ध में विशेष नियम 
चलाये थे तब हम यह निष्कर्प निक्राछ सकते हैं कि वाहीक छोग संस्कृत 
चोलते थे, यद्यपि ये अन्य भारतीयों की अपेत्ता कुछ विशेष प्रत्ययों का एक 
भिन्न रूप से प्रयोग करते थे ।” 


यही लेखक अन्यत्र"** यह कहते हैं : “यद्यपि स्पष्ट रूप से नहीं, तथापि 
आशय की दृष्टि से, भारतीय लोग सरस्वती तथा हिन्दू कुश के वीच निवास 
करनेवाले राष्ट्रों का इन दो वर्गों के अन्तर्गत विभेद करते हैं : प्रथम, चह जो 
'सिन्धु के पूर्व में रहते हैं, और कुछ जो इस नदी के ठीक पश्चिम में रहते हैं, 
जेसे गान्घार छोग । इनके अनुमान से कभी भारतीय हैं ।** ' किन्तु काश्मीरियों 
तथा कुछ कम प्रस्तिद् जातियों के अपवाद के अतिरिक्त ये भारतीय विशुद्ध नहीं 
है ; इनके आचार -्यवहारों की अपेक्षाकृत अधिक स्वतन्त्रता को भराजकता की 
स्थिति माना गया है ।” भौर वेबर ने भी इसी प्रकार टिप्पणी की है :* ४ 
“उत्तर-पश्चिम की जातियों ने अपने उन प्राचीन भ्रचछर्नों को सुरक्षित रक्खा 
जो, किसी समय, उन जातियों में भ्री प्रचलित थे जो पूर्व की ओर चली गईं । 
इस प्रथम वर्ग ने अपने को उस वर्ग-विभाजन तथा जातियों के प्रभाव से मुक्त 
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१४२ यहाँ उहि्ठट सृक्त ये है. ३.३,८5८, ४ २,११७-११८ | ये दो अन्तिम 
तथा इनका भाष्य इस प्रकार है ' ११७ वहीक-प्रामेभ्यश्व । वाहीक-ग्राम- 
वाचिभ्यो पृद्ध-सज्ञकेस्यपु “ठडः 'डिठ” इत्यू एतौ प्रत्ययो भवत्‌ । शकलिकी | 
शाकलिका ॥ ११८. विभाषा उशीनरेषु | उशीनरेषु ये वाहीक-ग्रामास्‌ तदु- 
वाचिभ्यों वृद्धेभ्यष्‌ 'ठड्‌' 'ड्ठ' इत्यू एतो प्रत्ययी वा भवत । सौदर्शनिकी । 
सौदर्शनिका । पक्षे छ । सौदर्शनीया । “११७ “ठड्‌” और “ड्ठ! प्रत्ययो का 
वृद्धि-सज्ञक शब्दों मे प्रयोग होता है जो वाहीको के पग्रामों के द्योतक हैं, 
जैसे 'शाकलिकी, शकलिका' । ११८, अथवा एक वैकल्पिक रूप से ठंड” और 
“डिठ' प्रत्ययो का वृद्धि-संज्ञक ऐसे शब्दों मे व्यवहार होता है जो उशीनरो 
के देश के वाहीक-ग्रामो के द्योतक हैं जेसे सौदर्शनिकी, सौदर्शनिका, अथवा 
कभी कभी 'छस्‌' प्रत्यय के साथ, ज॑ंसे 'सौदर्शनीया' । 

४३ त्सी० २५८। देखिये एशियाटिक रिसरचेज़ १५१०८, और 
परिशिठ्ष, नोट 7/ | 
- २४४ छूण्डि ० स्ट्० ॥। २२६, | 
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रबखा जो चाद वाले वर्ग के छोगों में, एक विदेशी ( क्ादिनिवासी ) छोरी के 
वीष् रहने के परिणामस्वरूप विकसित हो गया । किन्तु पूच के क्षार्या की बाद 
की आस्तिक भावना ने उनकी एक आरम्मिक स्वतन्त्र अवस्था की स्घति की 
समाप्त कर दिया | इसके परिणामस्वरूप ये छोग परिचम के सजातीय छोगों 
को घणा की दृष्टि से देखने छगे /”” 


कुछ धन्य ऐसी जातियों भी हैं, जिन्हें यथ्यपि बाद के संस्कृत साहित्य मे 
ब्राह्मण चर्णाश्नम से भिन्न कहा गया है, तथापि जो एक समय चत्रिय थीं परन्तु 
यज्ञादि की उपेज्ञा के कारण अपने पद से च्युत हो गईं।"*”" फिर भी, इस 
परम्परा के अतिरिक्त भी, हमें इन जातियों मे से कम से कम कुछ के आये 
होने के अन्य प्रमाण भी मिलते हैँ । इस प्रकार निरुक्त के इस स्थल द्वारा ऐला 
प्रतीत होता है कि कम्बोज छोग आरय-भापाय बोलते थे । निरक्त २.२ ४ “कुछ 
( जातियों ) में मूलरूप का व्यवहार होता हे जौर कुछ में व्युत्पन्न रूपों का । 
दाचत्ति! का बेचकछ कम्बोर्जो में श्रयोग होता है, जब कि इससे उत्पन्न 'शाच' का 
जायों सें। पूर्व के छोग “काटने? के जाशय मे 'दाति' का भयोग करते हैं, 
जब कि उत्तर के छोग 'दान्नम!ः ( हँसिया ) का व्यवहार करते हैं।” शत, 
यदि क्स्बोर्जो द्वारा व्यवह्ृत भाषा के सम्बन्ध में यास्क के प्रमाण पर विश्वास 
किया जाय, तो यह स्पष्ट है कि ये छोग एक संस्कृत चोली ही बोलते थे । 
यास्क ने जो कुछ कहा दे उसमे यह आदशाय निहित है कि आयो जोर क्म्वो्जों 
की भापाओं सें घनिएठ साम्य था, और दोनों में समान तश्व मिलते है, यथपि दुछ 
वातें भिन्न अथवा परिवर्तित हो गई हैं । क्योंकि, जहाँ इस प्रकार का सामान्य 
तादाप्म्य मिलता है, चहीं किन्‍्ही दो चोलियों में मिलनेवाली भिन्नता ध्यान 
आऊर्पित करती है | यदि दोनों सापार्ओों में बहुत थोढ़ी ही बातें समान होती 
तो बयाकरणों ने इन गौण चिभेदों की तुहना की ओर अधिक ध्यान न दिया 
होता | अब, कम्बोजों का देश भारत के उत्तर-पश्चिम से सिन्शु के उस पार 
स्थित था। अत' यद्द स्पष्ट है कि इस नदी के पश्चिम में कुछ दूर तक सस्कृत 
ही बोली जाती थी । 
प्रो० रॉथ का तो यहाँ तक विचार दे कि यह स्थल कम्बोजों द्वारा सस्क्ृत 
व्याकरण के अध्ययन के तथ्य को भी प्रसाणित करता है। अपने छिट० ऐण्ड 
ह&ि० ऑफ दि वेद, ४० ६७ पर, आप इस प्रकार अपना विचार ज्यक्त करते हैं : 
“अनेक वेयाकरण, जिनके सर्तों को प्रतिशारू्यों मे उछत किया गया है, इस 





१४७ इस परम्परा का, कुछ उन पूर्वी तथा दक्षिणी जातियो, पुण्डू, ओोड़ 
ओर द्रविडो मे भी विस्तार कर दिया गया है, जो थाये नही रहे हो सकते । 
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बात को प्रमाणित करते है कि व्याकरण का अत्यन्त व्यापक रूप से अध्ययन 
होता था । और यास्क ( निरुक्त २.२ ) एक उल्लेखनीय स्थल पर इसकी पुष्टि 
करते हैं, जिसके अनुसार चार भिन्न प्रान्तों के वेयाकरण शब्दु-रूपों का भिन्न- 
मिन्न रूपों से व्यवहार करते थे । इन चार प्रान्तों के अन्तर्गत ये छोग जाते 
हैं ; काम्बोज और आय, तथा ग्राच्य और उदीच्य छोग । इस प्रकार यह 
निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि कम्बोज लोग न केवल मूलतः आय॑ थे 
चरन्‌ इनमें भारतीय संस्कृत का ही प्रचार था। परिणामस्वरूप, यास्क के 
समय में दस संस्कृति का हिन्दूकुश तक प्रसार रहा होगा । एक बाद के समय 
में, जेसा कि मनुस्झति का एक प्रसिद्ध स्थल ( १०.४३ ) दिखाता है, कम्बोर्जों 
को एक वबर जाति कहा जाने छगा क्योंकि इनका आचार-व्यवहार भारतीयों 
से भिन्न था ।'*'कुछ कम मात्रा में कम्बरोजों तथा भारतीयों के बीच परिवतन 
की यह स्थिति बहुत कुछ वेसी है जेसी कि एक अत्यन्त प्राचीन काल में 
भारतीयों और प्राचीन पशियरनों से भी विद्यमान थी ।?!* £ 


क्त्ज्नननत+ 





१४६ अपनी बाद की एक कृति, निरुक्त, मे रॉय ने कुछ कारणो से यह 
हा है कि कम्बोजो से सम्बद्ध यह स्थल प्रक्षिप्त हो सकता है। फिर भी, आप 
कहते हैं कि “यह उस सीमा तक महत्नपुर्णं है, जहाँ तक यह इस बात को 
दिखाता है कि भारतीय लोग कम्वोजो को भी ससस्‍्क्ृत व्याकरण का अध्ययन 
करनेवाला मानते थे ।7 ( पृ० १७,१९८ ) | जअओसो ० ७ ३७३-३७७ मे प्रो० 
मूलर ने भी इस स्थल पर कुछ टिप्पणी की है। आप इस बात का सकेत करते 
हैँ कि इसी समान एक स्थल महाभाष्य में भी आता है । तदनन्तर आप यह 
विचार प्रगठ करते है. “यद्यपि यह स्थिति अशतः रॉथ के इस अनुमान की 
पुष्टि करती है कि इस स्थल के कुछ अश प्रक्षिप्त हैँ, तथापि यह भी सम्भव है 
कि महाभाष्य ने इसे निरुक्त से लिया हो, अथवा निरुक्‍त तथा महाभाष्य दोनो 
ने ही इसे किसी अन्य एक ही प्राचीन व्याकरणिक परम्परा से लिया हो ।” 
जो कुछ भी हो, कम्बोजो जैसी एक दूरस्थ जाति के लोगो के इस सन्द्भे से ऐस। 
प्रतीत होता है कि इसे किसी प्राचीन स्नोत से ही ग्रहण किया गया होगा। 
महाभाष्य का उक्त स्थल इस प्रकार है ( डा० बैलनटाइन का स० पृ० ६२) 
“शवतिर्‌ गति-कर्मा कम्बोजेष्बू एव भाषितों मवति । विकारे एवं एनम्‌ अर्या 
भाषन्ते “शव ” इति। “हम्मति ” सुराष्ट्रेपु “रहतति ” प्राच्य-मध्यमेपु 
“गमिमु एव त्वू आर्या प्रयुञ्जते । “दातिर” लवनार्थ प्राच्येपु दात्रमृ 
उदीच्येपु । ' शवत्ति एक क्रिया है और इसका “जाने! के अथ मे केवल कम्बोज 
लोग ही व्यवहार करते हैं, आय लोग केवर इसके व्युत्पल्त रूप, शव', का 
व्यवहार करते हैं । सुराष्ट्र के लोग 'हम्मति' का तथा मध्य और पृर्व॑देशीय 


] 
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अब, जेसा कि में कद चुका है, इस तध्य को कि सिन्धु के पश्चिम की 
जातियाँ भी संस्कृत बोलती थीं, इस बात के प्रमाण के रूप में अद्दण फ्िया जा 
सकता है कि इस जेन्न में भी बेंसे ही जार्य छोग निवास करते थे ज॑से भारतीय 
आये थे “० स्थिति को पुष्ट करने का एफ और आाध 
ये थे ।4० इस प्रकार, यह इस म्विति को पुष्ट करने का एफ और आधार 
प्रदान करता है कि भारतीय-कार्य पश्चिस से ही जाकर भारत मे बसे थे । 


फिर भी, सम्भवततः चद्द आपत्ति की जा सकक्‍तौो है कि विचेन्य-स्थल 
( निरुक्त २.२ ) न केवल यही प्रमाणित करता है कि उत्तर-पश्चिम के कम्बाज 
लोग संरक्ृषतत बोछते थे, चरन्‌ यह भी कि पूर्व मे भी यद्टी भाषा प्रचढित थी । 
अब, यतः हस यह मान सकते है कि यास्क सरस्वती के, भथवा यभुना के, 
क्थवा गद्गा के तटवर्ती देश मे निवास करते थे, अतः उन्हेंने जिन छोगों को 
ध्राच्य' शब्द से व्यक्त किया दे उन्हें कीक्ट, अथवा मागध, जथवा झद्ग, अथवा 
बत्त छोग होना चाहिये : किन्तु यतः इस स्थठू से यह न्पष्ट है कि थे जातियाँ 
भी सस्क्ृत बोलती थीं, भव इसी प्रकार यह तक भी अस्तुत क्या जा सकता 
है कि आय लोग पूर्व से भी भारत में आये हो सकते हैँ। इसके उत्तर में में 
यह क्हूँगा कि कुछ भन्य स्थर्तो, जेसे शत्तपथ पाद्मण १,४, १, १०-१८ ( जिसे 
आगे उद्छत किया गया है ), के आधार पर इस बात को सिद्धू किया जा 
सकता है कि आय सभ्यता का पश्चिम से पूर्व की ओर प्रसार हुआ, भौर यह 
भी कि इस प्रकार हम उचित रूप से यह मान सकते हैं किये प्राच्य जातियों 
मूलतः पूव में निवास नहीं करती थीं। वास्तव में ये जातियों भी या तो उसी 
जनसख्या की एक अंग थीं जो पश्चिम की ओर से आकर चसी थीं, अथवा ये 
टस समय तक संस्कृत नहीं चोछती थीं जब तक पश्चिम से आकर चसे 
लोगों से इन्हंने उसे सीख नहीं लिया । और साथ द्वी साथ, यास्क से उद्छ्त 
यह स्थछ अकेला नहीं दे । यह तो उन अनेक अन्य तकों का एक पूरक है 
जिन्हें पहले दी यह दिखाने के लिये प्रस्तुत किया जा चुका हे कि भार्य छोग 
उत्तर-पश्चिम दिशा से भारत में आये थे । 
इस तथ्य की कि संस्क्रत वोलियाँ बोलनेवाली जातियाँ भारत के उत्तर- 





जातियो के लोग “रंहति' का व्यवहार करते हैं; किन्तु आय लोग जाने के अर्थ 
में केवछ गमि' का प्रयोग करते हैं । 'दाति' शब्द काटने के अर्थ मे केवल 
पूर्व के छोगो द्वारा व्यवहृत होता है, उत्तर के लोग “दान! का ही व्यवहार 
करते हैं ।” 


१४० देखिये परिशिष्ट, नोट ५४7 । देखिये रालिन्सन हेरोडोटस, १,६७०, 
६७१, और वही उद्वृत स्ट्रावो भी । 


का पररुपर सम्बन्ध ह्श्र 


पश्चिम में निवास करती थीं, श्री कज़न की परिकल्पना के आधार पर 
व्याख्या करते हुये यह कहा जा सकता दै कि ये जातियाँ भारत से द्वी बाहर 
गईं। किन्तु, जेसा हस देख छुके है, इस परिकल्पना का इस विपय से सम्बद्ध 
अन्य स्थितियों के साथ साम्य नहीं है । 

अभी-अभी उस्तुत तथ्यों के आधार पर ग्रृहदीत तक को यदि संक्षेप में कहा 
जाय तो वह इस प्रकार होगा; हम भारत के उत्तर-पश्चिम में अनेक ऐसी 
जातियों को वसा हुआ पाते हैं जो वही भाषा वोछती थीं जिसका भारतीय आये 
व्यवहार करते थे । दूसरी ओर हम यह देखते हैं ( जेसा कि अगले अध्याय में 
विस्तार से दिल्वाया जायगा ) कि स्वयं सारत के विभिन्न भागों ( पूर्वी, 
द्षिणी, तथा उत्तर-पश्चिमी ) में कुछ ऐसी जातियाँ रहती थीं जिनकी भाषा 
का आयं-भाषा से आधारभूत अन्तर था। इससे में यह निष्कप निकालता हैँ. 
कि भारतीय आये अवश्य भारत के बाहर से उसी दिशा से आये थे जिसमें 
हम आरम्मिकतस समय से आयसापा बोलनेवाली जातियों को ही बसा हुआ 
पाते है, और सारत से जाकर आयों ने उन अनाय॑ जातियों को पूर्व तथा 
दक्षिण की ओर भगा दिया जिन्हें भारत में आने पर इन्हेंने अपने विरुद्ध बसा 
हुआ पाया । फिर भी, इस विषय का और विस्तार से छगले अध्याय में 
विवेचन किया जायगा। 


अध्याय ३ 


भारत में थाय : इनका पूर्व तथा दक्षिण 
की थ्रोर विस्तार 

गतशणध्याय में मेने तटनास्मक भाषाविज्नान, सामान्य हृतिष्ठास, सथ 
साथ ही साथ, भारतीयों भीर ईरानियों फें प्राचीनत्म छिसित प्रिवरर्णों से। 
निष्कृष्ट तको के आधार पर प्रथमतः यह मित्र करने का प्रयास किया हैं कि 
इतिहास के उपाकाछ में एम भारत में जिस प्रमुष जाति को स्थापित पाते २ 
चद्द भारत की मठ नियासी नहीं बल्कि सध्य एशिया से शाऊर यहाँ बसी 
जाति थी । द्वितीयतः मैने यह सिद्ध करने का प्रयास फ्िया है कि धस जाति के 
छोग काबुल द्वोते हुये सिन्ठ नदी को पार करके भारत में उत्तर-पश्चिस दिया 
के मार्ग से भाये थे । भविष्य के लिये मे यह मानकर चहगा कि थे डोनों 
मान्यतायें सिद्ध हो चुकी हैं । भब मे भारतीय कार्य जाति के पञ्ञाप से प्रवेश 
कर लेने के बाद उसकी दक्षिण तथा पू्व छी जोर प्रगति और पिस्तार के 
इतिहास को अंकित करने का प्रयास करूंगा । प्राचीनतम भारतीय विप्रण, 
ऋग्वेद के सत्तों, के आधार पर एम यथष्ट देस चुके हे कि सिनतु नदी के दोनों 
तसट्वर्ती देश ही भारत में भारतीय थायोीं के आरम्मिय्तम कआवास-तेत ये। 
क्रय हम यह देखेंगे कि इन सूर्कों में प्राचीन ऋषियों ने छपनी ही जाति के 
लोगों के लिये आय शब्द का प्रयोग करते हुये उन दस्यु लं से उनका विभेद 
किया है जिनको शारयों से भिन्न जाति का, तथा सम्मयत', रग में भी सिम 

मानने के लिये पर्याप्त आधार है । इन दस्युओं की भाषा, धर्म तथा रीनि-रघाज 
भी थार्यों से भिन्न थे जौर उत्तर पश्चिम से भारत से ज्ञायों के आगमन के 

समय ये छोग भारत में बसे हुये थे । तदनन्तर में घाह्मणों तथा वंदरिफ्ोत्तर 

साहिस्य के उद्धरणों के आधार पर भार्या के दक्षिण तथा पूर्व की मोर प्रगति 

के क्रम को दिसाने का प्रयास करूँगा जिसके द्वारा इन लोगों ने यहाँ की भादिम 

जातियों को पर्वर्तों तथा वनों में मगाते हुये उनके द्वारा अधिकृत भूभाग को 

अपने अधीन कर लिया | इसके बाद मे सस्क्ृत भाषा तथा दक्षिण थी भाषाओं 

के बीच की कुछ जाधारभूत भिन्नताओं को च्यक्त करनेवाले छुछ उदाहरण 

दूँगा। ये भिन्नतार्थ यद्द सकेत करती हैं कि जो दक्षिणी भाषायें बोलते थे ये 

मूलछत' भारतीय-आयों से भिन्न जाति के छोग थे । और जम्त में मे उस प्रणाली 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार ४४७ 


का संकेत करूँगा जिसके अनुसार तथ्यों के ये विभिन्न चर्ग हमारे इस पूर्वे- 
निष्कर्प की पुष्टि करते हैं कि भारतीय जाय भारत के जआादि-निवासी नहीं 
चल्कि उत्तर-पश्चिम दिशा से यहाँ आकर बसे लोग हैं । 


खण्ड १--ऋग्वेद में मिलनेचाला आरयों तथा दस्युओों 
का विभेद्‌ 

अब, सर्वप्रथम, में यह दिखाऊँगा कि वेदिक सूरक्तों के प्रणेताओं ने अपने 
समुदाय के सदस्यों तथा कुछ दस्यु कही जानेवाली जातियों के बीच विभेद 
किया है । यह वात इन स्थर्छों से स्पष्ट होगी : ऋष्ेद १.५१,८  विजानीहि 
आयोन ये च दस्यतरो बह्नमिष्सते रन्धया शासद्‌ अन्नतान्‌ | शाकी भ्रव 
यजमानस्य चोठिता विश्वा इत्‌ ता ते सघमादेषपु चाकन | “आरयों और 
दस्युओं सें विसेद करो । कर्महीनों को लरकारते हुये उन्हें कुश-भासन विद्छाने- 
वाले यजमान के जघीन करो। यज्ञानुछान के प्रेरक, तुम्द्ारा में यज्ञों सें 
आह्वान करता हूँ ॥? १०,८६,१९: अयप्‌ एसि विचाकशद्‌ विचित्वन्‌ 
चासम्‌ आयेम्‌ । “( इन्द्र कहते हैं ) दास और जाये के बीच विभेद करता 
हुआ मै आ रहा हूँ ।” १.१०३,३ : स जातूभमो श्रद्धान: ओजः पुरो 
विभिन्‍दन्न्‌ अचरदू वि दासीः: | विद्वान्‌ वज़िन्‌ दस्यवे हेतिमू अस्य 
आयम्‌ सहो बधेय युभ्नम्‌ इन्द्र | “बच्चा से युक्त और अपनी शक्ति पर 
विश्वास करते हुये वह (इन्द्र ) दस्युओं के घुरों को विध्चंस करते हुये 
चलते हैं | हे इन्द्र ! दस्युओं पर जपना बच्ध डार्छो भौर आयों की कीति तथा 
चल में वृद्धि करो ।? १.११७,२१ : यव॑ वृकेण अश्विना वपन्‍्ता इषं दुह्मना 
सनुषाय दखा। अभि दस्यु बकुरेण धमनन्‍्ता उरू ज्योतिश चक्रथुर_ 
आयोय | “हे सुन्द्र भश्विनों, तुमने खेत छुतवा कर, अन्न उपजवा कर, वच्च से 
दस्युओं को मारते हुये आयो के लिये मद्दान ज्योति का सजन क्रिया ।॥”र 


१ इसे तथा ऋग्वेद ११०३,३ को ( जिसे नीचे दिया जा रहा है ) 
प्रो० मैक्स मुलर द्वारा लेग्वेजेज ऑफ दि सीट ऑफ वार, पुृ० २८, नोट, मे 
उद्घृत किया गया है । 

* प्रो० वेनफे ( ओरियण्ट उप्ट ऑक्सीडेण्ट ३ १३२ ) ने “जातुभर्मा' का 
“जन्मजात योद्धा” अनुवाद किया है । प्रो० आफ्रेख्त 'जातु' को 'जि! से व्युत्पन्न 
मानते हुये इसका “विजय ले जानेवाला' अर्थ करते है। आपके अनुसार 'जि! 
का एक अन्य रूप जा” है जिससे 'जायु' ( विजयी ) बनता है । 

४ सायण ने महान ज्योति को या तो अश्विनो द्वारा अजित तेज ( स्वकीय 
तेज माहात्म्य चक्रयु ), अथवा सूर्य का तेज ( विस्तीर्ण सू्राख्य ज्योति, ) 


४४८ भारत में आये : इनका पूर्व 


4,१३०,८ : इन्द्र: समत्सु यजमानम आयेम प्रावद्‌ विश्वेपु शतमूतिर आजिपु 
रघमीलेपु | आजिपु मनवे शासद्‌ अव्वतान्‌ त्वच क्रष्णाम अरन्धयत्‌ | 
“इन्द्र ने, जो सभी युद्धों, स्व प्रदान करनेवाले युद्धों, मे संक्‍ड़ों प्रफार से रघा 
करते है, यज्ञ करनेवाले आय की युद्ध में रक्षा की । उन्हंंनेि कमह्दीनों फो दण्ड 
देते हग्ने काछी व्वचावाले छोगों को मनु के अधीन किया 7४ ३,३४,८.९५ : 
ससान यः प्रथिवी द्याप उतेमाम इन्द्रम्‌ मदन्ति अनु घीरणासः। ससान 
अत्याव उत सूर्य ससान इन्द्र: सतान पुरुभोजस गाम | हिरण्यप्र उत 
भोग ससान हत्वी दस्यन्‌ प्र आय वणम आवत | “बुद्धिमान छोग इन्द्र 
को प्रसन्न करते हैँ। वह इन्द्र एथिवी, आकाश, जोर छअन्तरिक्ष को धारण 
करनेवाले है । अश्व, सूर्य, गोधन, रत्न और सुबर्ण आदि, यद्द सब इन्द्र के 
टान रुप है। उन्होंने दस्युओं का सद्दार कर आयी की सर्ठेव रक्षा की है ।! 


माना है । क्‍्योक्ति जीवित मनुष्य ही सूर्य को देखता है ( जीवन हि सूर्यम्‌ 
पथ्यति )। रॉथ का विचार है कि इस मन्त्र से किसी विस्मृत आख्यान का 
तात्पयं है और 'बृक' का साधारण आशय 'भेडिया' हो सकता है। आप ऋग्वेद 
८,२२,६ (दशस्यन्ता मनवे पूर्व्य दिवि यव वृकेण कर्षय.) की तुलना करते है । 
आप का यह भी मत है कि इस मन्त्र में 'धमन्ता' का आशय 'धमन करना 

है और इसकी पुष्टि में ऋवेद १० १,८ ( धर्मान्ति वाकुर दतिमु ) का उल्लेख 
करते है । आपके विचार से 'वकुर' का अर्थ सम्भवत 'एक ऐसा काँटेदार यन्त्र 
है जिससे अश्विन लोग अपने शत्रुओं को भयभीत करते थे। और “वाकुर' 
( ऋग्ंेद ९ १,८ मे ) 'बकुर के आकार के एक चर्म का द्योतक हो सकता है। 
अपने कोश में रॉथ अपने इसी मत को ठीक मानते है कि 'बकुर' एक युद्ध मे 
प्रयुक्त होनेवाला वायु-यन्च्र है, गौर वाकुरों हति ' का अर्थ एक चमडे की 
अली है । ये दो स्थल भी ज्योति के सम्बन्ध मे इसी प्रकार चर्चा करते हैं। 
ऋगेद ९ ९२,५ ज्योतिर्‌ यद्‌ बह्ने अक्ृणोद्‌ उ लोकमु प्रावद्‌ मनू दस्यवे कर 
अभीकमु । “जव उसने ( सोम ने ) दिन को प्रकाश भौर स्थान दिया, तब 
उसने मनु को मुक्त और दस्यु को बन्दी बनाया ।” ऋग्वेद १०.४३,४ . विदत्‌ 


स्वर्‌ मनवे ज्योतिर आरयंमु । “उसने मनु को ज्ाशीर्वाद तथा ज्योति प्रदान 
किया ।” 


४ इस स्थल का भ्रस्तुत कृति के प्रथम भाग की एक समालोचना मे अनुवाद 
किया गया गया है, जो 'टाइम्स', १२ अप्रेल १८४५८ में प्रकाशित है। वहाँ 
कृष्णवर्ण त्वचा? की दस्युओ के कृष्ण वर्ण के रूप भे व्याख्या की गई है । वाद- 
वाला स्थर भी आश्षिक रूप से उसी लेख मे उद्यृत है । 
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४.२६,१.२ : अहम मनुर अभवं सूयेश्‌ च अहं कश्षीवान्‌ ऋषिर अस्मि 
विप्र: | भहं कुत्सम्‌ आजुनेयं नि ऋज्ञे अहँ कविर्‌ उशनाः पश्यत सोम | 
२. अहम भूमिम्‌ अद्दाम्‌ अयोय अह्‌ वृष्टि दाशुषे सत्यीय | अहम्‌ अपो 
अनय॑ वावशानाः मम देवासो अनु केतुप्‌ आयन्‌। “मैं”, इन्द्र कहते हैं, 
“सनु था, मैं ही सूय हूँ, मैं ही विद्वान ऋषि कक्षीवान्‌ हूँ। 
मैंने अज्जुन के पुत्र कुत्स को अनुकूल किया। में ही ऋषि उशना हूँ। सुझे 
देखो । २. मैंने आयों को एथिवी और होता को वर्षा दी । मैंने ही शब्द करते 
हुये जल को प्रेरित किया । मेरी इच्छा पर दी सव देवता चढते हैं ॥?, 
४,३०,१८ : ( इसका संस्कृत ऊपर दिया जा चुका दे ): “हे इन्द्र ! तुमने 
सरयु के उस तट पर शीघ्रताएूवंक उन दो आयों, अर्ण और चित्नरथ, का वध 
किया” ६.२५,२.३ : आभिर्‌ विश्वाः अभियुजो विशुचीर आयौय विश्वो 
अवतारीर दासीः । इन्द्र जामयः उत्त ये अज्ञामयो अर्वाचीनासो वनुषों 
युयुज्े त्वम्‌ एपां विधुरा शवांसि जहि वृष्ण्यानि ऋणुहि पराच:। “इससे 
सभी स्थानों पर सभी आक्रमणकारी दारसों को आर्यो के अधीन करो | हे 
इन्द्र | पास या दूर से जो शन्नु हमारे पास आकर हिंसा करना चाहते हैं उन 
शन्चुओं को अपने बल से नष्ट कर दो । उनके पराक्रम को नष्ट कर उन्हें भगा 


» सायण “आय॑' शब्द को एक उपाधि मानते है जिससे मनु का तात्पये 
मानना चाहिये । प्रो० बेवर ( इण्ड० स्टु० १ १९५ नोट ) का विचार है कि 
इस स्थल पर “मनु” का अर्थ चन्द्रमा है। इन मन्त्रो का वक्ता इन्द्र प्रतीत 
होता है । सायण द्वारा उद्शृत अनुक्रमणी का यह कथन है “भ्द्याभिस्‌ 
तिमृभिर्‌ इन्द्रम्‌ू इव आत्मानम्‌ ऋषिस तुशाव इन्द्रो वा आत्मानम्‌ ।” “प्रथम 
तीत मन्‍्त्रो मे अपनी इस प्रकार प्रशस्ति करता है मानों स्वय इन्द्र हो; 
मभथवा स्वय इन्द्र अपनी प्रशस्ति कर रहा है । कुन का अनुमान है कि सम्भ- 
वत इन्द्र की प्राचीन उपाधि वामदेव' थी। ऋग्वेद १० ४८,१ मे इन्द्र इसी 
प्रकार कहते हैं . “अह दाशुपे विभजामि भोजनमु।” “मैं होता को भोजन 
देता हूँ” इत्यादि । वृहदारण्यक उपनिषद्‌ का लेखक यह मानता है कि इन शब्दो 
मे ऋषि वामदेव ही अपने सम्बन्ध मे कह रहा है: “तदू यो यो देवानाम्‌ 
प्रत्युवुष्चत स एव तद्‌ अभवत्त्‌ तथ्य ऋषीणा तथा मनुष्याणाम्‌ । तद्‌ ह एतत्‌ 
पश्यस्त्‌ ऋषिर्‌ वामदेव प्रतिपेदे “अहमु मनुर्‌ अभव सुरेश च” इति ।” “देवो, 
ऋषियो, और मनुष्यों मे से जिसने उसे जाना वह उसी के समान हो गया । 
इसे देखकर ऋषि वामदेव ने इस श्रुति को प्राप्त किया . “मैं मनु था, मैं सूर्य, 
इत्यादि ।” ऋश्वेद ६.२०,११ मे उशना को इन्द्र से सम्बद्ध किया गया है । 
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दो ।” ६.३३,३ : त्व तान्‌ इन्द्र उभयान्‌ अमिन्रान्‌ दासा वृत्राणि आयी व 
श्र | चधीर्‌ इत्य आदि | “हे इन्द्र! तुम हसारे इन दास जौर जाय॑ शल्लुओं को 
नए कर दो ।” ६.६०,६ : हतो वृत्राणि आयो हतो दासानि सत्पती | हतो 
विश्वा: अप द्विप: | “हे सजनों के अधिपति ! हमारे आय शल्तुर्तों का संहार 
करो, हमारे दास शाह्रुओं का संहार करो, उाब सब को नष्ट फर दो जो हमसे 
घृणा करते हैं ।? ऋग्वेद ७.७,६ * त्वम॒ दस्युन ओक्सो अग्ने आज: उरू 
ज्योतिर जनयज्न आर्याय | “हे अग्नि | तुम घरों से दस्युओं को भगाते हो 
और जायो के लिये विस्तृत ज्योति का खजन करते हो ।॥? ७ ८३,१ : दासा 
घचुत्रा हतप्‌ आयोणि च सुदासप्र्‌ इन्द्र चरुणाउबसाउच्त्तप्‌ ॥ “हमारे 
आय जौर दास छान्चुओं का वध करो, हे इन्द्र और वरुण, अपने सरक्षण 
द्वारा सुदासू की रक्षा करो ।” $०.३८,३ : यो नो दासः आर्यों वा 
पुरुष्टत अदेवः इन्द्र युधये चिकेतति | अस्माभिस्‌ ते छुपहाः सन्‍्तु 
शत्रवः त्वया वर्य तान्‌ बनुयास शद्भमे | "हे बहुप्रशंसित इन्द्र !जो भी 
देव, दास या आय, हमसे युद्धू करने के लिये आये उसको दम सरलतापूर्वक 
पराजित करें | हम युद्ध में उनको नष्ट करें।? ३०.४९,३  अह शुद्णस्य 
श्नथिता वधघर्‌ ण्म न यो ररे आय नाम दस्यवे। “झ॒ुप्ण का बध करने 
वाले मैंने वच्ध को रोक दिया--मैंने, जिसने द॒स्युओं के छिये शआारय नाम का 
परित्याग नहीं किया ।” १०.६०,११ : ब्रह्म गापू अश्व जनयन्त ओपवीर्‌ 
वनस्पतीन प्रथिवीम पर्बतान्‌ ओपः | सू् दिवि रोहयन्तः सुदानवः आयी 
थ्रता विस॒जन्तो अधि क्षुमि | “इन देवताओं ने स्तोन्न, जश्व, ओपधि, बृक्त, 
चथिवी, पर्वत और नदियों को उत्पन्न किया, देवताओं ने सूर्थ का आकाश पर 
आरोहण किया भऔर उन्होंने छथिवी पर आयो के अनेक घतों को फेलाया ॥!* 
१० ८३, ४ साह्याम दासम्‌ आय त्वया युजा वयं सहस्क्ृतेन सहसा 
सहस्वता | “(हे मन्यु ), हम जो तुनझ्न शक्तिशाली से सथुक्त है, तुम्दारी 
अभावद्ाली शक्ति से दास तथा जाये दोनों पर विजय प्राप्त करें ।” 
१० १०२,३ : अन्तर यच्छ जिघासतो बज इन्द्र अभिदासतः। दासस्य 
वा मचवन्नू आयेस्य वा सनुतर यवय वधस्‌ | "दे इन्द्र |! घातक आक्रमण- 






कीजिये ऋग्वेद ७९९,४ “उसुम्‌ यज्ञाय चक्रयुरु उ छोकम्‌ 
जप उपसमु अग्निमु । दासस्प चिंद्‌ वृपशिप्रस्थ साया जध्तयुर्‌ नरा 
पृतनाज्येषु ।” “( हे इन्द्र और विप्णु ), तुमने सूर्य, उपा और अग्नि की 
सृष्टि कर के मेंज्ञ के लिये पर्याप्त स्थान प्रदान किया है । है वीरो, तुमने दृषभ- 
तलासिका वाले दास की शक्तियों को नए किया है ।” 
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कारी के वज्‌ को रोको : चाहे वह दास हो या आय, हमारे शन्नुर्ओों के अर्तरो 
को हमसे दूर हटाओ ।” १०,१३८,८ : वि सूर्यो मध्ये अम्मूचद्‌ रथ विद्दू 
दासाय प्रतिमानम्‌ आये: | “खूय ने अपने रथ को मध्य आकाश सें अग्रसर 
किया : आय॑ ने दस्यु को अतिफल दिया।” <.२४,२७ ; यः ऋश्वाद अहसो 
मुचद्‌ यो वा अर्यात्‌ सप्तसिन्धुबु | वधर्‌ दासस्य तुविनृम्ण नीनमः | 
“किसने विनारार्कों से, विपत्ति से, हमारी रक्षा की, किसने, है शक्तिशाली 
( देवता ) ससिन्धु के देश में जाय को दास के वजू से बचाया ।? 


उपरोद्ष्टत स्थल यह दिखाते प्रतीत होते है कि ऋग्वेद, सूक्तकारों की 
जातियों तथा भिन्न यज्लादि कर्म करनेवाले आक्रासकों की जातियों के बीच विभेद 
करता हुआ इन बादवाली जातियों के प्रति एक श्रेष्ठ जाति के छोगों की घृणा 
तथा तथा छ्वेप की भावना को व्यक्त करता हैं। अधिकांश स्थर्ों पर आये! 
तथा 'दस्यु' शब्दों के नित्य परस्पर विरोधियों के रूप में अ्रयोग से, तथा कुछ 
अन्य में आय और दस्यु झन्नुओं के उल्लेख से यह बात स्पष्ट हो जाती है। यदि 
इस वादवाले वर्ग के स्थर्कों में मानव शत्रुओं को आय शब्द से व्यक्त किया 
गया है, तो हमारे लिये यह मानना उचित होगा कि अक्सर इससे भी उसी 
वर्ग के शत्रुओं का ताव्पय है जिसके लिये द॒स्यु शब्द का व्यवहार हुआ है। 
किन्तु यह आशा नहीं करनी चाहिये कि भारतीय भाष्यकार निः्पत्ष रूप से 
इस मत की पुष्टि करेंगे, क्योंकि उन्होंने आयों की उत्पत्ति तथा बबर आदि- 
वासियों के साथ उनके सम्बन्ध के विषय से आधुनिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण 
की कभी कछपना भी नहीं की थी। यासक आये शब्दु की इश्वर-पुन्न के 
रूप में व्याख्या करते है ।” व्युत्पत्तिशात्ध की दृष्टि से उन्होंने 'दस्यु” शब्द की 
इस प्रकार व्याख्या की है : “दस्यु! उस 'दुस! धातु से बना है जिसका अर्थ 
है न्ट करना; इसमें रस नष्ट हो जाते हैं, और यह कर्मों को नष्ट कर 
देता है ।/?< 


सायण “आय! शब्द की “विद्वान अनुष्ठाता'," “विद्वान स्तोता?”, “विद्वान! 





४ निरुक्त ६२६ आभय॑ ईदवर-पुत्र । 

४ निरक्त ७ २३ दस्युर्‌ दस्यते क्षयार्थाद्‌ उपदस्यन्त्य्‌ अस्मिन्‌ रसाः 
उपदासयति कर्माणि । 

* “विदुषोष्नुष्ठात्ी न! | ऋग्वेद १ ५१.८ पर । 

* विद्वास स्‍्तोतार '। १ १०३, ३ पर । 

४ विदुषे! । १ ११७, २१ पर । 
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“बह जिसके पास सब कुछ आ जाना चाहिये," तीन उत्तम वर्णा से युक्त 
जाति,” 'कर्मयुक्त/** तथा “कर्माइुष्ठान के कारण सर्वश्रेष्ठ/”” के रूप में 
व्याख्या करते हैं। इसके अतिरिक्त दो स्थर्कों ( ऋग्वेठ १ ११७,२१; ४.२६,२ ) 
पर आप इसे मनु की उपाधि मानते हैं। इसी भाध्यकार ने ढस्यु! शब्द की 
धचोरबृत्र,* अनुष्टान करनेबार्कों को नष्ट करनेवाले शत्रु?” “विनाण करने- 
चाले असुर, पिश्ञाच, हस्यादि', बाधक असुर,” कमा को नष्ट करनेवाले 
सभी लोग,” 'कमा को नष्ट करनेचाके बछ नथा भन्य असुर,” क्रमंहीन 
शत्रु के रूप में घ्याख्या की है । इन उद्धरणों से यह देखा जा समता है क्रि 
सायण अधिकाशदः दस्युओं! से मानव झात्रुओं की क्पेक्षा मानवेतर असुर, 
दानव, आदि का तात्पय ग्रहग करते है । १,१००,८ पर अपने भाष्य में भाप 
इन्हें 'परुथिवी पर निवाल करनेवाले ब्ान्रओं का विनाश करनेवाले”? कहते हैं; 
और एक अन्य स्थान पर आप 'दासवण! की “शूद्रों और अन्य हीन जातियों, 
अथवा निकृष्ट असुर्रों के रूप में व्याख्या करते हैं ।??*४ 

इससे इन्देह नहीं है कि ऋग्वेढ के अनेक ऐसे स्थर्लों पर, जिनका मे क्षागे 
उल्लेख करूँगा, 'दस्यु! तथा 'दास! शब्द विभिन्न प्रकार के दानवां ( अछुर्गें, 
राक्षसों, इत्यादि ) के लिये व्यवह्यत हुये हैं, किन्तु चस्तुस्थिति से बहुत कुछ 





१? “अरणीय सर्वर्‌ गन्तव्यमु' | ११३०. ८ पर । 

33 “उत्तम वर्ण त्रवणिकम्‌ । ३.३४, ९ पर | 

3४ “कर्मयुक्तानि ।/ ६ २२, १० पर । 

95 'कर्मानुष्ठातृत्वेन श्रेष्ठानि! । ६ ३े३, हे पर । 

38 चोर वृत्रम' | १ ३३, ४ पर । 

१० “अनुष्ठात्रीणाम्‌ उपक्षपम्ितार शत्रव” | १५१, ८, और ११०३, हे 
पर । 

१: “उपक्षय-कारिणमु असुरमु पिशाचादिकर्म | १११७, २१ पर। 

१ धाधकान्‌ असुरान्‌! । ३ ३४, ९ पर । 

२? कमंणास्‌ उपक्षपयित्रीर्‌ विश्वा सर्वा प्रजा '।६ २५, २ पर । 

२१ “उपक्षपग्रिन्नीन्‌ कर्म-विरोधिनों वल-प्रभृतीन्‌ असुरानु'। ६ ३३, ३ पर । 

३ 'कर्महीना शत्रव '। ६६०, ६ पर ! ५ 

२३ “पृथिव्यामु भूमौ वर्तमानान्‌ दास्यून्‌ उपक्षपयितृन शबत्रून[। ११००, 
पर पर। 

+४ “दास वर्ण छुद्गादिक यद्वधा दासन्‌ उपक्षपयितारम अधर निक्ृप्टम॒ 
असुरमु । 


पा 
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यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी, या कम से कम अधिकांश स्थलों पर इन 
आब्दों से हमें भारत की घबर आदिवासी जातियों का तात्पर्य ही ग्रहण करना 
चाहिये । यह बात उस क्षाशय से और भी स्पष्ट हो जाती है जिसमें 'दर्यु' 
शब्द का ऐतरेय ब्राह्मण, सनु, और सहाभारत में प्रयोग हुआ है। इस प्रकार 
अपने पचास अवज्ञाकारी पन्नों के प्रति विश्वामित्र की ऐत्रेय ब्राह्मण से यह 
उक्ति मिलती हैः ७ १८ तान्‌ अनुव्याजहार “अन्तान्‌ ब' प्रजा भक्षी८” 
इति | ते एते अन्धाः पुण्डा: शबराः पुलिन्दाः मूतिया' इत्य | उद्न्त्या 
बहवो भवन्ति | वेखासित्राः दस्यनाम भूयिप्ठा: | “तुस्हारी सन्‍्तान सुदूर 
सीमाओं पर निवास करें ।” “इनके अन्तगत अन्ध्र, पुण्ड़, शबर, पुलिन्द, 
मूतिव तथा जनेक अन्य सीमावर्ती जातियाँ आती हैं । भनेक दुस्यु विश्वामित्र 
के वंशज हैं ।”" ओर एक पहले उद्छत'* ग्रामाणिक परिभाषा में मनु इस 
प्रकार कहते है : “जो जातियाँ ब्रह्मा के सुख, भुजार्ओं, जंघाओं तथा पार्दों से 
उत्पन्न नहीं हैं, वे चाहे स्लेच्छों की भाषा वोछती हों या आायो की, उन्हें द्रयु 
कहते है ।” 

इसी जाति के छोर्गों के लिये महाभारत ( २.१६, १०२५ ) में यह कथन 
मिलता है : पौरव युधि निर्जित्य दस्यन्‌ पर्बेत-बासिनः | गणान्‌ उत्सव- 
सकेतान्‌ अजयत्‌ सप्त पाण्डब | “शुद्ध में पीरवों को पराभूत कर के पाण्डवों ने 
पव॑तवासी सात दस्यु जातियों, उत्सवर्सकेतों, को भी पराजित किया ।” और 
€ वही, १० ३१-२ ) * दरदान्‌ सह काम्बोजेर अजयत्‌ पाकशासनिः | 
प्रागुत्तरां दिश ये च बसन्त्यू आश्रित्य दस्यवः। निवसन्ति बने ये च 
तान्‌ सबोन्‌ अजयत्‌ प्रभुः। लोहान्‌ परमकाम्बोजान ऋषिकान उत्तरान 
अआपि | “पाकशासनि ने दरदों, काम्बोर्जो, और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में निवास 
करनेवाले दस्युओं को, तथा साथ ही साथ वर्नों के समस्त निवासिर्यों, लोहों, 
परम काम्बोजों, और उत्तर के ऋत्षों, को भी जीत लिया |” और एक वार 
'घुनः यह कथन मिलता है : काम्बोजाना सहस्लनेश च शकानां च विशा- 
मपते | शबराणां किरातानां ववराणां तथेब च | अगम्यरूपाम्‌ प्रथिवीस्‌ 
सांश-शोणित-कद्माम । कृृतवांस तत्न सैनेय: क्षपयस ताबकम बलम | 
दस्यून्तां सशशिरसाणे शिरोभिर्‌ लूनमृधज दीघकूचर मही कीणो 
विबदेर अणुजर इब | “शेनेय ( श्रीकृष्ण के सारथि ) ने सहर्लों काग्वोजों 
शर्को, शपररों, किरातों, चवरों, आादि आपके शन्नुओं को नष्ट कर के पृथ्वी को 
मांस और रक्त से कीचड़ के समान वना दिया। समस्त प्रथिवी दस्युर्ओों के 


** प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग देखिये । 
58 देखिये ऊपर पु० २०९ । 


४६४ भारत में आये : इनका पूर्व 


शिरखारणों, तथा पंखहीन पक्षियों के समान उनके दाढ़ी विहीन अथवा दाढ़ी 
युक्त सुण्डों से पट गई थी ।”*० यहाँ यद्द स्पष्ट है कि वाक्य के अन्तिम अंश 
में 'दस्युः एक जातिवाचक शब्द दे जो पहले उल्लिखित समस्त जातियों, जसे 
स्त्रोर्जो, शर्कों इत्यादि, का चोतक दे । 

एक अन्य स्थक महासारत के शझान्तिपन ( श्छोक १४७२९ और वाद ) 
में आता है, जहाँ कुछ जातियों को दुस्युर्ओो के समान बताया गया है तथा 
दस्युओं के कत्तंव्यों का भी वर्णन है। अत, महाभारत के लेखक ने दम्युओं 
को दानव या असुर नहीं माना होगा । 

इस सम्बन्ध में यदि और अधिक उदाहरण की आवश्यकता हो तो उसे 
दस्युओं के बीच निवास कर रहे गौतम ऋषि सम्बन्धी इस वर्णन में देखा जा 
सकता हे (महाभारत, शान्तिपर्व, १६८, ६१९९३ और बाद) : भीष्स उद्याच : 

न्‍्त ते बत॑यिष्येडहम्‌ इतिहासम्‌ पुरातनम्‌ | उदीच्यां दिशि यद्‌ वृत्तम्‌ 

म्लच्छेषु मतुजाधिप | ब्राह्मणो मध्यदेशीयः कश्निद्‌ वे त्रह्म-बजितम | 
ग्राम वृद्धि-युत बीचय प्राविशद्‌ भक्ष-काक्षया | तत्र दस्युर धनयुतः सब- 
ब्णे-विशेषवित्‌ | ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्‌ च दाने च निरतोडभवत्त्‌ | तस्य 
क्षयम्‌ उपागम्य ततो सिक्षा अयाचत |" गोतमः सन्निकर्षण दस्युसि 
समताम इयात्‌ | तथा तु बसतस तरय दस्थुन्प्रामे सुख तदा |'''किप्‌ 
इढ छुझुपे मोहाद विप्रस॒ त्वं हि छुलोद्रहः | मध्यदेश-परिन्नातो दस्यु-भाव 
गत' कथम्‌ | “भीष्म ने कद्दा : में तुमसे उत्तरी ज्षेन्न में स्लेच्छों के बीच 
घटित पुरातन इतिहास कहूँगा । सध्यदेश का एक ब्राह्मण, जिसने वेद घिह्कुछ 
नहीं पढ़ा था, कोई सम्पन्न गाँव देखकर उसमें भिक्षा माँगने के लिये ग्रया। 
उस गाँव में एक घनी दस्यु रहता था जो समस्त वर्णा की विशेषता का 
ज्ञाता था | उसके हृदय मे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति थी भौर वह सत्य-प्रतिज्ञ 
तथा दानी था । ब्राह्मण ने उसी के धर जाकर भिनत्षा की याचना की | * 
इस्टुओं के सम्पर्क मे रहने से गीतस भी उनके ही समान पूर्ण दस्यु बन गया । 
दस्युओं के ग्राम में सुखपू्वक रहकर प्रतिदिन अनेक पक्षियों का शिकार करते 
उसके कई मास च्यत्तीत हो गये । “रे | तू मोहवश यह क्‍या कर रहा दे? 
तू तो मध्यटेश का विख्यात पुव कुलीन ब्राह्मण था। यहाँ दस्यु कैसे बन 
गया १”? 

मसन्॒ तथा महाभारत से उद्श्व इन स्थर्तों द्वारा प्रदत्त प्रमाणों के आधार 
पर यह बात सम्भव प्रतीत दोती दे कि वेद सें आने पर दुस्यु शब्द कम से 


कम कह्दीं कहीं मनुष्यों का, और इसके परिणामस्वरूप उन जादिदासियों का 


१० महाभारत, द्रोणपर्व, ११९, ४७४७ और बाद । 
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चोतक है जिनका, भारत में प्रवेश करने पर भारतीय आार्यों से साक्षात्कार 
हुआ । यह सत्य है कि जिन बाद के विद्वानों को सैंने उद्छत क्रिया है, वे 
दस्युओं को पतित आय“ मानते हैं ( यद्यपि मनु के अनुसार इनसें से कुछ 
स्लेच्छ भाषायें बोलते थे ), जौर कुछ अन्य निश्चित रूप से आय॑ जातियाँ: 
जैसे काम्वोज, इनके ही अन्तर्गत आते थे । किन्तु, यद्यपि यह सत्य दे कि कुछ 
ऐसी आय॑ जातियों को, जिन्होंने ब्राह्मण संस्थाओं को अहण नहीं किया था, 
वाद में दस्युभों द्वारा व्यक्त किया गया है, तथापि भआरम्भिक वेदिक युग में 
दस्यु शब्द का इसी अर्थ में व्यवहार नहीं होता रहा होगा। उस समय 
ब्राह्मण-संस्थार्ओो ने अभी परिपक्वता नहीं प्राप्त की होगी, उनका निष्ठा के साथ 
पालन करनेचालों तथा उनमें निष्ठा न रखनेवा्ों के बीच विभेद्‌ का उस समय 
कदाचित ही आविर्भाव हुआ होगा, और इसलिये वे जातियाँ जिन्हें वेदिक 
कवियों ने भिन्न धर्मावरूम्बी कहा है, चेंसी रही हंगी 'जो पहले कभी भी 
आया के सम्पक में न आई होंगी, और उनकी उत्पत्ति सवंथा भिन्न रही होगी । 

इस प्रकार यह प्रतीत द्वोता है द॒स्‍्युरओ से, जिनका ऋग्वेद्‌ में उल्लेख 
है, यद्यपि सब पर नहीं तथापि कुछ स्थर्कों पप उन वबर जादिवासी जातियों 
का तात्पर्य है जिनका आयों से, उनके भारत के उत्तर-पश्चिम में जाकर बसने 
के समय, साक्षात्कार तथा संघर्प हुआ। फिर भी, और जागे बढ़ने के पूर्व 
ऋग्वेद के कुछ अन्य प्रमुख स्थर्कों का अध्ययन भी अच्छा होगा जहाँ जायों 
तथा इउस्युर्जों का उल्लेख है । यदि प्रत्येक दशा मे में दस्यु था दास शब्दों 
के व्यवह्दार के सम्बन्ध में निश्चित परिणाम पर पहुँच सका और यदि ठीक ठीक 
इस चात का निर्धारण कर सका कि इन छझाव्दों से व्यक्त जातियाँ और आरयों 
का क्या सम्बन्ध था, तो मुझ्ते प्रसन्नता होगी | किन्तु मु स्थकों का आशय 
अक्सर इतना अस्पष्ट है कि में सदैव उनकी निश्चित व्याख्या नहीं कर सकता, 
ओर इस कारण कोई निश्चित निष्कर्ष निकाछ॒ना कठिन है। फिर भी, यत- 
इस विपय पर मैंने पर्याप्त उद्धरणों का संग्रह किया है, अतः में उन्हें पाठकों 
के समक्ष अस्तुत करके यह आशा करता हूँ. कि अधिक योग्य “विद्वानों के 
अनुसन्धानों द्वारा इनकी और पूर्ण व्याख्या उपलब्ध हो सकेगी । 

[ ऊपर के शब्दों को लिखने के बाढ प्रो० बेनफे और रॉथ ने इस विषय 
पर अपने मत व्यक्त किये हैं। प्रथम लेखक ने प्रस्तुत अन्थ के प्रथम सस्करण 
की अपनी स्सालोचना में ( गोगेऐएे० १८६१, पृ० १३७ और वाद ) इस 
प्रकार छिखा है : “प्रस्तुत कृति में अम्ुख रूप से विवेचित एक विपय के 





*“ देखिये छासन, त्सी० २४९ और वाद । 
३० सू० सं० उ० द्वि० 
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सस्बन्ध में में पक भौर बात दाहना चाहँँगा। यह सुज्नात है कि चेद से दम्थु! 
तथा झहीं फहीं इसके स्थाल पर प्रयुक्त 'दास! शब्द क्षक्सर आर्य! के विरोधी 
अर्थ मे जाता है । *'* इस यात पर कोई सनन्‍द्रह नहीं कि सस्क्ृत-सापी जाति 
अपने को णार्य गबद से च्यक्त करती थी । अतः यह एक न्वाभाविक सान्यता 
है कि दस्यु! था शब्द से थे उस जाति को व्यक्त फरने थे जिन्हे उन्हेंनि 
अपने अधीन कर लिया। यह भसान्यता अनेक स्थत्यें द्वारा पृष्ठ होती है । फिर 
भी, दूसरी जोर, छुछ ऐसे भी स्थल हँ जहाँ दम्यु! जौर दाल! घब्द उन 
दानवों के घोतक हैं. जिनके साथ देवगण युद्ध करते दे, और देवों का दिव्य 
सश्ीर्बाद प्राप्त करने के लिये जिनकी पराजय आवश्यक है । ' * प्रश्न उठता 
४ कि इन दोनों में से कौन सा आशय उपयुक्त है, या एक मुर्य नथा दूसरा 
गौण हे, अथवा दोनों को समाच रूप से व्यक्त करनेवाा इनका एक तृतीय 
आशय है। दस्यु' और दाल! झ्दों के परस्पर एकान्तरित प्रयोग द्वारा 
इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है । हम सर्वाधिक सम्भावना के साथ यह 
स्नुमान कर सकते हैं कि इन दोनों शब्दों में या तो परस्पर तादात्स्य दे 
अथवा कोई आन्तरिक सम्बन्ध । इस विचार की बहुत कुछ निश्चित पुष्टि 
इस तथ्य द्वारा हो जाती दे कि प्रचुर समतारओं के अनुसार दस्यु! और दास! 
ध्वनिशास्रीय दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं !? झरने इस मत के आधारों का 
झुछ बिस्तार से उल्लेय करने के पश्चात्‌ ग्रो० बेनफे आगे इस श्रकार कद्दते 
] 


४ दास! और दस्यु! ढोनों भ एक अनिवार्य समानता का होना असन्दिग्ध 
किन्तु “दास! का निश्चित रूप से दाल या सेवक अथ दे, और यदि 


उक्त दोनों रूपों का यही मौलिक अथ था तब यह भी उसी प्रकार निश्चित दे 
कि आय के विपरीत दास! और “स्थु? दोनों ही आरस्स में उन आदिवासियों 
के थोतक थे जिन्हें जाया ने अपने अधीन कर छिया था। और पृथ्वी पर 
स्थापित हस सम्बन्ध को, जिसमे पराधीन छोरगों द्वारा विद्रोह से समय-समय 
व्यवधान भी पढता था, कार्यों ने देवों के क्षेत्र में स्थानान्तरित और च्षतति- 
कारक दानवाँ को देबों के विद्रोही सेवकों या दासों के रूप में परिणत कर 
ठग 

“इस मत की कि इस सम्बन्ध के भन्‍्तगंत दास! का वास्तविक आशय 
डास या सेवक था, जवर्वचेद की प्रायः समान उन तीन अर्ध ऋचाओं से पुष्टि 
होती है जिनमे शुद्ध! नाम का, जो भारत मे सेवक जाति का सुविदित नाम 
है, आयो के साथ वही सम्बन्ध दे जो अन्यत्र इनका “दस्यु! औौर “दास 
के साथ । प्रथम ऋचा यह है: ४७.२०,४ तयाउहम्‌ सबंग्‌ पश्यामि यश्‌ च 
शुद्र: उत्तायं: | “इससे में सबको देखता हूँ, चाहे चद्द शूद्ध हो या आर्य्र ।? 


7] 
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दूसरी यह है . ७-२०,८ तेलाह सबम्‌ पश्यामि उत शुूद्म्‌ उतायप्र्‌ | “इससे 
सें सबको देखता हैँ, चाहे वह शूद्ध हो या आये ।” तीसरी यह्द है: १९.६१,१ 
( छिसे प्रो० बेनफे ने उद्छत नहीं किया है ) : प्रियम्र्‌ मा कृणु देवेषु प्रिय॑ 
राजसु मा कृणु । प्रिय सर्वेस्य पश्यतः उत शूद्रे उताये | “सुझ्ने देवों का 
प्रिय बनाभो, झुझे राजायों का प्रिय चनाओ, उरा सबका प्रिय बनाजो जो सुझे 
देखता है, चाहे वह शूद्ध हो अथवा आय |?! 

अपने कोश में प्रो० रॉथ ने 'दस्यु' शब्द की परिभाषा देते हुये इसे “(१) 
मानवेतर प्राणियों के एक ऐसे वर्ग का ग्योतक बताया है जो देवों और मनुष्यों 
दोनों से हेप रखते हैं, और जिन्हे इन्द्र, तथा विशेषख्प से भगरिन पराजित 
करते हैं ।” इन्द्र द्वारा पराजित अनेक दानर्वो, जेंसे शस्बर, श॒ुप्ण, चुमुरि, 
इस्यादि, के लिये सामान्य शब्द “द॒स्यु! का ही अथोग किया गया द्वै । ये लोग 
केवछ तमोलोक के प्राणी ही नहीं हैं, वल्क्रि विस्तृत ज्षेत्रों में फेले मिलते है। 
सथवंवेद १८.२,२८ से ये छोग झतकों के रूप में उपस्थित दानव हैं (ये 
दस्यवः पिठृपु प्रविष्टा: ज्ञातिमुखाश चरन्ति )। वेनफे के शनुसार इनका 
( के ) सामान्य रूप से मनुष्यों ( मनु, जायु नर) के साथ विसेद करते हुये 
कफग्वेद १०.२२,८ में इन्हें 'अमाजुप” कहा गया है ( इसकी पृष्टि में आप 
ऋग्वेद ८.८७,६, ९,९२,५, वारू० २,८, ऋग्वेद ६.१४,३२ भौर ७५.७,१० को 
भी उद्‌छव करते दें ), और ( ख ) अधिक विशिष्टठ. एनका आर्यो. (सत्पुरुषो) 
के साथ विभेद्‌ किया गया है । आपके विचार से दस्यु! की अनायों अथवा 
बचरों के रूप में व्याख्या कदाचित ही आवश्यक हे । जपने इस मत की पृष्टि 
में आप ऋग्वेद १.११७,२१,७.५,६; २.११,१८ और वाद, ३.३४,९, १.१०३, 
३,१०,४९,३,१०५१,८, को उद्ष्टत करते हैं। फिर भी, आप का विचार है 
कि इस जन्तिस स्थरू पर इस शब्द की वर्वरों के रूप मे व्याख्या सर्वश्रेष्ठ है। 
जाये जाप यह कहते ह कि यह शब्द ( २ ) सम्भवतः वेद के इन स्थलों पर 
आक्रामक, दुष्ट अथवा बर्बर मलुष्यों का द्योतक्त हैं: ५.७०,३ तुयौस टस्युन्‌ 
तनूमि: | “हम अपने ही तन के द्स्युरओ एर विजय प्राप्त करे ? १०.८३, ६ 
हनाव दस्यूत्‌ उत जोधि आपेः | “हम दुम्युओं का हनन करें, और तुस 
अपने मित्र का स्मरण करो ।” ऐेत्तरेय ब्रा० ७.१८ में ये लोग एक बर 
जाति च्चै ८ त्रा; ह 6 कादा 
रे 385 म दस्यूनाम्‌ भूयिष्ठाः। “अधिकाश दुस्यु विश्वामिन्न 

खण्ड २--आयों भोर दश्युओ के सम्बन्ध के चिषय पर 
कुछ ओर वेद्क स्थलों के उद्धरण 


4. निम्नोद्धत स्थर्ों में से सभी अथवा कुछु में आायों को प्रदत्त प्रथिवी 
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अथवा जेत्र का उदलेख हो सकता दे। १.३००,३८ : दरयून्‌ शिम्यूंश च॑ 
पुरुह्रत: एवेर_ हत्वा प्रथिव्या शवों निवर्हीत्‌। सनत्‌ क्षेत्र सखिभिः 
श्वत्न्येमि: सनत्‌ सुथ सनदू अपः सुबञः | “अनेक द्वारा आहूत इन्द्र ने 
अपने बज से दस्युओं को जीर शिम्युओओं को मार कर गिरा दिया । उस वजू- 
वाले ने अपने उत्तम सख्ारनों के साथ भुमि को, सूथ को और जला को 
पाया ।!४* २,२०,७ : स वृत्रह्म इन्द्र: कष्णयोनी: पुरन्दरो दासीर_ ऐयद्‌ 
वि | अजनयद्‌ मनवें क्षाम अपश्‌ च इत्यादि | “बृन्नहन्‌ और पुरन्दर इन्द्र 


४7 इस स्थल की अनेक बातें अस्पष्ट हैं। क्या शिम्यु शब्द एक जाति का 
नाम है ( जैसा प्रो० विछसन इसका अनुवाद करते है ) अथवा यह केवल एक 
विनाशक मात्र का द्योतक हैं ? ऋग्वेद ७,१८,५ में हमे 'शर्घन्तम्‌शिम्युमु' 
शब्द मिलते हैं जिनका प्रो० रॉय ने ( लिट० ऐण्ड हिस्ट० ऑफ दि वेद, पृ० 
९४ ) में उपेक्षणशील विध्त डालनेवाले” अनुवाद किया है। सायण ने इस 
स्थल पर 'णिम्युम्‌” की धोधमानमु' व्याख्या की है । प्रस्तुत स्थल में वह 
( सायण ) “शमयिश्रीम्‌ वधकारिणो राक्षसादीन! ( शमन करनेवाले, आर्थात्‌ 
वध करनेवाले राक्षस इत्यादि ) द्वारा इस शब्द की व्याख्या करते हैं। और 
इसी स्थल पर आगे आप यह कहते हैं. शिम्यून्‌ । शम्रु उपशमे शमयत्ति सर्व॑ 
तिरस्करोति इति राक्षसादि शिम्य्रु ।”  'शम्‌ः क्रिया उसकी द्योतक है जो 
संव का शमन करता है । अत झिम्यु'- 'राक्षस' इत्यादि ।” तब मन्त्र के 
दूसरे पाद में आनेवाले इन्द्र के 'वमकदार सखा! कौन हैं ? मरुदगण ? अथवा 
इवेतवर्ण आय॑ ? इसी यूक्त के दूसरे मन्त्र मे हम 'सखाभि. स्वेमि ” शब्द मिलते 
हैं जिनकी सायण “मझुतो' के रूप मे व्याख्या करते है । सायण ने १८ वें मन्त्र 
की इस प्रकार व्यास्या की है * “दिवल्येमि श्वेतवर्णर अलडद्भारेण दीप्लाड्धी र्‌ 
सखिभिर्‌ मित्रभृतेर मरुख्ि सह क्षेत्र शत्रूणा स्वशभृताम भूमि सनत्‌ सम- 
भाक्षीत्‌ ।7 “अपने दीप्ताज़ ( अर्थात्‌ जिनके अग अरूद्टारो से दीघ्त हो रहे हैं ) 
सखाओ, मरुतों, के साथ उसने अपने णयुओं के क्षेत्रों को विभाजित किया ।” 
दूसरी ओर इसी युक्त के ६ ठवें मन्त्र में, सायण के भाष्य के अनुसार, स्वय 
स्तोताओ को ही उन छोगो के हूप में व्यक्त किया गया हैं जिनके साथ सूर्य 
सम्बद्ध है । शब्द इस प्रकार हैं “अस्माकेभिर्‌ दृति सूर्य सनत्‌”, जिसकी 
सायण ने इस प्रकार व्याख्या की है “अस्मदीयेर्‌ ठृभि पुरुष सूर्य शूर्यप्रकाण 
पनत्‌ सम्भक्त करोतु शत्रुपुरुषस्‌ तु इष्टि-निरोधकम्‌ अन्धकार सयोजयतु ।” 
_वह हमारे पुरुषों के साथ सूर्य के प्रकाश को विभाजित करें, और हमारे 
शत्रुओं को अन्यकाराच्छन्न कर दें जिससे उनकी दृष्टि भवरुद्ध हो जाय [” इन्ही 








तथा दक्षिण की ओर प्रसार ४६६ 


ने क्ृष्णयोनि दासों को छित्न भिन्न कर दिया। उसने सन्ु के लिये शइथिवी तथा 
जलों को उत्पन्न किया ।”२? ३,३४,९ भौर ४.२६,२, का, जिन्हें ऊपर उद्छत 
किया जा चुका है, यहाँ-सी सदभ-संकेत किया जा सकता है। ६.१८,३ : त्व 
हु नु व्यद्‌ू अद्सयो दस्यूंर एकः क्ृष्टोर_ अवनोर्‌ आयोय | “तब तुमने 
दस्युओं का दुमन किया; तुमने अकेले ही इन छोगों को भार्यों के अधीन 
किया ।”?? ६,६१,३ : उत क्षितिभ्यो अबनीर अधिनन्‍्द्‌ः । “और तुमने 





शब्दों का रोजेन ने इस प्रकार अनुवाद किया है. “वह हमारे देशवासियों पर 
सूर्य का प्रकाश डाले ।” यहाँ उन्होने करण शब्दों को सम्प्रदान का आशय 
प्रदान किया है। किन्तु यदि इनका यहाँ ऐसा आशय है तो १८वें में भी 
यही होना चाहिये | तव १८ वें का अर्थ यह हो जायगा “उसने अपने 
इवेताड़ सखाओ को भूमि, सूयं, और जल प्रदान किये ।” किन्तु करण का यह 
प्रयोग १० वे मन्त्र के इन शब्दी के अनुकूल नही होगा “स ग्रामेभि सनिता 
स रथेमि ।” उसके “दीप्ताड् सखा' शब्दों पर प्रो०ण विकूसन ने यह टिप्पणी 
की है ( ऋग्वेद, १, पृ० २६० नोट मे ) “भाष्यक्रार के अनुसार ये मरुद्गण 
हैं, किन्तु इन्हे शत्रुओ के क्षेत्र मे एक अंश क्यों दिया गया, यह सदिग्ध प्रतीत 
होता है | यहाँ सम्भवत इन्द्र के पार्थिव सखा या स्तोता का आशय अधिक 
उपयुक्त है जो विजित देश के श्यामवर्ण लोगो की तुलना में व्वेत ( श्वित्मय ) 

- थे ।” इन्द्र के साथ स्तोताओं की मित्रता का ऋग्वेद के अनेक स्थलो पर उल्लेख 
है, जैसे ११०१,१, ४१६,१०, ६ १८,१; ६२१, ५ओर ८; ६४५,७। 
अन्य सूक्तो ( ७.९९,३ और १० ६५,११) मे भी सूर्य का वहुत कुछ उसी प्रकार 
उल्लेख है जैसे विवेच्य सूक्त मे मिलता है | ओरियण्ट उनन्‍्ट ऑकक्‍्सीडेण्ट २.५१८ 
जौर वाद, मे अपने ऋग्वेद के अनुवाद मे प्रो० बेनफे ने प्रस्तुत मन्त्र को यह 
आशय प्रदान किया है. “अनेक द्वारा आहूत (इन्द्र ) दुष्टो और चोरों को 
मार गिराता है, भज्नावात मे वह अपने वज्र से उन्हे भूलठित कर देता है, 
अपने दीप्ताड़ सखाओ के साथ उस वज्नरधारी ने भूमि, सूर्य, और जलो को 
श्राप्त किया ।7 


37 सायण ने “कृष्णयोनी ” इत्यादि शब्दों की इस प्रकार व्याख्या की है . 
“कृष्णयोनी रु निकृष्टजातीर्‌ दासीर्‌ उपक्षपयन्रीर आसुरी सेना ।” “क्ृष्णयोति 
असुरो की विनाशक सेनायें ।” वालखिल्थ २८ मे ये शब्द हैं “येमिर नि 
दस्युमु मनुषो निघोषय ।” “वे अश्व जिनसे, हे इन्द्र, तुम दस्युओ को भयभीत 
कर मनुष्यों से दूर भगाते हो ।”” 


3) सायण “कष्टी ” की 'पुत्रदासादीन्‌” के रूप में व्याख्या करते हैं । 


४७० भारत में आय : उनका पूर्व 


मनुप्यों के छिये भूमि प्राप्त की (!३१ ७,३१९,३ . पीन्कृत्यि असदरयम आबः 
क्षेत्रसावा बृत्रहत्येपु पूछ | “भ्मि ग्राप्त करगे के युद्धों में तुमने पुयडुस्त के 
पुत्र, असदग्यु नामक मलुष्य की रघा की है!” ७,१००,४ + विचक्रमे प्थि- 
वीम एप एतां चेत्राय विप्णुर_ गनवे दशरयम | “इस विप्यु ने सद् को 
प्रदान करने के छिये इस एसित्री पर पाद गरेप किया ।/ यह खगमव ह£ दि 
इन स्थर्छों भथवा उनमे से कुछु में आया हारा उत्तर-पश्रिम दिशा से जाकर 
भारत के सेंदानों पर जधिफार करने तथा थहाँ की शादिवार्सी जातियाँ को 
अपने अधीन करने का सन्दर्स हो, फिन्तु इस बात को भी रपौफार करना 
होगा कि यह व्यार्या जनिधित है। ऋग्वेद १०,६५,११ से ( जिसे ऊपर 
उद्छत किया जा चुका है ) जाय-संस्थाजों के विम्तार का एफ सन्दर्भ निछ्ठित 
प्रतीत होता है । 

२, पहले उद्छत ढो स्थ्र्कों ( १.५१,८, ५, १.५३०, ८ ) पर “्षन्नत! 
और 'अपव्रत गब्दों को दस्युओं के छिये ध्यवद्टत देसा गया ऐह्ोया। में जब. 
कुछ भौर ऐसे स्थर्कों को उद्धत क्ख्ंगा जिनमे दस्युओं (ये चाद्दे जो भी हो ) 
के चरित्र तथा उनकी स्थिति का वर्णन किया गया है | 

इन्हे ( ५ ) एक निम्न जातिवाछा क्‍ष्ठा गया 8 । १.६०१, ०. इन्द्रो थो 
टस्यन्‌ अधरान अवातिरत्‌ मरुत्वन्तं सख्याय हवामछ्े | “जिन्हेंनि नीच 
दस्युओं का पतन किया वह्द इन्द्र, सरुतों सद्दित एमारे सा हों ।”* २,११, 
१८. धिष्व शबः शुर येन वृत्रम अवाभिनद्‌ दानुम ओऔर्णबाभम्‌ । अपा- 
बृणोर ज्योतिर आयोय नि सब्यतः सादि दस्युर्‌ इन्द्र | “हे इन्द्र | जिस 
चर से तुमने चृन्न, दानु, जीणचाभ को मार ढाठा उसी चछ को धारण करो। 
तुमने भार्यों को प्रकाश दिखाया जीर दस्युर्लो को अलग हटा दिया 774 
ऋग्वेद २.१२, ४ ( इसका सूछ उद्‌छत किया जा खुका दे ) : “जिसने निम्न 





3९ सायण 'अवनी ! की 'असूरैर्‌ अपहृता. भूमी.” ( असुरो द्वारा अपहृत 
भूमि ) के रूप मे व्याख्या करते है । रॉथ ( कोश ) इस शब्द में नदियों 
का आशय भी निहित मानते है । 


33 सायण इसकी इन शब्दों से व्याख्या करते हैं. “असुरान्‌ अघरावु निकृ- 
प्टान्‌ कृत्वा । 


९४ इस मन्त्र मे सायण दस्यु को पौराणिक व्यक्ति, 'बृत्र,, का द्योतक 
भानते है। यहाँ ति+सादि! ८ 'निषादि' का 'निपाद' शब्द से एक कौतूहल- 
वर्घक साम्य मिलता है । 


की चल 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार ४७१ 


दास-वर्ण को दहृ॒वा दिया ॥!९० ४,२४८, ४ :विश्वस्मात्‌ू सीम अघसान इन्द्र 
दस्यच विशों दासीर अकृणोर्‌ अप्रशस्ता: | “हे इन्द्र ! तुसने इन दुस्युओं 
को सच्नसे निम्न तथा अप्रशस्त दास बना दिया ।”? 
इन्हे (२) या तो कर्महीन कथवा जार्यतर कर्मों का पालन करनेवाछा 
बताया गया है। १.३३, ४५ १ अयज्वानः सनका ; प्रेतिमू ईयुः | परा चित्त 
शीपी विवृजुस ते इन्द्र अयज्चानों यज्वसिः रप्धेमाना: | “यज्ञ न करने 
वाले सनक छोर्गों का पतन हो गया। यज्ञ करनेवार्लों से स्पर्धा करते हुये यक्ल 
न करनेचालों ने, हे इन्द्र | पराड्सुस हो कर पछायन किया ९४ १,१३१, 
४: शासस्‌ तमू इन्द्र सत्येम्‌ अयज्युम्‌ इत्यादि | “हे इन्द्र | तुमने यक्ष 
न करनेवाले महुप्यों को दण्डित फिया (”२१ १ १३२, ४ : सुन्व॒द्धयो रन्धय 


3० रॉय ( कोश ) में 'गुहा क.” से 'हटाने, अलग करने' का आशय मानते 
हैं । सायण इसकी “ग्रुहा मे छिपने' के रूप मे व्यास्या करते हैं। ३ २४, ९ में 
जिस 'बर्ण' शब्द का भार्यों के लिये प्रयोग किया गया है, उसका यहाँ दस्युओं 
के लिये व्यवहार किया गया है| सायण दस्युओं को णूद्र या भसुर जाति का 
सदस्य मानते हैँ । 

58 सायण सनको को घ्ृत्र का अनुचर मानते हैं “एत्तत्तासका . बृत्नानु- 
चरा ।” मैं यह नही जानता कि सनको से यहाँ किसका तात्पयं है । ये दस्यु 
नहीं वल्कि नास्तिक आर्य हो सकते हैं। एक सन्तक ब्रह्मा का मानस-पुत्र था 
( विलसन विष्णु पृ० ) प्रथम स०, पृ० ३८, नोट १३ )। बेबर ( इण्ड० 
स्टू० १३८५, नोट ) महाभारत ( १३ १३०७८ ) का उद्धरण देते है जहाँ 
सनक को एक ऋषि कहा गया है। वेनफे 'सनका! का &ृद्ध अनुवाद 
करते है । 

२७ १,१००, १५ मे 'मर्तता ' शब्द 'देवा.” का विरोधी है। 'मत्ये' शब्द का 
सामान्यतया मनुष्यों के लिये व्यवहार होता है। किन्तु शतपथ ब्राह्मण के इस 
स्थल से ऐसा प्रतीत होता है कि असुरो को भी ऐसा ही समक्ा जाता था, और 
देवगण भी पहले ऐसे ही मत्य थे। २२, २, ८ और बाद. "देवाश्न वे असुराश्च 
उभय प्राजापत्था पस्पृषिरे | ते उभये एवं अनात्मान आसु , मर्त्या ह्य आसु । 
अनात्मा हि भत्यं । तेपु उभयेषु भत्येंपु अभ्निर एवं अत आस | तनु ह सम 
उभये अमृतमु उपजीवन्ति । * ततो देवास तनीयास इब परिशिशिपिरे । ते 
अर्चन्त श्वाम्यन्तश्‌ चेर | उत असुरान्‌ सपत्नान मर्त्यान्‌ अभिभवेम इति ते एतद्‌ 
अमृतमु अम्याधेयमु दच्शु | ते ह ऊचु । हन्त इदमु अमृतमु अन्तरात्मन्नु 
आदधामहै । ते इदमु अमृतम्‌ अन्तरों त्मेन्च्‌ आधाग् अमृता भृत्वा अस्तर्य्या भूत्वा 


चल 


४७२ भारत में आये : इनका पूर्व 


कब्बिद्‌ अव्तं हृणायन्तं चिद्‌ अन्नतम्‌ | “यज्ञविरोधियों को, चाह्दे वह्द क्रोधी 
क्यों न हो, यज्ञकर्ताओं के वश में करो ।? ४.१६, ९: नि मायथावान्‌ अन्नह्मा 
दरयुर अर्ते | “मायावी और स्तुति न करनेवाछा दस्यु नष्ट ह्वो गया ।” ७,७ 
१० : आद अग्ने अप्रणतोउत्रिः ससह्याद्‌ दस्यन्‌ इप: ससद्यान्‌ नून्‌। 
“पे अरे | तब भत्रि अनुदार दस्युर्थों को जीत लें: हप मनुष्यों को जीत 
लें ।? ६.१४, ३ : तूबन्तो दस्युम आयबो ब्रतः सीक्षन्तो अश्नतम्‌ | “मनुप्य 
अर्तों द्वारा दस्युओं और अन्नतियों को पराभूत करें ।” ५,४२,९ ; अपनब्रतन्‌ 
प्रसवे वाबुधानान ब्रह्म-द्विप:ः सूयौद्‌ यत्रयस्थ | “सन्तान से बृद्धि आ्राप् 
करनेवाले अश्नतियों और बह्मद्वेपियों को सूर्य से दूर हटाओ ।! ८.५९,१० : त्वं 
नः इन्द्र ऋतायुस त्वानिदो नि दुम्पसि | सध्ये वसिष्व्‌ तुविनृम्ण अर्बोर्‌ 
नि दासं शिश्नथो हथैः । ११. अन्य बत्रतम अमानुपम्‌ अयज्वानम 
अदेवयम | अब सत्र: सखा दुघुत्रीत परत: सुध्ताय दस्युस पवेतः | “हे 
इन्द्र | तुम हमारे धार्मिक कृत्यों को चाहते हो, जो तुम्द्वारी निन्‍दा करते हैं 
'उनको तुम कुचछ देते हो | है त्रठ्चान देवता, अपने ऊरुओं की रक्षा करो 
तुमने अपने मुष्टिपप्रहर से दास को मार ढाछा | ११, जो कन्त्रती हैं, जो 
मनुष्य नहीं हैं, जो यज्ञ नहीं करते, और जो देवों का आदर नहीं करते उन 
दस्युओं को तुम्हारे सखा, पंत, शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं ।??< ४,३४१, २४: 


स्तर्यान्‌ सपत्नाव्‌ मर्त्यान्‌ अभिभविष्याम इति ।” “प्रजापति की सनन्‍्तान, देव 
और असुर, दोनो ही परस्पर स्पर्धा करते थे । दोनो आत्माविहीन थे क्योकि 
दोनों ही मत्यं थे, क्योकि जो आत्माविहीन है वह मर्त्य होता है। जहाँये 
दोनो मत्यं थे, वही अग्नि अक्रेले अमर थे; और ये दोनो ही उस अमर (अग्नि) 
से जीवन प्राप्त करते थे । * तव देव छोग हीन हो गये | उन लोगों ने अचंना 
और तप करना आरम्भ किया, और अपने शतन्रुओ, मर्त्य असुरो, को पराजित 
'करने के प्रयास के समय उन लोगो ने ( देवो ने ) इस अमर अग्न्याधेय को 
देखा । तब उन छोगो ने कहा 'आगो हम इस अमर अग्नि को अपनी अन्त- 
रात्मा मे स्थित करें | ऐसा करके और इस प्रकार अमर तथा भजेय बन कर 
हम अपने मत्य और पराजेय शात्रुओ पर विजय प्राप्त करेंगे ।” इस प्रकार देवों 
ने पवित्र अग्नि को अपनी अन्तरात्मा मे स्थित कर लिया और इसके द्वारा 
असुरो पर विजय प्राप्त की । 


मैं इस स्थल के अनुवाद के लिये डा० आफरेस्त का आभारी हैं। 
अन्तिम मन्त्र के दस्यु के विशेषण मर्त्यों के छिये भी समान रूप से व्यवहृत हो 
सकते हैँ, किन्तु इनमे से कुछ ऋग्वेद १०,२२,८ में भी आते है। इसी युक्त 


तथा दक्षिण की शोर भ्रसार ४७३ 


सहांसो दस्युम्‌ अन्नतम्‌ | “अनब्नती दुस्युओओ को दमित करते हुये ।” * ३० 
२२, ७.८: आ नः इन्द्र प्रक्षसे अस्माकम्‌ नहा उ्यतम्‌ | ततू त्वा या- 
चामहे अबः शुष्णं यदू हन्न्‌ अमानुपम्‌ | ८. अकमा दस्युर्‌ अभि नो 
जमन्तुर्‌ अन्यत्रतों अमालुपः । त्व॑ं तस्य अमित्रहन्‌ वधुर्‌ दास्यस्य 
दुम्भय | "दे इन्द्र | हस भोजन के लिये तुम्दारी स्तुति करते हैं । हम तुम्हारे 
उस चल से रक्षित होने की याचना करते है जिससे तुमने अमानुप शुप्ण का 
हनन क्या था। कअ्षकर्मा, मूर्ख, भन्यत्रती, और अमानुप दस्यु हमारे विरुद्ध है: 
हे शत्रुओं का हनन करनेवाले, इस दास के अस्त्रों का दमन करो”? 

अनिन्‍्द्र”' एक जनन्‍्य विशेषण दे, जिसका वेदिक ऋषियों द्वारा 
देवों के विरोधियों ( चाह ये विरोधी जाये हों, या दृस्यु जथदा दानव ) के 
लिये अक्सर प्रयोग किया गया है। यह ऋग्वेद के इन स्थर्कों पर जाता है; 
4.१३३, उसे पुनामि रोदसी ऋतेन द्ुुह्दों दह्यामि सम्‌ महीर अनिन्‍द्रा: | 
“यज्ञ के द्वारा में दोनों लोकों को पविन्न करता हूँ, में उस महान दानवी का 
दहन करता हूँ जो इन्द्र का जादर नहीं करती ॥” ४.२३,७ : ट्रुढ जिधासन्‌ 
ध्वरसम्‌ अनिन्‍द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजस अनीका । “द्ोह भौर हिंसा करने- 
चाली, ओर इन्द्र के पराक्रम को न जाननेवाली राक्षमी के वध के लिये इन्द्र 
पहले से ही शर्स्रों को तीदण करते हैं ।” ७,२,३ : हिरण्यदन्तं शुचिवर्णम्‌ 
आरात कषेत्राद्‌ अपश्यम्‌ आयुधा प्रिमानम्‌। ददानो अस्में अम्रतं तिप्र- 
फत्‌ किप्‌ माम अनिन्‍्द्राः कृणवन्त्‌ अनुक्था:। “हमने निकटवर्ती स्थान 
से, सर्वेत्र व्याप्त तथा अमरस्व से युक्त स्तोन्न का निवेदन करते हुये सुवर्ण के 
समान दातेवाले और शुचिवर्ण क्षरिन को अपने जायुर्धघों का निर्माण करते 
देखा है : जो इन्द्र का आदर नहीं करते अथवा स्तोन्नों का उच्चारण नहीं करते 
यह हमारा क्‍या विगाइ सकते हैं १” ७.१०८,६ : अध वीरस्य श्वतपाम 





के ७ वें मन्त्र मे एक मर्त्य शत्रु का उल्लेख है “न सीम्‌ अदेव आपद्‌ इपम्‌ 
दीर्घायो मत्य॑ । "हे दीघंजीवी देव !' कोई देवविहीन मत्ये समृद्धि न प्राप्त 
करे ।” ऋग्वेद ५ २०,२ पर अपने भाष्य में सायण ने “अन्यत्रत' शब्द की इस 
प्रकार व्याख्या की है वैदिकाद विभक्तम्‌ ब्रतम्‌ कर्म यस्य तस्थ असुरस्य । 
“असुर, जिनके कर्म बदिक कर्मों से भिन्‍न होते है ।” देखिये गोल्डस्टूकर के 
कोश मे “अन्यब्रतः । 

>* सामवेद २ २४३ के अपने अनुवाद की एक टिप्पणी मे वेनफे ने दस्युमु 


अब्नतमु' को 'दृत्र” अथवा सामान्य रूप से दुष्टात्माओं के द्योतक के रूप में 
ग्रहण किया । 


९५४ भारत में आये: इनका पृष 


अनिनद्रम परा शर्घन्तं नवुद्रे अभि क्षाम्‌ | “दृधि का पान करनेवाले आर 
इन्द्र का अनादर करनेवाले, सघपरत आये बीरों को इन्द्र ने भूमि पर फें 
दिया ।?” ऋग्वेद १०.२७,६ : दर्शन न अनत्र शत्पान अनिन्‍द्रात बाहलक्ष॒द: 
शरवे पत्यमानान्‌ | घूपु था ये निनिठुः सखायम अधि अनु एपु पवयां 
व॒बृत्यु । “उन्होंने यहाँ उनको देखा जो हथि का पान कर जाते हैं, जो ह्‌ 
का अनादर करते &, जो निकृष्ट हथि समर्पित करते हू, और जो चच्न-प्रद्दार 
के योग्य हैं : जो हमारे निनदक हैं बह चक्र से दल्ति हो गये हँ।” ऋग्वेद 
१०,४८,७ में इन्ठ्र इस प्रजार कहते हैं: अभीदम्‌ एकम्‌ एको अस्मि 
नि'पाछ अभि द्वा किप्‌ उ त्रय. कर्रान्‍नत | खले न पपान्‌ प्रति हन्मि भूरि 
किम सा निन्द्न्ति शत्रवा अनिन्‍्द्रा: | नम जबाक्रमम करनेवाले पुक या 
दो शत्रजों को शीघ्र परामून करता हूँ, तीन शात्रु भी मिछकर मेरा कुछ नहीं 
कर सफ्ते | क्ृपफ जसे धान्य को ससलछता दे उसी प्रकार में दुष्ट झान्रुओं का 
सहार करता हूँ । जो इन्द्र को नहीं मानते बह शत्रु मेरी निन्‍्दा क्यों 
करते नल 07४२ 

इस स्थर पर उन छोगों का उल्लेख हे जो सूक्त तथा स्तोन्न से रहित 
हैं; १०.१०७,८ अब नो बृुजिना शिशीहि ऋषा वनेम अनूदः | नात्रह्मा 
यनः ऋषग जोपति त्वरे | “हमारी विपत्तियों का हरण करो। ऋचा से दम 
उनका संद्वार करें जो फचार्णों का व्यवहार नहीं करते। बिना ऋचाओं से 
सम्पन्न किये गय यज्ञ से तुम्दें कोई मह्दान प्रसन्नता नहीं होती ॥?/र 

जैसा कि हम ऊपर देख चुके है, वेद में आग्रों तथा जादिवासियों की 
व्वचाओं कर रग में अन्तर के उल्लेप़ का कुछु आभास मिछता दे । 8स पिपय 





“7 देखिये लिट० ऐण्ड हिस्ट० आफ दि वेद, पृ० ९८, ९९ पर इस मत्र 
की रॉथ की व्यास्या | इसी ग्रन्थ के पु० १३२-५ पर इनकी इस मतन्र में 
उल्लिखित जातियो पर की गई टिप्पणी भी देखिये । 

3 ध्रो० रॉय अपने कीश में 'वाहुक्षद' को ऐसे निकृष्ट अचंको का द्योतक 
मानते हैँ जो अपना अग्रपाद समपित करते हैं । 

४२ देमिये निरुक्त ३ १०। 

“| अपने एक छेख ( जएसो०, नवीन सिरीज, २२८६ ओर बाद ) में 
मैते ऋग्वेद से अनेक ऐसे स्थलों को उद्धृत किया है जिनमे अधाभिकता की 
भत्मना तो की गई है किन्तु दस्युओं का कोई स्पष्ट सन्दर्भ नहीं है। अत 


यूनाधिक सभावना के साथ हम दस्युओं को आये समुदाय का सदस्य मान 
सकते है । 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार ६७५ 


पर मैं प्रस्तुत प्रन्थ के प्रथम संस्करण की एक आलोचना से व्यक्त भ्ो० सेक्स 
सूलर की कुछ टिप्पणियों यहाँ उद्ष्त कर रहा हूँ ( यह आलोचना मूलतः 
१८७८ की १० और १२ अप्रेल की टाइर्स नामक पत्रिका में छुपी थी और 
बाद से यूलर के चिप्स, २, ए० ३२४ में भी प्रकाशित हो गई ) ४ सूलर का 
कथन है कि "जिस ससय जाति के अर्थ में 'वण! का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ 
उस समय केवल दो ही, आय और अनाय, अथवा श्वेत तथा कृष्णवर्ण, जातियों 
का अत्तित्व था । वेद के बचि इस काली जाति को कभी-कभी कृष्णवर्ण जाति 
कहते हैं। ऋग्वेद १.१३०,८ * इन्द्र ने चुद्ध से जाय स्तोतार्ओों की रक्षा की; 
उन्होंने मनु के लिये कमहीनों को पराभून जौर क्ृप्णचर्ण त्वचा चारों को विजित 
किया? ।?४४ ( इस स्थल के सूलछ को ऊपर उद्श्त क्या जा छुका है ) 

कुछु भन्‍य स्थर्कों को भी, जिनमे कृष्ण त्वचावाले शत्रुओं का उद्लेख है, 
काले आदिवासियों के सन्दर्भ में उद्छ्त किया जा सकता है, जैसे ऋण्वेद 
२२०,७ ( मूछ ऊपर उद्छत है ) - “द्ुन्नहत और पुरन्दर इन्द्र ने काछी 
जाति के दारसों को छिन्न-भिन्न कर दिया।” किन्तु प्रो० रॉय ने ( अपने कोश 
में ) इस जन्तिस शब्द 'क़ृष्णयोनि? की तथा ऋग्वेद १.१०१,१ फे 'क्ृष्णगर्सा: 
की जाले मे्धों के द्योतक होने के रूप से व्याख्या क्री है। हन दोनों में से 
बादवाले शब्द को रेग्नियर ने भी इसी अर्थ से मरहण किया है । ऋग्वेद ४७,१६, 
१३ सें पिग्नु तथा स्टगय के विद्थिन-पुत्र ऋजिश्वन्‌ू के अधीन किये जाने, तथा 
७०,००० काली त्वचावार्लो ( भाष्यकार ने इन्हें राज्रस माना है ) के इन्द्र 
द्वारा उसी प्रकार नष्ट ब्यि जाने का उस्लेख है जेसे बृद्धावस्था शरीर को नष्ट 


5४ कृष्णत्वचा' का यह उल्लेख ऋगेद ९ ४१,१ ( जो सामवेद १४९१, 
और २२४२ मे भी आता है ) मे भी आता हैं। शब्द इस प्रकार है “प्रथये 
गावों न भूर्णयस्‌ त्वेषा अयासों अक्रमु , ध्नन्त' कृप्णामु अप त्वचमु ।” इसका 
ओ० बेनफे ने इस प्रकार अनुवाद किया है . “ज्वलन्त और वेगवान देवता एक 
ऊद्ध वृषभ के समान थाकर “कृष्णवर्ण” लोगो को भगा देते हैं ।” एक टिप्पणी 
में आप अपनी व्याख्या मे इतना और जोड देते है. “मरुद्गण मेघों को भगाते- 
हैं ।” सामवेद की अपनी ग्लॉसरी मे यही लेखक “क्ृष्णवर्ण त्वचा” की रात्रि” 
के रूप मे व्याख्या करते हैं। इसी समान एक अन्य उक्ति त्वचम्‌ असिक्‍नीम, 
ऋग्वेद ९.७३,५ में भी आती है “इन्द्र-द्विन्‍्ठाम अप-घमन्ति मायया त्वचमु 
असिकनीमु भ्रूमनो दिवस परि।” “अपनी शक्ति से वे ( मैं यह नही कह 
सकता कि कौन ? कया मरुद्गण ? ) आकाश से पृथ्वी की कृष्ण त्वचा को, 
जिससे इन्द्र घृणा करते है, उडा ले जाते है ।” 





न 


४५६ भारत में आये : इनका पृ 


कर देती है € त्वम्‌ पिप्रुम सूगय शूशवसिय फऋजिस्यते बेदविसाय रन्‍्वीः । 

शत कृष्णा नि बंप, सहस्रा अत्कमु से पुरों जेरिसा वि ददः)। 
एन्हें, सम्भवत' अस्तरिक्षीय दायु भी सानना घाद्रिय ।ट प्राणपेद्‌ ४.<०,१७५ 
की प्रो० घमेफे की व्याग्या ( उगऊे सामप्रेद्‌ के अनुवाद, 3,8१३, ए० * 


म्ट 
में ) भी देसिये | गागे उद्रस्य स्व पर भी दिखी काटी जाति का उशटे 


है। क्वेद ७ ७,३६  त्वदू-भसिया विशः आयक्ष असिक्नीर असमनसा 


जहतीर भाजनानि | पखानर पुरवे शोसुचान, पुरा यदू अग्तदरयन्न 
अदीदे' | (है शप्नि वेशानर | याव पुरु के छिये प्रव्योध्ति शेफर, सुमने पुरों 
को भम्न तथा दग्ध करना आरस्मभ क्रिया साय सुझोारें मेंस से काछी फा्नियों 
के छोग अपनी सम्पन्तियों को दोदफर टिप्त-मिश्ष होने हथे भाग गये ॥7 ध्रो० 
रॉोथ ( फोश में 'असिफिन! के क्षस्तगत ) काली जातियों की किनधरजार छ 
प्राणी! के रूप में व्याग्या करते हैं । एक एसी समान शब्द ऋग्वेद <,६०,१८म 
भी आता है ' पुर न ध्रृष्णा क्षामज क्राणया बाधिता विशा | “४ 
वेगवान ! काली जाति वी बाधाओं को एुक प्राफार पे समान ध्यम्स घर दो 
यह स्पष्ट नहीं है कि यहाँ क्रिमरा आाद्रान किया गया दि कौर पयाछी जातियों 
से किसफा तास्पय है 

कुछ स्थछ ( ४ ) ऐसे हैं जिनमे दस्युनों छी चोटी फे शिये मृधरात्र 
विश्पण या प्रयोग किया गया यदि यह सिधिय हो फ्रि धन समझ मा 
इनमे से किसी एफ स्थणट पर आहडिवासी जातियाँ ही उद्रिष्ट हे, जौर यह कि 
उच्त चिशेषण से इनकी थोछी की जिसी विशिष्टना का तासप्य है, तो यह एक 
सम्यन्त मनोरजक विपय बन जायगा, उिन्‍्तु दुर्भाग्यवश्ष ये दोनों डी यातें 
सन्दिग्ध है ।९ कुछ स्थल, जहाँ यू विशेषण मिछता है, ट्रस प्यार द -- 
ऋगचद १.३०४,२ दना विशः इन्द्र मृध्रवाच: सप्त यत्‌ पुर. शम शारदीर 
दतू | ऋणार्‌ अयो अनबच्च अण: यून बृत्रम्‌ पुरुकुत्माय रन्‍्थीः। 
“हमारे रक्षक इन्द्र ! जब तुम सात शारदीय दुर्गा को घध्यम्त करते हो तो 
तुम रूधवाच्‌ छोगों को पराजित कर देते हो । है अनिन्ध | तुमने जरों फो 





४5 तुलना कीजिये, ऋग्वेद १ १०१ का विछमन का अनुवाद और देपिये 
इन्ही की ऋग्वेद की प्रस्तावना । 

/£ अथवंबेद १२,१,४४ में यह उल्लेग है कि पृथिवी थत्यस्त विधिध 
प्रकार की बोलियो और आचार व्यवहारों वाले छोगो को घारण फरती है, 
औरग्रे सभी अपने-अपने ग्रहों मे निवास करते हैं ( जनम विश्वती बहघा 
विवाचस तानाधर्माणम्‌ पृथिवी यथौकसम्‌ ) | 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार घुछ७ 


प्रवाहित कराया, तुमने बुन्च को युवा पुरुकुत्स के अधीन किया ।” ऋग्वेद 
५,२९,१० : प्र अन्यच्‌ चक्रमू अबृहः सूर्यस्य कुत्साय अन्यद्‌ बरिबों 
यातवे कः | अनासो दस्युन्‌ अम्रणोर बघेन नि दुर्योणे आवुणडः सृध्र- 
बाच: | “तुमने सूर्य के एक चक्र को निकार दिया * दूसरे को तुमने सुक्त 
कर के कुत्स के लिये जाने दिया। अपने अरत्र से तुमने सुखविद्दीन ( अथवा 
नासिक्रा विहीन ) दस्थघुर्ओों को मार डाछा ; उनके घरों में ही तुमने सधवाच 
छोगों को सारा ।? ७.३२,८ : त्यं चिद अर्णम्‌ मधुप शयानम्‌ असिन्वम्‌ 
बन्नमू सहि आददू उम्र: | अपादम अतन्रम्‌ महता वधेन नि दुर्योणे अबृणडः 
मृभ्रवाचम्‌ | “विकराल क्मंवाले इन्द्र ने चछते हुये मेघ को रोक कर, सोते 

हुये, जल की रक्षा करनेवाले, शत्रुओं को मारने वाले, और सब को ढेंक लेनेवाले 

चुच्च को पकड़ छिया, और फिर, उस पेर तथा परिमाण से रहित भृश्नवाच दृच्न 

को अपने चजू के प्रहार से छिन्न-भिन्न कर दिया।” ७,६,३ : नि अक्रतून्‌ 
प्रथिना मधवाच: पणीन्‌ अश्नद्धान्‌ अवृुधान्‌ अयन्नान्‌ | प्र प्र तान्‌ दस्यून्‌ 
अग्निर॒विवाय पूृवश्‌ चकार अपरान्‌ अयभ्युत्‌ | “बुद्धिद्दीन, म्टप्रवाच, 

अविश्वासी, यज्ञ न करनेचाले तथा श्यद्वारह्ठित पणि रूपी दस्युर्भों को, हे अप्नि, 

दूर हटाओ । अग्नि ने ही धर्महीनों को पहले निम्न बनाया।” ७.१८,१३ : 

वि सद्या विश्वा दहितानि एपाम्‌ इन्द्र: पुर सहसा सप्त ददेः। वि 

आनयप्य तृत्सवे गयम भाग जेष्म पूरु विदथे सृध्रवाचम्‌ | “इन्द्र ने अपनी 
शक्ति से उनके ग़ीं तथा सात दुर्गों को ध्वस्त कर दिया, उसने आनव 

के तत््य, तृत्सु को विभाजित किया: हसने मरप्रवाच पुरु को युद्ध में 

परान्नित किया ।? 


“सृप्नवाच्‌! शब्द्‌ की सायण ने ( उक्त तीन स्थ्लों के भाष्य में ) हिसित- 
बागिन्द्रिय अथवा हिंसित-वचस्क के रूप सें व्याख्या की हैं। १.१७४,२ 
पर आप इसकी “सपंण-बचना ? के रूप में भौर ७.१८,१३ पर 'बाधवाचस! के. 
रूप में व्याख्या करते हैं । इसी शब्द का अपने अनुवाद सें विलसन ने वाणी 
रहित! अर्थ दिया है । रॉय ने ( इल्स्ट्रेशन्स आफ दि निरुक्त, ए० ९७ ) 
यास्क ( जिन्होंने निरक्त ६३१ में 'सधूवाच! का मस्दुवाच. अर्थ किया है ) 
की व्याख्या को अस्वीकृत करते हुये कहा है कि इसका अर्थ “क्षतिकारक 
चोली? है । ढडा० कुन ( कुगो० पृु० ६० ) के मत से इस झादद का अर्थ 'हक- 
छानेचाछा! है । आपका विचार दे कि ऋग्वेद ५.२९,१० में एक दूरस्थ गर्जन 
के क्रमशः समाप्त होने का सन्दर्भ है जिसे पराजित दानव की वाणी साना 
गया है। भारत की आदिवासी जातियों का विवेचन करते हुये प्रो० मूछर ने 
( लास्ट रेज़ल्दूस ऑफ तूरानियन रिसर्चज़, ए० २४७६ ) यह कहा है कि “वे 


ध्रडप भारत से आय : उनका पृथ 


अनासस' शन्न जिनका इरद्व ने शपने बज से वध फ़िया (छोर »२९, १०) 
सरभवतः नासिकाबिहीन ( अन्‍नासस्‌ ) थे न कि भाष्यकार द्वारा स्पीकृत 
सविदीन ( जन जासस ) छोग। उैगिये इसी छोसक दा पुक्क अन्‍य छप 
जिसे ऊपर ए० ४७५७ पर उदछत फिया जा घुवा है| दूसरी भार, श्री ० प्िएलसन 
( ऋग्येठ, ३.९७६ ) यह फहते है: “साग्रण के अनुसार जिनाला ता असल 
आस्यरहितान! है । उन्दोंनि 'क्षास्या ( सुय्र शभवपा करा ) पा अर्थ सम्पन्ध 
के क्ाघार पर 'शब्द! मान लिया है, क्योंकि मु से ऐी शब्द उच्चरित होते 
है। ज्षीर इस प्रकार उन्होंने हससे सम्सवतः बबर जातियों के कषसस्क्ृत बाच 
का तात्पर्य माना है । एिन्दू वर्बरता तथा असस्कृत्त चाच को प्रायः समान 
मानते है, जेसे स्लेच्छा! शब्द एक बर्बर जाति वा थोतऊ है किन्तु यह स्डेघ्छ! 
धातु ( ककंशता के साथ बोलना ) से बना दे ।? हसके बाद विछलन 
प्रो० मूछर हारा प्रस्तुत 'अनास! की व्यास्या के सन्दल में हस प्रकार फट्टसे हू 
“यह प्रस्ताव उनका अपना है, ऊिम्तु ऐसा सम्भव प्रतीत होना हे हि सायण 
की व्याख्या ठीक है । क्योंकि यहाँ दस्‍्युओं को सत्नाचा/ ( दिनके बाचाद 
दूषित दे ) कहा गया है ।” 
उपरोक्त चार स्वर्छों मे से क्चछ दो ही ऐसे जिनमें मम्नयाच' के 
साथ व्स्यूर्जों का उल्लेय हे । और इनसे से भी द्वितीय ( ऋग्वेद ७ $,३ ) से 


के 
प 


थह झब्द पणि नामक व्यक्तियों के लिये ब्यवह्टन हुआ 8 जो ऐसे पौराणिक 
प्राणी ह जिन्हनि अद्विर्सो की गार्यों को चुरा कर एक गशुहा से छिपा दिया था । 
( देखिये विकसन * ऋग्वेद, ५, छ० १६,३१७, नोट )॥ क्रिल्ती भी दशा में 
मध्नवाचु! शब्द का आशय इतना अधिक अनिश्चिन हे कि हम क्रिसी पिश्यास 
के साथ इसे भाविवासियों की बोली की फ्रिसी बिशिष्व॒ना का द्योनक नहीं 
मान सकते । 

ऋगण्ेद स जक्समर ( ५) दम्यर्णों अथवा 'असुर्रो के पुरों का उल्लेस 
मिलता है । ऐसे स्थर्लों में से १.१०३,३ को उपर उद्घृत फिया जा चुरा 
नीचे कुछ अन्य उदाहरण दिये जा रहे दे : ऋष्वेद १.७१,५. त्यम पिप्रोर 
नमण प्रारुज, पुर. भ्र ऋजिश्वान दस्यु-हत्येपु आविथ | "दे महुनों पर 
कपा करनेवाले | तुमने पिप्र के घुरों को भग्न किया तथा प्रम्मिश्चन की दम्यओों 
के विरुद् युद्ध से रक्षा दी ।? ऋग्वेद १,६३,७ : त्व ह त्यठः इन्द्र गए संध्यन 





४ देखिये वॉटलिडू और रॉथ के कोश में 'पणि', जहाँ ऋग्वेद ७ ६,३ का 


इनके सन्दर्भ मे उल्लेख है । जएसों ०, १५६६, पृ० २९० मे प्रकाशित भेरा 
“प्रीस्ट्स इन वैदिक एज' लेख भी देखिये । 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार - ४७६ 


पुरो बज़िन्‌ पुरुकुत्साय दे: | “हे चजिच्‌ इन्द्र | तुमने पुरुकुष्स के छिये युद्ध 
करते डुये, सात पुर्रो को ध्वस्त किया 7? १.१७४,८ : भिनत्‌ पुरो न भिदों 
अदेवीर ननम्तो वधर्‌ अदेवस्य पीयो: | “तुमने देवविद्दीनों को उसके पुर्रो 
के समान ही दींध दिया + तुमने देवविहीन विनाशर्कों के धसत्रों को झुका 
दिया ।” २.१४,६: यः शत शम्बरस्य पुरो बिसेद अश्मनेव पुत्री: । 
“किसने वज्‌ से शम्बर के सौ, अथवा घछनेक पुरों को हुकडे-हक्ड़े कर दिया ।?? 
२.१९,६ : दिवोदासाय नवति च नव इन्द्र: पुरा वि ऐरच छुम्बरसुय | 
“इन्द्र ने दिवोदास के लिये शम्बर के सी पुर्रो को छिल्न भिन्न किया ॥? 
३.१२,६ : इन्द्राग्ती नवतिम्र्‌ पुरो दासपत्नीर अधूदुतमू। साकम एकेन 
कसंणा | दे इन्द्र और अग्नि, तुमने एक साथ प्रयास द्वारा दस्युओं के नव्वे 
पुरों को ध्वस्त किया ।? ७,२६,३ : अहम पुरो सन्दसानो वि ऐर नव 
साक नवतीः शम्बरस्य । शततमं वेश्य सबताता दिवोदासम्‌ आतिथि- 
ग्यम यद्‌ आवम । “प्रसन्न द्वोकर मैंने शम्बर के निन्यान्बे घुर्रों को एक साथ 
ही ध्वस्त कर दिया * जब सेंने दिवोदाल जतिथिग्व की रक्षा की तब सौवो घुर 
सुरक्षित रहा ।”* ६,३१,४ : त्व शतानि अब शम्बरस्य पुरो जगनन्‍्थ 
अप्रतीनि दस्यो: । “तुमने दस्यु शम्बर के सी अग्नतिम छुरों को नष्ट किया 
है! अगले मत्र से ऐसा प्रतीत होगा कि इन घुर्रो तथा साथ ही साथ परव्तों 
पे सेघों का तात्पर्य है :--१०.«९,७ * जधान वृत्र स्वधितिर_बनेव रुरोज 
पुरो अरबदू न सिन्धून्‌ | बिभेद गिरि नव इन न छुम्भमू आ गा' इब्डरो 
अक्णुत स्वयुग्मि: | “इन्द्र ने बृत्न का उसी प्रकार भेदन किया जेसे कुल्हाडी 
छकडी का करती है, उन्होंने पुरों को तोड़ा जीर नवियों को गहरा किया। 
उन्होंने एक नूतन कुम्म के ससान पर्वर्तों को तोड़ दिया, अपने सखाजों के साथ 
उन्होंने गायों को अपने अधिकार में कर लिया ।” 


निम्नोद्‌४त स्थर्कों पर छौहपुर्रों का उल्लेख है :--२ २०,<८ : प्रति यदू 
अस्य वज्रम बाह्वोर धुर हत्वी दस्यून्‌ पुरः आयसीर नितारीत्‌ | “जब 
उन छोगों ने उसके हाथ में घजू दिया तब उसने ( इन्द्र ने ) दस्युओं 


४४ देखिये कुगो० पृ० १४० और नोट । बेनफे ने 'सर्वताति” की (ओरियण्ट 
उण्ट गॉक्सीडेण्ट २.५२४ ) व्याख्या करते हुये इसका इस प्रकार अनुवाद किया 
है “जब मैने पवित्र दिवोदास पर कृपा की तब सौवाँ सुरक्षित रहा ।” 
'सुरक्षित' शब्द या तो इच्द्र के लिये प्रयुक्त हुआ हो सकता है अथवा सौचे पुर के 
लिये जिसे उसने नए्ठ नही किया ।” इस सन्दर्भ मे कुन की ही भाँति आपने भी 
ऋग्वेद ७ १९,५ का उल्लेख किया है । 


८० भारत में आये : इनका पूर्व 


का वध किया भौर उनको ठोह्दपुरों को विदी्ण कर दिया ॥77* 

निर्नलिखित स्थर्कों पर 'शारदीय पुरा का उब्लेख है ;-- १.१३१,४ : 
जिदुस ते अस्य घीयस्य पुूरवो पुरो यद्‌ इन्द्र शारदीर अबातिरः। 
सासहानो अवातिरः। शासस्‌ तम इन्द्र मत्यंप्र अयन्युं शवसस्पते | 
“मनुष्य तुम्दारी इस घीरता को जानते थे कि तुमने शारदीय पघुरों को जीत 
छिया है । है शक्ति के अधिपति ! तुमने यज्ञ न करनेवार्लो को दुण्डित 
किया ।”*” ( देखिये ऋग्वेद $ १०४,२ जिसे ऊपर उद्ष्टत किया जा चुका 
है )। ६.२०,१० । सप्र यत्‌ पुरः शर्म शारदीर दत्‌ हन्‌ दासीः पुरुकुत्साथ 
शिक्षन्‌ | “हमारे रक्षक, जब तुमने सात शारदीय पुरों को ध्वस्त क्रिया तब 
तुमने पुरुकत्स पर कृपा करते हुये दासों का चध किया ।” ”? 

निम्नलिखित स्थर्तों पर पुर्रों के लिये 'शस्वत! विश्ेषण का व्यचहार 
क्या गया है। जैसा कि सुविदित है, इस छाब्दु का छर्थ “नित्य! है, किन्तु 
निधण्टु के अचछुसार इसका अनेक! अर्थ है, जौर सायण ने सामान्यतया 
इसे इसी अर्थ में अद्ण किया है । <.१७,१४ . द्रप्सी भेत्ता पुरां शश्वतीनामू 
इन्द्रो मुनीनां सखा । “सोम-विन्दु अनेक घुर्रों को ध्वस्त करनेवाल्य है। 
इन्द्र मुनिर्या का सखा है ।” ८.८७,६ * त्वहि शश्वत्तीनाम्‌ इन्द्र ढतो 
प्रराम अमि | हन्ता दस्योर॒ सनोर वृध: पतिर दिवः। "हे इन्द्र | तुम 
अनेक पुरों को ध्वस्त करनेवाले, दस्यर्ओों को भारनेवाले, मनुष्यों का उपकार 


४९ इत स्थछों पर भी लौह-पुरो या प्राकारो का उल्लेख है ऋग्वेद 
४२७, १,७ ३,७, ७.१५,१४, ७.९५,१, ८५८९,८, और १०१०१,८, 
किन्तु इनमे दस्युओ का सन्दर्भ नही है । 


४7 शारदीय पुर! से उन उज्ज्वल मेघरूपी पुरो का तात्पयं हो सकता है 
जो इस ऋतु मे भारतीय आकाश में अक्सर दिखाई पडते हैं। सायण ने इस 
शब्द की इस प्रकार व्यात्या की है “शारदी सबत्सर-सम्बन्धिनी सवत्सर- 
पर्यन्तमु प्राकार-परिखादिभिर द्ढीकृता पुर श्रूणाम्‌ पुरी ।” अगली टिप्पणी 
भी देखिपे । 


४) इस मन्त्र के अपने भाष्य मे सायण ने 'शारदी ' शब्द की एक भिन्‍न 
व्याख्या की है. शरन-नाम्त असुरस्यथ सम्बन्धिनी ' ।” इस स्थल के शर्म! 
शब्द की सायण ने 'वज्ञ के रूप में व्यास्या की है। अपने १ १७४, २ के 
भाष्य में इन्होने इसी की हमारी प्रसस्नत्ता के लिये' के रूप में व्याख्या की थी । 
मैने इसका “हमारे रक्षक' अनुवाद किया है । 


तथा दिक्षण की ओर अरार ४:८९ 


करनेवाले, और स्वर्ग के अधिपति दो ।!४* एक स्थलऊ पर पाषाण के पुर का 
भी उल्लेख है .--०.३०,२० : शतम्‌ अश्मन्मयीत्ताम्‌ पुराम्‌ इन्द्रो वि 
आस्यत व्वोदासाय दाशुषे | “इन्द्र ने अपने स्तोता दिवोदास्त के लिये 
एक सहस्र पापाण के पुरों को नीचे गिरा दिया ।?”? ऋग्वेद <.१,२८ से एक 
चलछायसान पुर का उल्लेख है : त्वप्‌ पुरं चरिष्णय बधे: शुष्णस्य सम्पि- 
णक्त्‌ | “तुमने अपने वजू से श॒ुप्ण के चलायमान पुर को विदीर्ण किया ॥?*४ 
वेद्क सूक्तों में उल्लेखित इन पुरों से, कम से कम बाद के समय में, 
असुरों के पुरों का तात्पय माना जाने लगा, और इनकी प्रकृति की व्याख्या 
फे छिये निम्नलिखित आख्यान का सत्नन कर लिया गया । यजुर्वेद की वाजस- 
नेयि संद्विता के भाष्य में यह स्थल मिलता है अन्र इयप आख्यायिका 
अस्ति | देवे: पराजिताः अप्तुरास्‌ तपस्‌ तप्त्वा त्रेलोक्‍्ये त्रीणि पुराणि 
चक्रर लोहमयीम भूमी राजतीम अन्तरिक्षे हेमीं दिवि। तदा देवेस्‌ ताः 
दग्धुम्‌ उपसदा अग्निर आराधित: | तत' उपसदू-देवता रूपो5ग्तिर्‌ 
यदा तासु पृु प्रविश्य ता: ददाह तदा तिख्रः पुरोध्ग्नेस तनवोडभूषन्‌। 
तद अभिप्रेत्य अयम्‌ मन्त्र: | “इस श्रुति ( वाज० सं० ५,८ ) में इस कथा 
का वर्णन क्रिया गया हैः--देवों से पराज्ञित होने के बाद भसुरों ने तपस्या की 
ओऔर तीन छोर्फों में तीन पुर्रों का निर्माण क्रिया * एक प्रथिवी पर लोहे का, 
एक अन्तरिज्ष मे चोदी का, और एक स्वर्ग में सुवण का । तब देवों ने अम्नि से 
उपसद्‌ के साथ इन पुर्रों को दग्ध करने का निवेदन क्रिया । फलस्वरूप उपसदू 
देवता के रूप मे अप्नि ने इन पुरों में प्रवेश करके इन्हें दृग्च किया । तदुपरान्त 
ये पुर अभ्नि के शरीर हो सयग्रे । इस सन्त्र द्वारा यही अभिप्रेत है ॥!”** शतपथ 
ब्राह्मण ( ३.४,४,३ और चाद ) में इसी विषय पर यह स्थल सिलता है ; 
देवाश्‌ च वे असुराश च उभये प्राजापत्या: पस्प्रधिरे। ततोड्सुराः एथु 


“९ ऋगेद ८ ८४,३ मे हम इसी विशेषण को व्यक्तियो के लिये व्यवहृत 
पाते है. 'त्वम्‌ हिं शब्वतीनम्‌ पति राजा विशाम्‌ असि ।” “तुम अनेक छोगो 
के अधिफति और राजा हो 

“४3३ सायण 'अश्मन्मगीनाम्‌' की 'पापाणर्‌ निर्मितानाभ्‌! के रूप में व्याख्या 
करते हुये इन्हे शम्बर के नगर बताते हैं । 

“९ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ चलायमान मेघ-रूपी पुरो का तात्पये है । 

४» यहाँ वाजसनेयि सहिता ५८ का सन्दर्भ हे जहाँ ये शब्द मिलते हैं 
“गाते बग्ने अय शया तनू , या ते अग्नेरज शया तनू , या ते अग्ने हरिशया 
तनू ।” 'उपसद' ज्योतिष्टोम के उत्सव का एक अग है जिसे कई दिनो तक 
मनाया जाता था । देखिये घॉटलिड्डू और रॉय का कोश। 2 


३१ मु० सं० उ० द्वि० 


४८० भारत में आये : इनका पूर्व 


का वध किया और उनको लौहपुरों को विदीर्ण कर दिया ॥77१ 

निम्नलिखित स्थर्कों पर 'गारदीय पुरो' का उल्लेख है +-- १.१३१,४ ; 
विदुस ते अस्य वीयस्य पूरवा पुरो यद्‌ इन्द्र शारदीर अवातिरः। 
सासहानो अवातिरः। शासस्‌ तम इन्द्र सत्यंम अयज्यूं शवसस्पते | 
“मनुष्य तुम्हारी इस बीरता को जानते थे कि तुमने शारदीय पुरों को जीत 
लिया है । है शक्ति के अधिपति ! तुमने यज्ञ न करनेवार्लों को दृण्डित 
क्रिया ।””” ( देखिये ऋग्वेद $ १७७,२ जिसे ऊपर उद्ष्तत किया जा चुका 
है )। ६.२०,१० । सप्त यत्‌ पुरः शर्म शारदीर्‌ दत्‌ हच्‌ दासीः पुरुकुत्साय 
शिक्षन्‌ | “हमारे रक्कक, जब तुमने सात शारदीय पुरों को ध्वस्त किया तब 
तुमने पुरुकुब्स पर कृपा करते हुये ढासों का वध किया ।?7* 


निम्नलिखित स्थर्क्ों पर पुरों के लिये 'शस्वत! विशेषण का व्यवहार 
किया गया है| जैसा कि सुविदित है, इस शब्द का अर्थ नित्य! है, किन्तु 
निघण्टु के अनुसार इसका अनेक! अर्थ है, और सायण ने सामान्यत्तया 
इसे इसी अर्थ में अहण किया है। <.१७,१४  द्रप्सो भेत्ता पुरां शश्वतीनाम 
इन्द्रो मुनीनां सखा | “सोम-विन्दु अनेक घुर्रों को ध्वस्त करनेवाछा है। 
निर्यो का सखा है।” ८.८७,६ : त्वहि शश्वतीनाम्‌ इन्द्र दो 


पुरापम असि | हन्ता दस्योर सनोर॒ वृध: पत्तिर्‌ दिवः | “हे इन्द्र ! तुम 
अनेक पुरों को ध्वस्त करनेवाले, दस्यओं को मारनेवाले, महुष्यों का उपकार 


४४ इन स्थलो पर भी लौह-पुरो या प्राकारो का उल्लेख है ऋग्वेद 
४२७, १,७ ३,७, ७ १५,१४, ७.९५,१, ८८९,८५, और १०१०१,८, 
किन्तु इनमे दस्युओ का सन्दर्भ नही है । 


४7 शारदीय पुर” से उन उज्ज्वल मेघरूपी पुरो का तात्पये हो सकता है 
जो इस ऋतु में भारतीय आकाश में अक्सर दिखाई पडते हैं। सायण ने इस 
शब्द की इस प्रकार व्याख्या की है “शारदी सवत्सर-सम्बन्धिनी सवत्सर- 
पर्यन्तमु प्राकार-परिखादिभिर ब्ढीकृता पुर शत्रूणाम्‌ पुरी ।” अगली टिप्पणी 
भी देखिपे। 

7) इस मन्त्र के अपने भाष्य मे सायण ने 'शारदी ” शब्द की एक भिन्‍न 
व्यास्था की है 'शरन-नाम्त असुरस्य सम्बन्धिनी ' ।” इस स्थरू के “शर्म! 
शब्द की सायण ने 'वच्ञ' के त्प में व्याख्या की है। अपने १.१७४, २ के 
भाष्य में इन्होने इसी की “हमारी प्रसन्नत्ता के लिये' के रूप में व्याख्या की थी । 
मेने इसका 'हमारे रक्षक' अनुवाद किया है । 


तथा दिक्षण की ओर भ्रख्तार ध८९ 


करनेवाले, और स्वर्ग के अधिपति हो ।”** एक स्थक पर पाषाण के घुर का 
सी उल्लेख है :--9.३०,२० : शतम्‌ अध्मन्मयीनाम्‌ पुराप्‌ इन्द्रो थि 
आस्यत्‌ दिवोदासाय दाशुषे | “इन्द्र ने अपने स्तोता दिवोदाप्त के लिये 
एक सहस्र पापाण के पुररों को नीचे गिरा दिया ।””? ऋणग्वेद्‌ ८.१,२८ में एक 
चछायसान पुर का उल्लेख है : त्वप पुरं चरिष्णव वध: शुष्णस्य सम्पि- 
ण॒क | “तुमने अपने चज से शुष्ण के चलायमान पुर को विदीण किया [7?77 
वैदिक सूर्तों में उल्लिखित इन पुरों से, कम से कम बाद के समय में, 
असुरों के पुर्रों का तात्पय माना जाने लगा, और इनकी प्रकृति की व्याख्या 
के लिये निम्नलिखित आख्यान का सुन्नन कर लिया गया। यजुर्वेद की चाजस- 
नेयि सहिता के भाष्य में यह स्थल मिलता है अन्र इयय आख्यायिका 
अस्ति । देव: पराजिता: असुरास तपस्‌ तप्त्वा त्रेलोक्ये न्नीणि पुराणि 
चक्रर लोहमयीम भूमी राजतीम अन्तरिक्षे हमी दिवि। तदा देवेस ता 
दग्धुम्‌ू उपसदा अग्निर आराधितः | ततः उपसदू-देवता रूपोडर्लिर 
यदा तासु पृषु प्रविश्य ता: ददाह तदा तिख्रः पुरोष्ग्तेस्‌ तनवोडभूचन्‌। 
तदू अभिप्रेत्य अयम्‌ सन्त्र: | “इस श्रुति ( वाज० सं० ५,८ ) में इस कथा 
का वर्णन किया गया हैः-देवों से पराजित होने के बाद असुरों ने तपस्या की 
भौर तीन छोकों में तीन पुरों का निर्माण किया * पु प्थिवी पर छोहे का, 
एक भन्‍्तरिक्ष मे चॉदी का, और एक रदर्ग में सुवर्ण का। तब देवों ने अप्नि से 
डउपसद्‌ के साथ इन पुरों को दृग्ध करने का निवेदन किया। फलस्वरूप उपसद्‌ 
देवता के रूप में अप्नि ने इन पुर्गों में म्रवेश करके इन्हें दग्ध किया । तदुपरान्त 
ये पुर अप्नि के शरीर हो गग्रे । इस मन्त्र द्वारा यही अभिप्रेत है ।?“* शतपथ 
घाह्मण ( ३.४,४,३ और वाद ) में इसी विषय पर यद्द स्थर मिलता है 
देवाशू च वै असुराश च उभये ग्राजापत्या: परुप्नधिरे । ततोज्सुराः एपु 


४२ ऋण्वेद 5.८४,३ में हम इसी विशेषण को व्यक्तियों के लिये व्यवहृत 
पाते हैं 'त्वम्‌ हि णश्वत्तीनम्‌ पति राजा विशाम्‌ असि ।” “तुम अनेक लोगो 
के अधिफ्ति और राजा हो 

४3 सायण “अदमन्मयीनाम्‌' की 'परापाणर्‌ निर्मितानाभू” के रूप में व्याख्या 
करते हुये इन्हे शम्बर के नगर बताते हैं । 

“४ ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ चलायमान मेघ-रूपी पुरो का तात्पये है । 

>/+ यहाँ वाजसनेयि सहिता ५८ का सन्दर्भ है जहाँ ये शब्द मिलते हैं : 
“यात्ते अग्ने अय शया तनु , या ते अग्नेरज शया तंनू , या ते अग्ने हरिशया 
तनु ।” “उपसद! ज्योतिष्टोम के उत्सव का एक अग है जिसे कई दिनो तक 
मनाया जाता था। देखिये घॉटलिड्टू और रॉथ का कोश | * 


३१ मृ० सं० उ० द्वि० 


धर भारत में आये : इनका पूर्व 


लजोकेपु पुरश चक्रिरे अयरमयीम्‌ एवं अस्मिन्‌ लोके रजताम्‌ अन्तरिश्षे 
हरितीम दिवि | तदू वे देवा: अस्प्रण्चल | ते एतामिर उपसद्धिर उपा- 
सीदन्‌ | तद यद्‌ उपासीदास्‌ तस्माद्‌ उपसो नास | ते पुरः प्रािन्‍्दन्न 
इसान्‌ लोकान्‌ प्राजयन्‌ | तस्मादू आहुर डपसदा पुर जर्यन्ति” इति | 
“देव तथा असुर, जो दोनों ही प्रजापति की सतान थे, आपस में स्पर्धा रखते 
थे। तब असुर्रो ने इन छोकों में पुरों का निर्माण क्रिया; इस लोक सें एक 
लोहे का, अन्तरिक्ष में एक चौंदी का, और स्वर्गलोक में एक सुबर्ण का। देवों 
को इससे ईर्प्या हुई | तब वे इस उपसद्‌ के साथ निकट बेठे, भौर उनके इस 
प्रकार चने से 'डउपसद' नाम की उत्पत्ति हुई। उन छोगों ने इन घुर्रो को 
ब्वम्त करके इन छोकों को भी जीत छिया | इसी से ऐसा कहा जाता हैं फ्रि 
सनुप्य छोग उपसद से पुर्रो पर विजय प्राप्त करते हैँ ।? हसी स्थछ के बाद 
( ३.४,४,१४ से ) यह कथन है बज्पू एवं एतनत्‌ संस्करोति छगिनिव 
अनीक सोम शल्य विष्णु कुल्मलम्‌ | “इस प्रकार वह बज का निर्माण करता 
है; अग्नि को अनीक बनाता है, सोम को शब्य, और विग्णु क्षो कुछमछ ।7** 
( देखिये वेब्र का हण्ड० स्ट्ू० २,३१० भी )। 
ऐतरेय ध्राह्मण (१.२३) में इसी कथा का थोढा भिन्न यद्द रूप मिलता है : 
देबासुरा' वे एपु लोकेपु समयतन्त । ते वे अझुराः इमान्‌ एवं ,लोकान्‌ 
पुरो5कुबत यथा ओजीयांसो वल्ीयांस । एवं ते वे अयस्मयीम्‌ एवं इमाम 
अकुर्बत रजताप्‌ अन्तरिक्ष हरिणीं दिवं ते तथा इमान्‌ लोकान्‌ पुरो5- 
कुबेत | ते देवा' अन्वन्‌ “पुरों बे इमेडसुरा: इमान्‌ लोकान्‌ अक्रत । पुरः 
इसान्‌ लोकान्‌ प्रति करवामहे” इति “तथा” इति | ते लद. एवं अस्याः 
प्रत्यकृबंत अग्तीभम्‌ अन्तरिक्षाद्‌ हविर्धाने दिवसू तथा इमान्‌ लोकान्‌ 
पुरः प्रत्यकृषत । ते देवा अन्रुबन्त “उपसदः उपायाम उपसदा वे महापुरं 
जयन्ति” इति “तथा” इति | ते याम्र एबं प्रथमाप्र्‌ उपसदम्‌ डपायस 
तया एबं एनान्‌ अस्माल लोकादू अनुदन्त या द्वित्तीया तयाध्न्यरिक्षाद्‌ 
या वृतीयां तथा दिब: | तासू तथा एथ्यों लोकेभ्योउनुदन्त | “देव तथा 
छसुर दोनों ही साथ-साथ इन छो्कों में रहते थे । जेसा कि शक्तिशाली और 
बलवान छोग करते है, असुर्गे ने भी इन छोर्कों को पुर बना दिया । इस प्रकार 
उन छोगों ने इस एथित्री को एक छोद्दे का पुर बनाया, अन्तरिक्ष को चोंदी 
का बनाया, तथा स्वर्ग को सुबर्ण का इस प्रकार उन्हेंने इन तीन छोक रूपी 





72 भाष्य मे यह कथन है. “अनीक” वजुस्य मुख-प्रदेश । शल्यस्‌ ततः 
पुर्वो भाग “कुल्मल” तत्युच्छ-भाग. । 


सथा दक्षिण की ओर प्रसार ध८घ३ 


परों का निर्माण किया । देवों ने कहा : 'इन असुर्रो ने इन छोकों को पूर्रों के 
ख्ं में परिणत कर दिया है । अतः अब हम भी इनके प्रति पुरों का निर्माण 
करें / € अन्य देवों ने कह्दा ) ऐसा ही हो / फलस्वरूप इन लोगों ने इस 
पृथिवी को एक 'सदस' ( बैठने का कक्ष )/* बनाया, अन्तरिक्ष से एक अग्नि- 
बैदिका बनाया, और स्वर्स से हविर्धान का निर्माण किय्रा । इस प्रकार इन 
लोगों ने इन लोकों के ये प्रति-पुर चनाये । देवों ने कहा: “अब हम उपसद 
बसा छे** क्योंकि उपसद द्वारा द्वी मजुप्य मद्दान पुर्रों को विजेत करते हैं ।! 
( अन्य देवों ने कहा ) ऐसा ही हो? । प्रथम उपसद द्वारा उन लोगों ने उन्हे 
( असुरों को ) इस एथ्ब्वी से, दूसरे से अन्तरिक् से, तथा तीसरे से स्वर्ग से 
भगा दिया। इस प्रकार उन छोरगो ने असुर्रो को उन्न छोकीं से भगा दिया ।” 

इसी अध्याय के २७ थे खण्ड से ऐत्तरेय ब्राह्मण से यह कथन मिलता है: 
इपुं वे एतां देवा' समस्कुबेत यदू उपसदः | तस्या: अग्निर अनीकम्‌ 
आमीत्‌ सोम: शल्या विष्णुस तेजनं बरुण: पणोनि | ताम आब्यधन्वा- 
नोउसजस तथा पुरो भिन्दन्त: आयन्‌ | “देवों ने उपसद्‌ रूपी इस वाण का 
निर्माण किया | अग्नि इसका अनीक था, सोम इसका शल्य भौर विष्णु इसका 
पर्ण । धनुप के रूप में आज्य का प्रयोग करते हुए उन लोगों इस बाण को छोड़ा 
तथा पुर्रो को ध्वस्त करते हुये आगे बढ़े ।” 

तौत्तिरीय सहिता ६.२,३ में इस कथा का यह रूप मिलता है जहाँ दो 
जन्य बाह्मर्णों में पुथकू छथक मिलनेवाले कथा के दो भार्गों को एक में मिलता 
दिया गया है “-तेपां अस्सुराणाम्‌ तिख्र. पुर आसन्‌। अयस्मयी अब- 
माउथ रजत5थ हरिणी | ताः देवा: जेतुं नाशक्नुव॒न्‌ | ताः उपसदा एव 
आजिगीषन्‌ | तस्माद्‌ आहुर्‌ “यश चेब वेद यश चन उपसदा थे महापुर 
लयनित ”? इति | ते इपु समस्कृवत आग्निम्‌ अनीकम्‌ सोम शल्य तिष्णु 
तेजनप्‌ | तेडब्र॒बन्‌ “कः इमाम असिस्यति” इति | “रुद्र:” इत्य अन्नवन | 
“क्रो वे ऋरः सो5अस्यत्व” इति। सोउत्रवीदू “वरं बृणे अबम्‌ एबं पशूनाम्‌ 
अधिपतिर्‌ असानि” इति,। तस्मादू रुद्र. पशूत्ताम अधिपतिः | त रुद्रो5वा- 
सजत्‌ । स तिखत्र पुरा भित्वा एभ्या क्ञोकेभ्योडसुराब्‌ प्राणुदत | “इच-असुर्रो 
के तीन पुर थे : सबसे निचला लोहे का, उसके बाद का चाँदी का और उसके भी 
बाद सुचर्ण का : देवगण इनको विजित करने में असमर्थ थे। तब्र उन लोगों ने 


“9 यह प्रो० हॉग का अनुवाद है । 
५८ इस अध्याय मे सर्वत्र 'उपसद' के दो अथ्थ हैं, एक "मोर्चे! का और 
दूसरा किसी कर्म! का । हॉग, ऐत० ब्रा० पृ० ५२॥ 


८९ सारत मे आये: इनका पूर्व 


इस पुरों को उपसद्‌ से प्राप्त करना चाहा | जव' मनुप्य क्दते हैँ कि जो इसे 
जानते हैँ और जो नहीं जानते, वे दोनों ्टी महान पुर को उपसद द्वारा जीत 
ठेते है ।! उन छोगों ने एक याण का निर्माण स्था जिसका कनीक अग्नि को, 
शल्य सोम को जीर नोक विप्णु को बनाया ।/ उन छोर्गों ने कहा : इस 
बाण को झोन छु'ठेगा ?! उन्हेंने कहा कि 'रुद्ठ, रुद्र क्रर €& अत' थह्दी इसे 
छोटेंगे / उसने ( रुद्र ने ) कहा: सुझे एफ वरदान हो, आुसे पशुर्श का 
जधिपति यनाओ । इसलिये रुद्र पशुओं का पति दे | उसने बाण छोड़ा, औौर 
तीनों पुर्रो का भेदून कर के इन छोरकों से असुरों को भगा दिया ॥77 

अधर्ववेद ५,२८,९ और बाद, से देवों के नीन पुरों का उद्लेख है ः--दिवस्‌ 
त्वा पातु हरित्प मध्यात्‌ त्वा पातु अजु नम | भुम्या: अयस्मयमर पातु 
प्रागाद देवपुरा: अयपमू। इमास तिम्ता देवपुरास तास त्वा रक्षन्तु 
सबंत' | “सुवर्णमय स्वर्ग से, ग्जतमय अन्तरिन्र से, तथा लॉहमय पृथद्ी 
से तुम्हारी रक्षा करे : यह मनुप्य देवों के पुरों मे पहुँच गया | देती के थे तीन 
पुर तुम्हारी सदा रक्षा करें ।? 

एक अन्य स्थर पर असुर्रो के पुरों की चर्चा है। अथर्वबेंठ १०,६,१० : 
तमर बिश्रच्‌ चन्द्रमा: मणिप्र्‌ असुराणाप पुराउज़यदू दानबाना हिर- 
एमसयीः | “इस सणि को लेकर चन्द्रमा ने दनू के पुत्र, जघुरों के, हिरण्यमय 
पुररों को जीत छिया ।? 

इसी सूक्त का २० वो समन्त्र इस प्रकार कददता है तर मेदिनो अन्विरसो 
दस्यूनाम विभिदुः पुरस्‌ तेन त्व॑ ट्विपतो जहि। “उनसे ( अथर्वर्णो से ) 
मिलकर भद्विरसों ने दुस्युओं के पुरों को विदी्ण क्रिया : इससे तुम अपने 
बआन्ुरओं का सहार करो |” 

अनेक स्थर्छों पर दस्युर्जों का प्र्तो के सन्दर्भ में उक्लेख है । इस प्रकार 
ऋग्वेद १.१२,११ में हमें ये दावद मिलते है : य. शम्बरम्‌ पवतेपु क्षियन्तम्‌ 
चत्वारिश्या शरदि अन्चविन्दत्‌ | “चालीसर्चे शरद में पर्वर्तों म निवास कर 
रहे शम्बर को किसने खोजा ।/ और १.३३०,७ में ये शब्द दे भिनत्‌ पुरो 
नवतिम्‌ इन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाझ्ुुपे नृतो ब्रञ्रेण दाशुपे न्ृतः । 
अतिथिग्वाय शाम्बरं गिरेर उम्तो अबाभरत्‌। महोघनानि दयमानः 





+ भाष्य, पृ० ३९१ 'अनीक' शब्दों वाणस्य प्रथम भाग काप्ठमू आचणष्टे 
शत्य-शब्दों लोह तेजन-शब्दस्‌ तद्‌ अग्रमु । 


न 7 महाभारत के अनुशासनपर्व में इसी कथा का एक अन्य रूप भी 
बंय । कणपवव मे यही कथा और विस्तार से वरणित है । 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार ध८५ 


ओजसा विश्वा धनानि ओजसा | “हे वेगवान्‌ इन्द्र | तुमने पुरु के लिये, 
जीर अत्यन्त उदार स्तोता दिवोदास के लिये अपने वज्‌ से निन्यानबे पुर्रों 
को ध्वस्त किया। उस भयंकर देवता ने भनिधिरव के लिये शब्बर को पर्वत से 
नीचे फेक दिया और अपनी शक्ति तथा ओज से प्रचुर सम्पत्ति प्रदान की ।” 
५,३०,१४ : उत दास कौलितरम्‌ बृहतः पबताद अधि। अवाहन इन्द्र 
शम्बरम्‌ | “हे इन्द्र ! तुमने कुलितर के पुन्न, दास शर्बर को, सहान्‌ पर्वत 
से नीचे फेक दिया ।? ६.,२६,५ * अब गिरेर दास शम्बरम हनू प्रावो दिवो- 
दासम्‌ | “तुमने दास शम्बर को पत्नत से नीचे फेंक दिया, और तुमने 
दिवोदास की रक्षा की !? 
दस्युओं भौर भसुरों की सम्पत्ति की भी भनेक स्थलों पर चर्चा की गई 
है। १,३३,४ : बधघीर हि दस्यु धनिनं घनेन एकश्‌ चरज्न उप शाकेमिर 
इन्द्र | “हे इन्द्र ! तुमने जरझेले ही अग्नसर होते हुये अपने घातक अख से 
सम्पन्न दस्यु तथा उसके साथियों का वध किया ।?** ३, १७६, ४ : असुन्वन्तं 
सम जहि दुणाशं यो न ते मयः। अस्मभ्यम्‌ अस्य वेदन वद्धि सुरिशि 
चिद्‌ ओहते । “उन सबका वध करो जो दृवि नहीं देते, यद्यपि उन्हें नष्ट 
करना कठिन है, तथापि उनका वध करो जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान नहीं करते; 
हमें उनकी सम्पत्ति दो : स्तोता तुमसे ऐसी आशा करता है ।” २.१५,४ : 
स प्रवोलहन परिगत्य दभीतेर विश्वनू आधाग आयुधम्‌ इड्ठे अम्नी | स 
गोधभिर अश्वेर असूजदू रप्यति: | “दमीति को उठा छे जानेवाले असुरों को 
चारों धोर से घेर कर उसने उनके समस्त भर्खों को भ्रज्वलित अग्नि में द्ग्घ 
कर दिया जोर उसे गायें, जश्व तथा रथ प्रदान किये ।” ४,३०,१३ ४ उत 
शुष्णष्य धृष्णुया प्रसुक्षो अभि वेदलम्‌ | पुरोबदू अस्य सम्पिणक्‌। “जब 
सुमने शुष्ण के पुर्रो को चिद्दीण किया तब उसकी सब सम्पत्ति को साहसपूर्चक 
उठा छे गये ४? ८.४०,६ * अवधि वृद्ध पुराण-ब॒द ब्रतरेर इंच गुव्पितम्‌। 
ओजो दासस्य दस्भय । बयं तदू अस्य सस्मृतं बसु इन्द्रण विभजेमहि । 
“पूर्व समय की भाँति छता से युक्त बुत्त के समान उसे उखाड दो, दास की 
शक्ति का दमन करो, इन्द्र की सहायता से हम उसकी सम्पत्ति का विभाजन 
करे ।? १०६९, ६ : सम्‌ अजया परकेत्या बसूनि ढासा बृत्राणि आयी 
जिगेथ (“तुमने सम्पत्तियों को जीत लिया, चाहे वे भूमि पर रही हा या पव॒॑र्तों 
पर; तुमने दास और आय ॑ शा्रुओं को जीत लिया ।” 


४६ इस मन्त्र पर सायण ने यह टिप्पणी की है : “वृत्व॒स्थान्त सर्चे देवा: 
असर्वाश्व विद्या सर्वाणि हविषि च आसन ।” 


४८६ भारत में आये : इनका पूर्व 


नीचे दिये तथा अनेक अन्य स्थर्छों पर, विभिन्न दस्युरओ अथवा कम से 
कम विरोधियों का उनसे मुक्त कराये गये व्यक्तियों के साथ नामोल्लेख मिछता 
है । ऋग्वेद १,७१,६ : त्व कुत्स शुप्णहस्येपु आविथ अरन्बयों अतिथिग्बाय 
शम्बग्म | महान्त चिद्‌ अबुंद न्यक्रमी: पदा सनादू एव दरयुहत्याय 
जज्निपे | “शुप्ण के व्रिरुद्ध युद्ध मे ठुमने कुष्प की रक्षा की; तुमने शम्बर 
को अतिथिग्व के अधीन क्रिया, तुमने महान अन्ुुंद को पाँच से रीढा, 
परातन समय से ही तुम्हारा दस्युर्णों को नष्ट करने के लिये जन्म हुआ है” 
हा १९,२ + त्व हि त्यदू इन्द्र छुत्सम आबः शुश्रप्माणस तनन्‍वा समग्य । 
दास यत्‌ शुष्ण कुयब॑ नि अस्में अरबन्धयः आजु नेयाव शिक्षन्‌ | द्वि 
इन्द्र ! तब तुमने युद्ध मे कुत्स की रक्षा की, अज्जुन के उस पुत्र पर कृपा करते 
समय तुमने अपने शरीर से दास शुष्ण भीर कुयब को उसके अधीन क्या 762 
3.७३,८ : त्व करज्ञम्‌ उत पर्णय बधीस्‌ तेजिएया अत्तिथिग्वस्य बर्तनों । 
त्य॑ शता वगृदस्य अभिनत्‌ पुरो अनानुढ' पुरिणताः ऋजिश्वना | ५. त्वं 
एतान जन-राशो द्विदंश अवन्घुना सुश्नवसा उपजम्मुप' | पष्टि सहस्रा 
नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदा अवृणक्‌। १० त्व आविथ 
सुश्रवलत तवोतिभिस तब त्रामभिर्‌ इन्द्र तूबपाणम्‌ | त्वं अस्में कुत्मम्‌ 
अतिथिग्वम आयुम महेराज्े युने अरन्धनायः ॥ “तुमने करञ्ञ और पर्णय 
को अतिथिग्व के चमकते भाले से मारा। है अनतवीर, तुमने वंगुठ के उन 
सौ पुरों को नष्ट किया जिसको ऋजिश्वन्‌ ने अवरूद किया था । ९, हे प्रख्यात 
इन्द्र, तुमने अपने प्रुतगामी रथ-चक्रों से मलुप्यों के उन बीस राजाओं को 
उनके साठ हज़ार निन्‍यानवे अनुचरों सहित पराभूत किया। १०, तुमने 
अपनी सहायता से सुश्रवस्‌ की और तूर्वंयाण की रक्षा की। इस शक्तिशाली 
और युवा राजा के लिये तुमने कुल्प, अतिथिग्व, और जायु को जीता 77४ 





#* इस मन्त्र के प्राय ठीक वाद १५१,८ आता है जिसे ऊपर उद्धृत 
किया जा चुका है। 

१३ ऋगेद ४ २६,१ में भी कुत्स को अर्जुन का पुत्र कहा गया है। कुन का 
विचार है कि कुत्स विद्युतु का मूर्तीकरण है। आपके अनुसार इसके पितृनाम 
आर्जुनि' से भी इसी वात की पुष्टि होती है. क्योकि अर्जुन, इन्द्र की तथ्य वच्च 
की एक उपाधि है | देखिये कुगो० ५७-६२, ६५, १४०, १७६। देखिये 
वॉटलिडृ; और रॉय के कोण मे यह शब्द | कुयव का १,१०४,३ में भी उत्लेख 
है “क्षीरेण स्नात कुयवस्य योपे, हते ते स्थाताम्‌ प्रव्णं शिफाया ” । “कुयव 
की दो पत्नियाँ जलो में स्तान करती है, वे शिफा नदी से डूब जाँय । 


“४ इस अन्तिम मन्त्र मे उल्लिखित युवा राजा जिसे रॉय ( कोश मे 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार छप७ 


२.३०,८ : सरस्वति त्वम्‌ अस्मान्‌ अविद्धि सम्त्वती ध्ुपती जेपि शत्रून्‌ | 
व्य चित्‌ शर्घेन्त॑ तविपीयमाणम्‌ इन्द्रों हन्ति वृष शण्डिकानाम्‌ | 
“हे सरस्वती | हसारी रक्षा करो; है वेगवान ! सरुतों से सेवित होकर तुम 
हमारे शन्नुओं पर च्रिंजय प्राप्त करती हो । अपनी शक्ति का परिचय देते हुये 
इन्द्र उदण्ड शण्डिकों के प्रधान को नष्ट करते दे ॥!४* ४७,३०,१५ : उत 


अनिथिग्व के अन्तर्गत ) तुरवंयाण मानते है । फिर भी, वही तूर्वयाण भी देखिये । 
बेनफे ( ओर० उण्द ऑक्सीडेण्ट, १४१३ ) के अनुसार यह सुश्नवस्‌ है । थे नाम 
ऋग्वेद ६ १८,१३४ में पुन आते है। कुत्स की कभी इन्द्र सहायता करते हैं 
( ऋग्वेद १ ६३,३, १ १२१,९, ४१६१२; १०९९,९ ), और कभी उसे 
परायूत करते है ( २.१४,७; ४ २६,१, ६ १८,१३, वाल० ५२ ) । 


६० सायण का यह कहना है “शण्डामर्काव असुरपुरोहिती । “शण्ड और 
मर्क असुरो के पुरोहित है ।” तंत्तिरीय सहिता ६४,१० १ में इनकी कथा 
देखिये जहाँ ये सायण के मत के अनुष्ठप, पुरोहित ही है। शतपथ ब्राह्मण 
४२, १,५, में कथा का कुछ भिन्न रूप है. “यत्र वे देवा असुर-रक्षसानि 
अपजघध्तिरे तद्‌ एताव्‌ एवं न शेकुर्‌ अपहन्तुम्‌ । यद्‌ हू सम देवा कि कर्मे 
कुर्वते तद्‌ ह सम मोहयित्वा क्षिप्रे एव पुनर्‌ अपद्रवत । ६. तेह देवा ऊचु. 
“उपजानीत यथ इमाव्‌ अपहनामहै' इति | ते ह ऊचु “ग्रहाव्‌ एवं आभ्यामु 
गृह्लामताव्‌ अभ्यवेष्यत । ते स्वीकृत्य अपहनिष्यामहे” इत। ताथ्या ग्रही 
जगृहु । ताव्‌ अभ्यवैत्ामु । तौ स्वीकृत्य अपध्नत। तस्मात्‌ शण्डामकस्या 
गृह्मेते देवताभ्यों हयेते ।”” “जव देवो ने असुरो और राक्षसों का सहार किया, 
तव वे इन दो ( शण्ड और मे ) का सहार नही कर सके । जब देवगण कोई 
यज्ञ करते थे तव ये दो आकर उसमे विध्त डालकर शीप्रतापूर्वक भाग जाया 
करते थे । ६ देवो ने कहा * 'हम विचार करें कि हम इनका कैसे बघ करें।' 

अन्य देवो ने कहा 'हम इनके लिये दो गण्डूप तैयार करें, और जब ये उतरे 
तब हम इनको पराजित करके मार डाले ॥ तव उन लोगो ने इनके लिये 
ह॒वियाँ तैयार की । ये उत्तरे | तव देवो ने इनको पराजित करके इनका वध 
कर दिया । इसीलिये शण्ड और मकक के नाम के दो गण्डूषो का निर्माण किया 
जाता है किन्तु उन्हे देवों को समपित कर दिया जाता है ।” शतपथब्नाह्मण 
११,४, १४ में किलात और आकुलि को असुरो का पुरोहित कहा गया है . 
किछाताकुली इत्ति ह असुर-ब्नह्माव्‌ आसतु । इण्डिशे स्टूडियन मे वेवर प्रविश 
न्नाह्मण १३ ११ से ये शब्द उद्धृत्त करते हैं गौपावनानामु वे सत्रमु आसीना- 
नाम किराताकुल्याद्‌ भसुरमाये” इत्यादि। महाभारत १२५४४ के अनुसार 


श्र्ष्य भारत में आय : इनका पूर्व 


दासस्य बर्चिन' सहल्राणिशताइवधी: | अधि पद्च प्रधीन इब | २१. 
वग्यापयथद ढभीतये सहसा त्रिशत हथे:। दासानाम्‌ इन्द्रों सायया। 
“अफऊ के चार्रा क्षार स्थित जकु के ससान दासब्रचिन के चारों ओर स्थित 
गोँच सो भौर सरसख सरपक दार्सो का नुसने वध किग्रा ।£ २१, इन्द्र ने 
जपनी नथोरिक्ष शक्ति के हारा अपने अ््रों से दसीति के लिये तीस सहल्ल 
पा मिलित झर दिया ।7 ०,३०,७ * अन्न दासस्थ नमुचेः शरा यदू 
यामसनमब गातय इछन | ९, ब्िया हि दास, आयुधानि चअक्रेर्क़ि 
मा ्ग्ग्प अवला, अग्य सना. | अन्तर हि अख्यद्‌ उस अस्य थेने अथ 
डप>्दा २वय दर्यय्‌ उन्‍द्र | “जब मनु की समृद्धि का आायोजन करते हुये 
भुझो दाल नसुर्चि “ का मस्तक काट दिया, ९. तब उस दास ने अपनी पस्नियों 
यो हडमेसाबव ले लिया ये निवठ सेनिक मेशा क्या कर सकते दे | उन्हंनि 
€ इन्द्र ने ) उनकी दो ख्ियों को छिपा दिया, और फिर दस्यु से युद्ध के लिये 
उपस्थित 7थे ।? ८.३२,२६ * अहन वतन्रमू ऋचीपम' ओऔण॑बाभप्‌ अहीश्॒व 
श्मिन अविध्यदू अबुदम । इन्द्र ने चृत्र, औरणचाभ, तथा भददीशुव का बघ 
किया ; उन्होंने हिम से अमुद को बींघध दिया।” ८,४०,१० - यः ओजसा 
घाणरय अण्डानि भेदति जेपत स्वचेंत्तीर अप:। “कौन जपनी शाक्ति से 
शुम ह साप्ठी को चुण घरता है, उसने दिव्य जला को जोत लिया।” 
६०.०४, $ प्रावा देवान्‌ आतिरो दासम ओजः प्रजाये त्वस्थे यदू 
अधिक उन्द्र | "४ उन्द्र | तमने देवों की रघ्ता की, तुमन दस्युर्क्षों की शक्ति 
पर वियय शाप्त जी, नुम हसारी रक्षा करते हो /? १०,७३,७ : त्व जघन्थ 
नमुतरिप गरसस्यु दास कृण्यान ऋपये विमायम्‌ | “तुमने पराक्रमी नमुच्ि 
फा ये किया, भर दार्सो को ऋषि बनने की शक्ति से रहित किया ।”?* 
4०.९०,» चत त्वा पुरुरवो रणाय अवर्धयन्‌ दस्युहत्याय देवा: | “जब 
हें पररदा, देवों ने दस्युनों से युद्ध करने के लिये तुम्हें शक्िशाल्ी बनाया ।? 
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ट दर झाज्य ता पुत्र | जबु या पुन ) असुरो का उपाध्याव था और उसी 
थी पा बुत यादक व । उसी पर्व के ३१४८ में उजनत और बद्धिरस की 
प्रक्ष | झडेग है। नेत्िरीय स० १४,८,५ के अनुसार उशनस्‌ काब्य 


॥ शखिये ऋषेद ७ ९९,५ भी । 
ह् 0 क (भ|। डे 
* चपपय ब्राह्मण ५४,४१८ में कौर असुर नमुचि की, एक कथा 
मिट गे रु | 


शिय्े बेन , सडॉगरी दु सामवेद में 'नमुचि 


सथा दक्षिण की ओर प्रसार ४८६ 


मैंने दस्युओं भौर ०सुर्रों के नामों के ऋग्वेद के उल्लेखों का उदाहरण 
इस दृष्टि से दिया है कि हम यह जान सकें कि इनमें से किसी को अनाये 
अथवा भारत का घाठिवासी कहा जा सकता है या नहीं, किन्तु सुझे एक भी 
ऐसा नहीं मिला । किन्तु हमे यह स्सरण करना चाहिये कि आया ने 
आदिवासी नेताओं को आय नार्मो जथवा आय नार्मो जेसे रूपों से परिणत 
करके स्वाभाविक रूप से व्यक्त नहीं फ्रिया होगा। यूनानियों ने परशियन 
तथा अन्य व्यक्तिवाचक नार्मो मे यूनानी परिवर्तन छा दिये, और डेनियछ की 
पस्तक में ऐसा कहा गया है कि चाहछ्डियर्नों ने यहूदियों को चाल्डियन नास 
दें दिये। 

कुछ स्थलों पर दस्यर्जों को झसुर कहा गया है ।* इस प्रकार २,१४,४ 
में यह कथन मिलता है : य' उरणं जधान नत्र चख्यास च बाहून | या 
अयुदम अब नीचा बबाघे | “किसने निन्‍्यानत्र बाहुओं को धारण करके 
उरण का वध किया; किसने णछुद फो मारा,” इत्यादि। १० ९९,६  स इंढू 
दास तुनिरवप पतिर दन्‌ पक्ष त्रिशीपोणं दमन्यत्‌ | अस्यथ त्रितो न 
ओजसा बृत्ानो त्रिपा वराहम अयोअग्रया हनू । “इस देवता ने ज्ोर-ज्ञोर 
से चिहलानेवाले तीन मस्तकों तथा छः आखों से युक्त दास का दुमन किया | 
शक्ति में वृद्धि को प्राप्त होते हुये तृत ने अपने छोहाग्र अख्न से इस वराह का 
वध किया ।” कुछ स्थलों पर इन्द्र के शत्रुओं को आकाश में आरोहण करने 
वाला कहा गया है। २.३२,१२ भ यो रोहिणप्‌ अस्फुरद बज्नबाहुर चाम्‌ अरो- 
हनत स जनास: इन्द्र: | “हे मनुप्यो | वह इन्द्र था, जिसने वज्ष से आकाश 
में भारोहण कर रहे रौहिण का चघ क्या ।” ८.१४,१४ ; सायाभिर उत्सि- 
रूण्पतः इन्द्र द्याम्‌ आरुरुक्षतः अब द्रयून्‌ अधूनु था | “हे इन्द्र ! तुमने 
उन दस्युर्ओं को नीचे फेंक दिया जो अपनी मायाची दाक्ति से ऊपर चढ़ते हये 
आकाश का आारोहण करने का प्रयास कर रहे थे ।””? २,१२,२ में थह 


* अथवेबेद १८,२,२८ में दस्यु अवश्य ही दुद्वात्माये है “ये दस्यव 
पितृपु प्रविश ” इत्यादि । इन्हे 'परापुरः और 'निपुर ” कहा गया है जिसको 
वाज० स० २३० के भाष्यकार ने स्थूल और सूक्ष्म कायायें बताया है। इस 
स्थल पर “दस्यु ” के स्थान पर “भसुरा का प्रयोग हुआ है । देखिये अथर्ववेद 
१० २,११ भी जहाँ इन्हें असुरो से समीकृत किया गया है “इन्द्रो दस्यून्‌ इब 
असुरान्‌ ।? 

४ शतपथ ब्राह्मण मे तीन मस्तक तथा छ नेत्रोवाले त्वप्टा के एक पुत्र 
का उल्लेतश् है जिसके तीनो मस्तको को इन्द्र ने काट दिया । 

7) १,७८,४ मे ये शब्द आते हैं “यो दस्यूच अब घृनुषे ।' 


जो 
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गया दे क्लि दस्थु अपने को अमर मानते थे खजा सहीर इन्द्र याः 
अपिन्य परिप्रिता' अहिना भर पूर्वी । अमृत्य चिद दासन मनन्‍्यमानपृ 
अवाभिनद्‌ उक्थर बबधान | "है बीरफर्मा इन्द्र | जब अहि ने जर्त् का 
रोक दिया तब तुमने उन्हें प्रवाद्ित करके प्रचुर जछ दिश्रा। सूका से समृद्ध 
होकर उसने उन दार्सो ऊो छिल्न-भिन्न शिया जो अपने को अमर मानते थे ।” 
५,७,१० में दम्युओं को मनुष्यों के साथ सम्बद्ध हिया गया हे? आद अग्रे 
अप्रणतोषत्रि' सासझाद दरयून इपः सासधाद नन | "दे क्षम्ने ! कब 
अत्रि अजुदार दस्युणों पर विजय प्राप्त करें, हप मलुप्योँ पर ब्रिज्य 
प्राप्त कर ।! 
हस प्रफ़ार इस खण्ड में अनेक प्रकार के एस स्थ्ों का अययन किया गया 
है जिनमे आयो द्वारा विभिन्‍न ज्ञेत्रों पर ब्रिजय प्राप्त करने, तथा दम्युरों की 
स्थिति, उनके बण, उनकी बोली, और उनके धार्मिक संस्कारों का सन्दर्भ दे या 
माना जा सकता हैं। फिर भी, हनमें से अविफाश्ञ स्वर्ठों का, जेसा कि हम 
देस चुके है, कर्थ अत्यन्त सन्दिग्ध ६, णौर इनमे से कुछ का स्परूप सर्वथा 
पुराकधाशनत्रीय ह । उदाहरण के लिये, ऐसे स्थछ वे हैं जिनमें वर्षा को अवरुद्ध 
करनेवाले मे्चों के अमुर, बृत्र, के साथ इन्द्र के युद्ध का चर्णन हैं। ऐसे स्थर्छों 
पर, इसमें सदृह नहीं कि, दम देवता तथा उसके विपक्षी दोनों को अन्तरिक्षीय 
घटनाओं का सूर्तीकरण मानना चाहिये। इसी प्रमार, शम्बर, शुप्ण, और 
नमुचि को भी बृत्र फे ही समान पुराकथाध्मक व्यक्तिव सानना चाहिये । और 
अनेक स्थल ऐसे भी है जहां बृत्र से सामान्य रूप से श्रु मात्र का तास्पय दे 
(जसे ऋग्वेद ६ ३३,३, ६.६०,६, ७.८३,१) । जसा कि हम देंस चुके ह, प्रो० 
स्पीगल फा यह मत 8 कि 'ृन्नहन! झ्ाव्ठ का मूछत एक सामान्य से अधिक 
जीर कोई तात्पर्य नहीं था, और एक बाद के समय में ही यह इन्द्र की एक 
विल्येप उपाधि बन गया । पुन', जेसा कि बेनफे का विचार है ( ग्ॉसरी टु 
साम० पृ० ३१८१ ), शस्बर शब्द को निधण्ड में 'मेघा ( १.३० 0), “उदक 
(१. १३ ), भर 'बछ! ( २.९ ) ऊा पर्यायवाची माना गया है; जब कि पोरा- 
णिऊ बृत्तान्तों में इसे सामान्यतया चुन्र के साथ समीकृत ऊिया गया दे । इस 
घब्द के सम्बन्ध में शरो० रॉय ( लि० ऐण्ड हि० ऑफ दि बेद, ४० ११६ ) में 
इस प्रकार टिप्पणी करते हैं! “जिन स्वर्कों पर दिवोदास की चर्चा है वहॉं देवों 
द्वारा इसे ( दिवोदास को ) शास्बर से म्लुक्त कराये जाने का उल्लेफ़ है, जंसे 
ऋरेद १.११२९, १४७, ९ ६१,२। यह सत्य है कि एक बाद के समय से 
बस्वर! सामान्य रूप से शत्र मात्र का तथा विशेष रूप से इन्क्र-शन्र घृन्न का 
द्योतक है, किन्तु यह भी असम्भाव्य नहीं कि यह एक जत्यन्त भयानक और. 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार ४8६९ 


बहुत बढ़े शत्रु, मेघ रूपी असुर की, एक और प्राचीन स्मृति का रुपान्तरण 
मात्र हो ।! ( फिर भी, देखिये ऊपर छू० ४६८ )। ' 


प्रो० मूलर ( लास्ट रेजल्ट्स ऑफ दि तूरानियन रिसर्चेज, पू० २४४ औभीर 
बाद ) दस्यु, राहस, यातुधघान, दृष्यादि शब्दों के प्रयोग के सम्बन्ध से यह 
टिप्पणी करते हैं: “दस्यु का अर्थ वकेचल शत्रु है, उदाहरण के लिये तब, जब 
इन्द्र की इसलिये स्तुति की गई है कि उसने दुस्युओं को नष्ट करके आय-चर्ण 
की रक्षा की । वेद में 'दस्युओं! से अनेक सूक्तों मं अनाथ जातियों का 
तापपय हो सकता है, फिर भी, यह तथ्य मात्र कि कुछ जातियों को कुछ 
राजार्थों अथवा पुरोहितों का शन्नु कहा गया है, उन जातियों का वर्बर होना 
सिद्ध नहीं करता । स्वयं वसिष्ठ को भी, जो एक विशिष्ट आय॑ ब्राह्मण है, चिश्वा- 
मित्र से युद्ध के समय न केचछ पुक शान्नु ही चरन्‌ यातुधान तथा अन्य ऐसे 
नामों से पुकारा गया है जिनका साधारण रूप से केवल बबेर असर्भ्यों तथा 
दुशध्माओं के लिये प्रयोग होता है ।” ( प्रस्तुत गन्ध का प्रथम भाग भी देखिये 
जहाँ इस प्रकार के स्थलों तथा उनके अनुवार्दों को दिया गया है) + अन्य स्थर्छों 
( ऋगेद के ) पर 'रक्षल' शाब्द का स्पष्टतः बबर राष्ट्रों के लिये प्रयोग 
किया गया है । मूलतः रछस का अर्थ शस्तिशाली और वलवान्‌ था, विन्तु शीघ्र 
ही इससे वर्बर भोर राहस का भाशय भी सयुक्त हो गया,“? तथा चेद में 
यात॒धान के साथ यह इसी घाश्य में जाता है। आयो के देश मे निवास करते 
वाली जंगली जातियों के लिये प्रयुक्त एुक भन्‍्य चेंदिक विशेषण अनग्निन्नः है । 
उदाहरण के लिये हमे ये शब्द मिलते हैं “हे अग्नि | उन शात्रुओं को हससे 
दूर भगाओ जो अनग्निन्न हे और हसपर भाक्रमण करने आये हैं। हे पवित्न 
वेचता, समस्त अमरों के साथ पनः प्थवी पर आऊर हमारी हवियों को ग्रहण 
करो ।?४५ इन्हीं जातियों को 'क्रव्याद! अथवा सास-भक्ती भी कहा गया है | 





४२ | यह स्थल ( ३ ३४,९ ) मुझे ऐसे स्थलों में से एक प्रतीत होता है 
जिनमे आायों तथा आदिवामियो के वीच अत्यन्त स्प्टता के साथ विभेद किया 
गया है ।--लेखक ] 

४९ रेब० डा० विकसन ( इण्डिया थी थाउजंण्ड यीयर्स एगो, पृ० २० ) 
का विचार है कि राक्षस, पिशाच, और असुर शब्द मुलत, जातियो के नाम थे 
हक तो आप इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण देते है और न मुझे ही कोई मिल 

ऋगेद ११८९,३ अगस्ने त्वमु अस्मद्‌ युयोधि अमीवा अनग्नित्रा 
अभ्यमन्त कृष्ठी । पुनर्‌ अस्मभ्यन्‌ सुविताय देव क्षामु विष्वेभिर अमृतेभिर 
यजत्र । 
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चसिष्ठ के एक प्रसिद्ध सूक्त मे ये शब्द मिलते हैं: “ है इन्द्र और सोम ! 
राज्रसों को दग्धघ करो, उन्हें नष्ट करो, उन्हें नीचे फेंक दो, हे वपभी ! 
उन्हें नष्ट करो जो अन्धकार में विकसित होते हैं। पाग्छों को नीचे फेको, 
उन्हें त्रर्त करो, उनका सद्दार करो, और उन क्रब्यादों का वध करो। है इन्द्र 
और सोम | शाप देनेवाले राक्षस के विरुद्ध उठो, चह भरगिन में डाली गई हृधि 
के समान फुफकराता हुजा दग्व हो, तुम उसे नित्य घृणा करो जो त्राह्मणट्ठ पी 
है, जो मास सक्षण करता 8, भीर जो टेसने में अत्यन्त भयकर दे?“ क्रध्याद 
से उन लोगों का तात्पय 8 जो मास भक्षण करते है। इन्हें 'आमाद! ( कच्चा- 
सास खानेवाले ) भी कद्दते 5, क्योंकि सभ्य राष्ट्र के छोग पका मास खाते थे 
और अक्सर इसे यज्ञीय प्रकृति से सयुक्त क्या गया दे । अगिन, जो कि यज्ञ- 
रुप और इसके साथ सभ्यता तथा सामाजिऊ शुर्णों के भी प्रतिनिधि हैं, क्रत्याद 
के रूप मे एक सर्चथा भिन्न प्रकृति से युक्त 6 । इन्ददे उतने ही धृणित रूप में 
व्यक्त किया गया है जितने थे लोग घृणित हैँ जिनका भज्षण करने के लिये 








७७५ [ ऋग्वेद ७ १०४, १२ इन्द्रा-सोमा तपतम्‌ रक्ष उब्जतम्‌ नि अर्पय- 
तमु दृषणा तमोदृध' । पराश्यमीतमु अचितो नि ओपतम्‌ हतमु नुदेधाम्‌ नि 
शिशीतम्‌ कतृण । इन्द्र सोमा सम मवशसमु अभय अघमु तपुर्‌ ययस्तु चरुर्‌ 
अग्तिवान्‌ इब | ब्रह्मद्विपे ऋष्यादे घोरचक्षसे द्वेपो धत्तन्‌ अनवायम्‌ किमीदिने । 
इसी समान भावों को वरिष्ठ के प्रतिद्वन्द्दी, विश्वामित्र ने भी ऋग्वेद ३३०, 
१५-१७ में इस प्रकार व्यक्त किया है. “इन्द्र दह्य यामकोशा अभूवन्‌ यज्ञाय शिक्ष 
ग्रिणते सखिभ्य । दुर्मायवों दुरेवा मर्त्यासों निपद्धिणों रिपवों हन्त्वास । समु 
घोप सृथ्वे अवमेर अमित्रर जहि नि एपु अशनिम्‌ तपिप्ठाम्‌ । वृश्र ईम्‌ 
अधस्तादु वि रुज सहस्व जहि. रक्षो मधवन्‌ रन्चयस्व। उदवृह 
रक्ष सहमूलम्‌ इन्द्र वृश्च मध्यम प्रति अग्मम श्रिणीहि । आ कीवत 
सलदूकम्‌ चकर्थ ब्रह्मद्धिपे तपुपिमु हेतिमू अस्य । “हे इन्द्र | शक्ति घारण करो। 
राक्षत्रों ने पथ को रोक दिया है यज्ञ पर, और अपने स्तोता तथा उसके 
सखाओ पर कृपा करो, तरकस लिये हुये मायावी और अधम मत्यं शत्रुओं को 
नष्ट करो | हमारे मिकटतम शत्रुओं की एक ध्वनि सुनी गई है, उनपर अपना 
तप्त वच्ञ फेंको, उन्हे नीचे से काठ दो, उन्हे छिन्न-भिन्न करो, उन्हें पराजित 
करो । हे मघवन्‌ ' राक्षसों का दमन तथा वध करो । हे इन्द्र ' उनको समूल 
नए्ट करो, उन्हे बीच से काटो, उन्हे सीमाओ पर ही न्ठ कर दो | तुम और 
कितनी देर करोगे ? स्तोताओ के शत्रुओ पर अपने जलते हुये वज्य से प्रह्मर 
करो 7 देखिये रॉथ इल्स्ट्रे० आफ निरक्त, ६ ३, पृ० ७२ ,--लेखक ] 





तथा दक्षिण की भोर प्रसार छु६३ 


कि 


इनका आवाहन किया गया है। ये अ्षपने दो लौह दाँतों को तीचण करते दे, 
अपने श॒न्र॒र्भो को मुख में रखकर उनका भक्षण कर जाते दे [ऋग्वेद १०,८७,२ 
घोर बाद ]। यह अपने अख की नोक को तप्त करते है ओर उससे रहसों छे 
हृदय फो चींघ देते है । यह उनके चसों को फाड देते है, उनके अर्गो क्लो तोड- 
मडोर देते है, भीर उन्हें या तो भेड़ियों के भक्षण के अथवा ग्रू्रों के भकत्षण के 
लिये फ्रक देते हैँ । स्वयं इन रचसों की 'भचिता> और 'मूरठेवा कहा गया 
है| इतना ही नहीं, हइन पर मानव भज्ती होने का व्यग क्या गया है भौर 
इन्हें 'असुतृपा क्‍टह्ठा गया है । ऋग्वेद ( १०.८७,१६ ) से हम उन यातुधातों 
के सम्बन्ध में पढ़ते हैं जो “मनुष्यों अथवा अर्खो के रक्तन्‍युक्त मास का भक्षण 
करते है और गायों के दूध को चुरा लेते हे । 'है अग्नि | अपने अग्निसय खड्ढ 
से उनके ससतकों को काट दो ।” ये सभी विशषण आक्रामक, तथा अधिक 
सम्भवतः आदिवासी जातियों के लिये व्यच्टत हुये हैँ, किन्तु थे इतने 
सामास्य हैं कि हनसे कोई जातीयता सम्बन्धी निष्फर्प निकाढना सम्भव 
नहीं | वैदिक ऋषि निश्चित रूप से आर्य और अनाये शन्रुनी में विभेद करते है। 
देवों से आर्य, तथा साथ द्वी साथ, वर्बर भतन्नु्नों को नष्ट करने की स्तुत्ति की 
गई दै ( दाप्ता चबूत्रा हतम आयोणि च ), और कक््सर हमे ये उद्तियों 
मिलती दे: हमारे आर्य शात्रुजों को, हमारे दास शत्रुओं को मारो; दे देवता, 
हमारे शन्रुनों का बध करो । किन्तु फिसी ऐसी उेहिक विशिष्टता का उल्लेख 
नहीं ह जैसा बाद फे लेखकों में है । एक मात्र अभिव्यक्ति, जिसकी इस अर्थ 
में व्यास्या की जा सफ्ती है, 'सुशिप्नः हे जिसका जक्षार्य देवों के छिये प्रयोग 
किया गया है । इसका कर्थ 'सुन्दर नासिकाबाछा' है । यतः मनुष्य से अपने 
उन गुर्णा को, जिन पर उसे गय होता है, देवा पर स्थानान्तरित कर देने की 
प्रवृत्ति होती है, जोर यतः वह तुटना के अतिरिक्त और किसी भी श्रकार स्वर्थ 
अपने श्रेष्ट यु्ों से अचगत नहीं हो पाता, अतः हम यह सान सकते हैं कि 
इन्द्र की सुन्दर नासिक्रा की कल्पना का सकेत आदिवासी जातियों की चपटी 





४६ [ इससे कही अधिक निन्दापूर्ण विशेषण, 'शिइनदेव” भी, प्रत्यक्षत- 
ऋग्ेद ७ २९,५, और १० ९९,३, मे इसी वर्ग के लिये व्यहृत हुआ है। इनमे 
से प्रथम स्थल इस प्रकार समाप्त होता है. “मा शिश्तादेवा अविग्रुर ऋतम्‌ 
न ।! यास्क्र ने ( निरक्त ४ १९ में ) 'शिव्नदेव” की “अव्नह्मचर्य/” के रूप में 
व्यास्था की है । रॉथ ( इल० टु नि०, एृ० ४७ ) का विचार है कि यह शब्द 
कामुक दानवो के लिग्रे प्रयुक्त द्ृणासुचक विश्येपण है । द्वितीय. स्थल ( १० ९९, 
हे ) की अन्तिम ऋचा इस प्रकार है. “अनर्वा यव शतदुरस्य वेदों घ्नन्‌ 
शिइतदेवान्‌ अभिवपंसा भूत ।” प्रस्तुत ग्रन्थ का चौथ्ग भाग भी देखिये । 


४६४ भारत में आये : इनका पूरब 


नासिका से ही मिछा होगा | भारत में चपटी अथवा नासिज्ा-रहित जातियों 
का सिकन्‍दर के साथियों ने उल्लेस किया है, और ऋग्वेद के सूक्त में यद्द कह्दा 
गया हे कि मनु ने 'विनशिश्षिग्रों) ( पदपाठ : विश्वि-श्िप्र ) को जीता। यहाँ 
विशिशिप्र का 'नासिका रहित! अनुवाद फिया जा सकता है। दाल अथवा 
बर्बरों को भी वेद सें 'वृषशिप्र' कहा गया है जिसका अर्थ बकरें अवबा दप्भ 
जैसी नासिका बाढा! हो सकता दे । “अनासा£ बान्रु, जिनका इन्द्र ने अपने 
अम् ( ऋग्वेद ५.२९५,९ १० ) से वध किया, सम्भवत' नासिका रहित ( अ+ 
नासस्‌ ) थे, न कि, जंसा कि भाष्यकार मानता है, झुख विद्ीन ( कन्‌ + 
आसस ) ।” 

तदुपरान्त प्रो० मूछर आगे यह टिप्पणी करते हे कि आदिवासी जातियों 
की ठेहिक विशेषताओं का पुराणों में अधिक स्पष्टता से वर्णन क्रिया गया है । 


( प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग और भागवत पुराण का वह स्थछ भी देखिये 
जिसे थागे उद्छत क्रिया गया दे ) । 


सम्भवत्तः हस इन सूक्तों की अ्भिव्यक्तियोँ और उछ्लेसों को, तथा उस 
प्रणाली को जिसके अनुसार कुछ शब्दों तथा उपाधियों को ( विभिन्न वर्ग के 
प्राणियों, सानवो, था असुर्रों के लिये प्राय, विवेकहीनता के साथ) व्यवह्मत किया 
गया है, हम उस समय भोर भ्रच्छी तरह समझ सकते हैँ यदि हम सर्वश्रथस 
उस स्थिति का पता छगा लें जिसमे कायों ने बसने के ससय भादिवासियों के 
सन्दर्भ में अपने को पाया, ओर दूसरे, यदि हम यह भी विचार करें क्रि जिन 
सृक्तों में ये शब्द प्रयुक्त हुये है, उनकी रचना भी अनेक शताब्दियों की अवधि 
में विभिन्न कार्लों में हुई थी, यह कि वद्दी शब्द बार-बार विभिन्न सुक्तों में 
जाते है, और यद्द कि किसी पहले के सूक्त में किसी आशय विशेष में, व्यवहृत 
घब्द एक बाद की कृति में एक भिन्न वर्ग के प्राणियों के छिय भी स्थानान्तरित 
हो गया हो सकता है। हमे यह भी स्मरण करना चाहिये कि सूक्त एक पूर्ण 
रूप में ही सेव संचरित नहीं हुये होंगे, और अल्ग-अल्य कृतियों के अ्शों 
को, जिनका सूछत पुक्र भिन्न विषय और उद्देश्य रहा हो सकता है, वाद 
के युग के रचनाकारों ने भूठ से एक साथ रस दिया होगा । इनमें से प्रत्येक 
सम्भावनालं पर अनुमान के रूप में में कुछ शब्द क्टूँगा। 

प्रथम.--8म यह कर्पना करें फि सिन्धु नदी की ओर से दक्षिण-पूर्वी 
दिशा में आगे बढ़ते हुये आयों ने सम्भवत, एफ चनाच्छादित प्रदेश में प्रवेश 
फ्िया जो ऐसी असमभ्य जातियों के अधिकार में था जो भोंडी झोपडियों में 
रहते और वर्नों के ग्रातिक पदार्था, अथवा शिकार और मछुछियों पर, या 
थोड़ी-बहुत कृषि पर जीवन-ग्रापन करते थे । ये झसभ्य और बचर छोग काले 


सथा दाक्षण को ओर प्रसार घ्ह५ 


रंग के तथा कुछ भोंढ़ी आकृतिवाले थे । ये जायो से सबेधा प्रथक बोली 
चोलते थे, इनकी घार्मिक उपासना-पद्धूति जायों से सर्वथा सिन्न थी, और इनसे 
( दस सरलता से यह सान सकते है ) अधिफ सभ्य उन आय-आक्रासाऊं के 
प्रति तीघ्र रोप रहा होगा जो इन्हें इनके प्राचीन जावार्सों से वहिप्कृत 
करते हुये आगे बढ रहे थे । इस चीच जायो ने, जो प्रगति करते हुये अपने 
को क्रमश' आदिवासियों के वनों, खेत्तों, भौर ग्रार्मों मे स्थापित करते चल रहे 
थे, सहसा ही अपनी स्थिति सुद्दध करने से सफलता प्राप्त नहीं कर ली 
होगी। उन्हें अपने आत्रुर्तो के आक्रमणों का सदेव सामना करते रहना 
पढ़ा होगा जो उन लोगी पर आक्रमण करने के प्रत्येक अबसर से 
छाभ उठा कर उन्हें तच्रस्त करते रहे होंगे।?” कालछा बण, भयंकर 
छुरूपता, चर्च आदतें, ककश चाणी, तथा इन दस्युओं द्वारा कार्य 
बस्तियों पर क्रिये गये वर तथा आऊस्मिक आक्रमर्णों ने, जो दु्भद्य 
वो ** से कौर रात्नि के अन्धकार मे किये जाते थे, आर्यों को अपनी 
सस्यता के प्रथम सत्र पर इनके सम्बन्ध में अत्यन्त काल्पनिक और छाज्ष- 
पिक वर्णन करते हुये इन्हे प्रेताप्मायं जौर शक्षस जादि कहने के लिये सार्ग 
प्रशस्त क्या होगा ।/" इस प्रकार आायों ने अपने हन छिपे आक्रामर्कों को 
अभमिचारीय तथा मानवेत्र शक्तियों से युक्त, झथवा राक्षर्तों और दानवों के 
नेतृत्व में आक्रमण करनेबाद्य तक ससझ्ष लिया हो सकता है। जाधुनिक 


७० विछसन, ऋग्वेद भाग १, इण्ट्रो० पृ० हा । प्रस्तुत ग्रन्थ का पाँचवाँ 
भाग भी देखिये । 


७८ ऋचखेद मे छ मन्तों का एक सूक्त ( १० १४६ ) वनो की देवी, 'अर- 
प्यानी', को सम्बोधित है | इसकी किसी ऐसे ही समय में, जिसका ऊपर वर्णन 
है, किसी ऐसे ऋषि ने रचना की होगी जो विशाल बनो के मध्य मे निवास 
करते हुये उन एकान्त स्थानों मे होनेवाले वर्दरो के आक्रमण से परिचित था। 
इस सूक्त के प्रथम तथा अन्तिम मन्त्र इस प्रकार है “अरण्यानि अरण्याति 
असी या प्रेव सश्यसि । कथ ग्रामम्‌ न पुछसि न त्वा भीर्‌ इव विन्दति । 
आउजनगन्धि सुरभिमु वह्न्नामु अकृंपीवछाम्‌ । प्राहम्‌ मृगाणाम्‌ सातरम्‌ 
अण्पानिम्‌ अशसिपम्‌ ।” देखिये रॉय का इछ० ऑफ निरु० पृ० १३२, और 
प्रस्तुत कृति का पाँचवाँ भाग भी । 

७१ ऋगेद ८ १८,१३ में मानव शत्रुओं को भी राक्षसों के समान 
व्यवहार करनेवाला कहा गया है यो न कश्निद्‌ रिरिक्षति रक्षस्त्वेन मर्त्य, 
स्वेस्‌ स एवं रिरिपीए्ठ ।” 


४६६ भारत में आये : इनका पूर्व 


समय तथा ईसाई राष्ट्रों में भी प्रेनात्मा्ं के श्रति विश्वास की भावना 
देखी जा सकती है। गात्रिकालीन आक्रमर्णों की दकश्शा में दिन का 
प्रकाश आक्रामकों के पछायन करने तथा घबड़ाये और त्रस्त आगयों के सुरक्षित 
अनभव करने का आश्वासन प्रदान करता है | इसीलिये पूर्व में ठदित होते 
स्य को, एक ब्राह्मण में राक्षसमों को भगाने तथा नष्ट करनेवाढा कद्दा गया 
है।” इसी प्रकार रामायगकार ( यदि हम यह मान ढें कि इस काव्यास्मक 
बरुत्तान्त से कोई ऐतिहासिकता है ) ने भी दक्षिण में राज्षसों और बानरों वें 
रूप से बर्चर जातियों के श्रीराम के साथ साज्ञाध्कार का वर्णन ज़िय्रा है ।/ 
थद्द वस्तुस्थिति कुछ दिनों तक बनी रद्दी हो सफ्ती दे । धोड़ा आगे बढ़ झुकने 
के बाद आायों को अधिकृत भूभाग को साफ करने तथा कृपित करने के लिये 
कुछ समय तऊ रुकना पढ़ता होगा, भौर उस समय कआादिवासी, जो आस-पास 
के ज्षत्र मे विद्यमान रहते थे, अपने इन आक्रामक्कों के प्रति कमी शान्त रहते दंगे 
और कभी इन पर आक्रमण करते हंगे। आर्यो के पर्याप्त प्रसार के कारण ये 
आदिवासी दस्यु या तो देश के सुदूर कोरनों में भागने के लिये विवश अथवा 
अपने विजेताओं के समुदाय में निम्नतम स्तर के लोगों के रूप में सम्मिलित 
हो गये होंगे । जब यह स्थिति जा गई तब छायों के लिये इन आादिवासी 
जातियों से रक्षार्थ देवों की स्त॒ति में स्तोन्नों की रचना की कोई आवश्यकता 
नहीं रह गई होगी, किन्तु दुशत्मानों के प्रति भय का अन्धविश्वास, जिसे 
सभी यु्गों में सवंसाधारण के हृदर्यों में वर्तमान देखा जा सकता है, अब्र भी 
इनके मन में बना रहा होगा | 

द्वितीय :--इस सम्पूर्ण अवधि में ( जिसको दम जनेक शतान्दियों तक 
विस्तृत मान सकते हैं ) जिसमे ऊपर वर्णित स्थिति वनी रही, वेदिक सुूक्तों 
की रचना चलती रही । ये सूक्त अनेक ऋषियों के वंशर्जों में सुरक्षित रूप से 
संचित रहे । हस बीच ये वशज़ भी इनके स॒ग्रह मे नित्य अपनी रचनार्शों से 
वृद्धि करते रहे । हन नवीन रचनाओं के प्रणेतारओओं ने स्वभावत्. अपनी स्मति में 
सुरक्षित अपेक्षाकृत प्राचीनतर सूक्तों से, जिन्हें अब ग्राचीनता के कारण 
बहुत कुछ पवित्र भी माना जाने छगा होगा, अपनी इन रचनारनों मे भाव 

४“ ऋग्वेद १३३,प८ पर सायण द्वारा उद्बृत आादित्यों ह्य एवं उच्चचू 
पुरस्ताद्‌ रक्षास्यु अपहन्ति ।' देखिये ऋग्वेद १ ७१,४ पर भी सायण । 

“3 और हमारा भी अनुभव है कि चीनी लोग योरपवासियों को “विदेशी: 
राक्षम' कहते है | 

/ तुलना कीजिये रेनन हिसे०, द्वि० स०, पृ० १२०, नोट १ । 





हि 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार द६७ 


तथा शब्दों को सम्मिलित कर लिया होगा। ज्यों-ज्यों परिस्थितियों में परिवर्तन 
हुआ आचीनतर सूक्तों के उल्लेखों और सन्दुर्भों में से अनेक विस्ख्धत हो गये, 
और एक समय ऐसा आ गया होगा जब इन प्राचीन सुरक्तों के भावों जौर इनकी 
अभिव्यक्तियों को स्पष्ट रूप से समझ पाना भी कठिन हो राया होगा। इस 
प्रकार इनका अब ऐसी परिस्थितियों और घटनाओं के लिये व्यवहार किया 
जाने छूगा होगा जिनके साथ इनका मूल्तः कोई सम्बन्ध नहीं था। यही 
स्थिति विभिन्न व्यक्तित्वों के सम्बन्ध में भी रही होगी। एक चर्ग के शत्रुओं से 
सम्बद्ध शब्दों और चविशेषण को दूसरे वर्ग पर स्थानानतरित कर दिया गया 
होगा । प्रो० रॉथ के अनुसार शम्बर शब्द के साथ पेसा ही हुआ है । वास्तव 
से, जब हस यह देखते है कि वेदों के डल्लेखों ओर संकेतों को अक्सर पुराणों 
में एक सवंधा भिन्न प्रकृति तथा प्रवृत्तिवाले आख्यानों में विकसित कर दिया 
गया है, यह कि वेदिक देवों के कार्यो और गुणों को वाद के समय में स्ंधा 
परिवर्तित कर दिया गया है, और यह भी कि बाह्मर्णों तक में वेदों के वास्तविक: 
आशर्यों का मिथ्याग्रहण किया गया है, तव यह मानना अध्यन्त आशय हो 
जाता है कि उस युग में भी, जब बाद के सूक्तों की रचना हुई, मिथ्याव्यवद्दार 
की प्रक्रिया का भारम्भ हो गया, और उनके प्रणेत्राओं ने, अनेक दक्ञाओं में, 
प्राचीनतर सूक्तों के शब्दों का उससे भिन्न रूप में प्रयोग आरम्भ कर दिया 
जो उनका मूल प्रयोजन था। इस प्रफार यह वोधगम्य द्वो जाता है कि पहले 
जो कुछ काली त्वचावाले, पतित और वर आदिवासियों, उनके पुरों, अथवा 
उनके आर्यो के साथ संघर्ष के लिये कद्ठा गया था, उसे एक बाद के समय सें 
अन्धकार की दुष्टात्माजों, सेघ रूपी असुरों, तथा देवों के असुरों और 
देत्यों के साथ चुद्ध के लिये कद्दा जाने छगा होगा। अथवा अधिक सम्भाव्य 
मान्यता यह हो सकती दे कि आरम्मिक काव्य की कलाविद्दीन शेछी में सूर्क्तो 
में स्तोत्ताओं के पाथिव शब्नुओं का, अन्धकार की दुष्टात्माओं अथवा इन्द्न के 
अन्तरिक्षीय झातुओों के साथ-साथ उल्लेख किया गया हो। विभिन्ञ प्रकार के 
शत्रुओं का यह सम्मिश्नण या अस्त-व्यरुत प्रयोग उस समय और बोधगमस्य हो 
हो जाता है जब हम यह समान छें, और जेसा कि भारतीय व्याख्याकारों ने 
माना है, कि दस्यु शब्द में सूछतः एक सामान्य विनाशक के रूप में जाति- 
वाचक जाशय निहित था। इस प्रकार यह सभी अश्रकार के शज्जुओं के लिये 
व्यहत होने छगा होगा, क्योंकि एक प्रकार के शज्ुओं के चर्णन से स्वभावतः 
अन्य के वर्णनों तथा उनके लिये उपयुक्त विशेषणों का संकेत मिला होगा। 
स्वयं हम लोग भी राक्चर्सों के छिये 'फाउल फिय्रेण्ड! विशेषण का प्रयोग करते 
हैं जिसका अर्थ जमन भाषा में ( फेण्ड ) दामन होता है। इसी प्रकार जक 


इ्२ सू० सं० उ० द्वि० 


भ्रध्प भारत में आये : इनका पूर्व 


हम इस प्रकार की स्थ॒ुतियाँ करते ई कि हमें झान्रु के भय से झुत्त करो? 
तब हम इनके जन्‍्तर्गत हर प्रकार के ऐसे शान्नु को सम्मिलित के ग्तेद्द जो 
हमारी शान्ति को भग करता है, चाहे वह ज्ास्तरिक हो या बाट्य, भौतिक 
हो था प्रेत । 'जन्‍्यपघता, करता, अयज्युा, पेय जसे पिशपण, लिनका 
मूलतः मनुष्यों के लिये ही व्ययहार होता था, कत्पचात्मक प्रगझयागास के 
विकास के साथ-साथ बाद से दानवों और अनुर्गे के छिद् प्रयुक्त होने छगे । 

यह कैंचछ एक परिकएपना सात्र नहीं बल्कि एक ऐसी भक्रिया छ्ठ्जो 
भारत से वास्तविक रूप से घटित हुईं, ऐसा छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ के कुछ इस 
कौवहल्वर्धक स्थल से सिद्ध हो जायगा  तरसाद्‌ अपि श्षद्य इह अददानय्‌ 
अश्रदवानम्‌ अयजमानम्‌ आहुर “आसुर बत” इति। अमुराणा ध॒ णपा 
उपनिपत्त प्रेतस्य शरीरमू सिक्षया बसनेन अलंकारेण इति संस्कुबन्ति | 
एतेन ह्यू अमुं लोक जेप्यन्तो मनन्‍्यते | “जत्तः बर्तमान समय तक मे जो 
ज्यक्ति श्रद्धा और आस्था से रहित है, जो यज्ञ नहीं करता, उसे अखुग्वत्‌ कट्दा 
जाता है । असुरों का यह पवित्र सिद्धान्त दे - ये प्रेत शरीर को भिछ्ता, बन 
और जछूकार समर्पित करते हैं और थ३ मानते ईद कि इस प्रकार ये जागे के 
छोकों को प्राप्त कर छेगे 7“ 

शत्तपथ झ्ाह्मण का यह स्थरू भी आदिवासियों जोर धसुर्रों फे सम्बन्ध को 
दिखाने में सहायक होगा; ३.९, १,२३६ : ते अमुराः आतबचसो "हे 
अलवबः हे अबब'” इति वदन्त. पराबभूदु' | तत्र एताम अधि बाचम्‌ 
ऊदुर्‌ उपजिनास्थाम्‌ | स स्लेच्छस्‌ | तस्मादू न ब्राह्मणो म्लेच्छेद्‌ | 
असुयो ह एपा वाक्‌ | “वाणी से रद्धित और हि लडबः दे अछबश (दि अर्थ: 
के बदले ) चिल्छाने वाले छसुरगण पराजित हुये। यहाँ ये यह सहिग्ध 
शब्द ब्रोल रहे थे | यह गछत भाषा है ( अथवा जो ऐसा बोलता द्व बह 
स्लेच्छु है ) | रे कोई भी ब्राह्मण अशुद्ध भाषा न बोले, क्योंकि भशुद्धता 
असुरों की भाषा है ॥7““ 


<3 देखिये वेवर इण्डि० स्टू० १,२७१,२ और नोट । मनु ११.३० से 
तुलना कीजिये “यद्‌ धन यज्ञशीलानामु देव-स्व तद्‌ विदुर बुधा । अयज्वन्ता 
तु यद्‌ वित्तम्‌ आसुर-स्वम्‌ तद्‌ उच्यते ॥ “जो लोग यज्ञ करते हैं उनकी सम्पत्ति 
को वुद्धिमान्‌ लोग देवो की सम्पत्ति कहते हैं, किन्तु जो कमी यज्ञ नहीं करतें 
उनकी सम्पत्ति को असुरो की सम्पत्ति कहते हैं।” शतपथ ब्राह्मण १३५,१५, 
तथा वेवर इण्ड० स्टु० १ १८९ भी देखिये 

£ ब्राह्मणों मे देवो और असुरो के युद्ध की अनेक पौराणिक कथायें मिलती 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार ६६ 


खण्ड ३--सरस्वती के तद पर आये, तथा यहाँ से 
इनकी पूर्व ओर दक्षिण की ओर पधगति 


गत खण्ड में हसने देखा कि उत्तर-पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 
पश्चात भौर सिन्धु से पंजाब को पार कर के सरस्वती की ओर बढ़ने के समग्र 
जायों को एक ऐसी जाति से साज्ञात्कार तथा युद्ध करना पढ़ा जो प्रत्यक्षतः 
आदिवासी थी और जिसे वेदिक सूक्तों में दस्यु शब्द से व्यक्त किया गया है। 
शीघ्र ही हम यह देखेगे कि एक बाद के समय में दोआवा चेन्र से विन्ध्य 
फे उस पार अपनी दुक्षिण की ओर प्रगति के समय आर्यों ने पुनः आदिवासियों 
को दुवाना तथा और अधिक दक्षिण की ओर भगाना आरम्भ किया । सम्भवतः 
रामायण में दुक्षिण की बबर जातियों के लिये ब्यवह्मत विशेषणों में भी 
हम इस मत की पुष्टि होती देखेंगे कि ऋग्वेद में इसी वर्ग के लोगों को 'राक्षस! 
आदि शब्ढों से व्यक्त किया गया है | फिर भी, इस अनुसन्धान की दिज्ञा में 
और आगे बढ़ने के पूर्व दमें सरस्वती नदी के तटवर्ती पविन्न भूसाण में ब्राह्मण- 
भारतीयों के साथ एक क्षण के लिये रुक जाना होगा भौर फिर इनके प्राचीन 
लेखकों के कुछ मूल उद्धर्णों की सद्ायता से इस स्थान से इनके पूर्व की ओर 
बढ़ने तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण उत्तर भारत में फेल जाने के क्रम का अध्य- 
यन करना होगा | 

अतः, अव हम यद्द मान लेंगे कि पद्चनद प्रदेश को पार करने के पश्चात्त 
जाये छोग सरस्वती नदी के तट पर आ चुके हैं, और यहाँ तक कि यमुना तथा 
गद्ठा नदियों तक फेल चुके -हैं। ऐसा प्रतीत पोगा कि सरस्वती तथा 
इपद्ठती के वीच का संकीण क्षेत्र, जिसे मनु २.३७-२४ में ब्रह्मावर्त कहा गया 
है, पर्याप् समय तक कुछ भत्यन्त विशिष्ट ब्राह्मण पुरोहदितों भौर ऋषियों का 
आवास-क्षेत्र रहा होगा, भोर यद्द भी कि यहीं ब्राह्मणीय सस्थाओं ने विकसित 


हैं जिन्हें वेवर ( इण्ड० स्टू० १,१८६; २२४३) के अनुसार आरयों. और 
आदिवासियो के बीच हुये युद्धों के रूप मे ग्रहण किया जाना चाहिये । यह बात 
किलात ( जिसका नाम एक आदिवासी जाति, किरात, के प्राय अनुरूप है) 
ओर आकुलि नामक असुर-पुरोहितो से सम्बद्ध शतपथ ब्राह्मण के स्थल ( जिसे 
ऊपर उद्धृत किया जा चुका है ) और रावण की कथा से पुष्ट होती है। इस 
वात पर ध्यान देना भी उचित होगा कि ऋग्वेद ( २.१७,६ तथा अन्‍्यत्र ) मे 
आनेवाले शब्द 'क्रिवि” को ( यद्यपि रॉथ ने अपने कोश मे इसे सामान्य रूप से 
मेष का द्योतक भाना है ) शवपथ ब्राह्मण १३ ५,४,७ मे पद्चालो का एक 
आचीन नाम कहा गया है . क्रिवय. इति हे वे पुरा पच्चालान आाषक्षते । 


४०० भारत में आये : इनका पूल 


होकर परिपक्वता प्राप्त की होगी, तथा, सम्भवतः, चढिक सुक्तों का संग्रह पूर्ण 
हो चुका होगा । देश के इस छोटे से क्षेत्र के साथ सथुक्त पयिन्रता की भावना 
का अन्य किसी प्रकार सलमाधात करना सरछ नहीं हेँ /" इस विपय पर 
छासन ने यह सत व्यक्त किया दे ( अपने स्ती० ३,३०१ में ) :--( सरस्वनी 
की ) पविन्नता को ऐतिद्दासिक आधार पर भी स्थित होना चाहिये, और इस 
भावना को उस समग्र विकसित मानना चाहियें जब भीतरी भारत के 
निवासियों, जिनकी संस्थाओं फा दृढ़ संस्कारों के आधार पर निर्माण क्या 
गया था, और पश्चाव के उन निवासियों के, जो ऐसे नियमों का अपेक्षतया 
कम ध्ढ़ता से पान करते थे, बीच चिभेद त्तीचर झप से प्रसर ड्ो चुका होगा । 
फिर भी, थह अन्तर केवल पश्चिस के छोगों न ही सीमित नहीं था ; दक्षिण 
की भोर भी जो देश विशुद्ध भारतीय संस्कारों से नियन्न्रित था उसकी सीमा 
सरस्वती के साथ समाप्त हो जाती है | यह नदी जहाँ लुप्त होती दे उसे निपाद 
देश का द्वार कहा सया है, और यह इसीडिये लुप्त मी हो गई क्रि यद्द उस 
अपवितन्न जाति के छोगों के सम्पक मे न आजा सफ्रे !”* इसी स्थान के सम्बन्ध 


4» सरस्वती से सम्बद्ध बेद के कुछ स्थलों को ऊपर उद्बृत किया जा 
चुका है। वेवर ( इण्ड० स्टू० २३६११ ) शाह्वायन तथा ऐतरेय ब्राह्मणों से 
दो ऐसे स्थलों को उद्घृत करते है जिनमे ऋषिगण इस नदी के त्तट पर यज्ञ 
करते है। प्रो० हाँग का ऐतरेय ब्रा० भी देसिये । ऐतरेय ब्राह्मण इस 
प्रकार आरम्भ होता है - “ऋषयो वे सरस्वत्या सतम्‌ आतसत, ते कवपम्‌ ऐलूपमु 
सोमाद्‌ अनयन्‌ “दास्य पुत्र कितवोध्ताह्मण कथम्‌ नो भध्ये दीक्षिप्ट”/ इति 
तमु वहिवंन्त्र उदवहन्नू “अन्न एनमु पिपासाहन्तु ॥ सरस्वत्या उदकमु मापाद 
इति ।” “ऋषिगंण सरस्वतीतट के एक यज्ञ-सत्र मे सम्मिलित हुये ॥ उन छोगों 
ने यह कहते हये कवप ऐसल्ूूप को सोम से पृथक किया “यह एक दास पुन्न, 
कित्तव, भीर अव्राह्मण है, इसने हम लछोगो के वीच यज्ञ के लिये किस प्रकार 
अपने को दीक्षित कर लिया ?” तदनुसार वे इसे यह कहते हुये वन में ले गये . 
प्यास इसे नप्ठ कर दे, यह सरस्वती का जल न पीने पाये ।” किर भी सर- 
स्वती ने इस पर कृपा की और इसके परिणामस्वरूप ब्राह्मणों में इसे अपने 
समुदाय में सम्मिलित कर लिया | महाभारत ३५०७४ में ( जिसे लछासन ने 
त्मी० ३.२०० में उद्घृत किया है ) इस प्रकार कहा गया हैं “दक्षिणेन 
सरस्वत्या * च्पद्वत्यू-उत्तरेण च, ये वसन्ति कुरुक्षेत्र ते वसन्ति त्रिपिएपे ।/ “जो 
लोग सरस्वती के दक्षिण बौर इध्पद्वती के उत्तर, कुरुक्षेत्र भ॑ निवास करते है वे 
स्वर्ग में रहते हैं ।” देखिये प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग भी । 

6 महाभारत ३,१०५३८ “एतद्‌ विनशन नाम सरस्वत्या विधाम्पते । 


तथा दक्षिण को ओर प्रसार ४०१ 


में प्रो० विलसन ( विष्णु पुराण, भूमिका ए० हूं ) यह टिप्पणी करते हैं: 
“आरम्सिक राजाओं और अत्यन्त प्रसिद्ध ऋषियों के अनेक साइसिक कार्य-कछाप 
इसी क्षेत्र में हुये; और अनेक ऋषियों के जाश्रस भी सरस्वती के तट पर ही 
स्थित बताये गये हैं । कुछ विद्वानों के अनुसार वेद भौर पुराणों के रचयिता, 
व्यास, का आवास भी यहीं था। कुछ अन्य के अनुसार जब चेद भ्रप्रचलित भर 
विस्खत हो गये तब सरस्वती के पुत्र सारस्वत ने ब्राह्मणों को पुनः वेद का 
उपदेश दिया ।*० ब्राह्मणों की एक अत्यन्त विशिष्ट जाति को सारस्व॒त कहते 
हैं।* स्वयं इस नदी ने भी अपना नाम विद्या की देवी उस सरस्वती, से 
प्राप्त किया है जिसके तत्वावधान में ही हिन्दू शार्सखो ने स्वरूप तथा ग्रामाणि- 
कता प्राप्त की ४! [ क्या हम इसी सम्भावना के साथ स्थिति के इसके विपरीत 
होने की कल्पना नहीं कर सकते--विशेषतः जब इसका नाम 'सरस” अर्थात्‌ 
“जल! ( निरुक्त ९.३६ ) से प्युत्पन्न हु--ओऔर यह कि इस देवी ने अपना नाम 
इस नदी से प्राप्त किया जिसके तट पर ही इसका जन्म हुआ कहा जा सकता 
है १ ]४ “ये संकेत इस वात को निश्चित बना देते हैं कि, चाहे जो कुछ भी 
वीज चाहर से छाये गये हों, वह सरस्वत्ती नदी का निकटवर्ती देश ही था 


द्वारम्‌ निषादराष्टुस्थ येषो दोषात्‌ सरस्वती । प्रविष्ठा पृथिवी वीर मा निषादा 
हि माम्‌ विदु । “इसे ही सरस्वती के विनशन का स्थान कहते हैं। यह 
निपादो के देश का द्वार है । इनके देश की अपविन्रता के कारण ही सरस्वती 
यहाँ भ्रूमि मे समा गई जिससे निषाद लोग इससे परिचित न हो सकें ।”” 


“3 यहाँ उदिएट आख्यान का एक अश प्रो० विलसन ने भी दिया है। यह स्थल 
महाभारत के ९ २९६० पर आता है | वारह वर्ष की एक अनावृष्टि के समय 
भोजल की खोज मे मह॒पिगण इधर-उचघर भटकते रहे और इस प्रकार उन्होने 
वेदो को नष्ट कर दिया ( तेषाम क्षुदा परीताना नप्ठा वेदाधभिधावताम्‌ )। 
मुनि सारस्वत भी चलते के लिये उद्यत हुये परन्तु सरस्वती ने उन्हें विरत 
किया . “तन गन्तव्यम्‌ इत् पुत्र तवाहारम अह सदा। दास्थामि मत्स्यप्रवरान्‌ 
उष्यताम्‌ इह भारत ।” “हे पुत्र | यहाँ से मत जाओ | मैं तुम्हे भोजन के रूप 
मे श्रेष्ठ मत्स्य दूंगी ।” तदनुसार ये वही रह गये और इस प्रकार इन्होने अपने 
जीवन तथा वेदो को सुरक्षित रखा । ( प्राणान्‌ वेदाश्व घारयन्‌ )। तदुपरान्त 
अन्य ऋषियो के आग्रह पर इन्होने उन्हे वेद का उपदेश दिया। 


४ प्रस्तुत ग्रन्थ का पाँचर्वाँ भाग देखिये । फिर भी, वेवर ने उस भाग की 
अपनी समालोचना मे वहाँ व्यक्त विचारों को अस्वीकृत किया है। 


) 


्ँ 


भारत में आये: इनका पूर्व 
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नौ साविध्ग एगात साइस में रोष तथा पोषण हुक्ला।! देखिये लासन 
((४॥7३ह 2,४६० ) भी 
पंत हग मी समातति £ समय गफ सरसपती कार श्पद्ठती के थीच के 


हे के हा सगायों के पा पहय पररिन्नसां प्रदान था उसका सनु के हल स्थल से 


पछ्णयम। म्ट गस्गिस देश थे आचारः पारस्पय-क्रमागत:। वणोना 
शछपापउरासाना से सदाचार वच्यते | ६६.कुकन्षेत्र च मत्याश च पद्चालाः 
दाग सदा | एप मय इसो व क्ामवतार अनन्तरः | ५०. एतहेश-अ्सः 
हग्य साताद छप्रतन्मनः। स्थ स्व चरित्र शिक्तरन प्रथिव्यां सच- 
सानदाः | २१. हिसिद्रदू बिन्ध्ययोर मध्य घन्‌ प्राय विनशनादू अपि। 
पय्ग एय प्रयागाय घ मध्यदेशः प्रफीनित:। २+. आओ ससुद्रात तु वे 
पययोद्ू गा समद्रान सु पश्िसाव तथोर एचान्तरं शि्यर अयाबत बिहुर 
युभा।  +६ फणसास्स तु चरति मूसी यत्न स्वभाचनः। स ज्ञेयो यश्षियो 
इेलाी सविर्योशा् सना पर । २४. एसतासनू दिजातयों देशान्‌ समश्रयेरत्‌ 
प्रयानन, ) छोद्स तु चरिसन्‌ यस्मिन वा निवासेद घृत्ति कपित: | “सर- 
४, तथा एुष्टनी, एन दो टेस-नडजियों के मप्य का ज्ञी देश ए उसे देवनिमिद 

कट्ाएस पाते है 4 5८, उस देश में स्ाप्रणादि यर्श जोर व्संकर जातियों 
॥ ४ ्परमायागंम जो जाधार # उपतो ही सिदाचारां कह्ठा थात्ता ह। १५. 
शश्जय, भास्ए, पतश्मा4, घोर शाउसेन “शा मामक धाएपिदेश घश्माय के पाश्स 
मे व्यरा है। २०. इन देशो में उापन्‍न मसाप्रणों से शरिय्री पर सथ मनुष्य 
धुत अपने घरियकोीएं । ४२१, दिमाहय लरि पिश्यय परवतों के थीच, परिमणन 
ह पूपकएर प्रधात थे पश्चिम झा देध सष्यदेण पष्ठायाता है। २३. पूर्यन्समत्त 

कक चधिस समा हीरे इंच दोभी पयतों के मध्य स्थित थेशं थो पण्टिस 
फिग साधदिष इहने है। २३. इडों था यारदा शग सयभाष से ही दिचरण 
छ4 8 है, दह यरशिंए पद है; उरण आतिरिक आऑधग्रैश 6 | ४९, द्व्ति 


हुत “नी दा पापय बरें, परसर्तु शद् शो शृरिए दिये यही नी नियास 
हद 08735 
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तथा दक्षिण की शोर प्रसार प्र०्ये 


हस स्थल से ऐसा प्रतीत होता है कि इन श्लोकों में जिस समय के लिये 
नियमों का विधान किया गया है उस समय तक ब्राह्मण छोग साधारणतया 
विन्ध्य पर्वत के दक्षिणी भाग में नहीं आये थे, यद्यपि कुछ साहसिक छोग इधर 
जाये अथवा कुछ ऋषि-मुनि इस ज्षेत्न में बस गये हो सकते हैं। ओर विन्ध्य के उत्तर 
तक में हम सम्पूर्ण देश को सरस्वती तट से दूरी के अनुसार अधिक या कम 
पवित्र छषेत्रों में विभक्त पाते हैं : इस प्रकार हमें स्वयं अह्मावर्त का एक छोटा 
सेत्र मिछता है । यह नाम इनका थोतक हो सकता है :(१ ) या तो ब्रह्मा 
के च्ञेत्र का, जिस दशा में इसे इस देवता का किसी विशेष आशय सें निवास 
स्थान और सस्भवतः सृष्टि का मन्न माना जाता होगा, अथवा (३) 
यह वेद ( ब्रह्म ) का क्षेत्र रद्दा होगा, जिस दुशा में यह उस देश का द्योतक 
होगा जो यज्ञों भौर पवित्न शास्त्रों के अध्ययन से पविन्न हो गया था। इसके 
चाद क्रम से भह्मर्षिदेश आता है जो कुरुक्षेत्र ( जो यझ्जुना के पश्चिस, उत्तर 
मे सरस्वती से लेकर वृन्दावन और सधुरा तक फेला है 0)", और मर्त्स्यों, 
पदञ्मा्लों, तथा शूरसेनों के देश से निर्मित है । मन्नु के भाष्यकार, कुल्छूक भद्ट 
ने पश्चा्लों को कान्यकुब्ज अथवा कनन्‍नोज के आस-पास, भोर शूरसेनों को 
मधुरा के निकट वसा कहा है ।” तीसरा क्षेत्र मध्यदेश है जो अपेक्षाकृत बड़ा 
है, और उत्तर से दुक्षिण हिमालय से लेकर विन्ध्य पर्चतच तक तथा उत्तर पश्चिम 
से दुछ्षिण-पूव में विनशन ( जहाँ सरस्वती मरुभूमि में छ॒ुघ हो गई » से प्रयाग 
तक विस्तृत प्रदेश हैं । यह भी हिमालय तथा विन्ध्य पर्वत्तों फे बीच सिन्धु 
नदी के मुहाने के सागर से ले कर बंगाल की खादी ( पूर्वी और पश्चिमी 
समुद्दों ) तक फेछा है | 
जिस प्रकार इन देशों का यहाँ ऋमिक उल्लेख है उससे ऐसा व्यक्त होता 
है कि जाये लोग सरस्वती के तट ( जहाँ हमारी मान्यता के अनुसार ये पंजाब- 
को पार करके बसे थे ) से पूर्व और दक्षिण की भोर क्रमशः अग्रसर हुये थे 
ओर यद्द कि सरस्वती से दूरतम दुक्षिण और पूर्व के तथा साथ ही साथ 
दृक्षिण-पश्चिम के देश वह थे जिनसे ये सब से अन्त में परिचित हुये। जिस 
_समय का हस अध्ययन कर रे है उससें आयों ने अभी विन्ध्य के दक्षिण में 


कालकवनाद दक्षिणेत हिमवन्तम्‌ उत्तरेण 'परियात्रमु।” इसका आशय इस 
प्रकार है. “आर्यावत से वहिष्कृत नही । किन्तु आर्यावर्त कौन है ? आदर के 
पूर्व, कालकवन के पश्चिम, हिमवत्‌ के दक्षिण और परियात्र के उत्तर के बीच 
का देश ।” ॥ 
” छासन इजा० २ मे, प्राचीन भारत का मानचित्र देखिये । 
) “पथ्चाला' कान्यकुब्ज-देशा' छुरसेनका मथुरा-देशा '। 


धन भारत मे छाय ; उनफा पूछ 


शक का है _क, ्ि ध्त्म्प 
जद पल सारण 3 बाण इंयों अयेगा गशी जिया था। एसणा एक लन्य प्रमाण 
् ट ैँ लक शक गया गे शि रो, हि >. 
«« ६६ े मिद्या हे पयय यह हा गया ४ हि पराण्ट, ओए, भरे 
शक का ढ हट के, | मघ यो बन 
पते आप चुनशाए कह >पता) है, रशाए एमी वी उप्णय सथा थांह्मर्णो को अनुप- 


है जीए व यश मच काका 2 को आपकी 7 आंधि को गये इससे भा 


के है] सर कक अनकन-. ब्‌ द्् 
हप |» हद # पम हो, जाति ीधा।, इसरी दपीसा सथा पारोमण्डछ छंद 
हि] हा का 

#£ दी शध हनस उस आदप्रण घम के पाझम शियास यार रहे थे। कषता 


जग 
मा 


# मि कऊ हि | दि बाहियी था हनी इन हप्रों पर लधियार नर्षी 
का वा, धर, गटि झनु ज्ञारा प्स्देत आपपत! आब्द थी परिभाषा फो एक 
हज शाशा पर भा, बानी ने उपने विशय-क्षभियानों का पूर्वी समुठ 

हे है हक बजट, सा विस्तार तिया गिगा । 

बाजपिद 0 3: हमे गए दस भगभाय धाम्यान मिलना छ झिसक नगार 
जप थे धार ५ रि सरम्पतों थे खट से एप दिला फरीझोर उनके घमे 
है +कप ४ दास जी पहन शपप्नधन्त पेपर ( एण्ट० ह्ट्ू० १,१७० आर याद हम 

ह इयाश पिरादिए स्था था। दासपंस दादा १.४, १,१० कर बाद : 
विधा ” माथप्राटरित सेश्यनर प्‌ मुरे बभार। तस्य सोलमे। राहुगणः 
फूदि पृरीद आस तस्मे रस आमन्इपम्राणा न प्रनिश्णोति “न 
दमन वादातरों झुंगयादू मिपपन्रा्न इसि। तमू ऋग्भिरहयितु 


हफ्  पदिशय् सा ऊये पूसर्त समिधीसति। अग्ते बृडन्तम अप्यरे- 
प्र वी दान! खे ने प्रतिशुताय /उदं अग्स झुधयस तब शुक्काः 
हर 727 एफ, | सम इसार्ईापि अचयोइविदिया' इसि । सह सच प्रति- 


ाधाव | स्था धारनर उमहई  टबन्‍्य एप अभिवयाहरदू्‌ । शथय अस्य 
हन्ण गत एप ७ग्टिर बैशानरो मुयादू उज़ब्बान | ने न श्क्ञाक 
हि  साग्य मस्यादू रिप्पेद)। ले हम्माम प्रथिद्वीम प्राप अड़-। 
ना किया मापय आस सरस्य्याय। से तत, एथ प्राद दहन्च 
स्यीरपप इसमे प्रथिकंस । ने सोदमश थे राहगणा ब्विघशा च माथबः 
४ थाई स्लर्म परपो गला | से हमार सर्री नदीर अनिददाह। सदा- 
अहशडकश ४ पाए गिर लिखपिसि । माह एड ने खअनिददाह | ताह 


ै ६ 
स्थे पत परा मापिशाद से सरेन्ति छल सदस्था झग्निसा पश्णनरेण) 


ट्रत ह 6, ध्यरवि प्राचीनम प्रगपों भाष्यणा:। नंद ह छत्तेब्रतरम एस 
कक वश पितास थे (व हट परदितम ऋग्निता अधयानरण हति ! सेंड 7 


्ड ्ज 


रहाए #िह सब एक १७८०, ६.७ सतोर टिप्ागियाँ 


$ई 


0. 
हक 3. 


ल्‍ रु ग प के 
हे फल, धातु इचआढ एननकछ भाग हू | ह> ०0 प6 ) ए0्छ धट५ हद । | 
हा 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार प्र्ण्र्‌ 


'एतरहिं च्षेत्रतरम्‌ इब जाह्मणा: उ हि. नूमम्‌ एतदू यज्ञेर असिष्विदन | 
सा5पि जघन्ये नेदाये सम इब इब कोपयति तावत शीताइनतिदग्धा 
हा अग्निना वैश्वानरेण। स हू उबाच विदेधो माथवः “क अहम्‌ 
भवाति” इति | “एतः एब ते प्राचीनम्‌ शुदनम्‌” इति हू उबाच। खा 
एपा5प्यू एतहिं कोशलबिदेहानाम्‌ मयोदा | तेहि माथवाः | अथ ह उबाच 
गोतमो राहुगण: “कर्थ तु मे आमन्ध्यसाणो न प्रत्यश्नीषीर” इति। स 
उबाच “अग्निर मे बेश्वानरों मुखेडभूत्‌ स न इद्‌ मे सुखादू निष्पयाते 
तस्मात्‌ ते न भ्त्यश्रीपम्‌” इति | “तदू उ कथम्‌ अभूदू” इति। “यत्र 
एव त्वम्‌ घृतस्नव्‌ ईमहे' इति अभिव्याहार्पीसू तदा एवं घृत कीतोब्‌ 
ग्निर वैश्वानरो मुखादू उदज्वालीतूत नाशक धघारयितुम्‌। स से 
मुखादू निरपादि” इति | “माथव विदेघ'” ने अग्नि वेश्वानर को मुख में 
धारण किया। ऋषि गोतम राहुगण*” उसका घुरोहित था। उसके सम्बोधित 
करने पर भी विदेध ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि ( उसने सोचा ) कहीं अग्नि 
सेरे सुख से निकक न जाँय 7 ( पुरोहित ने ) ह्ग्कमन्त्रों से अग्ति का आवाहन 
आरम्भ किया; 'हे चुद्धिमान, वीतिहोन्र, धुतिमान, और शक्तिशाढ्ली अग्नि, हस 
तुम्हें यज्ञ के लिये प्रज्वकित करते हैं', ( ऋग्वेद ५.२६,३ ») हे विदेध' । उसने 
कोई उत्तर नहीं दिया | 'द्वे अग्नि, तुम्हारी उज्ज्वल, शुचि, उ्वलन्त रश्सियाँ 
ऊपर उठती हैं, ( ऋग्वेद ८.४४७,३६ ) हे विदेध!'। फिर भी उसने कोई 
उत्तर नहीं दिया। हे घुत गिरानेवाले, हम तुम्हारा आह्वान करते हैं, इत्यादि 
( ऋग्वेद ७.२६,२ )। उसने इतना कहा था कि तभी घृत के उल्लेख पर 
अग्नि-वेश्वानर उसके मुख से प्रज्वकित हो उठे : वह उन्हें रोक नहीं सका; 
अतः वह उसके झुख से निकक कर और फिर इस प्रथिवी पर गिर पढे: 
माथच विदेध उस समय सरस्वत्ती के तट पर था। तव उसने ( अग्नि ने ) 
पूर्वामिमुख होकर प्रज्वकित होते हुये इस छथिवी का अतिक्रमण किया। ज्यों 
ज्यों वह आगे जछते गये गोतस राहुगण और माथव विदेघ उनके पीछे- 
पीछे चलते गये । बद्द इन सभी नदियों को पार करते हुये जलछते 
गये; किन्तु चह जलते हुये उस सदानीरा के पार नहीं गये जो उत्तरी-पर्वत 
( हिसालय ) से निकलती है । पहले ब्राह्मण इस नदी को पार नहीं करते थे 
क्योंकि अग्नि-वेश्वानर जलते हुये इसके पार नहीं गये । किन्तु अब ब्राह्मण 
इसके पूर्व में भी रहते हैं। अग्नि-वेश्वानर से अस्थादित होने से पहले यह वसमे 








_ बाद में इसका “विदेह” के रूप में प्राकृतीकरण हो गया । 
* देखिये ऋग्वेद ९.७८,५ । 


४०६ भारत में आय : इनका पृर्थ 


के अयोग्य और उलछदुठी थी। फिर भी, अंग ये घने सोग्य दे, वर्योफ्ि 
ब्राह्मणों ने यज्ञों के ढवारा इसे स्वादिष्ट चना द्विया। ग्रीप्म थे अन्त से कब्र भी 
शीदछ यद अग्नि वेश्यानर से अदरध रही । मावव पिदेघ ने कहा: से फाई 
९ ( अग्नि ने कहा ) तुम्दारा यृष्ठ इस नदी के पूर्य में द्ीोगा ! आज भी 
यह नदी कोशर्लों कौर पिद्देहों की सीमा ई, पर्योकि ये माय है । तथ गोंतस 
राहुगण ने फहा « "मेरे सम्योधित उरने पर सुमन उत्तर पर्यो नहीं दिया ?! 
उसने कहा : थरगिन वैश्वानर मेरे मुख में थे। मैंने इस दिये उत्तर नहीं दिया 
कि कहीं वह मेरे झुस से निःउछ न जाये । तिथ उद्ध कस निकट गये ?! जय 
तुमने यह कहट्ठा क्विफेघृत गिरानेयाले, एम नुग्हारा लायाएन दरसे ४. नेच 
घृत # उस्लेस पर धमग्नि-यम्यानर सेरे मुख से उवलग्त रूप मे बाहर निकछ 
पड़े ; से उन्हें रोक नहीं सका भर यह सुख से निमझ पढ़ें ।/ 
इस स्थरू में अपनी घाग्रणीय उपसना पदुलि के साथ जाया की सरन्धनी 
तथ से क्र सदानीरा तक, भीर फिर उस नदी मे काने तक प्रगति का, 
जैसा कि से कह घुका हूँ, सकेत मिछता है । सिख समय शतपथ झाप्रत फ्री 
रचना हुई उस समय प्राण छोग ( जैसा कि चेपर ने कद्ठा दे ) सदानीरा 
के आगे के चेन्र मे बहत दिनों से रह रे थे, शौर इस प्रकार यद् णत्र व्राह्मण 
धम का प्रमुय केन्द्र बन चुका था, क्योंकि इस प्रन्थ मं चिदेहराज जनक सन्नाट 
की उपाधि से विभूषित हैं। इस प्रकार ( घातपव नाज्ण 44.३ ) मे 
हमें यह उस्लेस मिलता है - “विदेहराज जनक ने याक्षवदम्य से यह प्रश्न 
पू्ठा ; है याज्ञवदय्य ! क्‍या तुम लग्निष्ोनच्न जानते शो ९! उसने उत्तर दिया: 
कह सम्राट ! से इसे जानता हैं? [४ प्रो० चेचर उक्त आाझ्यान पर यद्ध टिप्पणी 
करते हैँ ; “अग्नि वेश्वानर फे नाम से ब्राह्मणों दी यज्ञीय प्रणाटी का तारपये 
है । जाख्यान में राजा के सन्दर्भ में प्रोद्ित की भूमिका रहस्यमय दः क्र्न्त्ति 
मेरी समझ में हसका तात्पर्य यह यह है कि उसने राजा को जाय उपासना 
पद्धति को पूर्व में प्रसारित करने के छिये विवश किया | सदानीरा पक अवराघ 
बन गई : इस कारण नहीं कि यह चढ़ी नदी थी, भथवा इसे पार करना कठिन 
था ( क्योंकि पुक पूर्व-समय में इस दृष्टि से गंगा भौर यमुना ने इससे कहीं 
अधिक कठिनाई प्रस्तुत की होगी ) बल्कि इस कारण कि इसक पार का छत्न 


९ शतपथ प्राह्मण तद्‌ ह एतज्‌ जनको वंदेहो याज्ञवल्क्यमु पप्रच्छ “वेत्व 
अग्निहोत्रमु याज्वल्व्य/” इति “वेद सम्राड” इति ।” देखिये शतपथ ब्राह्मण 


११ ६,२,१ भी जहाँ ब्राह्मणों ने भी जनक को इसी उपाधि से सम्बोधित 
किया है । 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार घ्०७' 


सुगम नहीं था, क्योंकि 'ज्ञावितरस! शब्द से ऐसा प्रतीत होता है कि वह चषेन्र 
दलूदली था ।१* विदेघ माथव के इस नदी के उस पार चले जाने पर भी ब्राह्मण 
छोग बहुत समय तक इस नदी के पश्चिमी तट पर ही रुके रहे, और इसे उस 
समय पार किया जब राजा ने अपनी प्रजा के साथ पू् के क्षेत्र को क्रपि के योग्य 
बना दिया। शतपथ ब्राह्मण में इसका स्वरूप इतना सम्पन्न हो गया ह्ठेकि 
इसकी सागरीय प्रकृति की परम्परा केचछ अस्पष्ट रूप से ही सुरक्षित रह गई 
ह्ठै !? इण्ड० स्टू० १,१७८, १७५९ | 
अमरसिंह ( १.२,३,३३ ) जोर हेमचन्द्र ( ४७.३५० ) के कोशो में सदा- 
नीरा को करतोया (८ बंगाल के उत्तर की एक नदी ) के पर्यायवाची के रूप 
में दिया गया है| किन्तु यतः इस स्थल पर सदानीरा को कोशर्कों और विदेहों 
क्थवा अवध तथा उत्तर विहार के चीच की सीमा बताया गया है, अतः ऐसा 
प्रतीत होता है कि इससे आधुनिक गण्डक तदी का तात्पय है। छासन 
(इआ० १.६४) यह सत व्यक्त करते है; "कुछ कोशकार करतोया तथा सदा- 
नीरा को समीक्षत करते है, जब कि कुछ अन्य तालिकाओं में दोनों का एक 
दूसरे से विभेद्‌ु किया गया है। घतंमान दशा में यही उचित पतीत होता है, 
विशेषतः इसलिये कि सदानीरा का अर्थ 'सदेंव जल से परिपूर्ण' है और इससे 
किसी सी यड़ी नदी का तात्पय हो सकता है ।” 
छासन (स्सी० १८३५, २९ ओर बाद) एक अन्य उद्देश्य से महाभारत के 
इस स्थल को उद्धत करते हुये इस पर टीका करते है। इस स्थल पर 'सदानीरा? 
नाम तो आता है किन्तु इसकी स्थिति पर कोई प्रकाश नहीं पढता। “क्ुरुओं 
से विदा होकर ये छोग कुस्जाज्लक के बीच से होते हुये मनोहर पद्म सरोवर 
पर आये । तद॒नन्तर कालुकूट को पार करके उन लोगों ने एक पर्वत पर गण्डकी, 
सहाशोन, और सदानीरा को पार किया। इसके बाद सुन्दर सरयू को पार 
करके और पूर्वी कोशलू का दर्शन करने के पश्चात्‌ उन छोगों ने माला चर्मण्चती 
को पार किया और मिथिला पहुँचे ।”*< इस स्थऊ पर ( यदि कोई क्रम 


९७ इसके उदाहरण में वेबर ने महाभारत २१०७८ का उल्लेख किया है 
जिसमे यह कहा गया है कि पूर्वी देशों के विजय के समय भीमसेन हिमवत्‌ 
पर्वत के निकट के क्षेत्र मे आये जो जल से उद्भृत क्षेत्र था . “ततो हिमवत, 
पारव समभ्येत्य जलोद्धवमु । 

6 महाभारत २.७०३ : कुंरुभ्य प्रस्थितासू ते तु मघ्येन करुजाडररूमु । 
रम्यमु पह्मसरोगत्वा कालकुटमु अतीत्य च। गण्डकी व महाशोणं सदानीरा 
तथेव च। एकपवतके नद्य , ऋमेणत्यान्रजन्त ते । उत्तीय॑ सरयू' रम्यामु वष्ट्वा 
पूर्वां च कोशलान्‌ | अतीत्य जग्मुर्‌ मिथिलामु माछा चमंण्वत्ती नदीमु ॥ 
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सुरक्षित दै तो ) यद्द देखा जा सकता है कि सदानीरा छो गण्डकी ( चाहे 
इससे क्विसी भी नढी का तात्पय हो ) और सरयू के बीच में, और इस प्रकार 
इस बादुवाली नदी के पश्चिम में स्थित किया गया दे | अतः इसकी स्थिति का 
प्राचीन प्रमाों द्वारा सीमाँति निर्धारण नहीं होता । फिर भी, हमारे उद्देश्य 
के लिये इसका कोई महत्व नही है क्योंकि इस नदी की दीक-ठीक स्थिति से 
सम्बद्ध कोई भी अनिश्चितता आख्यान के सीधे और स्पष्ट इस उद्देश्य को 
अवरूद्द नहीं करती कि ब्राह्मण अपने धर्म के साथ सरस्वती से पूर्व में बिहार 
तथा वयाल की थोर बढ़े । 


खण्ड ४--आर्यो का दोआवा से विन्ध्यपर्यत के पार जाना 
के तिये! + 
ओर दक्षिण की आदि्वासी जातियों से संघ 


मेरे उद्देश्य के लिये यह जावश्यक नहीं कि मे पूर्व तथा दक्षिण की ओर 
जाया की प्रगति के विभिन्न स्तरों के ठीक-टीक निर्धारण का प्रयास कझें, क्योंक्ति 
आह्यण अन्थों, रामायण, और महाभारत से उपलब्ध प्रसार्णों के जाधार पर 
कोई भी सतर्क अनुसधघानकर्ता इसका ठीक-ठीक निर्धारण, और काल-निर्णय 
कर सकता है । 

यतः मेरे तक के लिये केवछ यही सिद्धू करना पर्याप्त हे क्रि आये छोग 
उत्तर-पश्चिम से ही पूर्व और दुच्षिण की जोर बढ़े थे, जऔौर अपनी इस प्रगति 
में ये छोय इन ज्षेत्रों म निवास कर रही आदिवासी जातियों के सम्पर्क में 
आये, अतः मेरे उद्देश्य के लिये अब दक्षिण की ओर की उस महान प्रगति 
पर आ जाना ही पर्याप्त होगा ( ऊपर क्षार्या के पूच की ओर प्रगति के विवेचन 
के पश्चात्‌ ) जिसके सम्बन्ध में, सम्भवतः, रामायण के काव्यास्मक और अति- 
रंजित वर्णनों में हम कुछ अस्पष्ट सी रूपरेखा प्राप्त कर सकते हैं । 

प्रो० छासन ( इआ० १.७३४ ) इस प्रकार कद्दते हैं : “काव्य के वण्ये- 
विपय कीं दृष्टि से रामायण में केवछ उत्तर-भारन को ही जाय-देश कद्दा गया 
है । इसमें मिथिला और अद्ग देश को आर्य-चषेत्र के पूर्व में स्थित कहा गया है । 
केफय छोग यद्यपि पश्चिस में सरस्वती के उस पार रहते हैं. तथापि इन्हें पुक 
विशुद्ध जाय॑ जाति माना गया है, और वास्तव में राजा दुशरथ की एक पत्नी 
श्री इसी देश की है ।” राजा दुशस्थ के यज्ञ के समय भआसन्त्रित किये जानेचाले 
व्यक्तियों का इस प्रकार उल्लेख है : रामायण, $,१३,२१ : सिथिलाधिपति 
'शुर्र जनक दृढ्विक्रमम्‌ | निप्ठित सब-शाझ्लेपु | तथा वेंदेषु निष्ठितम्‌ ।*** 
तथा केकय-राजान बृद्धप परम-घार्मिकम्‌ अशुरं राजसिहस्यथ सपुत्र 
त्वम्‌ इद्ानय | अड्जेश्वरं च राजानम्‌ लोमपादं सुसत्कृतम्‌। सुब्रत देव- 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार ४०६ 


संकाशम्‌ स्थवम्‌ एवानयस्व ह। श्राच्यांश्‌ च सिन्धुसौवीरान सौराष्ट्े 
यांश_ च पार्थिवान्‌। दाक्षिणात्यान्‌ नरेन्‍्द्रांश च सवोन्‌ आनय मा चिरम्‌ | 
“पस्थिछा के राजा जनक को छाओ, जो शूरवीर, टढ़्विक्रम, तथा समस्त शार्त्ो 
और वेदों के ज्ञाता है। *" केकय-देश के दुद्ध राजा अत्यन्त धर्मात्सा हैं, वे 
राजसिंह राजा दशरथ के श्वसुर हैं, अतः उन्हें भी पुत्र सहित यहाँ ले आओ । 
और तुम स्वयं भड्जेश्वर राजा छोमपाद को साठर लाओ जो धर्मात्मा तथा 
देवों के तुल्य हैं। भौर शीघ्रतापूर्वक पूर्व-देश के राजा्ों, सिन्धु-सौवीरों, 
सुराप्ट्रो और दक्षिण के राजाओं को भी ले आओ ।* 

लासन का कहना है कि थहाँ 'दाक्षिणात्य राजा! शब्द एक सीमित आशय 
से अथवा भनुपयुक्त रूप से प्रयुक्त हुआ हो सकता है, क्‍योंकि महाकाव्य के 
अन्य अंशों से ऐसा प्रतीत होता है. कि विन्ध्य प्वत के दक्षिण का ज्ञेत्र अभी 
आयों से रहित था। यहाँ तक कि गन्जातट के कुछ भागों को भी एक वर्बर 
जाति, निपा्दों, से अधिकृत कहा गया है। इस प्रकार रामायण २.७०,हह 
और वाद में यह कथन मिलता है ( यह एक .कौतूहलूवर्धक स्थल है, अतः 
मे इसे छुछ विस्तार से उद्दत कर रहा हूँ): तत्र राजा गुहो नाम 
रासस्यात्म-समः सखा | निषाद-जात्यो बलवान्‌ स्थपतिश चेति विश्वतः । 
स श्रत्वा पुरुष-व्याप्त राम॑ बिषयम्‌ आगतम्‌। बृड्धेः परिबवो5मात्येर्‌ 
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ज्ञातिभिश्‌ चाप्यू उपागतः | ततो निपाद्राधिपति दृष्टा दूराद्‌ उपस्थितम्‌ | 
सह सौमित्रिणा रामः समागच्छदू गुहेन सः | तम्‌ आते; सम्परिष्वज्य 
गुहो राघवम्‌ अब्रबीत्‌ | “यथाउ्योध्या तथेदं ते रास कि करवाणिते | 
इंद्रशं हि सहाबाहो कः श्राप्स्यत्य्‌ अतिथिम्‌ प्रियम्‌”। ततो गुणवद 
अज्नाद्यम्‌ उपादाय प्रथरिवधम्‌ | अध्य चोपानयच्‌ छीघ वाक्य चेदम्‌ 
उवाच ह | 'स्वागतं ते महाबाददो तवेयम्‌ अखिला मही। वयम्‌ प्रेष्याः 
भवान्‌ भती साधु राज्यम्‌ प्रशाधिनः? ।” “ शुहम्‌ एन बझुबाण तु 
राघव: प्रत्युवाच हू | “अचिंताश्‌ चैव हष्ठाश्‌ूच भबता सबेदा वयप्र्‌ | 
पड़याम्‌ू अभिगसाच्‌ चैब स्नेह-सन्दशनेस च”। भुजाभ्या साधु- 
वृत्ताभ्याम्‌ पीडयम्‌ वाक्यप्र्‌ अन्नबीत्‌ | दिष्टया त्व गुह पश्यामि हा. 
अरोग सह वान्धवे:”? । “गुह नाम का एक निपादवंशी राजा था। वह राम 
का प्रार्णों के समान प्रिय मित्र और एक शक्तिशाली स्थपति के रूप में विख्यात 
था ।** उसने जब सुना कि श्रीराम उसके राज्य में पधारे है तव चह बूढ़े 





९३ प्रस्तुत ग्रन्थ का. प्रथम भाग, तथा ब्हमसूत्र १.३,३४ पर गोवित्द 
आनन्द का भाष्य देखिये । 
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सन्त्रियों और वन्धु-वान्धर्वों से घिरा हुआ वहाँ आया। दूर ते ही उस निपाद- 
राज को आता देखकर श्रीराम, सुमित्रानन्दन ( छच्मण ) के साथ जागे बढ़ 
कर उससे मिले | श्रीराम की दशा देखकर दुखी गुह ने उनका शकआलिब्ननत 
क्रिया और कट्दा : 'जापऊे अयोध्या के समान यद् ठेश भी आपका दे। सें 
आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? भाप जसा प्रिय अतिथि किसको सुझभ 
होगा ९” तव भॉति-भाँति के उत्तम अन्न लेकर बह श्रीराम की सेवा में उपस्थित 
हुआ | झीघ्र ही अध्य-निवेद्न करने के पश्चात्‌ उसने कहा * “सहाबाहों ! 
आपका स्वागत है । हमारी यह समस्त भूमि जापकी हे, हस सब आपके सेवक 
हैं और आप हमारे स्वासी हमारे राज्य पर जाप सुखपूर्वक शासन करे ॥”''* 
गुह के वचन को सुन कर श्रीराम ने हस प्रकार कहा : 'सखे ! तुम्दारे यहाँ 
तक पेदुर जाने और स्नेह प्रगट करने से ही हमारा सदा के लिये भछी-मॉति 
स्वागत-सत्कार हो गया, तुमसे मिल कर हमसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई ।! तद- 
ननन्‍्तर अपनी दोनों गोल-गोछ भुज्ञानों से गुह का भछी प्रकार आआालिप्नन करते 
हुये श्री राम ने कहा « 'गुद्द | सीआग्प की बात हद कि में आज़ तुम्हे बन्चु- 
वान्धवों सहित स्वस्थ एवं सानन्द देग्व रहा हूँ ।??” इस राजा ने श्रीराम को 


5०० थह एकमात्र घटना है कि एक निपाद को श्रीराम का मित्र तथा 
प्राणो के समान प्रिय सखा कहा गया है, जिसका श्रीराम स्तेहपूर्वक ,आलिझ्षन 
भी करते हैं। इस घटना की भाष्यकार ने इस प्रकार व्याख्या की है “यद्यपि 
ईटण-सख्य “हीन-प्रेष्य हीन-सख्यम्‌” इत्यू आदिना उपपातकेपु गणित तथापि 
तद्‌ विध्र-विपयम्‌ । राज्ञामु आटविक-बलेन प्रयोजनवक्तात्‌ पड्विध-बल सम्रहस्य 
राज-घमंत्वाच्च तत्‌-सख्यम्‌ एव इति दिक्‌ | अन्न इदमु बोध्यम्‌ निपाद-गुह विपये 
रामस्य “आत्मसम सखा” इत्यू एवं वदता वाल्मीकिना राम-समत्व-राम 
समान-र्यातित्वोक्त्या भगवद-भक्तत्वेन निपादत्वेषपि पूर्व-कृत-श्रवणादिमच्ेन 
त्तस्प तत्वज्ञत्व सूचितम्‌ “यद्यपि इस प्रकार की मित्रता 'हीन की सेवा 
भीर हीन की मित्रता इत्यादि शब्दों के अनुसार एक गौण पाप है, तथापि यह 
ब्राह्मणो से सम्बद्ध है, क्योकि राजाओं की दशा में इस प्रकार की मित्रता का 
कारण वनो मे निवास करनेवाले लोगो की सेना एकत्र करने की आवश्यकता 
है, और छ प्रकार के सैनिको को एकत्र करना राजा का कतंव्य है | यहाँ जत्र 
वाल्मीकि यह कहते हैं कि निघादराज गुह श्रीराम का प्राणो के समान प्रिय- 
सखा था तब श्रीराम से उसकी समानता तथा उन्ही के समान कोटि का 
होना यह सूचित करता है कि भगवद्धाक्ति के द्वारा निषाद होते हुये भी उसने 


पूर्व जन्म में जो किया तथा सुना था उसके कारण उसने चरम सत्य को प्राप्त 
कर लिया है ।” 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार ४११९ 


एक नौका दी जिससे वह अपनी पत्नी और आता के साथ गड्ढा के पार उत्तर 
गये ( रामायण २-५७२,७५ और बाद ७४ कौर वाद ) | इसके बाद जब रास के 
एक अन्य आता भरत इसी सार्ग पर आये तब इसने उनका भी स्वागत किया 
( रामायण २.५३,२०८ और <४,३-१३० )। 

इस सहाकाव्य में दुण्डकारण्य का यमुना के ठीक दक्षिण से आरम्भ बताया 
गया है । इस स्थान से गोदावरी तक के सम्पूर्ण क्षेत्र को वन्‍य प्रदेश कहा गया 
है जिसमें यत्न-तत्न न क्रेवक ऋषियों के आश्नस हैं,” धरन्‌ जगली पशुर्थों 
और राज्षणों की भी सर्वत्र प्रचुरता है ।/* छासन का कथन है ( इआ० १. 
६४७) कि “रामायण में दक्षिण की ओर बढ़ कर उसे विजित करने के आयों के 
प्रथम श्रयास का वर्णन है; किन्तु यह मानना होगा कि ब्राह्मण-धर्माचरूस्वियों में 
से कुछ शान्तिपुर्ण छोग इस जेत्र में पहले भी आ चुके रहे हंगे। जब राम विन्ध्य 
पर्वत के दुक्षिण में आये तब उन्हें वहों ऋषि अगर्त्य मिले जिन्होंने दक्षिण के 
चेन्नों को सुरक्षित तथा सुगम वनाया था। अगसत्य श्री राम के परामशंढाता 
और पथ-अपरदर्णक, तथा दक्षिण में बसे ऋषियों के प्रधान हैं। इस आख्यान में 
हम इस स्सछति के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकते कि दक्षिण का ज्षेत्र 
मूलतः अरण्य-प्रदेश था जिसे सर्वप्रथम ब्राह्मणधर्मी छोगों ने कृपि के योग्य 
बनाया । जिन राक्षर्सों को यज्ञों का विध्वेसक तथा ऋषियों-सुनिर्यों का भक्षक 





१०१ रामायण ३.१,१ “प्रविद्म तु महारण्य आत्मवान्‌। रामो ददर्श 
दुर्घपंस तापसाश्रम-मण्डलूम्‌ ।” राम ने इस वन्यप्रदेश के विस्तार का इस प्रकार 
वर्णव किया है. ३११,३१ “न तु जानामि त देश वनस्यास्यथ महत्तया। 
कुत्नाश्नम पदम्‌ रम्यम्‌ महर्पेस तस्य घीमत ।” 

४०२ एक बाद के समय में भारत पर मुसलिम आक्रमणों का आरम्भ हो 
जाने के पश्चात्‌ दक्षिण भारत को ब्राह्मण घर्म तथा ज्ञान का एक पवित्र तथा 
"सुरक्षित क्षेत्र माना जाने लूगा । इस प्रकार वेवर हारा उद्घृत ( हिस्टी० ऑॉफ 
इण्डि० लिट ०, पृ० २४७ नोट ) व्यास के एक इलोक में यह कथन है: 
“सम्प्राप्ते तु ककौ काले विच्ध्याद्र र॒ उत्तरे स्थिता ” ब्राह्मणा यज्ञरहिता 
ज्योति -शास्त्र-पराड्मुखा ।” “कलियुग में विन्ध्यपर्वंत के उत्तर भे निवास 
करनेवाले ब्राह्मण यज्ञरहित और ज्योतिष-शासत्र से पराह्मुख हो जायेंगे ।” 
इसी लेखक द्वारा उद्धृत एक अन्य स्वति मे यह कथन है. विन्ध्यस्य दक्षिणे 
भागे यत्र गोदावरी स्थिता। ततन्न वेदाश्व यज्ञाश्व॒ भविष्यन्ति कौ युगे। 


“कलयुग मे- विन्ध्य के दक्षिण मे गोदावरी के तटपर यज्ञादि और वेद 
पमिलेंगे जे 
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हि. 


कहा गया है, वे यहाँ और अक्सर अन्यत्र भी, केवछ उन चर्बर जातियों के 
झोलऊ मात्र हैं जो आर्च-संन्‍्धाओं के विरोधी थे। इन निवासियों के अतिरिक्त 
जो णक््मात्र अन्‍य अभिनेता इस कथा में जाते हैँ, थे वानर हैं, जो श्रीराम के 
साथ द्ोकर उनकी सद्दाथता करते हैं । इसका केवल यही अर्थ हो सकता है 
कि जब आय-सत्रियों ने सबभथम दक्तिण मे आक्रामक शभ्रवेश किया तब वहाँ 
की मन्वज्ञानियों के एक अंथ ने उनकी सहायत्ता की । श्रीराम गुक वानर-राज 
को इसके उस पतृफ राब्य पर अभिपिक्त भी कर देते हैं जिससे उसे च्युत कर 
टदिप्रा गया था । इसके बदलें में बह वानर राजा श्रीराम की सहायता 


करता दे ।* 
हम छासन से यह मानने में सहमत हो यथा नहीं, कि इन विशालकाय 


त्यों या राक्षसों से सयुक्त दानवीय विश्ेपताय उन वब्र जातियों से गृहीत 
2 जिन्हे ब्राह्मण जाक्रामकों न वर्नो में बसा पाया भौर जो उनके श्रति स्देद 
आक्रामक उख ही रखते थे ( कौर सम्भवत' यह दृष्टिकोण कुछ सीमा तक इस 
तत्य द्वारा पुष्ट होता दे कि बेदिक सूर्को से इन ऋूर आदिवासी जातियों और 
मेघरूपी ठानवों दोनों को “व्यु' शब्द से ही व्यक्त किया गया है ), अथवा 
दम हन्हें एक कविक्दपना माने जिसमे ऋरता आदि का वर्णन करते समय 
भारतीय कज्पना सीमा का अनिक्रमण कर जाती है, इस बात में कोई सन्देह 
नहीं झि इस समय तक दक्षिण भारत में कृषि केबछ अंशिक रूप से ही होती 
थी जीर जायो ने अभी टसको अपने अधिफार में छेना जारम्भ मात्र किया था | 
नीचे रामायण के कुद्ठ अन्य स्थब् उदटन किये जा रहे है जिनमें राक्षमों के 
झापातों का वर्णन 6 एक बूद्ध ऋषि चित्रदूट के आश्षम्ों में निवास करनेवाले 
कन्य सुनियों री और से श्रीराम से राज्खों के उप्पातों के सम्बन्ध से इस 
प्रकार उसे दि । रामायण २.११६,५१ कर बाद: रावणावरज: कश्चित्त्‌ 
खरा नामह राक्षस । उत्पात्य नापसान सवोान जनस्थाननिवासिन: | 
हष्टण_ च जनिनकाशी व सूसण' पुरुपादकः । अवलिपश_ च पापश 
सत्य चनातनमसप्यत | 23. न्य बदा-प्रश्नति ध्म अस्मिन्त्‌ आश्रम तात 
वबतसे | नद्ा-प्रश्ुति रक्षासि बिप्रकुबन्ति तापसान | 2०, दक्ष यन्ति 
दि घीमत्ते क्र भीपणकर आपि। नाना रूपर विदुपेश_ वे रूपेर 
अमुसय-द्श ने । १५, अप्रशस्तेर अशुवि?तिः सम्प्रयुज्य व तापसान | 
प्रतिध्नन्‍त्य अपरान क्षिप्रपय अनाथ: पुरत, स्थितान्‌ | १६. तेप तेप्य 
पसग्रमनस्थानेत्त अवशुद्धम अवल्लीय थे । रमन्ते तापलास तत्र ताशयमन्तो 
इल्पचेतस | १७. अवश्चिपन्ति खुग-भाण्डान अग्नीन सिद्चन्ति वारिण | 

कलशाश_ घर प्रमदन्ति हवन समुपरियथते। १८. तर दरात्मभिर 
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आविष्टानू आश्रमान्‌ प्रजिधांसब:। गमनायान्य-देशस्य चोदयन्त्य 
ऋषयोड्यमाम | तत्‌ पुरा राम शारीरीम उपहिसां तपस्बिषु । 
दशयन्ति हि. दुष्तशश_ ते त्यक्यामा इममू आश्रसम्‌ । “रादण 
का छोटा भाई, एक खर नामक राक्षस हे जिसने जनस्थास में रहनेवाले समस्त 
तपस्वियोँ को उखाड़ फेंका दे । चह वड़ा ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रर, नरभक्षी 
ओऔर घसण्डी है। चह आपको भी सहन नहीं कर पाता । १३, आप जब से इस 
आश्रम से रहने लगे हैं तव से सब राक्षस तपस्वियों को और अधिक त्रस्त करने 
लगे है । १४.३७ वे अनाय॑ राक्षस, वीभत्स, कूर, और भीषण, नाना प्रकार 
के विकृृत एवं देखने से दुःखदायक रूप धारण करके सामने जाते हैं और पाप 
जनक अपवित्र पदार्थों से तपस्चियों का स्पर्ण कराकर अपने सामने खडे अन्य 
ऋषियों को भी पीड़ा देते है । १६. वे उन-उन आशक्रर्मों से क््षात रूप?) से आकर 
छिप जाते है ओर जल्पन्ञ अथवा असावधान तपस्वियों का विनाश करते हुये 
वहाँ साननन्‍्दु विचरण करते हैं । १७. होम कर्स आरम्भ होने पर वे ख़ुक-खुबा 
आदि यज्ञन्लामग्रियों फो हधर-उघर फेक देते हैं, अग्नि में पानी डाल देते है 
और कलशों को फोड़ डालते हैं । १८. उन दुरात्सा राज्सों से आविष्ट हुये 
आश्नर्सों को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य 
स्थानों मे चलने के लिये प्रेरित कर रहे है। १९. वे दुष्ट राक्ास तपस्वियों की 
शारीरिक हिंसा का भ्रदर्शन करें इसके पूर्व ही हम इस जआाभ्रम का त्याग कर 
देगे | 

और जागे यात्रा करते हुये श्रीराम का एक विराध नामक राक्षस से 
सामना द्वोता दै, जिसका इस प्रकार चर्णन है? रामायण ३. २,४ : दशा 
गिरि खज्आाभम्‌ पुरुपाद सहास्वनम्‌ | ५. गभीराक्षम्‌ महावक्‍त्रम्‌ विकर्ट 
विकटोदरम्‌ | बीभत्सं बिषस दीघे विक्ृतं घोर-दश नम्‌ | ६. बसान चसे 
वेयाध व साद्र रुधिरोक्षितम्‌ | त्रासन॑ सब-सूत्तानां व्यादितास्यम इवान्त- 
कम्‌ | ७. न्नीन्‌ सिहांस चतुरो व्याघ्रान्‌ दो वृको प्रषघतान्‌ देश । सवि 
पाणम्‌ वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत्‌ | अबसज्यायसे शूले विन्दन्तम्‌ 
महास्वनम्‌ । “( श्रीराम ने ) एक नरभक्षी रात्तस देखा जो परवत-शिखर के 


समान ऊँचा तथा उच्च स्घ॒र से गर्जन करता था। ५, उसकी आँखें गहरी, मुँह 
बहुत बढ़ा, आकार विकट, और पेट विकराल था। चद्द देखने में अत्यन्त 





3 मूल शब्द ये हैं. “अबुद्धम' और 'अवछीय', जिनकी भाष्यकार “अबु- 
द्वम्‌ अविदितमु यथा भवति तथा निद्रादौ 'अवलहीय च निर्भयमु आहिलष्य च*, 
के रूप मे व्याख्या करते है । 


३३ सृ० सं० उ० द्वि० 
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भबंफर, घणित, बेठौछ, चहुत विशाछ तथा विक्वृत वेश से वुक्त था। ६ उसने 
कक्त्सिदित और चरदी से गीछा व्याप्रचर्म पहन रबखा था। समस्त शाणियों 
को दास पहेँदानेवाला चह रातसम यमराज के समान ऊुंह बाये खड़ा था। ०७ 
बह एक छोहे के घर में तीन सिंह, चार च्याप्न, दो भेडिये, दस चितकबरे 
मगों कौर टॉतों सहित एक अत्यन्त विज्ञाक हाथी का मस्तक, लिसमें चर्बी 
छिपदी हुई थी, गू थ कर जोर जोर से दहाड रहा था ॥!77४ 


यह रास, जिसका श्रीराम ने वध किया, एक गन्धर्त्न निकछा जो शाप 
के कारण राक्षस हो गया था; किन्तु रूत्यु के पश्मात्‌ इसने पुनः अपना पू्वेरूप 
धाप्त कर लिया | फिर भी, इसने थह विनती की हसके शव को राष्षतों की 
परम्परा के श्रजुसार गाड़ दिया जाय । रामायण ३.४,२२ : अबठे चापि मां 
राम निश्षिप्य कुशल्नी त्रत | रक्षसां गत-सत्वानाम्‌ एप धर्म: सनातनः | 
२३. अबटे थे निधीयन्ते तेपा लोका: सतातना, । “२७. तततः खनिन्नम्‌ 
आदाय लच्मण स्वश्रमृ उत्तमम | अखनत्‌ पाश्यद्स तरय विराधस्य 
महात्मन: | २८, नम मुक्त-कण्ठम्‌ उत्क्षिप्प शंकुकणम्‌ सहास्वनम्‌ | 





४*४ निपादों का पुराणों में भी अत्यन्त कुछप तथा काछे छीगो के रूप भे 
वर्णन है, किन्तु थे कद में राक्षमों फी अपेक्षा छोटे होते हैं । प्रस्तुत कृति का 
प्रथम माग, और विलसन का बिप्णु पुराण ११८१ देखिये। 'भाग० पुराण 
४.१४, ४३-४६ में निपादों का इस प्रकार वर्णन हैं . “विनिश्चित्येवमु ऋपयो 
विपन्नस्य महीपते । ममन्युर्‌ उस्मू तससा तनासीद वाहुकी नर । काकक्ृप्णो5- 
तिहस्वाद्रों ऋस्ववाहुर महाहनु । हल्वपाद्‌ निम्ननासाग्रों रक्ताक्षम्‌ ताम्र- 
मुंजः । त तु तेध्बनतम्‌ दीतमु कि कारोमीति वादिनम्‌ । निपीदेत्य अन्नुवस्‌ 
तातस निपादस्‌ ततोःमवत्‌ । तस्थ चणास्तु नैपादा गिद्ि-कानन गोचरा ॥ 

टिसे प्रकार निश्चय करके क्रषियों ने विपजन्षन राजा ( वेण ) के ऊरुओ को 
औग-जोर ने दबाया जिससे एक हीन व्यक्ति की उत्पत्ति हुई। वह कीये के 
समाच काटा, अत्यन्त छस्णद्भध, छस्वराहु, चटे जबडोवाला, हस्वपाद, लम्बी 
वासिशाबारा, छाठ नेबोबाला, तथा ताजवर्ण केणोवाला था। उस मनुष्य ने 
सब विशम्नता तथा दीनतापूर्यक पूछा कि वहू वया करे । उन छोगो ने कहा 
देठो ( निषीद ), और एसके फल्स्थरूप वह निषाद! हो गथा । उसके बशजों 
यो नंधाद पहने है झो पर्बतों कौर बनो मे निवास करते हैं।” प्रो» विलसन 
का कटना है मि प्मपुराण ( भू-्त्र० ) में भी “इसी प्रकार का एक वर्णन ट्ठै 
जिसमें एनफी वामन आख्टार तथा काछे रग के साथ चौडे मुख, बडे कान, और 
निकदे ये पेट, जैसी विशेेपतायें भीर जोड दी गई है ।”! 
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विराधम्‌ प्राक्षिपत्‌ू झश्ने नदन्‍तम्‌ सरवस्वनम्‌ । “हे राम ! आप 
मेरे शरीर को गरहे में याई कर कुशलूपूवंक चले जाइये । मरे हुये 
रातस को गड्ढे से गाड देना ही उनके छिये सनातन धर्म है। 
२३. जो राह्स गड्ढे में गाड दिये जाते हैं उन्हे सनातन छोक की 
प्राप्ति हो जाती है । ' २०७ त्व छच्मण ने फावड़ा लेकर उस विशालकाय 
राक्षस, विराध, के पास ही एक बहुत बडा गड़्ढा खोद कर तेयार किया । 
२८, तब श्रीरास ने उसके गछे को छोड दिया भौर रूघमण ने खूटे जेसे कान- 
वाले”? उस विराध को उठाकर उस गड्ढे में डा दिया, उस ससय वह 
अध्यन्त भयानक भावाज़ से गर्जन कर रहा था ।””"£ इससे, जेसा कि वेचर 
ने कहा है ( इण्ड० स्टू० १.२७२, नोट ), ब्राह्मण भारतीयों और जादिवासी 
जातियों के मतक-संस्कारों में अन्तर का पता छूगता है । 
नीचे दो और स्थल दिये जा रहे हैं जिनमें राक्षसों भीर आर्यों द्वारा उनके 
दमस का वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रताड़ित ( ऋषि ) लोग यह 
कहते है कि वे अपनी अलौकिक शक्तियों द्वारा अपने शत्रुओं से बच सकते हैं ; 
किन्तु वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहते । ऐसा न करने के 
कारणों का भी इन स्थर्ों पर उल्लेख दे । रामायण ३.६, ९५: सोडयम्‌ 
ब्राह्मण भूयिप्टो वानप्रस्थ-गणो महान्‌। त्वन्नाथोड्नाथवद्‌ राम राक्षसेर्‌ 
हन्यते भ्रशम्‌ | एहि पश्य शरीराणि मुनीनाम्‌ भावितात्मनाम्‌ | हतानाँ 
राक्षसर घोरर्‌ बाहनाम्‌ बहुधा बने | पम्पा-नदी-निवासानाम्‌ अनु सन्दा- 
किनीम्‌ अपि चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनम्‌ सहत्त्‌ | “श्रीराम ! इस 
चन में रहने चारा वानप्रस्थ महात्माओं का यह महान सम्प्रदाय, जिसमें 
भ्ाह्मणों का आधिक्य है और जिनके रक्षक आप हें, राक्ष्सों द्वारा जनाथ की 
त्तरह सारा जा रहा है। आइये देखिये, ये भयंकर राक्तर्सों द्वारा मार गये बहु- 
संख्यक पविन्नात्मा सुनिर्यों के शरीर दिखाई पढ़ रहे हैं | पम्पासरोवर, और 
_उसके निकट बहने वाली मन्दाकिनी'४ नदी के त्ठ पर जिनका निवास है, 


375 'जकुकर्ण” विशेषण का आशय स्पष्ट नही है। भाष्यकार ने 'शकु' की 


इस प्रकार व्याख्या की है. “शंकु-वत्‌ कठिनम्‌ ।' 

१73३ फिर भी, बाद से श्रीराम का एक अन्य राक्षस , कवन्ध, से सामना 
होता है, जिसे उसके निवेदन पर लक्ष्मण चिता में जला देते हैं ( रामायण 
३७१,३१,७२,१ और वाद । 


१”5 यहाँ यह देखा जा सकता है कि हिमालय की एक नदी के नाम को 
[ यह केदारताथ के निकट से निकलकर गज्भा मे मिल जाती है। देखिये 


४१६ भारत में आये; इनका पूर्व 


तथा जिन्होंनि चित्रकूट में झपना निवास बना लिया हे, उन सभी ऋषि-सुनिर्यो 
फा राज्स महान संहार कर रददे है ।” रासायण 3.१०,३० ४: रक्षुसर्‌ दण्ड 
कारण्ये बह॒मिः कामरूपिसि: | ११, अबितिा: सम मशम राम भवान्‌ नस 
तत्र रक्षतु | होम-काले तु सम्प्राप्ते पर्व कालेपु चानघ | १९. धपयन्ति सम 
दधपो राक्षसा; पिशिताशना: | राक्षसर चघपिताना थे ताथसात्ा तपस्वि- 
नाम । १३ गतिम मृगयमाणानाम भवान्‌ न' परमा गांत | काम तप. प्रभा- 
वेन शक्ता, हन्त निशाचरान्‌ | १४, चिराजीनि न॑ चेछामल तपः खण्डायितु 
वयम । बहविध्व तपो नित्य दुश्चवर चेंत्र राघव | २४. तेन शाप न मुख़ामोी 
भद्यमाणाश च राक्षसे। | “है राम | दण्डकारण्य से इच्ड्रालुसार रूप बारण 
करनेवाले अनेक राक्षस रहते हैं। उनसे एमे बदा कष्ट पटुच रद्दा है, गतः 
चहौं उनके भय से आप हमारी रक्षा करे । है जनथ | क्रिनिग्रोत्र फा समय लाने 
पर तथा पर्च के अवसरों पर ये अत्यन्त दुर्घर्ष सासमोजी राक्षस एम घर दबाते 
हैं। राजसेों से भआक्रान्त हम तपस्थी सदा क्षपने लिये बोई आश्रय हेँढ़ते 
रहते दे; अतः आप ही हमारे परम आध्रय हों। यद्यपि दम तपस्या के प्रभाव 
से इच्छानुसार इन राक्षसों का चध करने मे समर्थ हे, तथापि चिरकाछ से 
उपार्जित किये हुए तप को हम सण्ठित नहीं करना चादने, क्योंकि तप सें 
अनेक विष्न जाते रहते हैं तथा इसका सम्पादन धत्यन्त कठिन है । यष्टी 
कारण है कि राजसों का आस वन कर भी एम उन्हें शाप नहीं देते ।” हस 
स्थर से ऐसा प्रत्तीत होता है कि शाप देने से शाप देनेवाछे के पुण्य का छाय 
हो जाता था। प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग से उब्लिग्यित विश्यामित्र की कथा 
से तुलना कीजिये। फिर भी, सीता का विचार हे कि उनके पति, श्रीराम को, 
राज्सों का बंध करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि राक्षस न तो उन 
पा पर कोई जाक्ररण कर रददे है भीर न उन्हें कोई ज्ञति ही पहुँचा रहें 
॥ 28 


फिर भी, यह स्पष्ट नहीं है कि श्रीराम की सहायता का इतने जाग्रह- 


प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम भाग । रामायण ४ ४४,९४ ( गोरेसियो स० ) * सप्तपि- 


भवन तन्न-तत्र मन्दाकिनी नदी' ] मध्यभारत की एक नदी के लिये व्यवहृत 
किया गया है | एक ही नाम के विभिन्न नदियों के लिये प्रयुक्त हुये होने के 
सम्बन्ध मे ऊपर जो कुछ कहा गया है उसी का यह एक जौर उदाहरण है । 

१०८ रामायण ३ ९,२४ न कथचन सा कार्या गृहीत-धनुपा त्वया । बुधिर्‌ 


वर विना हन्तूं राक्षसान्‌ दण्डकाश्रितान | अपराध विना हन्तुमु लोको वीर न 
भस्यते । 
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पूर्वक क्यों भाह्यान किया गया है; क्‍योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि 
भगरप्य राक्षर्तों को पूर्णतया नियन्त्रित रखने में सफल हो गये थे । भगस्त्य 


की शक्ति का इस प्रकार वर्णन हैं। रामायण ३. ११, ७०९: अगस्त्य इति 
विर्यातों लोको स्वेनेब कमंणा | आश्रमो दृश्यते तस्य परिश्रान्तश्रसा- 
पद: | ..८१ नियृह्य तरसा मृत्यु' लोकानां हितह्वाम्यय | दक्षिणा दिक्‌ 
कृता येन शरण्या पुण्यकमेणा । ८२. तास्येरम आश्रय-पदम प्रभावादू 
यस्य राक्षस: | दिग इय दक्षिणा त्रासाद्‌ दृश्यते नोपभुज्यते ८३े, यदा 
प्रभुति चाक्रान्ता विगू इयप पुण्यक्मणा | तदा-प्रश्नति निबराः प्रशान्ताः 
रजनोचरा: । ८४. नाम्ना चेयम भगवतों वक्षिणा दिक्‌ प्रदक्षिणा | 
प्रथिता त्रिषु लोकेपु दुर्धधो ऋर-कर्ममिः | ८५ सा निरोधुं सततम्‌ 
भास्करस्याचलोत्तम: । सन्देशम्‌ पालयस्‌ यस्य विन्ध्य शैलो न वधते। 
६०, नात्र जीवेदू झषावादी ऋरो वा यदिवा शठः | नृशंसः पापबृत्तो 
चामुनिर एप तथा विधः | /७५९. जो अपने कस से ही संसार में अगस्त्य के 
नाम से विख्यात हैं, उन्हीं का यह आश्रम दिखाई पड रहा है । यह जाश्रम 
थके-माँदे पथिकों की थकाचट को दूर करने वाछा है। ८१.८२. जिन पुण्यकर्मा 
महर्षि अगर्त्य ने समस्त लोकों की हितकासना से खत्यु-स्वरूप राक्षर्सों का 
वेगपूर्वंक दुमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने योग्य वना दिया तथा 
जिनके प्रभाव से राज्सस इस दृक्तिण दिशा को केवल दूर से भयभीत होकर 
देखते हैं, इसका उपयोग भी नहीं करते, उन्हीं का यद्द आश्रम दे | ८३. घुण्य- 
कर्मा अगस्त्यथ ने जब से इंस दिशा में पदापपण किया है तब से यहों के निशा- 
चर पेररद्वित तथा शान्त हो गये हैं । ८४. भगवान्‌ अगस्त्य की महिसा से इस 
आश्रम के निकट निर्वेरता आदि ग़ुर्णों के सम्पादन में समर्थ तथा क्रूर कर्मा 
राचरसो के लिये दुर्जय होने के कारण यद्द सम्पूर्ण दिशा नाम से भी तीनों छोकों 
में 'दक्षिणा! ही कहछायी, इसी नाम से विख्यात हुईं, तथा इसे धगरत्य की 
दिशा भी कहते हैं । ८७, एक बार पव॑त श्रेष्ठ विन्ध्य सूर्य का मार्ग रोकने के लिये 
बढ़ा था, किन्तु महर्पि झगर्त्य के कहने से वह नम्र हो गया ! तब से आाज- 
तक निरन्तर उनके आदेश का पालन करता हुआ वह कभी नहीं बढ़ता । ** 


९०, ये ऐसे प्रभावशाली स्रुनि हैं कि इनके आश्रम में कोई झूठ बोलनेचाला 
ऋर, शठ, नृशस अथवा पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता ।”? 


इसी अध्याय के एक पहले के अश में चातापि और इल्वछ नामक दो 
राजसों के अगस्त्य द्वारा मारे जाने का वर्णन है । रासायण ३.११,७५८ इहेकदा 
किल ऋरो वातापिर अपि चेल्बल: आतरौ सहिताव आस्ता ब्राह्मण-ध्नौ 
महासुरी | ५६. घारयन्‌ ब्राह्मण रूपम्‌ इल्वलः संस्कृत बदन्‌। आस- 


५१८ भारत में आर्य : इनका पूर्व 
न्त्रयत विप्रान स श्राद्धम्‌ उद्िश्य नि्ुण' | ५७, आतर संस्कृत दक्ृत्वा 
ततस तम्‌ मेप-रूपिणम्‌ | तान्‌ द्विजानू भोजयामारा श्राद्ध हृट्ठेल कमंणा | 
४८, ततो आक्तयता तेपा बिप्राणाम्‌ इल्बलोउन्रवीत्‌। “बातापे निः्क्- 
मरब्‌” एति रबेरण महता बढन। #६. तती आतुर बच. श्रत्वा 
बातापिर मेप बदू नदन्‌। भित्या भित्वा शरीशणि ब्राद्मणानां विनि- 
प्पतत्‌*' । ६१. अगस्त्येन ता देव: प्रार्थितेन महपिणा | अनुभूय 
किल श्राद्धे भक्षित. स महासुरः | ६६. ततः 'सम्पन्नम इत्यू उत्त्वा 
दत्वा हस्तेषषणेजनम | श्रातर “निष्क्रमस्थ”? एपि इल्चलः समभाषत | 
६३, स तदा भाषमाण तु आातर विप्रधातिनम। अन्बीत प्रहसन 
धीमान्‌ अगस्त्यों मुनिसत्तमः। ६०. “कुतो निष्क्रमितु शक्तिर मया 
जीणस्य रक्षसः। आतुस्‌ तु मेप-रूपरय ग्रहस्य यम-सादनम | 
६४. अथ तस्य बचः श्रुत्वा भ्रातुर निधन-सश्नतम्‌ | प्रधपेयितुम 
आरेभे भुनि क्रोधादू निशाचर:। “एक समग्र की बात है, यहाँ 
क्रर स्वभाववाले वातापि जौर इक्वल नामक दो भाई एफ साथ 
रहते थे। ये दोनों महान्‌ जसुर्‌ ब्राष्कर्णो की हत्या करनेवाले थे। 
निर्दयी इल्वछ ब्राह्मण का रूप घारण करके संस्कृत चोलछता हुआ 
जाता भीर श्राद्ध के लिये ब्राह्मणों को निमनत्रण दे जाता था। फिर मेष का 
रूप घारण करनेवाले अपने भाई वातापि का संस्कार करके श्राद्धकज्पोतक्त 
विधि से चाह्मणों को खिढा देता था। ५६, ये ब्राह्मण जब भोजन कर लेते 
थे तब इल्वल उच्च स्वर से बोछता : वातापे ! निकलो ।! ०९, भाई की बात 
सुनकर वातापि भेढ़े के समान में-में करता हुआ उन बआ्ाह्मर्णो का पेट फाडफ़र 
निकल जाता था ।"***** ६१, उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि जगरुय 
ने श्राद्ध में उस महान्‌ असुर का जान बूझ कर भक्तण कर लिया । ६२. तदनन्तर 
श्राद्ध-कर्म सम्पन्न हो गया | ऐसा कहकर ब्राह्मण के हाथ में अवनेजन का जछ 
दे कर इत्वछ ने भाई को सम्बोधित करते हुये कहा 'निक्लो?। ६३. इस 
प्रकार भाई को एकारते हुये उस ब्राह्मणघाती णस्ुर से बुद्धिमान सुनिश्ेष् 
जगरत्य ने हंस कर कहा--६४. “जिस मेपरूपी तेरे भाई राक्तस को मैंने खाकर 
पचा लिया है, वह तो यमछोक में जा पहुँचा है। अब उसमें निकणने वी 


१९ यहाँ विनिरपतत्‌' के स्थान पर 'विनिष्पतत' है, जिस पर भाष्य- 
कार यह टिप्पणी करता है कि आगम का अभाव वैदिक है ( मडू अभाव- 
आप )। ११८,१७ में भी 'पुष्प-इृष्टिश च खातू पतत' है जहाँ भाष्यकार इसी 
प्रकार टिप्पणी करता है ( अड-अभावाश्‌ छान्दस )। 
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शक्ति कर्दाँ है ।! ६०, भाई की मत्यु को सूचित करनेवाले स्रुनि के इस वचच 
को सुन कर उस निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग 
आरम्भ किया ॥7* 

अगस्त्य को पुनः दक्षिण दिज्ञा को विज्ञित करनेवाका कहा गया है ११) 
रामा० ६. ५१७, १४ : निज्िता जीवलोकस्य तपसा भावितात्मता । 
अगस्त्येन दुराधर्पा सुनिना दक्षिणेवदिक्‌। “जो दक्षिण दिशा मलुष्यों 
के लिये दुर्जेय थी उसे तपसवी सुनि अगस्त्य ने अपनी तपस्या से जीत लिया 7? 

रावण के आता, विभीपण, को उसकी बहन, शूरपणखा, श्रीरास से एक 
पुण्यात्मा तथा राक्षसों के समान व्यवहार न करनेवाला बताती है।*** क्या इससे 
कुछ ऐसी दुछ्तिणी जातियों का तात्पयं हो सकता है जो ब्राह्मण-घर्म को स्वीकार 
करके श्रीराम के साथ द्वो गई थीं, अथवा यह कथा का एुक काल्पनिक स्थक 
मात्र है १ जनन्‍्ततोगरवा विभीषण अपने भाई को छोड़ देता है और 
श्रीराम उसका अपने मित्र के रूप मे स्वागत करते हैं ।*१३ महाभारत ( ३. 
६७,९१३२-१८ )» के रामोपाख्यान में जहों रावण ब्रह्मा से मनुष्यों से क्षवध्य 
होने का घर माँगता है, वहीं दूसरी ओर, विभीषण यह वर माँगता है कि 
फ्टिन से कठिन विपत्ति पढ़ने पर भी वह अधर्स की ओर श्रवृत्त न हो और 
यह कि उसे वह बघह्मास्र प्राप्त हो जिसे चछाना उसने कभी नहीं सीखा है? ।” 7१४ 
इस प्रकार वह चाह्मर्णो के प्रति अपनी नम्नता को प्रदर्शित करता है । 

एक राक्षस-प्रमुख, खर, ने राछसों का वर्णन करते हुये उन्हे “भसर्यंकर, 
द्रुतगामी, युद्ध में दुर्जय, और नीलेमेप के समान रगवाला बताया है ॥?7!९५ 

१४ बेबर ( इण्ड० स्टु० १,४७५ ) ने इस कथा की एक व्याख्या का 


परामर्श दिया है । आपका विचार है कि इसकी अशत दक्षिण मे निदास करने- 
वाली किसी नरभक्षी जाति की स्ए्ृति से उत्पत्ति हुई हो सकती है 


3११ अगस्त्य से सम्बद्ध छासन का उद्धरण भी देखिये जिसे ऊपर दिया 
जा चुका है । काल्डवेल का 'द्रवेडियन ग्रामर' सी देखिये । 

४२ रामायण ३ १७,२२९ विभीपणस्‌ तु धर्मात्मा न तु राक्षस चेष्टित । 

33 रामायण ६.१९,२४ 'इति ब्रुवाण रामस्‌ तु परिष्वज्य विभीषणसु । 
अन्नवीतु रृक्ष्मणमु इत्यादि ।! ३ 

7 महाभारत ३ १५,९१८ “परमादुगतस्यापि नाधरममे मे मतिरु भवेत्‌ । 
भशिक्षित व्‌ भगवन्‌ बरह्मास्रम्‌ प्रतिभातु मे ।! १५,१९७ वें इछोक मे विभीषण 
को “धर्मंगोप्ता क्रियारति.” कहा गया है | 


77 'रक्षसामू भीम--वेगाना समरेष्वू अनिर्वत्तिनाम्‌ । नीलजीमुत- 
चर्णानाम्‌ । | 
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स्वयं खर को गम ने 'ब्राह्मणों का एक नित्य प्राह्ु** कर, ब्राह्मर्णो को 
बरुणा करनेवाला, धर्मचिद्दीन, जोर दुष्ट!” कहा 6। रावण को “धर्म का 
उच्देदक तथा दूसरे की पत्नियों का अपहरण करनेवाला,'** यज्ष॒ के अवसर 
पर सोम को भ्रष्ट करनेवाठा, ओर चन्न का विध्वसक, श्राह्मणबाती, दुप और 
क्र व्यक्ति” कहा गया ६ । फिर भी, विश्वास का संचार करने के लि 
रावण वेदोच्चारण करते हुये ही सीता के निकट जाता हैँ ( रामायण ३, ४६, 
१४ ) 7? 
उन बानरों के रूप में, जिनकी रामाग्रण में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिक्ता द 
हसे आदिवासियों का एक क्षन्‍्य ऐसा वर्ग मिलता है जिसने ब्राह्मणों के साथ 
होकर उन्हीं के धर्म को स्वीकार ऊर लिया था । अवबबा, क्या ये तथा राजस 
भी केबल एक कवि-क्ल्पना मात्र है ? रासाश्रण ३,७२,१८ और बाद में यह कहा 
गया है कि “वानर-प्रमुख सुप्रीव को छुणा नहीं करनी चाहिये क्योंक्रि वह 
धर्माप्मा हैँ, वह अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं, और अपने मित्रों 
की सहायता करने में तत्पर हैं !?"*१ और इसी सुग्रीव की, जिसे श्रीराम ने 
यालि द्वारा निर्वासित कर दिये जाने पर भी पुनः राजा बना दिया, चर्चा 
करते हुये यह कह्दा गया हैं : “वानरों ने विधिवत्‌ भोजन, वसा और रत्नों से 
ब्राह्मणों का सत्कार किया । मंत्रवेत्ता पुरुषों ने बेदी पर अग्नि की स्थापना 
करके उसे प्रव्वयलित किया, और भअग्निवेदिका के चारों ओर कुश विछाये | फिर 
अग्निका संस्कार करके मंत्रपूतत हविष्य के ह्वारा प्रज्वछित अग्नि में भाहुति 
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१४& रामायण ३३०,१२ नित्यम्‌ ब्राह्मणकण्टक । 

373 गोरेसियो सं० इलोक ७० क्ररात्मन्‌ ब्रह्मविद्वि्॒ठट त्यक्तधर्म 
सुपापक्ृृत्‌ ।! 

33: वही ३२,१२ . उच्छेतार च घर्माणामु परदाराभिमदंनमु । 

37 रामायण ३३२,१९ . “मन्त्र अभिष्दुतम्‌ पुण्यम्‌ अबच्वरेपु ह्विजा- 
तिभि.। हविर्धानेषु य. सोमम्‌ उपहन्ति माहाबछर । प्राप्त-यज्ञ-हर दुएम 
ब्रह्मष्तम्‌ ऋरकारिणम ।/! 

“7 'ब्रह्म-घोपमु-उदीरयन्‌ ।' महाभारत ३ १५,९८१ मे वैश्ववण के पुत्रो, 
रावण भादि को, मूछत 'सर्वे-वेद-विदः छूरा सर्वे सुचरित-ब्रता ” कहा गया है। 

)] “न तु ते सोध्वमन्तव्य सुग्रीवों वानराधिप । कृतज्ञ कामस्पी च 
सहायाथें च क्ृत्यवानू 

१९ रामायण ४,२६,२९ और वाद ततसू ते वानरश्रेष्ठ अभिपेक्तु यथा- 
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वानरों को गुहाओं में निवास करता हुआ दिखाया गया है | छूचमण इन्हीं 
शुह्ाओं में प्रवेश करके श्रीराम की सहायता सें शिथिकक हो जाने पर सुश्री 
को फटकारते हैं। फिर भी, गुद्दा केवल एक नास है, क्योंकि बाद की भारतीय 
काव्य-शैली की भोति इसे यहाँ भी वृक्षों, कूलों, प्रासादों, नदियों जादि से परिषुण 
कहा गया है | वानर जीवन की यह विशिष्टता या तो पूर्णतया काव्यात्मक 
हो सकती दे जो इनकी अन्य विशिष्टतार्ओों के अनुकूल है, अथवा इससे दक्षिण 
के वर्नों में सिवास कर रही जादिवासी जातियों की असभ्य आदुर्तों का सन्दर्भ 
हो सकता हे । 

मेरे लिये यह निर्णय करना आवश्यक नहीं कि मेने दक्षिण की विशालकाय 
भीर वर्नों मे निवास करनेवाली जातियों के जिन अतिरंजित वर्णनों का उद्धरण 
दिया है वे जातियाँ वास्तव में वहाँ की निवासी थीं, अथवा फेदचल कवि की 
कल्पना मात्र हैं । 

थद निश्चित है कि रामायण से राक्षर्सों का जो वर्णन है वह उन बिदेपर्णो 
के जनुकूछ है जो इसी समान वर्ग की एक जन्य जाति, दुस्यु, के लिये भी 
व्यवहृत हुये हैं मौर जिनका ऋग्वेदु सें इतनी अधिक बार उल्लेख मिलता है । 
जैसा कि हम देख सुके हैं, रामायण से इन्हें जायों के आश्रसों जौर वस्तियों को 
लूटने बारा, उनके यज्ञों का विध्वंस करने वाला,“ ब्राह्मण'शब्रु, नरभक्षी)” ४, 





विधि । रत्तेर वस्त्रेश्‌ व भक्ष्येण च तोपयित्वा ह्विजपंभाव्‌ | ३०. तत. कुश- 
परिस्तीर्ण समिद्धमु जातबवेदसमु । मन्त्रपूतिन हविपा हुत्वा मच्चविदों जना । 

5९३ महाभारत १४,.२४७२-७४, में भी उसी बवंर क्ृत्यो को, जिन्हें 
रामायण मे राक्षसों पर आरोपित किया गया है, निषादो पर प्रक्षिप्त किया गया 
है । दक्षिण-दिग्विजय के समय अजुन निपादराज एकलबव्य के देश मे आये और 
उसके पुत्र का वध किया जो यज्ञ का विध्वस करने के लिये उपस्थित हुआ था 
( यज्ञ-विष्वाथ्थंम्‌ आगत्तम्‌ )। 

१5४ गौतम की कथा में, जिसे अशत महाभारत से ऊपर उद्धृत किया 
आ चुका है, उसी 'पुरुषाद' विशेषण का, जिसका रामायण मे राक्षसो के लिये 
प्रयोग हुआ है, उन दस्युओं के लिये प्रयोग किया गया है जिन्हें महाभारत मे 
कोई दानव नही वल्कि केवछ एक असभ्य जाति मात्र माना गया है। जो 
ब्राह्मण, दस्युवत्‌ हो जाने के लिये गौतम की भत्मंना करता है वह उसे (गौतम) 
घनुष-वाण लिये हुये, तथा हाथ-थेर में रक्त लगाये हुये एक [मानवशभक्षी के 
रूप में आता देखता है ( घनुष-पाणिमु धृुतायुधमु | रुघिरेणवसिक्तागं गृह-द्वारमु 
उपागतमु । त ्ष्ट्वा पुरुषादाभमु अपध्वस्तम्‌ क्षयागतमु ) । ' 


४२२ भारत में आये; इनका पूर्व 


भयंकर, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाला, इत्यादि, कहा गया है । इसी प्रकार 
ऋग्वेद में दस्युओं, राचसों, जभबवा यातुधानों को भी कर्म रहिल अश्या धर्म 
विरोधी कहा गया है । उदाहरण के लिये, इनकी इन विश्येपणों से व्यक्त किया 
गया है: अकर्मन्‌ , भधत, अपत्रत्त, जयज्यु, अयज्वन्‌ , धन्यचत, धर्देव, लदे- 
बयु, तरह्मद्िप, अमाजुप, घोर-चच्चस्‌, कऋष्याद्‌ , असुतृपू , जादि। ऋग्वेद 
१० ८७,१६ में इनका यह चर्णन दे; ये. पीरुषेयेण क्रविपा समक्ते थो 
अश्व्येन पशुना यातुधानः । इन्हे विशाठ्फाय तथा अभिचारीय और मायाबी 
शक्तियों से युक्त कहा गया है ।” बहुत सम्भव है कि रामायण के लेखक ने 
टन अनेक चिशेपर्णों को ऋग्वेद से छिया हो जिनका वह राहसों के लिये 
प्रयोग करता है। 

रामायण के विगत सम्पादक और अनुवादक, सिग्नोर गोरेसियो ने दक्षिण 
की प्रख्यात जातियों के सम्बन्ध में इस प्रकार लिया है; “विन्ध्य के दक्षिण 
के चनों में निवास क्रनेवाली जातियों को रामायण में, मेरी समझ्न में, घुणा- 
सूचक अर्थ में वानर कद्दा गया है, क्योंकि इनकी स्थिति असम्यों जसी थी 
भीर सम्भवत, उस समय तक ये बहुत अधिक ज्ञात भी नहीं थे । इसी प्रकार 
होमर ने भी उन जातियों के सम्बन्ध मे अनेक काहपनिक रूथारओं का वणन 
किया है जो उसके समय में यूनानियों को सर्वथा अज्ञात थीं। दक्षिण के 
निवासियों की उत्पत्ति, उनका धर्म, भीर उनकी भापा, सभी भायों से भिन्न 
थी ।” और राज्ष्सों के सम्बन्ध में इनका यह कथन है: “रामायगफार ने 
पौराणिक आख्यान में बृणित राक्षस संज्ञा का एक पेसी बर्बर जाति के छोगों 
के लिये व्यवहार किया है जो संस्क्ृत-भाषी भारतीयों के प्रति द्वेप रखते थे, 
ओर इनसे घ॒र्म तथा सभ्यता में भी भिन्न थे। ये राक्षस ऐसे चोर या डाकू 
थे जो भारत के दक्षिणी त्दों और लद्स्‍ा में निवास करते थे ।” अपने रामायण 
के अन्तिम, दसवें भाग की भूमिका में सिग्नोर गोरेसियो पुनः इस विपय पर 
आते हैं, और यह कहने के बाद कि उत्तरी पुशिया से पंजाब में आकर वसने 
के समय जायों को विभिन्न उत्पत्ति वाली १5 स्थानीय जातियों का सामना करना 





3५५ ऋगेद ४.४,१५ में 'अशस्‌' नामक एक अन्य विशेषण का राक्षसो के 
लिये प्रयोग किया गया है . “दह अशसों रक्षस पाहि अस्मान्‌ द्रुहों निदो मित्र- 
महो अवद्यात ।? 

/5६ आपका कथन है कि सेमिटिक छोगो की दशा में भी ऐसा ही हुआ 


ये लोग भी उन हेमिटिक अथवा कुशिटिक जातियो के सम्पर्क में आये जो प्राय- 
असभ्य थे । 


तथा दक्षिण की ओर असार ४भर३ 


पड़ा जिन्हें उन लोगों ने अशतः भगा दिया और अशतः क्षपना दास वना 
लिया, आप आगे विन्ध्य पवत के जास-पास निवास करने वाली तथा जोर 
अधिक दक्षिण मे रहने चाली असभ्य जातेयों के बीच विभेद्‌ करते है । प्रथम, 
जिन्हें रामायण में वानर कहा गया है, यद्यपि जाति, वर्ण तथा चारिद्रिक सुर्णो 
में आया से भिन्न थे, तथापि आपका विचार है कि इनमें जाय॑-सम्यता जेंसी 
भी कुछ प्रवृत्तियाँ वत्तमान थीं; क्योंक्रि ये राम के साध मिल गये और सुदूर 
दक्षिण की काली जातियों के विरुद्ध रास के अभियान सें उनके साथ रहे। 
विन्ध्य के दुक्षिण की जातियों में ले अधिकाश ने आयो के धर्म को स्वीकार 
कर लिया, किन्तु प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर की ओर तथा छक्षा में एक नृशंस 
काली जाति के छोग आय धर्म के कद्दर विरोधी भी थे । इनके लिये ही आयो ने 
राक्षस! नाम का व्यवहार किया । यह नाम वेदु में आक्रासक बर्बरों तथा 
घणित प्राणियों के लिये व्यवह्ृत हआ है । रामायण में वर्णित श्रीराम का 
असियान इसी जाति के विरुद्ध संचालित था। आय॑-परस्पराओं ने इस जाति 
के गुर्णा को भी निश्चित रूप से परिवर्तित कर दिया जिसके कारण ये एक 
विशालकाय, विक्ताड़, भयंकर, ऋर तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले 
वचन गये । किन्तु इन अस्युक्तियाँ के विपरीत भी, रामायण में यत्न-तत्र इस 
जाति के कुछ ऐसे गुण विशेष भी सुरक्षित हैं जो इनके वास्तविक घरित्र पर 
प्रकाश डालते है । यहाँ इन्हें काका चताते हुएु इनकी कभी एक काले सेध से, 
कभी काले काजल से तुलना की गई दे । इन्हें कढ़े और घने बालों बाला, मोटे 
जोर्ठों चाछा, तथा सुवर्ण के उन सभी अलझ्लारों से युक्त चताया गया हैं जिनको 
घारण करने में इस जाति को सढेच आनन्द सिछता था। इन्हे आय-घर्म का 
विरोधी और यज्ञों का विध्वंसक भी कटद्दा गया है | जिस देवता की ये जारा- 
घना तथा यज्ञ आदि से पूजा करते है वह भयकर रुद्र अथवा शिव हैं, जिन्हें 
गोरेसियो हेमिटिक लोत से उद्धूत सानते है ।9 इनकी ध्वजाय तथा चिह्न 





१२७ रामायण ६,५४,३४३ पर एक टिप्पणी से गोरेसिये इस प्रकार लिखते 
हैं “यहाँ उहिए्ट तथ्य का प्रथम काण्ड (६९,९ और बाद ) में वर्णन की 
भपेक्षा उल्लेख है | मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह तथ्य एक पौराणिक 
आवरण मे प्राचीच उपासना-पद्धति के सघर्ष को व्यक्त करता है। जैसा कि मेरा 
विश्वास है, शिव हेमिटिक अथवा कुशिटिक जाति के देवता हैं जो आयंजाति के 
पहले हो चुकी थी। यह शिव विजेता आर्यों के उन यज्ञों तथा उपासनाओ 
में भाग प्राप्त करना चाहते थे जिनमे इन्हे कोई स्थान प्राप्त नही था। इस 
प्रकार आर्यों के यज्ञों मे उत्पात करके तथा आर्यों के प्रति हिसा करके इन्होने 


क. हे 
भर आये : इनका पूर्व 
कर रत मे आ प्ः 


चु कु 


न्ञाय तथा जन्य सयंकर जीव जिनका देमिटिक भी व्यवहार कस्ते 
थे ।(१4 सतिग्नोर गोरेसियों राक्सों के विरुद्ध रास के अभियान ह हे के 

छ, यद्य रे -ऊ्टी अनिरंजनात्मक 
ञ ऐतिहासिक मानते हैं, यद्यपि इससे कह्ी-फर्पई 
हा 48% फाच् ४ कि आर्य परस्परा से इन्हीं दो 
अलंकरण हो सकते हैं । जापफा विचार दे कि आय प 

५, बह हू (ः [8 न प्र्फ बज 

जातियों के बीच एुक और पहले के संघर्ष की स्मृति भी सुरछित ह्व ) श्स 
प्रफार, कुछ पुराणों में परशुराम के समकराढीच थादव परिवार के एक काने वी 
के, जो श्रीराम से कुछ पहले ह्ो छुका था, छक्का पर आक्रमण करक रात्रग की 
बन्‍्दी बनाने का उल्लेख दे ( विष्णु पुराण, विछसन सम्पादित, और सन्तुत 
अन्ध का प्रथम भाग देखिये ) ।7 ' 


ऊपर प्रधर्तिद सिग्नोर गोरेसियों के मतों के सम्पन्ध मे में केचछ इतना 
ही कहूँगा कि दृछ्चिणी भारत के जादिवासियों को सामान्यरूप से हेमिटिक 
जाति का नहीं माना जाता। जैसा कि हस जागले खण्ड में देखेंगे, इन्द भाषा 
चेज्ञानिकों ने तूरानियन जाति का माना है । 

प्रो० वेबर ( हिस्ट० ऑक इृण्डि० छिट०, पृ० १८१ ) का यट्ट विचार दे 
कि रामाग्रण के प्रमुस पात्र कसी भी प्रकार ऐनिद्दासिक व्यक्ति नहीं है | ये 
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उनके वीच अपना स्थान वना लिया ।” दक्ष के यज्ञ मे शिव के उत्पात के लिये 
देखिये विछसन का विप्णुपुराण, भाग १, पृ० १२० भौर बाद, तथा प्रस्तुत 
कृति का चौथा भाग भी । 

7१- यत. सिग्तोर गोरेसियो ने उन स्थलो का कोई सन्दर्भ-सकेत नहीं 
किया है जहाँ राक्षतों की इन विशेषताओं का उल्लेख है, अत. मैं उनके 
विवरणों की प्रामाणिकता को हूंढ पाते मे असमर्थ हूँ।फिर भी, रामायण 
५.४९,१ और वाद देखिये । 


१ विष्णु पुराण में इस कथा का इस प्रकार वर्णन है" “माहिष्मत्या 
दिग्विजयाश्यागतो नर्मदा-जलावगाहन-क्रीडा-निपानमदाकुलने अयत्नेनेव तेन 
अशिप-देव-दंत्य-गन्धर्वेश-जयो दूशृत-मदावलपोषपि रावण पशुर्‌ इव वद्ध स्व- 
नगरेकान्ते स्थापित ।” “जब दिग्विजय करता हुआ रावण महिष्मती में भाया 
तव वहाँ उसे, जो देवो, दैत्यों भर गन्धर्वों आदि पर विजय प्राप्त करने के 
कारण मदमत्त हो रहा था, कात्तंवीर्य ने विना किसी कठिनाई के बन्दी बना 
लिया और अपने नगर मे छाकर एक जगली पशु के समान एक कोने में बाँध 
दिया ।” प्रो० विछमन का कहना है कि वायु पुराण के अनुसार कार्त॑वीर्य ने 
लद्धा पर आक्रमण किया और रावण को वही वन्दी बनाया । किन्तु वस्तु- 
स्थिति विष्णु पुराण के ही अनुरूप रही हो सकती है । 
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तथा दक्षिण को ओर प्रसार ४२४ 


केवल कुछ घटनाओं और परिस्थितियों के मूर्तीकरण मात्र है । आपका 
क्हना है कि सीता! ऋग्वेद“ में, तथा साथ ही साथ, ग्रद्य सूक्तों में भी एक 
उपस्य देवी के रूप से आाती और जाय॑-कृषि को व्यक्त करती है। आप राम 
को एक कृपक ( हल चलाने वाले ) का मूर्तीकरण मानते हैं। आपका 
विचार है कि रामाग्रण सें केवल इतनी ही ऐसतिहासिक्ता है कि इससे एक 
वास्तविक घटना, भार्य सम्यता के भारत के दुछ्षिणी श्रायद्वीप से प्रसार 
की घटना, को व्यक्त किया गया है ।* * 


खण्ड ५--प्रायद्वीप के दक्षिण भाग की जातियो से सम्बद्ध 
भारतीय परम्पराये 


दक्षिण भारत में आया की प्रगति तथा चहाँ की जातियों ( यदि रामायण 
के आख्यान में छुछ ऐतिहासिक आधार है तो ) का कुछ विवरण देने न 
अब से इस बात का अनुसन्धान करूँगा कि हिन्दू परम्परा में भी ब्राक्षणों के 
दक्षिण में बसने के पूर्व दक्षिण की जातियों की उत्पत्ति तथा सम्बन्धों की कोई 
सस्माध्य व्याख्या उपलब्ध दे या नहीं । 

दस्यु जातियों में, जो ऐतरेय ब्राह्मण ७ १८१० के अनुसार ऋषि विश्वा- 
मित्र के चंशज थीं, आन्यों का भी उल्लेख है। और मनु ( १०.४३- 


दि मल किक अजय तल 

53० ऋग्वेद ४ ५७,६ और वाद ( > अथर्ववेद ३ १७.८ )+ “अर्वाची 
सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । यथा न सभगाऊस्मि यथा न सुफला5सि । 
१७ (> अथवंवेद ३.१७,४ ) - इन्द्र सीता नि पृक्तातु तामु पूपा अनु याछतु । 
( अथ्वंबेद अभिरक्षतु )| सा न पयस्वती दुहाम्‌उत्तरामु उत्तरा समामु ।* 
“हें सुभगे सीते ! हम तुम्हारी वन्दना करते है जिससे तुम हमारे लिय्रे सौभाग्य- 
शाली और श्रेष्ठ फलो को प्रदान करनेवाली हो । ७. इन्द्र सीता को कृपित 
करें, पूषा उसे निर्देशित करें वह पयस्वती होकर हमारे लिये प्रतिवर्ष आहार 
प्रदान करे ।” देखिये विलमन का अनुवाद और टिप्पणी, तथा वाज० स॒० 
१२,७०॥ 

१३५ देखिये इसी लेखक का इण्ड० स्टू० १, पु० १७५,२७७, २, (० 
२९२, ४१० । इनका रामतापन्ीय-उपनिषद्‌ ( वलित १८६४ ) पर लेख तथा 
रामायण पर लेख ( वलिन १८७० ) भी देखिये | इन विद्धत्तापूर्ण लेखों का 
यहाँ साराश देने के लिये स्थान नही है । पाठक टी० ब्हीलर का उनके हिस्ट्री 
ऑफ इण्डि०, भाग २ से, विचार भी देख सकते हैं । 

१३२ प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में उद्घृत | 
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है] 


४४ )*३३ द्वविर्डों को भी ऐसी जाति के लोग बताते ह जो पहले चजत्निय थे 
किन्तु ब्राह्मणों और कर्म के क्षाव के कारण बरुपल (अथवा शूद्) हो गये । इसी 
प्रकार दरिवंश में चोछों और केरछों को पूर्व समय का ज्षन्निय कहा गया हर 
जिन्हें राजा सगर से धार्मिक और सामाजिक अधिकारों ले वंचित कर 
दिया ।**” इसी प्रकार ऐसा प्रतीत द्ोता है कि वायु, मत्स्य, भग्नि और ब्रह्म 
आदि अगेक पुराण दक्षिणात्यों को आर्य कहते है। इनके अशुसार पाण्ड्य, 
कर्णाठ, चोल भौर केरर ये सभी चान्द्रवशी क्षत्रिय, तुवंसु, के दत्तक घ॒त्र 
टुष्यन्त के वशज हैं (देखिये बघिलहूसन का विष्णु पुराण) ।?“ पुराणों का कथन 
है क्रि तुबंसु को उसके पिता ने दक्षिण-पूर्व का शासक बनाया । हरिवश में इस 
प्रकार वर्णन है; “नहुप के पुत्र, ययाति ने, सातों द्वीपों तथा सागरों से युक्त 
इस सम्पूर्ण छश्थिवी को जीत कर उसको पॉँच भाग में विभाजित करके अपने 
पुत्री को दे दिया । इस छुद्धिमान नरेश ने तुवंसु को दृक्षिण-पूर्व का अधिपति 
बनाया ३ 


आख्यान के अनुसार, ययाति के अन्य पुत्रों की ही भाँति तुवंसु ने भी 
अपने पिता को अपनी युवावस्था देना अस्वीकार कर दिया था, जिसके फलस्व- 
रूप इसके बुद्ध पिता ने इसे भी शाप दे दिया। महाभारत- में इस शाप 
का इस प्रकार वर्णन किया गया दे +--१- र३े। ४०८ और वाद . “यद्यपि 
तुम्दारा जन्म सुक्ष से हुआ है, तथापि तुम सुझे अपनी युवावस्था नहीं दे रद्द 
हो, अतः तुम्हारी सन्‍्तान का डच्छेद हो जायगा। दे मुख | तुस उन पतिर्तों 
के राजा होगे जो मिश्रित जाति के रे जो संकीर्ण आचार-व्यचहार वाले है, और 


_____ | _ ॒_ ििीफ:ख।भ।भ५१ै१बजमगजज+ज 


१३४३ महाभारत के समानान्तर स्थलो के साथ प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग में 
उद्धृत । 
१६४ देखिये प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग । 


१३७ हरिवश ३२ १८३६, मे कर्णाठ के स्थान पर कोल है, “कुरुथामाद 
अथःकान्नीडश चत्वारसू तस्थ छ” आत्मजा । पाण्डयश्र केरलब्चेव कोलश 
चौलशभ्न पाथिव; । तेषा जनपदा स्फीती पाण्ड्याश चोछा सक्ेरछा ॥” 
“क्ुदथाम से अक्रीड का जन्म हुआ। इसके चार पुत्र, पाड्य, केरल, कोढ़, और 
चोल, हुये जो पाण्डय, चोल तथा केरल नामक सम्पन्न देशों के राजा हुये ।” 

१३४ वही, ३० १६१६ और वाद --“सप्तद्वीपा ययातिस्‌ तु जित्वा पृथ्वी 


ससागरमु । व्यभजत्‌ पच्चधा राजन पुत्राणा नाहुपस्‌ तदा। दिशि दक्षिण-पूर्व- 
स्थामु तुर्वेसम्‌ मतिभान्‌ प्रमु ।'* न्ययोजयत्‌ ।” 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार भ्र्र्७ 


जो मांस-भक्षण करते हैं | तुम उन दुष्ट स्छेच्छों पर शासन करोगे जो अपनी 
गुरु पत्नी के साथ व्यभ्िचार करते है , पशु-घर्मी तथा पापी हैं ।”३९ 

अन्ध, ह्रविद, चोल, भौर केरछ, जिन्हें गत स्थक पर जत्रिय अथवा 
दुत्तक पुत्र तुर्चसु का वशज कहा गया है, क्रमशः तेलड्ाना, कारोसण्डरक तट 
के मध्य और दक्षिणी भागों, तथा सालाचार के निवासी थे । यह स्पष्ट हैं. कि 
मैंने जिन आख्यानों को ऊपर उदुष्यत किया है वे इनकी उत्पत्ति पर कोई 
प्रकाश नहीं डालते । ये ज्ञातियाँ आर्य नहीं हो सकतीं इसे में इनके आधुनिक 
चेशर्जो की भापा पर आधारित मधिक सतोपजनक प्रमार्णों द्वारा सिद्ध 
करने का प्रयास करूँगा । 


खण्ड ६--दृक्षिण भारत की भाषायें और उनका 
संस्क्तत से अन्तर 


जैसा कि प्रस्तुत ग्रन्थ के जारम्भिक अंशों में सें सूचित कर छुका हूँ, 
उत्तर भारत की देशबोलियों में संस्कृत से स्वथा भिन्न, ऐसी पू्ंचर्ती भाषाओं 
के अनेक चिह्न विधमान हैं जिन्हें आयों के आगमन के पूव इस ज्ेन्र में 
निवास कर रही णनाय॑ जातियाँ बोलती थीं। मेंने दक्षिण भारत में भी भापा 
के एक ऐसे वर्ग, जिसके अन्तर्गत तेलगु, तमिल, सलयाऊम, और कन्नड 
आठी हैं, का भी उल्लेख किया है जिनका संस्कृत से आधार-भूत्त अन्तर 
है (१४ अब सें विस्तार से, दक्षिण की भाषा सम्बन्धी अपनी उत्तियों को विस्तार 
से प्रमाणित करने का प्रयास करूँगा । 

सध्य-सारत के पर्वतीय क्षेत्रों में आाज सी कनेक जसभ्य जातियॉँ, जेसे 
गॉंड, कोछ, इत्यादि निवास करती हैं जिनकी भाषा सस्क्ृत से निष्कृष्ट किसी 
भी प्राचीन था जर्वाचीन प्राकृत चोली से भिन्न है। फिर भी, इन असभ्य 
जातियाँ की भाषा का विस्तार से अध्ययन करना मेरे छिये आवश्यक नहीं 
है। मेरे तकों के लिये यह दिखा देना ही पर्याप्त है कि यही उक्ति दक्षिण के 
पठार पर निवास करनेचाली कट्ीं जधिक सम्य अनेक जातियों के लिये भी 


जज +3++--++++-++ “++-++- -+++-+-++ ++ 


यत्‌ त्वमु मे हृदयाज्‌ जातो वय स्वभ्‌ न प्रयच्छसि । तस्मात्‌ प्रजा 
समुच्छेद तुवंसो तव यास्यति । साकीर्णाचार-धर्मेपु प्रतिलोमचरेषु च। पिशिता- 
शिषु च5आन्त्येपु भूढ राजा भविष्यसि । गुरु दर-प्रसक्तेषु तियगर-योत्रि-गतेषु च । 
पशु-धर्मिषु पापेपु म्लेच्छेषु त्वम भविष्यसि ।” ३५३३ वें इलोक मे तुर्वसु को 
यवनों का वशज कहा गया है (तुवंसोर्‌ यचना स्प्ृता )। 

१३८ देखिये ऊपर पृ० ६६ । 


पुर ६ 


ध्श्८ भारत सें आये : इनका पूर्व 


उपयक्त है; और यह कि दक्षिण के विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित विभिन्न भाषाओं 

जहां! परस्पर सन्वन्ध और समान उत्पत्ति के चिह्न स्पष्ट हैं वहीं उनकी सम्पूर्ण 
प्रकृति संस्कृत तथा उससे व्युत्पन्न सापाजों से अनिवायतः भिन्न दे । इन भाषाओं 
के सम्बन्ध में सर्वाधिक निर्णायक सूचनायें श्री एु० ढी० केग्वेछ के तेलगु आमर 
(इल्सि के नोट सहित) तथा साथ द्वी साथ, रेव० डा० कादडवेक के कम्परेटिव 
आमर आऑँफ दि द्रवेडियन लेग्वेज़, से उपलब्ध हो सकती हैं ।इस बाद में डक्लिखित 
अन्य से में इन विवरणों को उद्ष्टत कर रहा हैँ ।---“दक्षिण-भारत के प्रार्न्तों मे 
चार प्रमुख भापायें, तमिल, तेलुगु, कन्नइ, जोर मल्यालम, प्रचलित है, और 
इन्हे लगभग ३ करोड से अधिक्र छोग बोछते हँ। इनक अषत्तिरिक्त यहाँ 
लगभग साढ़े छः छाख व्यक्ति कुछ अग्रसुख सापा््ों का भी व्यवहार करते हैं । 
बोली के ये रूप, इस शब्द के विशिष्ठ आशय की दृष्टि से क्सी एक भाषा 
की विभिन्न बोलियाँ नहीं हैं क्योंकि इनसे से कोई भी एक दूसरे से उत्तर्ना 
निकट रूप से सम्बद्ध नहीं ह कि एक भापा बोछनेचाला दूसरे की भाषा को 
तत्कार समक्ष सके | तमिल और मलयालम में परव्पर सर्वाधिक साग्य मिलता 
है, किन्तु इस पर भी इनमें से किसी एक के सरछतम वाक्य को भी दूसरा 
अत्यन्त कठिनता से द्वी समझ पायेगा । दूसरी जोर तमिक और तेलुगु, उक्त 
चारों भापाओओं में, एक दूसरे से सर्वाधिक दूर दे; और यद्यपि दोर्नों में अधिकांश 
धातुर्य समान हैं, तथापि ये रूपरचना तथा बोलीगत परिवर्तनों से इतनी 
अधिक भाच्छादित हैं कि इनमें से किसी एक भाषाभाषी को दूसरा कदाचित 
ही समझ सकता है | अत' विभिन्न द्वाविद्व शब्दों को, जो यद्यपि एक ही स्रोत 
से उद्धत हैं, मिन्न भाषाओं का मानना चाहिये । 


“उत्तर के पण्डित छोग भारत की देशबोलियों को*३" पॉँच-पाँच के दो 
वर्गों, पाँच गौरों और पाँच द्वाविर्कों, के अन्तर्गत वर्गीकृत करते है | इस द्वितीय 
वर्ग के अन्तर्गत वे मराठी, गुजरी, तेलड्डी, कर्णाटकी भौर दाविड़ अथवा तमिल 
को रखते हैं । किन्तु प्रथम दो को जन्तिम तीन के साथ रखना अनुचित 
है, क्योंकि यद्यपि मराठी जौर गुजरी ( गुजराती ) में कुछ पेसी थाते है 
जिनका दक्षिण की भाषाओं से साम्य है, तथापि ये इनसे इतनी अधिक भिन्न, 
ओर उत्तरी वर्ग की भापाओं, हिन्दी, बेंगछा, इत्यादि से इतनी अधिक 
घनिष्ठता से सम्बद्ध हैं कि इन्हें उत्तरी चर्ग के अन्तर्गत ही रखना चाहिये। 
तमिछ, तेलद्ली अथवा तेंल॒गु, और कर्णाटकी अथवा कन्नढ़, उत्तर भारत की 
भाषाओं के समान संस्क्तत से व्युत्पक्न नहीं हैं, जेसा कि उत्तर के पण्डित मानते 





५3% देखिये कोलब्ुक ह सिए० २० पु० २१ और बाद ॥ 


तथा दक्षिण की ओर प्रसार श२६ 


हैं। इनका सौलिक तथा आधारभूत अंश संस्कृत से स्वथा स्वतन्न है। 
उत्तरी तथा दृक्तिगी चोलियों का अन्तर इस बात में निद्धित है कि जहाँ प्रथम 
वर्ग में अ-संस्कृन तथा आदिस इशब्दों की सात्रा अत्यन्त कम है और ये 
प्रभुत्रतः सस्क्ृत से ही निर्मित हैं :** चहीं दूसरी ओर, तमिल, तेलुगु और 
दक्षिगी भाषाय कुछ संस्कृत शब्दों से युक्त होते हुये भी अपने सम्पूर्ण शाब्द- 
भण्डार तथा प्रकृति की दृष्टि से आयो की अभिज्ञात बोली, संस्क्ृत्, से सर्वथा 
भिन्न हें ।! 

इस विषय पर में, केम्बेक के तेलुगु आमर की भूमिका के एफ० डब्लू० 
इलिमस की कुछ टिप्पणियों को उद्छ्त कर रहा हूँ. : “क्रम की दृष्टि से कर्णादकी 
जौर तेलड्डी अत्तर, जो प्रायः एक ही हैं, निश्चित रूप से नागरी क्रम का भन्ु- 
सरण करते दे, किन्तु अक्षरों के स्वरूप, उनके संयुक्तीकरण, तथा अन्य वातों की 
दृष्टि से इनमें कोई साम्य नहीं है, और तमिल तो सर्वथा भिन्न हे जिसमें सभी 
महाप्रा्णो को छोड़ दिया गया है, तथा उसमें अनेक ऐसी भी ध्वनियों हैं जिन्हें 
संस्कृत के किसी भी अक्तर द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता ।'''तमिल, तेलुगु, 
अथवा अन्य सजातीय वोलियों में से कोई भी संस्क्ृत्त से उत्पन्न नहीं है। सस्क्ृत्त 
ने यद्यपि इनके परिष्कार में योग दिया दो सकता दे तथापि इनके अस्तित्व के 
लिये उसकी कोई भावश्यकता नहीं है। भत्तः हम इन्हें भाषाओं का एक 
सवंधा भिन्न परिवार कह सकते हैं, जिसमें वाद के समय संस्कृत के 
कुछ शब्द सम्सिलित भले ही हो गये हों, संस्क्ृत के साथ इसका कोई 
सम्बन्ध नहीं है ।”* * *“तेलुगु, जिसकी ओर यहाँ अधिक ध्यान दिया जायगा, 
स्वय भपनी ह्वी धातुओं से बनी है, जिनका सासान्य रूप से न तो संस्कृत से 
कोई सम्बन्ध है जौर न दक्षिण-सारत की अन्य किसी सजातीय भापा, जेसे 
तमिल, कन्नड़, इत्यादि से | यहाँ उक्िकेिखित तीनों वोलियों का वास्तविक 
अन्तर धातुर्भो से शब्दों के निर्माण के लिये प्रयुक्त प्रत्यर्यों में निहित है, स्वयं 
घातुर्ये न केवछ समान वरन्‌ एक ही हैं।” ( छू०३ )। 

“यह दिखाने के लिये कि संस्क्रत तथा तेलुगु में कोई प्रमुख सम्बन्ध नही है, 
में चर्णक्रमानुसार ज, क, प, और व अच्ञरों के अन्तर्गत घातुमाछा से दस-दस 
धातुओं को लेकर, इनकी इन्हीं अक्षरों के अन्तर्गत तेलुगु घातुमाछा से ली गई 
तेलगु धातुओं की तुलना कर रहा हूँ । इन्हे नीचे की सूची में दिया गया है, 
जिल़का परीक्षण यह स्पष्ट करेगा कि चालीस तेलुगु धातुओं में से एक भी ऐसी 


नहीं है जिसकी संस्क्रत से समानता हो ।” इस सूची को में इस प्रकार उद्धल 
कर रहा हैं : 


9४९ 
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डद० 


संस्क्तत्त 
अक्‌- सर्पाकार चलना 
अग--सर्पाकार चलना 
अक्लू + चिह 
280 पे 
अघू--क्षनुचित करना 
अघ- अपराध 
अचु-- सम्सान करना 
जद्ब--जाना, अस्पष्ट शब्द कहना 
अजू--फेंकना 
जटू , अद--जाना, घूमना-फिरना 
अड्‌--उच्यम करना 
ककू--अभिलापा करना 
कक्क-- हँसना 
कखू--हँसना 
ककक्‍्पू--हँसना 
कगू-- चलना 
कचू--चमकाना 
कज्‌--! 
कट्‌--चघलना 
फद--भयभीत होना 
कऋड़--खाना, आनन्द करना 
पच--पकाना 
पड्‌--चमकाना 
पठ--बोछला 
पण-प्रशसा करना 
पत्‌--चलना, शासन करना 
पथू--चलना 
पदू---चलना 
पन- प्रशंसा करना 
पर्यू---चलूना 
पदव --वलना 


भारत में आये : इनका पूर्व 


तेलुगु 

अक्कलु--पेट की सांस-पेशियों को 

सिकोडना 
अगलु--एश्रथ करना 
अग्गु--पूजन करना 
अग्गल--अति करना 
अत्सू - वाध्य होकर देना 
अण्तु--स्पर्श करना 
अढंगु--नष्ट होना 
अडरु--चमकना 
अडछु--रोना 
अछु--थप्पढ़ मारना 
कक्‍कु--उढ्दी करना 
कत्स-- पासा खेलना 
का सह हना 
कहु--बाँधना 
क्छहुयु--धोना 
कडठगु, कनंगु--फूछना 
कटकु, कडगु--कछुत्ते की तरह चादना 
कडरु >ज़ोर से घुलाना 
कढलु--हिलाना 
कढि-प्राप्त करना 
पगलु, पंगछु--तोड़ना 
पत्चु--वेंटवारा करना 
पटहु--पकड़ना, स्पर्श करना 
पहु--गिर ना हे 
पण्छु--लेटना 
पडयु-- प्राप्त करना 
पतगु>-ग्रण करना 
पढरु--धमकाना 
पन्नु-- तैयार करना 
पनत्सु--भेजना 
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संस्कृत तेलग 
चक--चलछना चग, वगु--दुःख प्रगट करना 
चग्‌--लगढ़ा होना वगिर--कुत्ते की तरह भोंकना 
चच--बोलना, आदेश देना वंगु--रोकना 
चज---चलना वत्सू--आना 
चट्‌--घेरना, बोलना वन्त्सु--बॉधना, पानी गिरना 
चट--घेर ना पचत्स--बाटना 
चण्ट--वेंटवारा करना वहु--दुबला होना 
चढ्‌--सबल होना चट्दु-छूख जाना 
चड्--चमकना वर्‌हू---चसकना 
चणू--शब्द करना वडडु--भोजन परोसना 


तदनन्तर ( पृ० ७ पर ) श्री इलिस तेलुगु, कज्नड और तमिल से अका- 
रादिक्रम से पन्द्रह धातुर्ओ की एक सूची ठेते हैं। इसके द्वारा आप यह 
दिखाना चाहते हैं कि “"त्ेेलुयु तथा दृक्षिण-भारत की अन्य चोलियों के बीच 
एक मौलिक सम्बन्ध है ।” मेरा विश्वास है कि इन भाषाओं के सम्बन्ध को 
सभी विद्वान स्वीकार करते हैं, अतः इस तुलनात्मक सूची को उद्छत्त करने 
की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । इसके बाद ( ए० ११ पर ) जौर विवरणों 
के जाधार पर श्री इलिप्त यह प्रमाणित करते हैं कि इन तीन भापाओं मे न 
केवछ मौलिक सम्बन्ध ही है वरन्‌ (विचारों को व्यक्त करने के छिये श्रयुक्त 
शब्दों में भी! घनिष्ठ साम्य है । इस दृष्टि से आप सर्वप्रथम मासिढि वेज्नय 
नामक एक स्थानीय लेखक को उद्छत करते हैं। 

“मामिडि वेश्चय ने, जो आन्ध्रदीपिका नामक एक श्रेष्ठ तेछुगु कोश के 
लेखक है, इस ग्रन्थ की भूमिका में भाषा का एक सच्षिप्त विश्लेषण अ्रस्तुत 
पिया है जिसका सारांश इस प्रकार है «-- 

“तेलुगु सापा में शब्दरूप चार प्रकार के होते हैं : तत्समम्‌ , तह्वम्‌ , 
देश्यम्‌ , और ग्राम्यम््‌ । तत्समम्‌ के अन्तर्गंत सस्क्ृत शब्द भाते हैं, जो उसी 
प्रकार शुद्ध होते है जेसे वे स्वर्ग मे बोले जाते हैं । इन मूल शब्दों में केवल 
तेलुगु प्रत्यय जोड दिये जाते हैं ।” 

इनके उदाहरण इस पकार है --- 





जा 


४) इन दो शीर्षको के अन्तर्गत केवल कुछ उदाहरणो का ही चयन किया 
गया है । 


भर भारत में आर्य ; इनका पुर्क 


संस्क्कत तरसमम्‌ 
रामः रामण्छु 
चनम्र वनमु 
बाचू वान्चु 
च्यो व्विस्ु 


“तरूवम के अन्तर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो था तो सीधे सस्क्ृत से अथवा 
छु. प्राकृ्तो मे से कसी से बने होते हैँ । इनमें बीच बीच में कुछ अन्‍य अच्तर 
जोड या घट इडिये जाते हैं। * इस सूची में शब्द-रुपों की विभिन्न पद्ध॑नियों 
का उदाहरण ठिया गया दहै”--- 


संस्कृत तद्भधवम्‌ 
समुद्रः सन्द्रसु 
छ्न्द्रः त्सण्छुरुण्हु 


महाराष्ट्री, शौरसेनी, सागधी, पेशाची ( पाण्ड्य और केकय देश में बोली 
जानेवाली भापा ), छखुलिका- पेशाची ( गन्धार, नेपाठछठ, और कुन्तछ में बोली 
जानेवाली भाषा ), और अपश्रश के माध्यम से संस्कृत से तेलुगु में जाये तक्षव 
शब्दों की सूची भी दी गई है । 

श्री इलिस ( पछ्ू० १५ ) और आगे मामिडि वेश्चय से इस अकार उद्धरण 
देते हैं : “देश्यम (दूसरे शब्दों में आान्म्र अथवा तेलुगु) भाषा दो प्रकार की होती 
है : पहली चह्द भाषा जो तेलद्जाना में उत्पन्न हुई दे, और दूसरी अन्य देश्यम्‌ 
अथवा अन्य देशों को वह भाषा जो इसमें निश्चित हो गई है ।” ब्रिलिड्डस में 
भाषा का कौन सा अश उत्पन्न हुआ इसे दिखाने के पूर्व देशी लेखक “अधरवन 
व्याचरनम” से उस देश का वर्णन उद्छत करता है जिसके लिये इस नाम का 


व्यवहार हुमा नि ॥१ ५ श्री इलिस ने देश्यम्‌ तेलयु की लेखक की परि मापा 


*४९ इस स्थछ को जैसा कि इसे अन्भ्रकौमुदी से उद्घृत किया गया है, 
श्री कैम्बेल ने अपनी व्याकरण की प्रस्तावना के पृष्ठ पर दिया है। मैं 
इसके तेलुगू से रूपान्तरण के लिये प्रो० विलसन का आभारी हैँ. “श्रीशैलू- 
मीम-कालेश-महेन्द्र गिरि-सयुतम्‌ । प्राकार तु महत्‌ कत्वा त्रीणि द्वाराणि 
चब्ञाकरोतु । त्रिलोचनो महेशस्य त्रिशुलच करे वहन्‌ । त्रिलिज़ज-छपी न्यवसत्त्‌ 
व्रिद्धारेपु गरणंर बृत । आान्श्र-विष्णु सुर-युतों दनुजेन निषम्भुन। युध्वा 
त्रयोदश युगान्‌ हत्वा तमु राक्षसोत्तमम्‌ । अवसत्‌ तन्र ऋषिभिर्‌ युतो गोदावरी- 
तटे । तत्काल-प्रशृति क्षेत्रम्‌ त्रिलिज्रुम््‌ इति विश्ुतमु |” में इसका 'इस प्रकार 
अनुवाद कर रहा हूँ --/उसने श्रीणेल, भीमेदवर, कालेश्वर, और महेद्ध 
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उस भाषा के रूप मे दी है जो त्रिलिद्न की सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न हुई दहै। 
परिभापा इस प्रकार है : “जैसा कि यहाँ कहा गया है, श्रीसेठम, द्रछ्धराममर 
में भीमेश्वर के स्थान पर, वृहत्तर कालेश्वरम से, और चौथे, मह्देन्द्र पर्चंत पर तीन 
लिड्रम थे । और त्रिलिड्र देशम के नाम से विख्यात इस देश से उत्पन्न भाषा 
का अब विवेचन किया जा रहा है। यह भापा अत्सु अथवा शुद्ध तेलगु है और 
अप्पचवीयस्‌ से इसका इस प्रकार वर्णन है; “अन्ध्र देश के जादिवासियों द्वारा 
प्रयुक्त सभी शब्द, जो सर्वथा स्पष्ट तथा किसी प्रकार की अस्पष्टता से रहित 
है, शुद्ध भन्‍्ध देश्यस्‌! सापा के रूप में ससार में प्रकाशित है ।” कुछ उदाहरण 
इस प्रकार हैं : 'पाछु! ( दूध ), 'पेर्गु' ( दही ), 'नेय!ः (घुत ), 'पुडमि! 
€ घृथिवी ), 'पढतुक? ( ख्री ), 'कोदुकु' ( पुत्र ). 'तल? € मस्तक ), "नेक? 
( चन्द्रमा ), 'मढि! ( सेत ), 'पुलि! ( सिंह ), भगवण्डु' ( मनुष्य )। 
तद॒नन्तर मामिडि वेझ्लय ऐसे शब्दों पर आते हैं ज्ञो अन्य देशों से तेल्यु में 
आ गये है । “यह श्लोक अप्पचवीयस से उद्छ॒त हे : 'हे केशव । विभिन्न देशों 
में निवास करते हुये और वह्ढों के छोगों के साथ जआन््र के लोगों ने जिन तेलुगु 
आब्दों का व्यवहार किया था वे अन्य देशीय आन्ध्र दाव्द बन गये ॥? 

च्राग्यम शब्दों के सम्बन्ध में मामिडि वेश्बय यह मत व्यक्त करते हैं . 
“जिन शब्दों को व्याकरण के नियर्मो से अनुशासित नहीं किया जा सकता, 
ओर जिनमें अक्षरों की पुक अनियमित रूप से वृद्धि तथा द्वास की प्रक्रिया देखी 
जाती है उन्हें आम्यम्‌ कहते हैं। ये भ्रष्ट शब्द होते हैं और अप्पचवीयम में 
इनका इस प्रकार वर्णन है : 'ऐसे तेलुगु शब्द जिनका साधारणतया अंपढ़ 
छोग व्यवहार करते हैं, ग्राम्यम्‌ कहे जाते है । इनमें कुछ नियमित अक्षर्रो 
का हास हो जाता है और ऐसे शब्द कविता में नहीं मिलते । अपमानसूचक 
भाषा में इनका अक्सर प्रयोग होता है? ।” 

श्री इलिस जागे इस प्रकार कहते हैं : “उपरोक्त उद्धणों में प्रमार्णों के 
आधार पर लेखक ने यह बताया है कि संस्कृत से प्रत्यक्ष या अग्रत्यक्त रूप से 
उत्पन्न शब्दों, भौर अन्य भाषाओं से गशुद्दीत शब्दों को अस्वीकृत कर देने पर 


पर्वत को सम्बद्ध करते हुये एक विशाल प्राकार का निर्माण करके उसमे तीन 
द्वार बनाये । वहाँ तीन लिड्रो के रूप मे तीन नेत्रो से युक्त तथा हाथ मे 
महेश के त्रिशुल को लेकर वह इन अपने गणो सहित तीनो द्वारों पर स्थित 
हुये । सुरो से सेवित अन्ध्र-विष्णु, दनुपुत्र प्रसिद्ध राक्षस निषम्भु से तेरह युगो 
तक युद्ध करते हुये उसका वध करने के वाद गोदावरी के तट पर ऋषियो सहित 
“निवास करते थे । उस समय से ही उस पवित्र क्षेत्र को त्रिलिज्भ कहते है ।” 


०. |. डर 
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यहो की केवल शुद्ध देशी भाषा ही भवशिष्ट रद्द जाती है। ऐसे शब्द डी इस 
चोली के अधिकाँश का निर्माण करते है, और ये सभी शारीरिक तथा मानसिक 
क्रियाओं, सभी सम्भव सम्बन्धों और वस्तुओं को व्यक्त कर सकने की चामता 
रखते हैं, क्‍योंकि कुछ धार्मिफ और पारिभाषिफ शब्दों को छोड़ कर संस्कृत 
से उत्पन्न शब्द तेलगु भाषा के लिये आवश्यक नहीं है। वेश की यद्द शुद्ध देंशी 
भाषा, घोलचाछ के जन्‍्तरों और प्रस्यर्यों को छोड़कर तेलगु, तमिल, कप्नढ और 
दक्षिण-भारत की अन्य ब्ोलियों से समान रूप से व्याप्त मिलती हैं । हसे हस 
वेखय द्वारा अप्पचवीयम से संगुद्दीत शब्दों की सूची के वेश्यम शब्दों की 
उन्हीं विचारों को व्यक्त करनेवाले तमिल और कन्नढ झाह्टाँ के साथ तुलना 
करने पर देख सकते हैं। यह पहले ही दियाया जा चुका 8 कि इन भाषाओं 
के मौलिक शब्द थोडे-बहुत परिवर्तनों के साथ, ग्राथ, ससान 8। अतः यद्द 
तुलना इस बात को स्पष्ट करेगी कि सभी से सामान्य रूप से व्यवहत देशी 
शब्द भी समान दे ।? 

इसके बाद तेलुयु, कन्नढ जीर तमिल शब्दों की एफ तुलनास्मक सूची दी 
गई है ( ७० १९ २१ ) जिसे से यहाँ छोड़ देता हैं । उसके बाद शागे श्री 
इलिस ( ४० २१ ) इस प्रकार कद्दते हैं : “शब्दों की दृष्टि से तेलुगु भाषा के 
निर्माण के सम्बन्ध मे उपरोक्त टिप्पणियाँ तथा वक्तव्यों से यह परिणाम 
निकलता है कि इस भाषा को चार झाखानों में विभक्त फिया जा सकता दे 
जिनका यह स्वाभाविक क्रम होगा : देश्यम अध्सु-तेलगु शब्द जो इस भाषा 
के भौर सामान्यतया दक्षिण-भारत की अन्य भाषाओं के आधार हैं, अन्य-देश्यस 
शब्द जिन्हे अन्य देशों से ग्रहण कर छिया गया दे, तत्समम्‌ घ्ाव्द जिनसे तेल्गु 
प्रत्यय जोड़कर तेलगु सें सम्मिलित कर लिया गया है, और जो सच न्यूनाधिक 
अष्ट है। आम्यम शब्द इस भाषा के अंग नहीं बल्कि ये अत्सु तेलुगु से कुछ 
अच्तरों की वृद्धि या द्वास द्वारा बने ऐसे शब्द होते हू जो व्याकरण द्वारा 
अनुशासित नहीं होते । अन्य सभी स्रोत्तों से सम्मिछित रूप से व्युत्पज्ञ शब्दों 
की तुलना में अत्सु-तेलुगु शब्दों का अनुपात आधा बाघा है, अन्य-देश्यम, 
शब्दों का अनुपात एक बटा-दुशमाश, तत्सम का तीन-बटा बीस, जौर तह्वम 
का एक-बटा-चार । 

“थोडे अन्तर के अतिरिक्त तमिक जोर कन्नड की रचना तेलगु के ही 
समान है, अथवा इनके चेयाकरणों ने भी यही विभेद किये हैं | तमिछ की 
अपेक्षा तेडगु और कन्नड तत्सस शब्दों को अधिक मुक्त रूप से ग्रहण करते हैं। 
वास्तव में इन दोनों में लेखक का विवेक ही ऐसे शब्दों के प्रयोग की सीमा 
है । तमिल की उच्चस्तरीय बोली में केवल ऐसे ही तत्सम शब्दों का प्रयोग हो 
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सक्रता है जिन्हे या तो बहुत दिनों से कोशों से स्थान प्राप्त हो चुका है, अथवा 
जिनके लिये कोई अभिजात प्रमाण अस्तुत किया जा सकता है। निम्नस्तरीय 
भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिक सामान्यरूप से मिलता है | ब्राह्मण छोग 
इनका प्रचुरता से व्यवहार करते हैं जब कि शूद्ध कम | अन्य वोलियों की 
अपेक्षा तह्नव शब्दों का अनुपात कन्नड में अधिक और तमिर में कम है । 
किन्तु तमिल में सभी सस्क्ृत शब्दों में उसले कद्दीं अधिक अन्तर जा जाता है 
जितना केवल प्रत्ययं मात्र के अन्तर से सम्भव दो सकता है क्योंकि इस भाषा 
की वर्णमाला में सभी सहाप्राणित वर्णों को व्याग दिया गया है । साथ ही इससे 
ककार आदि प्रत्येक श्लूला के प्रथम और तृतीय व्यक्षन को एक ही रूप सें 
व्यक्त किया जाता है, भोर स्पश व्यक्षनों की द्विरक्ति अथवा आनुनासिर तथा 
स्पर्श के सथुक्तीक्रण के अतिरिक्त व्यक्षनों के और किसी भी प्रकार के 
सयुक्तीकरण को स्वीकार नहीं क्रिया जाता। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थित में 
सरलतम संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त इसमें भौर क्रिसी को शुद्धता के साथ व्यक्त 
करने की ज्ञमता नहीं है । फिर भी, इस भाषा में जब परिवर्तन नियसित और 
किसी भक्तर की कमी मात्र से ही उत्पन्न होता हे तो ऐसे सब को तत्सम ही 
कहा जाता है । 

“किन्तु, यद्यपि सजातीय बोलियों में व्युप्पत्ति तथा सामान्य शब्दों की 
समानता हो सकती है, तथापि भापा की रचना से इतना अधिक अन्तर हो 
सकता है कि किसी एक का छ्वान दूसरे के ज्ञान सें सहायक नहीं होता। 
जहाँ तक दुक्षिण-भारत की बोलियों का प्रश्न है, स्थित ऐसी नहीं है : शब्दों के 
संग्रह, वाक्य रचना, तथा उस सबकी दृष्टि से जिसे चाक्य-रचना के अन्तर्गत 
रक्ष्या जा सकता है, इन सब सें न केवछ समानता ही है वरन्‌ सब प्रायः एक 
ही हैं। इसे दिखाने के लिये और इस वात को सिद्ध करने के छिये कि ये 
संस्कृत से कितनी समान अथवा असमान हैं,” प्रो० इलिस संस्क्ृत, तमिल, 
तेलगु, घौर कन्नढ में वाकयों के चुकनात्मऊ अनुवादों की सूची ग्रस्तुत करते हैं । 
फिर भी, यदि में इन चित्रणों को उद्छत करूँ तो इस खण्ड के आकार में 
अत्यधिक चृूद्धि हो जायगी। अतः जो इस विषय का भौर अधिक 
अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें में श्री इलिस की टिप्पणियां का ही अवलोकन 
करने का परामझश दूँगा । 

केम्बेछ के व्याकरण की प्रस्तावना ( पृ० शा, शा। और बादु ) से में 
तेलुगु के एक आरम्भिक समय में ही अचलित हो गये होने मौर इस भाषा 
की उत्पत्ति-विषयक देशी चेयाकरणों के विश्वास से सम्बद्ध कुछ जौर विचरण 
प्रस्तुत कर रहा हुँ:--“प्राचीनतम तेलुगु वेयाकरण, जिसका देशी स्तरों में 


५३१६ भारत में आये ; इनका पृ 


उल्लेस मिलता है, ऋषि कुण्व हैं, जिन्हें हल भापा के ध्याकरणिक सिद्धास्तों 
का प्रथम रचयिता कटद्दा गया है । ऐसा कथन है कि इन्होंने इ_स कृति की 
रचना 4 सूचुन्द्र के पुत्र, अन्ध्र रोयूड ” नामक आन्धू के एक राजा के आायेश 
पर की थी ।**कुण्च, औघर्न्‌ भाचाय, तथा अनेक घन्‍्य प्राचीन घेयाकरणों 
की रचनायें अब उपलब्ध नही है । जात बर्तमान तेलगु ब्याफरण के सभी 
अन्च नज्ञप अथवा नुज्ियाह भद्द नामक एक बाह्मग द्वारा संस्कृत में रचिन 
संक्षिप्त सूक्तों पर संस्कृत भाष्यों के रूप में उपलब्ध है ।! 

श्रीकेस्वेछ ( छू० ५ और याद ) जागे इस प्रफार कहते हैँ: “/बस्यन्त 
सामान्य रूप से इसे कहा, और वास्तव से विश्वास भी फ़्य्रा गया है कि 
तेलुगु की उत्पत्ति वेदस की भाषा से हुई दे ।““परस्तु मे सार्वजनिक रूप 
से यह कहने का साहस करता हूँ कि मेरे शनुसन्धानों से इसके 
विरुद्ध निष्कर्ष निकठा दे। फिर भी, में कुछ कम सफ्रोच के साथ 
ऐसा कहता हूँ क्‍योंकि मेरे मत की उन सभी देशी छेसयों के भसाणों द्वारा 
युुष्टि होती है जिन्होंने तेलुगु भाषा के विए्य पर कभी कुछ लिखा है ।” 


“आरत में चोली जानेवाली भनन्‍्य सभी चोलियों की ही भाँति तेदयु में 
भी सस्क्ृत धाव्दों की प्रचुरता है । फिर भी, इस बात को मानने के लिये 
ठ्मु 


पर्याप्त आधार दे कि दोनों भाषानों की उत्पत्ति सर्ववा भिन्न हे ।” “ऊेलुगु 
बोछते समय शुद्र छोग सस्कृृत शब्द का बहुत कम प्रयोग करत हु बश्यों 
के उच्चवर्ग तथा जत्रिय जाति के छोग ब्राह्मणों तथा उनके प्रन्थों से अपने 
परिचय के अनुपात में सरकृत शब्दों का व्यवहार करते हैं। जीर इन वर्गों 


१९३ /कृण्ब ने कहा 'जो मेरे व्याकरण को, जिसकी मैने अन्ध्र विष्णु के 
आदेश पर रचना की थी, अश्वद्धापूर्वक देखेगा बह अपने पुरोहित का अपमान 
करने के पाप का भागी होगा । अन्ध्र कौमुदी ।” मूछ इस प्रकार है “कण्वस्‌ 
तु यथा जाह अन्ध्र-विष्णोर अनुना कृतस्य मद व्याकरणस्य द्रोही ग्रुरु- 
द्रोहीति ।* 

+7» इस राजा के विपय में श्री कैम्वेछ ने इस स्थल का उद्धरण दिया 
है “अन्ध्र-नाथों महाविष्णुर निपम्पु-दनुजापहा । पुरा स्वयम्भूवो मनो काले 
कलियुगे हरि । काकुले राजा-वरयेस्य सुचनन्द्स्य तनूभव । अभवत्‌ सके-देवश्व 
वैष्टितो लोक-पूजित' ।” “थूर्व-समय मे मनुस्वयम्मुव के समय कलियुग में निपम्भु 
नामक दनु का वध करनेवाले अन्श्रनाथ महाविष्णु ने राजा सुनत्द्र के पुत्र के 
रूप मे काकुल में जन्म लिया। सभी देवता इनकी सेव! और मनुप्य इनकी 
पूजा कर रहे थे ।” 
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को भी जब हम ऐसे संस्कृत शब्दों का एक अन्यन्त अशुद्ध रूप से उच्चारण 
करते देखते हैं तब दम यह निष्कर्प निकाल सकते हैं कि ये संस्कृत शब्द भी 
अधिकाश तेलगु-भाषी छोगों के लिये मूछतः विदेशी थे ।” 

“कुछ देशी वेयाकरण यह मानते है कि राजा जन्ध्‌ रोयूदू"“ द्वारा गोदा- 


चरी के तट पर अपनी राजधानी की स्थापना के पूर्व एकमात्र तेलगु शब्द बह्दी 
थे जिन्हें भाज शुद्ध तेलुगु या देशी तेलुगु कहते हैं । ये छोग पेले शब्दों को 
'व्रिम्द! देवता द्वारा रचित मानते हैं | इन वेयाकरणों का यह कथन है कि इस 
राजा के अनुगामियों ने तेलुगु प्रत्यर्यों से युक्त करके सर्वप्रथम संस्कृत शब्दों 
का ग्रहण आरम्भ किया, और फिर धीरे-चीरे संग्कुत से श्रष्ट शब्द इस भाषा 
में आते गये क्योंकि सवसाघारण मूल-शव्दों के ठचित उच्चारण से अनभिज्ष 
थे [१४० इसका तात्पय यह हुआ कि इस राष्ट्र में अब भी उस समय की कुछ 
स्मृतियाँ सुरक्षित हैं जब इसकी भापा का सस्क्वत से स्वतंत्र अस्तित्व था। 
ओर यह निश्चित हद कि नुन्ञियाह भटद्द से लेकर आज तक का प्रत्येक तेलगु 
बैयाकरण यह मानता है कि धन दोनों भाषाओं की उत्पत्ति सर्वथा भिन्न ख्ोर्तो 
से हुई ह, क्योंकि प्रत्येक अपने अन्ध का आरम्भ अपनी सापा के शब्दों के 
चार चर्गों के अन्तर्गत विभाजन से भारम्भ करता है : यथा, तुस्तुसुम्‌ अथवा 
संस्कृत से च्युत्पन्न शब्द, तुझुयुम्‌ अथवा सस्कृत से अ्रष्ट शव्द, ग्राग्युसू अथवा 
आन्तीय शब्द । बाद के लेखकों ने इन तीन में चौथा वर्ग, अन्य-देश्युमू , शब्दों 
का भी जोड़ दिया है ॥! 


४१४ यही वह राजा है जिसकी अब कृष्णा नदी के निकट पूजा होती है, 
और यही प्रथभ तेलुगु वेयाकरण, कुण्व, का सरक्षक था । 

१४ मूल स्थल इस प्रकार है “तग्रत्यास्‌ तत्समालायास तत्कालीना हरेरु 
भटा । कालेन महता सर्व तत्सम स्वल्प--वुद्धिभि । अशुद्धोचार्यंमाण सत्‌ तद्भ- 
वज्चेति सम्मतम्‌ । विकपं-व्यत्ययाभ्याच पदार्धोक्ति विशेषत । तख्भूवम्‌॒ इति 
फथ्यन्ते कालेन महता समा ।॥ ब्रह्मणा निर्मिता वाच पूर्वमु अन्ध्रेशितुर्‌ हरे. । 
अच्चा इति च कथ्यन्ते सुप-कृदु-धातु-समन्विता ।” “उस समय हरी के भक्त, 
जो वहाँ रहते थे, तत्सम शब्द बोलते थे। कालान्तर मे अल्पबुद्धि लोग तत्सम 
शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करने लगे, और इसलिये इन्हे तझ्भूव कहा जाने 
लगा | वर्णो के ह्वास या नवीन वर्णों को जोड देने से, अथवा शब्दों को आधा 
या चौथाई आकार में सकुचित कर देने से ही तत्सम शब्द तद्भूव बन गये। 
सज्ञा, क्रिया और धातु से बने जिन शब्दों की अन्श्रपति हरि के पूर्व ब्रह्मा ने 
रचना की थी उन्हें अच्च ( शुद्ध ) कहते हैं । 


श्श्८ भारत में आये : इनका पूर्व 


प्रथम बर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित शब्दों की, जिन्हें मैने देश की भाषा कहा 
|, सख्या सर्वाधिक है, और अन्य वर्गों में सम्मिलित विभिन्न भाषाओं के मूल 
शब्दों का परिवर्तन इन्हीं के शाधार पर किया गया है। इन्हें जिस नाम से 
व्यक्त किया गया दे उसका आशय देश की भाषा! है। इस नाम से इस प्रकार 
के शब्दों के 'ढेश में प्रचलित! होने की नहीं बल्कि 'देश में ही उत्पन्न हुये होने! 
की सूचना मिलती है ।” 

“प्रस्तुत कृति से संस्क्ृत के विद्वानों को यह पता छगेगा कि प्रथम और 
द्वितीय पुरुषों के लिये व्यवह्मत बहुबचन सर्वनाम के अयोग, अस्तित्ववाची 
क्रिया की रूप-रचना--एक नकारात्मक स्रामान्यभूत, एक नकारात्मक लोट्‌ , 
तथा क्रिया के अन्य नकारात्मक रूप--एकवचन में क्लीव और ख्रीछिड्ड का, 
बहुवचन में पुन्नित्न और ख्रीलिज्न का, तथा सर्वनामों और क्रियाओं के योग 
तथा सस्क्ृृत भाषा होछी की सम्पूर्ण प्रक्रिा---इन सभी दृष्टियों से तेलुगु भौर 
संस्कृत सर्वया असमान है । पाठक यह देखेंगे कि मानव शरीर के विभिन्न 
भागों, बेशी छोयों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के भोजनों और पारत्नों, बर्तरों के- 
अनेक अर्शों, आवार्सो के करों, आर संक्षेप मे समाज के आरम्भिक स्तरों पर 
व्यक्त सभी विचारों धौर वस्तुओं के नामकरण की दृष्टि से सब्र शब्द देश्यम 
तेलुगु के जन्‍्तरगंत आते है । यद्द सत्य है कि संस्कृत तत्समों अथवा तद्नर्वों का 
भी आज अक्सर इनमें से किसी-किसी को व्यक्त करने के लिये अ्रयोग मिलता 
हू। फिर भी, सामान्य रूप से ऐसा नहीं है : इस भाषा में ग्रद्दीत »धिकाश 
सरक्षत शब्द अमृत बातों, तथा वेज्ञानिक, धार्मिक जोर नेतिक विपयों से” 
सम्बद्ध हैं | यद्द स्थिति वेसी ही है जेसी कि हम लोगों की भापा ( अंग्रेजी ) 
में बहुत झरशों तक सम्मिलित यूनानी और लेटिन शब्दों की है। किन्तु इस 
प्रकार ग़द्दीत संस्कृत शब्दों के मूठ रूप को सुरक्षित नहीं रहने दिया गया है 
इन्हें इस प्रकार परिवर्तित और ऐसे प्रत्य्यों से युक्त कर दिया गयादै जो 
सस्क्ृत में अज्ञात है। विदेशी उद्धरणों के अतिरिक्त ऐगे शब्द जहाँ भी प्रयुक्त 
हैं केवल देशी वेश-भूपा मे ही मिलते हैं ।” 

पुनरुक्ति होते हुये भी में, संस्कृत और दक्षिणी भाषाओं फे बीच मौलिक 
अन्तरों को सिद्ध करने के लिये ढा० काल्‍्डवेल के व्याकरण ( पृ० २५ जीर 
बाद, और ५६ ) से कुछ और विचार उद्‌्छत कर रहा हूँ; “तुलनात्मक 
भापाविज्ञान से परिचित कोई भी व्यक्ति, अथवा जिसने ह्वाविड भाषाओं के 
पू्वंग ओर अनिवार्य शब्दों तथा व्याक्रणिक गठन की संस्ट्वत से तुलना की 
है, इस बात की कल्पना नहीं कर सकता कि अ्रष्टता अथवा विकृृति की किसी 
भी ज्ञात प्रक्रिया पर प्रथम वर्ग द्वितीय से च्युस्पन्न हो सकता दे। पहले में 
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उन संस्कृत तत्वों का विवेचन करूंगा जो इन भापाओं में सम्मिलित हो 
गये हर | इसके बाद ञ्ें इनके अ-ससक्व अथवा अनिवाय आधार पर 
साऊँगा ।? डा० काहडवेल (पृ० ५६ ) का कहना है कि तमिल में 
सस्कृत दाव्दों का प्रथमतः सर्वाधिक अर्वाचीन अवेश “दुलवीं से ग्यारहवी 
शताव्दी के बीच शक्लराचाय जौर रामानुज के धार्मिक सम्प्रदायों के साध्यम से 
हुआ । इस प्रकार प्रविष्ट शब्द ( कुछ ऐसे अवसरों को छोड़कर जहाँ परिवर्तन 
अपरिदाय था ) शुद्ध भौर अपरिवर्तित संस्कृत हैं । द्वितीयत', यह घटना ऊपर 
के समय से लशतः पूर्व और जशतः समकालीन आठवीं से बारहवीं या तेरहवीं 
शताव्दियों के बीच घटित हुई जब जेैनों ने संस्कृत तस्सम शब्दों के उस 
अधिक्नम अनुपात फा प्रवेश कराया जो तमिल में आज मिलता है। जेनों के 
चोद्धिक प्राधान्य का यह समय तमिल साहित्य का जॉगस्टन काठ है जिसमें 
म॒दुरा का प्रख्यात विद्यापी5 अपने चरमोत्फप पर था, और जब जभिजात कोर्शों 

तथा व्याकरण-प्रन्धों की रचना हुईं । इस काछ के तमिल लेखकों ने, राण्ट्रीय 
भावना तथा ब्राह्मणीय प्रभाव के प्रति ईर्प्या के कारण, प्रयुक्त सस्क्ृत शब्दों 
को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जिससे वे तमिल ध्वनिश्वासत्रीय नियमों के 
अनुकूल हो गये । इस प्रकार छोक' शब्द तमिरत से उल्गु!”०, (राजा? 
अरश', और '? 'इरबु!ः बन गये। तेलुगु, कन्नढ, और मलयालरूस मे 
मिलनेवाले प्राय सभी संस्कृत शब्द या तो इन्हीं ढो कार्लछों के है, अथवा 
तसिल के, विशेषतः अधिक अर्वाचीन संम्कृत से व्युत्पन्न शब्दों के अनुरूप हैं । 

हन च्युत्पन्न शब्दों को दो वर्गों स, तत्सम ( जो प्रायः अथवा सर्वथा संस्क्तत 
के समान हैं ) और तद्भधव ( जो सस्क्ृत अथवा उत्तर की प्राक्नर्तों से भरद्दीत तो 
हैं क्न्ति जिनका रूप कुछ सीमा तक परिवर्तित हो गया है ) में विभक्त किये 
गये हैं । तृतीयतः तमिल से इस भापा के भारम्मिकतस साहित्य सजन,,तक 

के समय के अनेक उ्युत्पन्न शब्द है जो सम्भवतः दुक्षिण की किसी भी भाषा सें 

सस्क्ृत शब्दों के प्रवेश के आरम्भ के पूर्व के हैं। इस काल की सस्क्तत जैन 

काल की अपेज्ञा अधिक अ्रष्ट है, तथा अप्टता का स्वरूप भी भिन्‍न है। 

जेर्नो ने तमिल के ध्वनिश्ञास्रीय नियर्मो के अनुसार संस्कृत शब्दों को परिवर्तित्त 
किया, जब कि आरम्भिकतम समय में प्रविष्ट छव्दों में हुये परिवर्तत किसी भी 





४४ कुछ विद्वान इस तथ्य के आधार पर कि ऋग्वेद के उन अधिकाश 
स्थलों पर जहाँ 'लोक' शव्द जांता है वहाँ इसके पहले सर्दंव 'उ' भी है, यह 
मानते हैं कि इस शब्द का मूल रूप 'उलोक' था और “उ' इस शब्द से पृथक 
एक निपात नही है| वॉटलिड्डू, और रॉथ के कोश मे 'लोक' देखिये । 


५४० भारत में आये; इनका पूर्व 


नियस का अनुसरण नहीं करते, जेसे संस्कृत श्री? का 'तिर! बन गया दे । 
फिर भी, जह्दों संस्व्ृत्त शब्दों के कुछ अनुपात ने व्रत्रिढ़ भाषानं में उक्त प्रणाटी 
के अनुसार प्रवेश प्राप्त कर डिया दे, वद्दीं यद् मानना एक छुटि होगी कि ये 
भाषायें उसी प्रकार संस्कृत से उद्‌भूत ई जसे हिन्दी, मराठी, जौर अन्य गांड 
बोलियाँ । क्योंकि ( १ ) द्ाविढ भापानं का अन्‍्संस्क्ृृत अश ससकृत अश स 
उत्तना ही अधिक है, जितना उत्तर-भारत की बोलियों में सस्कृत अश स्थानीय 
ञअरसंस्क्ृत भश से, ( २) द्वाविढ भाषाओं से सर्वनाम और संख्याय, क्रिया 
और सज्ञा शब्दों की रूपरचना, शब्दों का वाकयों के अन्तगंत विन्यास, और 
चास्तव में वह सब कुछ जिससे किसी भाषा की जनियाय-प्रकृति का निर्माण 
होता है, संस्क्त से मृलतः भिन्न है। उत्तर की देशबोलियों के साथ स्थिति 
इसके सर्वथा विपरीत है, जिनमें सर्वनाम, सख्याय, तथा संज्ञाओं और क्रियानं 
से से अधिकाश को अपेज्नतया प्राचीनतर प्राकृतों तथा अन्ततः सम्कृन से ही 
रूपान्तरण की पएुक्क क्रमिक प्रणाली के आधार पर अहण क्या गया है । (६ ) 
शुद्ध द्वाविद् शब्दों को, जो दक्षिणी भापाओओं के शब्द-भण्डार के अधिकांश रा 
निर्माण करते हैं, देशीय चेयाकरणों ने संसक्ृत से उद्भूत शब्दों से एक भिन्न 
वर्ग के अन्तर्गत चर्गक्नत ऊरते हुये उन्हें 'देश्यम” यथा देशी शाबद कहा दे ।” 
इस वात की पुष्टि से ढडा० काहइठवेल ऊपर उद्ध्त एक स्थछ का संदर्भ-पंकेत 
करते हुये यह मत व्यक्त करते हेँ कि अन्धराय सम्भवतः ईसवी सन के कई 
शताब्दी पूर्व हो चुके थे । “( ४ ) द्वादिड परिवार की अधिकसित भापाओं सें 
सस्क्ृत शब्द का विरकुछ ही नहीं अथवा दुरूभ रूप से ही व्यवहार मिलता 
है। साथ ही, विकसित भापाशों में से भी जो संस्कृत तत्सम या तहूव शब्दों का 
व्यवहार करती है, वे इनके व्यवहार का परित्याग भी कर देने की स्थिति में 
हैं। तेलगु, कन्नढ, जोर मलयालम के साथ तो स्थिति ऐसी नहीं है, किन्तु 
तमिल, जो अपने मौलिक गठन की दृष्टि से द्वाविद़् भाषाओं में सर्वाधिक विक- 
'सित भाषा है, अपने विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिये सस्क्ृत पर निर्भर 
नहीं है । धास्तव में हस भाषा की प्राचीन भथवा अभिजात बोली, शेन-तमिल 
में, जिसमें हवी आयः समस्त साहित्य छिखा गया है, बहुत कम संस्क्ृतत शब्द 
हैं। यह छोक्बोली से भी इस अध में भिन्न है कि यह प्रायः ईरप्यात्मक सत्त- 
कता के साथ संस्कृत से उद्भूत शब्दों को अस्वीकृत करते हुये केचल द्वाविड 
तत्तों त्तक अपने को सीमित रखती दे । यह स्थिति इस सीमा तक देखी जा 
सकती है कि फ्िसी तमिल रचना को उसमें निहित सस्कृत के अनुपात में नहीं 
बल्कि संसक्षत की अनुपस्थिति के अनुपात में परिप्कृत कहा जाता है । यह भी 
डदलेखनीय दे क्रि जहाँ प्रमुख तेलयु लेखक और वेयाकरण ब्राह्मण रहे हैं, वहीं, 


तथा दक्षिण की ओर पभसार ५9९ 


उसके विपरीत, तमिल में बहुत थोडे ही ब्राह्मणों ने किसी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की 
रचना की हैं । यहाँ तक कि तमिल शादधों ने अपनी भाषा का अत्यधिक उत्साह 
और सतकता के साथ विकास किया है, और तमिल की श्रेष्ठटस रचनायें, 
चुडल तथा चिन्तासणि, न केवऊू सस्क्ृत से स्वतन्न हैं वरन्‌ रचना तथा शेली मे 
भी सर्वथा मौलिक है । 

काल्डवेल की पुस्तक से कुछ और तमिल शब्दों के उदाहरणों को यहाँ 
यह दिखाने के किये प्रस्तुत _फ्िया जा सकता दे कि ये संस्क्ृत तथा उत्तर 
भारतीय देशवोलियों के इसी जाशय के शब्दों से, जिनसे पाठक परिचित होंगे, 
कितने भिन्न, हैं । 


संन्नाये, इत्यादि 


नान--में निऊकूम--भूमि काऊू-- पर 
नाम--हम माहु-चेंछ विण--आकाझ् 
नी--वतू आदु--मभेड कुरुदु--अंन्धापन 
नीर--हम कुरन्जु-- बन्द्र इृस्पछु--लो हा 
चिदर--डेंगली पगल--दिन इरुपपु--लोहे का 
कडलछ--सागर कण---आऔआऔँख सुचर-दीवार 
मणर--बालू मृक्कु--ताक उगिर--नाखून 
निडल--छाया समेक--ऊपर तमिर--सिठास 
सेवल---मुर्गा कीढ़--नीचे किणडु--कूं भा 
ईरल--यकृत हुत्लाल--पत्नी एट्ट *८०-..आठ 
तिशरिरू--भय वण्णन--धोची ओन्‍्बदु--नी 
तिंग्गल--चन्द्रसा वण्णात्ति--धोविन पत्त--दस 
इरुठ--अन्धकार ओरू--एक मुपचु--तीस 
तोप्पु--ग्रुक्म इरन्दु--दो मूरु--सो 
सगन--पुत्र सुन्दु--तीन स॒न्नूड़---तीन सौ 
सगरू--पुत्री नांगु--चार अरुवदु--साट 
इर्लान--पत्ति ऐन्दु--पाँच पुद्बदु--सत्तर 
अरु--छुः 
ने! ( ग्रह ) के तसित्न रूप 
एकचचन बहुवचन 
कर्त्ता-मने मनेगल 


१४८ यह मानना चाहिये कि यह शब्द हिन्दी 'आठ' के समान नही है । 


प भारत मे झार्य : इसफा पूर्ण 
धर्म-मर्टेये गा 
फरण-मनेगयारप सरल 
संयोगप-मयोह ६4 8: शो 


संप्रदान«म हक 


न्‍ 
डआनगाएव 5 


$ 

नारा मजगानियिश्टिएन्द मेगा हन्द 

सयन्वन-्यभ पिन भोगाम 

लधिररग«मनेगिएसि ५ सनधाललि एशि? 

सयोधन-माये गेआ। 

छियाये 

>सविपट-यघह आग ना 
पंग्गुगिलुद-पह पयसा है फर्क +>पनापा 


अप्सु-+गिदिय ४'सा 
॥ट47->चारश रन 
मिरण भरा होना 


नीड़ हट धागे! 
चीफ एक धवगिंत दर भा 
पुदं5-- प्र र ना 


निरच्पु-भरना फूरिंश--«पनि शग्फा 
बटठर-- घना सुयम हु पाना 
गुन्गि-- फरियन पोता डशछ-->जपेरमा 


पुम/--प्रणमा फरना 
मुगिए-सागनद मनाना 


बापुफ - बैेटना छा उमुमभय कररा 
तर--पना 
घर-+-+आाना 

॥( ७५ ) द्रथिद भाषाओं ये स्थवाधरशिय सड़ग फो सम्केष से सीडिफ सरपर 
4, और यह एस पाता मो सिद्ध घरगा दे हि या संखान से ऊर्वगा स्घानय 
के ।४७ कस सध्य के और लधिक उठाहरणों के छिप से फाग्हेरट पे स्थावरट के 
पुृ० बेछ और घाद, तथा सासान्य रूप से प्रायः सयप्र, सा सन्दर्भ सपप फर््या। 


खण्ड ८--गत साण्डों से निष्टए निष्कर्ष 

दुष्षिण भारत तथा सम्कृत के खीच मिछनेयाले मोडिक अन्यरों के प्रिपय 
पर गत खण्ड मे मेने श्रेष्ठ सोते पर घाधारित प्रचुर प्रमाण प्रस्तुत दिये # । 
मेने ज्ञो प्रमाण दिये द्द ( जसा फि देया गया होगा ) थे चातुओं तथा गदन 
सम्बन्धी क्समानताओं जैसे उन तथ्यों तफ सीमित नहींई यो मु्मास्मक् 
भाषाचैज्ञानिकों को यए विश्यास दिलाने के लिये पर्याप्त है हि दपिद सोलियों 
का भारोपीय बोडियों के साध कोई मोौलिफ सम्पन्ध नहीं है । पृष्चिग के 
देशीय वेयाकरणों फ्रा भी हसी विपय से सम्यद्ध 


व्तथा दक्षिण की ओर प्रसार ५४३ 


लेखकों का विचार हैं कि उनकी भापा जिन शब्दों से बनी है उन्हें चार प्रकारों 
के अन्तर्गत रकक्‍्खा जा सकता है : देश्य अथवा अत्सु, तत्सम, तकरूव, और 
आर्य । उनका यह भी विचार है कि देश्य अथवा अत्सु-तेलुगु चर्ग के शब्द 
ही इस भापा के पूंग आधार हैं, और राजा अन्धराय 7 ने तत्सम शब्दों को 
इनके बाद ही ग्रहण कराया । वह यह भी मानते दे कि इन देश्य शर््दों का 
अपना एक पूर्ण व्याउरणिक गठन दे जिसकी ब्रह्मा ने रचना की थी। में तमिल 
वेयाकरण। से इसी प्रकार का कोई प्रमाण प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हूँ, 
किन्तु श्री इलिस हमें सूचित करते दे कि तेलुगु वंयाकरणों की ही भाँति इन 
लोगों ने भी विभेद्‌ किये हैं भौर अपनी भापा को संस्क्ृत से सर्वथा स्वतंत्र 
मानने का इनका विचार इस तथ्य द्वारा पुष्ट होता है कि ये उसी तमिल को 
-शुद्ध और अभिजात कहते है जिसमें संस्कृत का कदाचित ही कोई मिश्रण हो । 
क्षतः यह एक निर्विवाद रूप से प्रमाणित तथ्य है कि द्रविड अथवा दृत्षिण- 
भारतीय भापाओं का, जहाँ तक उनके मौलिक तथा भाधारभूत अशों 
का प्रश्न है, भारोपीय भापाओं से कोई सम्बन्ध नही है, भीर तुल- 
नाध्मक भापाचेज्ञानिर्कों को ज्ञात परिवर्तन की किसी भी प्रणाली से इन्हे 
उस परिवार के किसी सदस्य से उद्धत नहीं कहा जा सकता | जब एक भाषा 
दूसरे से उत्पन्न होती है तो परिवर्तत की कोई न कोई प्रणाढ्ली उसमें अवश्य 
दृष्टिगल होती है । उद्धूत बोली के शब्द सदेव, अधवा प्राय. सेव, अपने नवीन 
रूप में भी पहचाने जा सकते हैं ( चाहे बहुत परिवर्तित हो गये हों ), और 
इनके रूपान्तरण के प्रध्येक स्तर को या तं। बिल्कुछ ठीक-ठीक अथवा चहुत 
कुछ ठीक-ठीक निर्धारित किया जा सकता है । किन्तु दक्षिण भारतीय बोलियों 
के पूर्ण शब्द परिवर्तन के किसी भी नियम के अनुसार संस्कृत से उद्धूत नहीं 
डो सकते | 
किन्तु यदि द्वविद् भाषायें संस्कृत से सवंधा भिन्न किसी परिचार के अन्तर्गत 
आती है, तो यह निष्कर्ष निकलता है कि जो जातियाँ इन दो वर्ग की भाषायें 
बोलती थीं वे भी वशानुक्रम की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न रही होंगी, क्योंकि 
ये मानव परिवार की एक छ्ी सदस्य की शाखायें नहीं हो सकतीं । यदि द्रविड़ 





7१ हम ऊपर देख चुके हैं कि डा० काल्डवेल इस राजा को ईसा से कई 
शताब्दी पूर्व हुआ मानते हैं। विष्णु पुराण ४ २२ से ऐसा प्रतीत होता है कि 
राजाओ का अन्ध्र-भृत्य वश मगध पर शासन करता था। विलसन ने इस वश 
के राज्यारोहण की तिथि को १८ वर्ष ईसा पूर्व निश्चित किया है। देखिये 
लासन इआ० २.७५५,९३४ | 


५४2 भारत में आय : इनका पूर्व 


राष्ट भी आर्यवंशी होते तो उनकी सम्पूर्ण भाषायें भी, न्‍्यूनाधिक मात्रा में 
था नो प्राचीनतर प्राक्र्तों के अधवा बाद की उन हिन्दी, मराठी और बंगला 
के समान होतीं जो सभी अधिकांशतः ग्रत्यक्षरूप से संस्क्ृत से ही उद्धृत है । 
किन्तु दछ्चिणी भाषाओं की दशा सें स्थिति ऐसी नहीं है । 


और यत* आज हविड़ छोग ऐसी भापार्थों का प्रयोग करते है जो सरक्षत 
से सर्ववा भिन्न है, अतः हम इस वात को समभाव्य नहीं मान सकते कि इस 
गए के पूर्वग अश्य, किसी पूर्व समय में, कोई ऐसी मापा बोलते रहे हगे जिसका 
सम्क्ृत से साम्य था | इस प्रकार की कोई भी सान्‍्यता तेलुगु वैयाकरणों में 
सुरक्षित क्सिी भी मान्यता के विरुद्ध होगी । और मजुरष्यों की कोई भी ऐसी 
जानि ज्ञात नहीं है जिसने ( किसी वाह्य दबाव के अतिरिक्त ) अपनी उस 
भाषा को सो या छोड़ दिया हो जो उसे अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई दो, भौर 
स्वेच्चा से किली भिन्न भापा को ग्रहण कर लिया हो । किन्तु यत्ः हमारे पास 
इस प्रफार के फ्रिसी बाह्य दवाव का कोई प्रमाण नहीं है जिसने द्वविड़ों को 
अपनी म्रर्ल भाषा को किसी भिन्न भाषा से बदलने के लिये बाध्य कर दिया 
ही, अतः हमें यही निष्फर्ष निकाछना चाहिये कि इन छोगों ने अपनी वर्तमान 
बोलियों को अपने पूर्वजों से दी प्राप्त किया है । और इनके ये पूर्वज भी, जेंसी 
कि हनकी भाषा आायों के पूर्वजों से भिन्न है, जायों से भिन्न बंश के ही रहे 
इंगे । फिन्तु यदि भारत के दक्षिण के मूठ दविद्ध-सारतीय भारतीय-भार्यों से 
भिन्न चच्च के है, तव, जसा कि सझु और मद्दाभारत का कहना है, ये पतित 
घाश्निय नहीं हो सकते । और यह निष्कर्प इस तथ्य से रचसात्र भी प्रभावित 
नहीं दोता कि चतंमान द्वविद जातियों का एक पर्याक्ष अंश, दक्षिण की भाषा 
योछते हुये भी उच्च कार्य जाति का है था अपने को ऐसा मानता है। क्योंकि, 
यदि दक्षिण के प्राक्मण और कुछ अन्य जातियाँ भार्य-चश की हों (जेंसी कि बहुत- 
सम्भवतः हैं ) तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अधिफ्राश द्वविद् जनसंख्या 
फे साथ सी स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि इस बात को मानने का प्रत्येक कारण 
ड्परच्च # कि ये दक्षिणी जातियाँ आयों के विन्ध्य पर्वत के दक्षिग में फेलने 
के पूप से विद्यमान थीं, जीर यह कि ब्राह्मण छोग एक बहुत बाद के समय: 
में ह्ली उत्त से दक्षिण में जाये। दक्षिण मे जाने पर ये ब्राह्मण नि सन्देह 
ससह्त क्षयया प्राक्ृर्तों में से किसी भाषा का व्यवद्दार करने थे । किन्तु यद्यपि 
नपनी श्रष्ट सम्यता सथा याक्ति के कारण इन्हँनि शीघ्र ही द्रधिढ जातियों 
उद्चनन स्थान चना लिया और यहाँ ब्राह्मण धर्म और संस्थाओं का भी प्रसार 

रिया, तथापि द्वविदों की क्पेण्ता इनकी संस्या इतनी कम थी क्रि हनके- 
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लिये इस स्थान की भाषा को हटा कर अपनी भाषा को प्रतिष्ठित कर देना 
सर्वथा असम्भव था । अतः ये जिस देश में चसे वहाँ की द्वविड बोली को 
ही ग्रहण करने के लिये वाध्य रद्दे होंगे। कालान्तर में इनमें से अधिकांश ने 
अपने साथ लाई अपनी प्राकृत बोलियों को भी विस्मत कर दिया होगा । फिर 
सी, इसने इन्हे अनेक संस्कृत शब्दों के प्रयोग को सुरक्षित रखने से वंचित 
नहीं किया होगा। और यतः इनमें से अनेक ब्राह्मण, अथवा उत्तर-भारत से 
बाद में आकर बसने वाले छोग, निःसंदेह विद्वान व्यक्ति थे, और यतः इनकी 
घार्मिक पुस्तकें संस्कृत में थीं, अतः इन लोगों ने स्वभावतः अपनी इस पचित्र 
भाषा तथा इसके साहित्य से अपने परिचय को समाप्त नहीं होने दिया होगा। 
साथ ही साथ, समय-समय पर इन छोगों ने स्थानीय देशबोली'“” में भी 
उसी प्रकार संस्कृत शब्दों का समावेश कराया होगा जैसा कि हम नवीन 


357 में यहाँ पुत इस सम्भावना का प्रतिपादन करूँगा कि सस्क्ृत ने 
न केवल उत्तरी और दक्षिणी भारत की मूल बोलियो को ही प्रभावित किया है, 
वरन्‌ इनसे स्वयं भी प्रभावित हुई है. श्लरी इ० नॉरिस (जएसो०, १५.१९ ) 
यह विचार व्यक्त करते हैं. “मैं यहाँ अपना यह विश्वास प्रगट करूँगा कि 
मूध॑न्य कही जानेवाली घ्वनिर्या तार्तार अथवा फिन्निश वर्ग की भाषाओं की 
विशेपतायें हैं, यह कि वास्तविक भारतीय [ “अर्थात्‌ पूर्वण अथवा अन्तायें-- 
जे० मूइर | भाषायें भी त्ार्तार स्लोत से उदभूत है अथवा इनका उनसे ध्वन्या- 
त्मक और व्याकरणिक साम्य है, और यह कि सस्कृत के लेखकों ते ध्वतनियों 
को अपने भारतीय पडोसियो से ग्रहण किया ।” और प्रो० वेनफे यह कहते हैं 
( कम्प्लीट सस्क्ृत ग्रामर, पृ० २० ) : “मुक मूर्धन्य सम्भवत भारतीय आदि- 
वासी ध्वच्यात्मक प्रणाली से सस्कृत मे आये और आकर द्ढ रूप से स्थापित 
हो गये ।” इसी कृति के पु० ७३, पर आप पुन यह वहते हैं “सस्क्ृत एक 
अत्यन्त प्राचीन तथा विस्तृत रूप से व्याप्त भाषा है । यह एक देशबोली के रूप 
में व्यवहृत होती रही, और अपने इस रूप मे एक अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त 
तथा न केवल अपने से ही उद्भ्रुत अनेक वोलियो के ही साथ-साथ विद्यमान 
रही वरन्‌ ऐसी बोलियो के साथ-साथ रही जो इससे सर्वथा भिन्न थी। इन 
परिस्थितियों से यह परिणाम निकलता है कि न केवल ऐसे रूप ही जो प्राकृतो 
में गृहीत थे, बाद में सस्कृत भे सम्मिलित हो गये, वरवु ऐसे भी शब्द, जो 
स्वंथा भिन्‍न थे, सस्क्ृत मे प्रविष्ट हो गये । इन विदेशी शब्दों को उसी समय 
पृथक किया जा सकता है जव इस बात का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय कि कौन-सी 
बोलियाँ ऐसी थी जिनका सस्कृत से कोई सम्बन्ध नही था। परन्तु यह एक 
कठिन कारय॑ है । 
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यूनानी तथा छेटिन शब्दों से लेंग्रेज़ी को भी सतत सम्रद्ध ऐोते देखते श्र 
यह तथ्य कि दक्षिण-भारत के निवासियों में से अनेक जायों के वंश हैं, इस 
वात पर सन्देह के लिये कोई आधार प्रदान नहीं करता कि इन प्रान्तों की 
पूर्वंग भाषा संस्क्ृत से सर्वथा भिन्न थी, और जो लोग उन भापारओं को बोछते 
थे वे भी आरय-जाति से सर्वथा असस्यद्धू थे। क्योंकि अ संस्कृत शब्दों के 


एक सीमित अंश की उपस्थिति, जिन्हें हम हिन्दी, और अन्य उत्तर-मारतीय 
बोलियों में हँंढ सकते हैं, इस वात को सिद्ध करने के ढिये पर्याप्त प्रतीत 


होती है कि उत्तर-भारत से कभी एक या अधिक जनाय॑ जातियो भी निवास 
करती थीं कौर सस्क्ृत-भाषी आया के भारत में भाकर बसने के पहले यह 
भाग भी इन्हीं जातियों द्वारा अधिकृत था । 

अब मेरे लिये इस महत्वपूर्ण बात का अनुसन्धान शेप रद्द जाता है कि 
दक्षिण की अधिकाश जनसख्या, जो भनाय॑ है, किस प्रकार थार्यों के हिमालय 
के उस पार के निवासी होने और उत्तर-पश्चिम से भारत में आकर वस जाने के 
तथ्य को प्रभावित करती है । 


गत अध्याय में दम लोगों ने, एक ही परिणाम की भीर केन्द्रित अनेक 


आधारों पर यह निष्कप निकाछा था कि आर्यों ने उत्तर-पश्चिम की भोर से 
भारत में प्रवेश किया था । प्रस्तुत अध्याय के पिछुले खण्डों में जिन तथ्यों की 


स्थापना की गई दे वे भी उक्त निष्कर्प के सर्वथा अनुकूल हैँ। ये तथ्य इस 
अकार हैं :( १ ) पक्षात्र में निवास करते हुये आय छोरगों ने अपने को शन्लु ओं 
के एक ऐसे वर्ग से सघर्परत पाया जिन्हें वे अपनी जाति के लोगों के विपरीत 
दस्यु कहते थे, (२ ) सिन्धु से सरस्वती में बीच के भारत के उत्तर-पश्चिमी 
भूभाग पर अधिकार कर लेने के बाद भायों ने पूर्व तथा दक्षिण की ओर भी 
बढ़ना आरस्स क्या, (३ ) कुछ औभीर बाद के समय से उन छोगों ने विन्ध्य 
पववर्तों को पार कर के उस दक्षिण के पठार पर अधिकार करना भारम्भ किया 
जो पहले असभ्य और बवर्चर जातियों के अधिकार में था, भौर जब हम यद्द 
देखते हैं कि ( ४ ) दक्षिण के विभिन्न प्रान्तों मे आज जो राष्ट्र निधास करते 
हैं, और जो ( यहाँ की उस जनसरया के अतिरिक्त जो भार्यों की सन्‍्तान है ) 
मूल जातियों के प्रत्यक्ष वंशज हैं, ऐसी भाषाओं के परिवार छा व्यवहार करते 
हैं जिसका संस्क्तत से मौलिक अन्तर है । फिर भी, कुछ और विस्तार से यह 
दिखाना आवश्यक है कि ये परिस्थितियों इस तथ्य की कि आर्य भारत के सूल 
निवासी नहीं वढ्कि उत्तर-पश्चिम की ओर से हिमालय के पार से आकर चसी 
जाति के छोग हैं, किस सीमा तक पुष्टि करती हैं अथवा कम से कम अनुकूल 
हैं । पहले, तब, यह तथ्य कि भारतीय इतिद्दास के उपाकाल, आरम्मिकतम 
वेदिक काल, सें हम जारयों को पंजाब में बसा पाते हैं, तदनन्तर ये द्विमालय 
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की दुक्षिणी सीमा के पास से क्रमश- पूव की ओर सरस्वती से सदानीरा तक 
चढते हैं, और इसमें सन्देह नहीं कि साथ ही साथ ये दोआवा-क्षेत्र के दक्षिणी 
'साग और विहार की ओर भी बढ़े, और कुछ समय के बाद विन्ध्य पवर्ता को 
पार कर दक्षिण के पठारों पर भी आ गये--ये सभी इस मान्यता को शक्ति- 
शाली बनाते हैं कि आयो ने भारत के उत्तर-पश्चिमी कोने के किसी क्षेत्र पे भारत 
में प्रवेश किया और यही इनके भारत पर वाद के आधिप्त्म का आरस्भविन्दु 
था । दूसरे : यह असन्दिग्ध तथ्य कि दक्षिण में आने पर आयों ने इस क्षेन्न 
को ऐसी जाति के अधिकार से पाया जिसकी भसापा का सस्क्ृत से मौलिक 
विभेद था; और प्राय। इसी प्रकार की जाति से पंजाव और दोआवा से भी 
सामना हो चुका था, इस निष्कर्प की सन्भावना में वृद्धि कर देता है कि आये 
उस जाति के छोग नहीं हो सकते जिससे इनके आगमन फे पूर्व भारत आवाद 
था; क्योंकि हमें या तो यह मानना चाहिये कि ये दोनों जातियाँ, आय और 
“अनाय, भारत में साथ ही साथ विकसित हुईं और आरम्सिकतम समय से 
ही दोनों के बीच सम्पक था, अथवा यह मानना कि इनमें से एक या दोनों 
ही, भारत में बाहर से आकर वस गई थीं। किन्तु यह असम्भाव्य प्रतीत 
होता है कि दो ऐसी जातियाँ, जेले आये और अनारय, जिनकी भाषाओं में 
इतना अनिवाय अन्तर था, और जिनका धर्म भी मूछतः निश्चित रूप से भिन्न 
था, एक ही देश में और एक जलवायु के अन्तर्गत साथ-साथ विकसित हुईं 
जौर साथ-साथ निवास करती रहीं । अधिक सम्भाव्य यह है कि इनमें से एक 
था दोनों ही भारत के लिये विदेशी थीं। सत्य तो यह है कि सम्भवत दोनों 
दी उत्तर-पश्चिस की ओर से भारत में आई थी,'*? किन्तु अनायों की अपेक्षा 
णार्यों की दशा में इस मान्यता के लिये प्रमाण कहीं अधिक शक्तिशाली हैं; 
क्योंकि, आयों की भाषा से निष्क्ृष्ट प्रमाणों के, जो इन्हे सिन्धु के पश्चिम के 
राष्ट्रों के साथ स्पष्ट रूप से सम्बद्ध करते हैं, अतिरिक्त इनकी त्वचा का रग 
सी एक प्रमाण है जो जाज भी मूल निवासियों से अधिक साफ और 
जारम्सिक समय में निश्चित रूप से और स्वच्छुतर रहा होगा। किन्तु यदि 
इनमें से कोई सी जाति भारत की आदि-निवासी नहीं है, और यदि ये भारत 
के किसी भाग में पूवं समय मे समसासयिक रूप से निवास नहीं करती थीं 
तब प्रश्न यह उठता है कि इनमें से कौन सी जाति भारत सें पहले थाई ? 
इसमें सन्देह नहीं कि हमें यह निष्कप निकालना चाहिये कि दस्यु अथवा 


5 परिशिए, नोट '0' में मैं डा० काल्डवेरू तथा अन्य लेखकों के 


अनाय॑ जातियो की उत्पत्ति और सम्बन्ध के विषय पर और विचार प्रस्तुत 
करूँगा । 
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बर्बर तथा द्वविड़ जातियाँ ही यहाँ पहले भाई। क्योंकि, जेंसा कि छासन का 
मत दे, हम इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिलते हँ कि आयो ने भारत की आरम्भिक 
जनसंख्या को बीच से विभाजित कर एक भाग को उत्तरी तथा दूसरी को 
दक्षिणी पर्वतों की ओर भगा दिया; और यह कि विन्ध्य पव॑र्तो के तथा दक्षिण 
के छोग ही उस निर्बठ तथा पछायनशील पक्त के प्रतीत होते हँ जिन्हें आयों 
ने पीछे हटाया था । और दम अनार्य जातियों को उस शक्ति से युक्त नहीं 
मान सकते जिससे इन छोगों ने एक आये जाति के बीच से जपना मार्ग बना 
कर भारत के मध्य तथा दक्षिण के च्ेत्रों में जा कर बसने में सफछता प्राप्त की 
होगी : क्योंकि आर्य लोग आरम्भ से ही अपने विरोधियों से अधिक शाक्तिशाली 
तथा सभ्य थे, जौर एक अत्यन्त जारमस्मिक काल में ही इन लोगों ने दक्षिण 
की जातियों को अपने अधीन कर लिया था । यह सत्य है कि श्री कज्नंन इस 


बात पर आपत्ति करते हुये कद्दते है कि ये असमभ्य जौर तथाकथित आदिवासी 
जातियाँ उन शर्को और हूर्णा इत्यादि नामक कुछ वर्बर आक्रामकों की वंशज 


हो सकती हैं जिनको संस्क्ृत लेसर्कों ने भारत पर आक्रमण करने वाढा और 
फिर पराजित होकर भारत के चर्नो और परव्॑र्तों में जाकर शरण छे लेने वादा 
बताया है। किन्तु सेरे विचार से यह व्याख्या पस्थिति की सम्पूर्ण आवश्यक- 
ताओं को पूर्ण नहीं करती । हमारे पास इस वात का कोई आश्वासन नहीं है 
कि शरककों इत्यादि जेसे भाख्यानों को, जिन्हें प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग में 


उद्छत किया जा झुका है, चाहे इनका कोई ऐतिहासिक आघार हो तो भी, 
बहुत प्राचीन समय की घटनाय नहीं साना जा सकता । क्योंकि वे भारतीय- 


शक, जिन्हें विक्रमादित्य ने पराजित किया था, जिस समय भारत के शासक 
चने और भारत की पश्चिमी सीमा को अपने क्षधिकार में कर लिया, उसे ईसवी 


सन के आरम्भ के बहुत पूर्व नहीं स्थित किया जा सकता। ( देखिये छासन : 
इआ० २,३६७ और बाद, ३९८, ४०८, ४०५ )। किन्तु भारतीय साहित्य 


में दस्युओं के जो चिह्न हमें मिलते हैं ( जेसा कि ऊपर उद्घृत अनेक वेदिक 
स्थलों के उद्धरण्ों के आधार पर हम देख चुके हैं ) वह इस कार की अपेक्षा 


0] 


कहीं अधिक प्राचीन दे । 
सारांश के रूप में मु उसी विषय पर छीटते हुये, जिससे मैंने प्रस्तुत भन्ध 
को आरम्भ किया था, गत अनुसन्धानों के परिणाम के रूप में ये निष्कर्ष 


निकालता हूँ  प्रथमः--उच्च वणो के हिन्दू , कम से कम अशत', उसी मारो- 
पीय जाति से उत्पन्न ई॑ जिससे पश्चिम के छोग, छ्वितीयः--चत. पेसा प्रतीत 


होता दे कि पितृजाति का उद्धव सध्य एशिया में हुआ था, अतः इसकी 
भारतीय शाखा के पूर्वज भारत के अद्निवासी नहीं वहिकि भारत भ उत्तर 
पश्चिस से आक्र बसे छोग है । हे 
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इस विषय पर प्रो० कने ने अपने एक लेख ( इण्डियन थ्योरीज्ञ ऑन दि 
डिवीजन ऑफ क्लछासेज़) में यह मत व्यक्त किया है : “यह तथ्य कि जेण्डावेस्ता 
में अक्सर तीन, तथा कभी कभी चार वर्गों का उल्लेख मिलता है, स्वयं कुछ भी 
प्रमाणित नहीं करता । यह भी उसी समान है जेसे कभी तीन और कभी चार 
वेदों का उल्लेख मिलता है | यहाँ भी कुछ लोगों ने एक विरोधाभास हँढ़ने का 
अयास किया है ओर इससे अस्यन्त दु.साहसिक निष्कर्ष निकाले हैं। जब हिन्दू 
तीन घेदों की चर्चा करते हैं, तब उनका तात्पयं त्रिविध वेद से 
होता है जो (१) ऋचार्ओो, ( २) सामनों, और यजुप्‌ मंत्रों, से मिलकर 
चना है । इनकी स्ख्या इन तीन प्रकार के मंत्रों से सवंथा स्वतन्त्र दे। मन्त्रों 
के यदि एक सो संग्रह भी होते तो भी चेद को न्रयी विद्या ही कहते । यह 
केवल पुक आकस्मिक घटना मात्र दे कि हिन्दुओं के पास केवल चार ही ऐसे 
सग्रह ( कुछ दशाओं के पॉच भी ) है जिन्हें ऋग्वेद, सामपेद, यजुर्वेद ( कृष्ण 
ओर शुक्ल ), और अथवबेद की संद्वितायें कहते हैं । यह इस तथ्य सें कदापि 
हस्तक्षेप नहीं करता कि अथर्ववेद्‌ प्रायः सबंधा ऋग्वेद जेसा है, यद्यपि बडे 
संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं, जब कि यजुर्दद में केवल अंशतः ही यजुप-मन्त्र 
मिलते हैं । इस बात को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि हमें पहले 
उन सिद्धान्तों को जान लेना चाहिये जिनके आधार पर कोई वितरण किया 
जाता है, जीर उसके बाद द्वी सख्याओं के आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना 
चाहिये । ( ए० १३ और वाद ) | 


नोट 8--पु० ९४४, नोट २२४7 


उपरोदू्रत लेख में प्रो० कने अथवेबेद के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त करते 

हैं (५० ३ भौर बाद) :--“कभी कभी यह अनुमान करना कठिन हो जाता है 
कि प्राचीनतर और बाद के समय से क्या तात्पर्य है । उदाहरण के लिये, अथर्च- 

- वेद को ऋग्वेद के बादु का कहा गया है : यह एक विश्वास का विषय बन 
गया है । परन्तु अथवंवेद के छगभग आधे सूक्त ( यन्न-तन्न पाठमेद के अपवाद 

के अतिरिक्त ) वही हैं जो ऋग्वेद में हैं, अतः अथर्ववेदु के शेष अंश को भी उसी 

समय बादु का कहा जा सकता दै जब भाषा, छुन्द॒ और शेलो आदि के आधार 
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पर इस वात के डिये प्रमार्णो का निर्धारण कर दिया जाय | किन्तु जहाँ तक 
मुझे ज्ञात है, अभी तक किसी ने भी ऐसे किसी आधार की खोज नहीं की दे | 
भे केवछ एक ही उदाहरण से यह दिपाऊँगा कि अथवबेद के शेप अश में भी 
लेशमात्र सन्देह के ब्रिना कुछ ऐसे स्थछ ह जो प्राचीनतम बेंटिक काछ में, 
और यहाँ तक कि और भी प्राचीन समय में भारतीयों को ज्ञात थे, यद्यपि 
इनका ऋग्वेद मे कोई उल्लेख नहीं हैं | अथर्वचद ६,२२९, ७.७.१४ में बह्लीकों 
( अथवा चल्दिकों ) का नामोहलेख है। यतः वरुख भारत में आयों के 
प्राचीनतम आवासेों का समकाछठीन हैँ, क्षत वह्ांक छोंग प्राचीनतम 
भारतीयों को अज्ञात नहीं रहें हो सकते ।फिर भी ऋग्वेद में हम इन 
पद़ोसियों का कोई चिह नहीं मिलता, जिनके साथ भारतीयों का नित्य 
सम्पर्क रहा होगा, जबकि अथर्ववेद मे इनका चिह्न दे ॥? 

में उस समय प्रो० कर्न से सहमत नहीं हो सकता जब बह कहते हे कि 
किसी ने भी भाषा, छन्द, और अली इत्यादि के आाधार पर ऋग्वेद की अपेक्षा 
क्षथर्ववेंद की प्राचीनता की खोज करने का प्रयास नहीं क्या है, यद्यपि ऐसे 
प्रमाणों का बहुधा विस्तार से उल्लेख नहीं है । ऊपर छू० पर प्रो० २५४ ब्दिटूने 
की टिप्पणी देगिये । लिटरेचर पुण्ड हि०ए ऑफ वेट, ए० १२, पर प्रो० रॉय इस 
प्रकार लिखते हैँ : “जो स्थल इसमें ( अथववेद ) और ऋग्वेद दोनों में मिछते 
है, उनमें अनेक परिवर्तन तथा अश-ग्रहण मिलते है, और इनमें से अनेक की 
प्रकृति सर्वथा काहपनिक है| इसके अपने स्थलों की भाषा प्रचाहपूर्ण हे जो एक 
बाद के समय की प्रनीत होती है, यद्यपि इसके ब्याकरणिक रूप प्राचीनतर 
सूर्कों जैसे दी हैँ । इसमें और ऋग्वेद में एक विशेष सम्बन्ध यद्ट है कि जन्तिम 
चरण में ( दसवें मण्ठल के अन्तिम अनुवाक में ) कम्बेद में ऐसे खण्डों की 
पर्याप्त संब्या मिलती है जिनकी प्रकृति सर्वधा अथवंवेद के समान दे, और 
वास्तव में इन्हें अथर्ववेद्‌ में मी सम्मिलित कर लिया गया दे । इस चेढ के एक 
वाढ के समय का होने के सम्बन्ध से इन सामान्य चिह्ढों के अतिरिक्त हमे 
कुछ विशेष बातें भी मिलती हैं, जिनमें से यहाँ में केवछ एक उल्लेग्ब क्टखेंगा : 
ऋग्वेद के सूक्त में विविध प्रकार से इन्द्र, अश्विनों, तथा क्षन्‍्य देवों की उन 
क्रपाओं की प्रशस्तियाँ हैं जो उन्होंने पूर्वजों पर की थीं। इन देवताओं द्वारा 
उपकृृत जिन छोगों के नामों का उल्लेख है चह स्वयं सुृक्त-प्रणेताओं के समय 
के पूर्व के हैं, तथा किसी वेदिक ऋषि का कदाचित ही उलेख दे । परन्तु जथर्व- 
वेद के चौथे काण्ड सें, उदाहरण के लिये, एक ऐसा सूक्त जाता है, जिसमें मित्र 
जौर वरुण का स्तोता की रक्षा करने के लिये भावाहन है--उस प्रकार नहीं 
जिस अकार इन देवताओं ने दृष्यश्च, रेस, पेह, और अन्य की रक्षा की थी 
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वल्क्रि उस प्रकार जेसे जमदग्नि, चसिष्ठ, मेधातिथि, पुरुमील्ह, इत्यादि की रक्षा 
की गई थी; और ये सब ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परम्परायें ऋग्वेद के सूक्तों का 
द्वष्टा मानती हैं । अतः इस बात पर सन्देह नहीं किया जा सकता कि अथर्वचेद 
का न केवछ ऋग्वेद के बाद संग्रह हुआ, वरन्‌ यह एक वाद की रचना ही है | 

अथवंबेद पर अपने शोध प्रवन्ध ( छए० २२ )' में यही लेखक इस प्रकार 
लिखते ह * “यदि ऊपर मेंने अथववेदु को ऋग्वेद का एक पूरक कहा है तो 
इसका यह तात्पय है कि मे इस सग्रह को एक चाद की कृति मानता हैँ । 
किन्तु एक अनुसानिक रूप से भी इसके समय का निर्धारण करना निरर्थक 
प्रयास होगा क्योंकि विशेष मारतीय रचनाओं की तिथियों के सम्बन्ध में हमारी 
सूचनाये अत्यन्त अनिश्चित है। अन्य दइृष्टियों से इस वेद को प्राचीन साहित्य 
का ही एक अंश मानना चाहिये । एक अन्य स्थान पर एक पर्यवेक्षण के रूप 
से में अथववेद के विपयवस्तु से ऐसे प्रमार्णो का संग्रह प्रस्तुत करूँगा 
जो यह सिद्ध करेंगे कि इस वेद के अधिकाश स्थकऊू तथा मत्र ऋग्वेद के 
बाद के हैं, जोर यह कि इसका सग्रह भी ऋग्वेद के वाद हुआ है। यहाँ 
में केवछ भाषा से निष्क्ृष्ट एकमात्र किन्तु सर्वथा निश्चित प्रमाण तक ही अपने 
को सीमित रक्खू गा । 

“सस्कृत के एक कोश का निर्माण करने की दृष्टि से मेने अथवंचेद फे 
अपने सहसम्पादक, श्री उब्छू० डी० व्हिदने, के साथ सम्पूर्ण रूप से सभी 
वैदिक संदिताओं के शब्दों का चयन क्या दहै। अतः मैं एक संतोषजनक 
शुद्धता के साथ इस बात को बता सकता हूँ कि क्रौन-सा शब्द इन विभिन्न 
संदिताओं में कित्तनी बार आया दे । सासान्य रूप से विचार करने पर अथवो- 
वेद की भाषा अन्य वेदों के ही समान प्रतीत होती है । इस प्रकार यह तथा- 
कथित अभिजात अथवा अधिक उपयुक्ततः छौकिक संस्कृत रचनाओं से अत्यन्त 
स्पष्ट रूप से भिन्न है। अथर्ववेद में भी अनेक विशेष वेदिक रूप मिलते हैं, 
अर्थात्‌ प्राचीन बोलीगत रूप, फिर भी, जब कभी ऋग्वेदु के किसी समानान्तर 
स्थल के साथ तुरूना करने का अवसर मिलता है तब अक्सर ये बातें सामने 
आती है : ( क ) प्राचीन रूप का एक वाद के समय के अनुरूप परिचर्तन ६ 
उदाहरण के लिये, 'स्वि! अथवा 'त्वाय? के स्थान पर त्वा? जो बाद के समय 
सें मात्र प्रचिलित मिलता है । ( ख ) मन्त्र के किसी खण्ड का प्रतिपादन, जो 
यह दिखाता है कितने क्रमिक रूप से प्राचीन प्रचकन की समाप्ति हुई । किन्तु 
एक बाद के भाषात्मक अयोग की अचुत्ति कोशास्सक दृष्टि से ( अर्थात्‌ उस 
दृष्टि से जो शब्दों के रूप नहीं बल्कि उनके अथ से सम्बद्ध है ) द्वी सर्वाधिक 


* अ० १८५६। 


५५२ परिशिष्ट 


स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है । अनेक निपार्तों के प्रयोग में यह अभव्यन्त 
स्पष्टता से छक्षित होती है; जिस प्रकार होमर का, जो इन छोटे शब्दों में इतने 
सम्पन्न है, इस दृष्टि से बाद के लेखकों के साथ विभेद किया जा सकता 
है, उसी प्रकार ऋग्वेद का भी बाद की पुस्तकों और अथचंवेद से विमेद 
किया जा सकता दे । इस प्रकार जो स्थछ अथवंवेद के अपने दे उनमे इत्या? 
निपात केवल एक वार ही आता हर, जब कि ऋग्वेद में यह साठ से भी 
अधिक बार प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार 'इतः निपात भी इसमें बहुत कम 
प्रयुक्त हुआ है, जब कि इस', जो ऋग्वेद में श्रावः दो सौ बार श्रयुक्त है, 
इसमे जाता ही नहीं । दूसरी ओर, ऋग्वेद बाद के रूप एवम! से बिल्कुछ 
परिचित नहीं किन्तु प्राचीनतर रूप एव! का प्रयोग करता है, जब कि 
अथर्ववेद में 'एचम” चालीस से भी अधिक और वह भी आठवें काण्ड के बाद 
ह्ठी प्रयुक्त हुआ दे ॥ 

“हुसी प्रकार प्राचीनतर भाषा की कुछ प्स्जरुख घारणायें अथवंबेद में दुर्लभ 
रूप से ही आती हैं । यह सत्य दे कि यह स्थिति निपातों से भिन्न ईद ।ये 
छोटे शब्द किमी पुस्तक में कहीं भी आ सकते हैं चाहे उसका विपय-वस्तु 
कुछ भी हो । इसके विपरीत, संज्ञा और क्रियायें, ऐसी पुस्तकों में जिनके 
विपय भिन्न हों, इसी वारम्बार के साथ नहीं आ सकते । फिर भी ऋग्वेद तथा 
अथर्ववेद के बीच इनकी भी बहुत कुछ शुद्ध तुहलना की जा सकती है। “ऋत! 
शब्द, जो वेदों की धार्मिक प्रणाछी की एक आधारभूत घारणा है, अथर्ववद में 
इतना प्रमुख नहीं है जितना ऋग्वेद में | फिर भी दमें यह जानकर आश्चर्य 
होगा कि यह अथवंवेद में सचमुच चहुत दुर्लभ रूप से आया है, जब कि 
ऋग्वेद में हम इसे तीन सी से भी अधिक वार पाते हैं। इसी प्रकार 'ऋक्षन', 
जो ऋग्वेद में वीस वार थाता है, अथर्ववेद में नहीं है । 'ऊति! जो ऋग्वेद में 
सी से भी अधिक स्थर्ों पर मिलता दे, अथववेद में केवल छुः या सात स्थर्छो 
पर द्वी आता दै। कार, जो ऋग्वेद में पेंतालीस बार आया है, अथर्ववेद 
में केवल एक बार मिलता है । इसी प्रकार अथर्व॑वेद में 'उक्थ्यः भी केचछ एक 
यार किन्तु ऋग्वेद से प्रायः चालीस बार आता है। 

“प्राचीन बहु-व्यवह्नत शब्द 'इप! अथवबेद में अत्यन्त दर्लसम है, और 
केवछ 'ऊर्ज! के सम्बन्ध में ही जाता है । 'उदन? केचछ एक बार आया है। 
विशेषण 'ऋष्व” ऋग्वेद में जड़तालीस वार भाता है किन्तु अथवंवेद से केवल 
एक वार मिलता है| !ग्राचीन क्रियाविशेषणात्मक रूप “उस्याः अधथर्ववेद में 
उज्ञात दे, जब कि ऋग्वेद में हमें यह प्रायः चीम बार मिलता दै । नामघातु 
क्रिया 'उरुप्यति!, जो अथर्वेवेद में प्रचछित धारणाओं के सर्वथा अनुकूल है, 
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चहाँ केवल तीन वार सिलती है, जब कि ऋग्वेद में चोंतीस घषार प्रयुक्त 
हुई है। प्राचीन क्रिया 'कन?, जो बाद में सवंथा छ हो गई, अथववबेद में 
भी अनुपस्थित है, जब कि ऋग्वेद में हम इसे रगभग चालीस वार व्यवहृत 
पाते हैं । दूसरी ओर, उस “कल्प! क्रिया के प्रयोग में अथ्वंवेद्‌ अत्यन्त उदार 
है जो बाद में बहुत अधिक व्यवह्ृत होने छगी, जब कि ऋग्वेद के प्रथम नौ 
मण्डर्लों में यह केवल एक बार ही मिलती है, यद्यपि दसवें मण्डल में यह्द 
अवश्य दस वार व्यवह्ृत है। 'इन्द्रिय! शब्द, जो ऋग्वेद में वास्तव में बहुधा 
तो मिलता है किन्तु बाद के साधारण आशय में नहीं, अथवंवेद में बाद के द्वी 
आशय में आता है : उन्नीसवे काण्ड में पाँच इन्द्रियों के लिये इसका प्रयोग 
हुआ है । 

(ऐसे उदाहरणों में इच्छानुसार बृद्धि की जा सकती है। मेने इन्हे उन 
अक्तरों से चुना है जिन्हें कोश के लिये पूर्ण कर लिया गया है। यहाँ मेंने 
इनको प्रमाण के रूप में ही प्रस्तुत किया है, और ये मेरे उद्देश्य के लिये 
पर्याप्त हैं । यह देखा जा सकता है कि अथवंवेद का शब्द भण्डार सापा के एक 
उस बाद के काल के निकट जाता दे जिसकी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, वेदिक 
ग्रन्थों के द्वितीय वर्ग, ब्राह्मण-ग्रन्थ, आरम्मिकतस रचनायें हैं। किन्तु इस 
तथ्य से तत्काल यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये कि अथवंबेदु मे सुरक्षित 
सभी सूक्त ऋग्वेद के बाद के ही है। हमें यह भी ध्यान रखना घाहिये कि 
इनमें से जो आरम्भिक भापात्मक काल के हैं उनसे प्राचीन शब्द काछान्तर 
में निकल गये हो सकते है । क्योंकि, मेरे इष्टिकोण के अनुसार इस बात को 
अस्वीकृत नहीं किया जाना चाहिये कि अथवंषेद में भापा की शेली तथा 
विचारों, दोनों ही की दृष्टियोँ से, अनेक ऐसे भी स्थल हैं जिन्हें ऋग्वेद के 
आचीनतर सूक्तों का समकालीन कह्दा जा सकता है ।” 

इसी विषय पर और प्रमार्णो के विवरण के लिये से प्रो० आफरेख्त का 
भाभारी हूँ । जथवंवेद के उन भागों में, जिनमें ऐसे सम्पुण सूक्त मिलते हैं जो 
ऋग्वेद सें भी हैं, वहाँ न केवल पूरे मन्त्र, वरन्न्‌ मन्त्र और चाक-पद ऐसे मिलते 
है जिनका, ऋग्वेद से लेकर उनके मूल प्रयोजन से सिन्ञ प्रयोजन के लिये, 
प्रयोग क्रिया गया है | यह तथ्य कि ये मन्त्र, सन्त्राश अथवा पदु अथववेद में 
ऋग्चेद से लिये गये हैं न कि अथवंवेद से ऋग्वेद में, प्रस्येक दशा में प्रसण से 
स्पष्ट हो जाता दे । यह भी उल्लेखनीय है कि अनेक मन्त्र, जो ऋग्वेद में नहीं 
व्कि उसके प्रत्यक्षतः एक बाद के प्रज्षिप्त अश, खिल भागों में द्टी आते हैं, 
अथर्ववेद में मिलते हैं । तुछलना कीजिये प्रो० मूछर की, उनके ऋग्वेद के 
संस्करण में भूमिका, भाग २, प्ू० हह़फ़ाए, और भाग ४७, छ० १३, १९। इन 
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खिलों में से एक, रात्रि सूक्त, अंशतः अथर्ववेद में मिछता है। यह इस 
सम्भावना को समाप्त नहीं करता कि अथवचेद के कुछ सूक्त, मुख्यतः १-९ 
काण्डों के भभिचारीय सूक्त ( अन्य नहीं ) इतने प्राचीन हैं. जितने ऋग्वेद के 
दुसवे मण्डछू के अथवा कुछ अन्य सूक्त जिन्हें अन्य मण्डलों के अन्त में रक्‍पा 
गया है, जेसे १.१९१, और दूसरे मण्डल के अन्तिम दो सूक्त। यह भी हो 
सऊता दै कि अथर्ववेंट के कुछ विचार ऋग्वेद के इन मण्डलछों के विचार्रों के. 
समान ही प्राचीन हों । 

यद्यपि ऋग्वेद प्राचीनतम समग्रह है, तथापि इसमें ही वह सब 


कुछ 
निहित नहीं 6 जो भारतीय विचारों और परम्पराओं में सर्वाधिक प्राचीन है । 
उदाहरण के लिये, हम जानते हैँ कि अत्यन्त प्राचीनता की छापवाले छुछ 


आख्यान, जैसे जलूप्छावचन के आख्यान, सर्वप्रथम बराह्मर्णों में ही ध्यते हैं । 
विपय-चस्तु पर आन पर हम उक्त दोनों सहितार्भों में मद्दान अन्तर 
मिलते है । 
१, धरम 

क्या अथर्ववेंद के धामिकर विचार भी उसी बिन्दु पर स्थित देँ जिस पर वे 
ऋग्वेद में मिलते है ? अथवा क्या इसमें व्यवम्थीकरण की दिल्या में प्रगति 
मिलती है ? क्या हमे वहुदेवतावाद के विकास के चिह्न मिलते हैं, अथवा भद्वेत- 
चाद की ओर प्रगति मिलती दे ? 

१. विष्णु --अथर्ववेद मे इस देवता को समर्पित एक भी सूक्त नहीं हें । 
इसका केवछ एक छोकपाल के रूप में ३,.२७,५; १२.३,५९ में उल्लेख दे । 

२. बरुण'--अथवंवबेद का ७.१६ सृक्त इस देवता को समर्पित है । यह 
सृक्त कुछ दृष्टियों से उल्लेखनीय है ( इसका साज्ञी द्वारा शपथ ग्रहण करने के 
छिये प्रश्रोग किया गया है ),' किन्तु इसकी श्रस्येक पक्ति इस बात का प्रमाण 
प्रस्तुत करती है कि इसे ऋग्वेद से छिया गया है । एक अन्य सुक्त भा है, जो 
नि'सन्देह किसी ऐसी प्राचीन परम्परा पर आधारित है जिसमे वरुण को अथर्वन्न्‌ 
को एफ गाय प्रदान करते हुये दिसाया गया दे, परन्तु इसकी रचना प्रव्यक्षतः 
द्वोता पर यह प्रभाव डालने के लिये क्री गई प्रतीत होती है कि अथर्वन् पुरोहित 


ब+---त+++> 


” विश्येप दशाओ मे मन्त्र ९ ( तैस त्वा सर्वेर्‌ अभिष्यामि पादैर्‌ असाव्‌ 
आमुप्यायण अमुण्या। पुत्र ) के वास्तविक प्रयोग के समय “आमुष्यायण' के 
स्थान पर होता का नाम डाल दिया जाता था। इस प्रकार इस मन्त्र का 
निश्चित उद्देश्य स्पष्ट है । तुलना कीजिये अथवंबेद १० ५, ३६.४४; १६.७८; 
१६.८,१ । 
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को एक गाय का दान किया जाना चाहिये। शेष दृष्टियाँ से वरुण को भी 
चहुत कुछ विष्णु जैसा ही ग्रस्तुत किया गया है। 

३. इन्द्र --इन्हे कोई विशेष सूक्त समर्पित नहीं है । न तो इनके किसी 
पराक्रम का और न किसी ऐसे शात्रु का ही उल्लेख है जो ऋग्वेद से वाहर 
काहो। ;५ 

४. अग्निः--इनकी स्थिति भी ऐसी ही है । साथ ही यह अब देवों और 
मनुष्यों के एक युवा मध्यस्थ के रूप से नहीं रह गये हैं। इनकी अग्नि का 
औपचारिक रूप से दुक्षिणारिति, पूर्वारिन, गाहंपत्य, इत्यादि के रुप में विभाजन 
कर दिया गया है । 

इस सब से यह स्पष्ट है कि अथर्ववेद में कोई ऐसा मौलिक सूक्त नहीं है 
जो या तो ऋग्वेद के प्राचीनतर सूक्तों का समकालीन हो, अथवा सर्वाधिक 
प्राचीन देवों के किसी विशिष्ट और मौलिक गुर्णों को व्यक्त करता हो । जही 
तक इन सुक्तों का सम्बन्ध है, एक ओर ये ऋग्वेद से ग्रृहीत सामझी पर अपना 
निर्माण करते है, और दूसरी और इनमे ऐसी नवीन और आधुनिक विशेषतार्ओों 
को जोड़ देते हैं जो अन्ततः बाद के पुराकथाशार्खों के रूप में विकसित हो गईं। 
चास्तच में, ऋग्वेद के प्रधान देवता उसी स्तर पर छा दिये गये हैं जिन पर 
हम इन्हें धाद के मह्दाकार्ब्यों सें पाते है, और एक नवीन देवता, भव-द्ज, ने 
प्रधानता प्राप्त कर नही है । 


फिर भी, उक्त अन्तिम देवता, भव शव्व ( ११. २, $ और अन्यन्न ) के 
अतिरिक्त (जो ऋग्वेद में कहीं भी नहीं आता ) इसके देवता ऋग्वेद 
के समान उज्ज्वल प्राथमिक शाक्तियाँ नद्ों बल्कि सर्प), तथा अग्नि, ओपधि, 
जल, विद्युत, आदि से उद्भूत हैं : ते+यः सर्पभ्यो नमसा विधेस | “हम 
श्रद्धापूर्वक इन सर्पों का पूजन करें ।” देखिये १०.७, २३; ८.८, १५,८.१०,२५९ 
( जहाँ तक्षक का उल्लेख है ), इत्यादि | इसमें एक रात्रिसृक्त ( १९,४७-७० ) 
भी है ।” यहाँ गायों की भी स्तुति की गई है ( १२.४ और ५ ) | दूसरी ओर 
अथर्ववेद ब्रह्म, तह्म ज्येष्टम्‌ , स्कम्म ( देखिये अस्तुत कृति का पौँचवोँ भाग ) 
आदि की भ्रशस्ति के रूप में अद्वेतवाद की ओर प्रगति को व्यक्त करता है । 
इससें कार और काम को सम्बोधित सुक्त भी हैं, परन्तु ये देवता के रूप में 
ऋग्वेद में भाज्ञात हैं । 





३ ऋतगेद मे 'सपे' केवल एक बार १० १६,६ में आता है । 
* यह सत्य है कि हमे यही ऋग्वेद १०.१२७ में भी मिलता है; किन्तु 
अथवंवेद मे स्तुति अधिक निश्चित है । 
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२, काठ्य, कल्पना 

काव्याश्मक भावना, अथत्रा कत्पना ( उदाहरण के लिये, जेसी कि ऋग्वेद 
में उपा को सम्बोधित युक्तों में व्यक्त होती है ) की दृष्टि से अथव॑वेद में प्रायः 
कुछ नहीं है । पाठक अपने को स्देव अन्धकारपूर्ण और दम घोटनेवाले वाताव- 
रण में ऐसे पुरोहद्दितों से घिरा पाता हे जो किसी भी छाघव का हृढ़तापूर्वक 
दमन करने के लिये सन्नद्ध प्रतीत होते है । 

३. सांस्कारिक क्रृत्य 

इस ज्षेत्र में विकास स्पष्ट से स्पष्टचर होता गया है । ऐसे शब्दों की तुलना 
कीजिये : भग्निष्टोम, अनुवाक, प्रयाज, अनुयाज ', ( १ ३०,४ ), महानाग्नी, 
महाप्रत, राजसूय, वाजपेय, अग्निद्दोशन्न, एकरात्र, ट्विरान्र, चतूरान्र, पश्चरात्र 
इत्यादि ( १०.७, ६.९,३१०, ११ )। १९, २२९ और २३ भी देखिये । १३.३, ६ 
में हम यज्ञ के तीन अक्षरों ( यज्ञस्य न्रयो5क्षरा, ) का, ऐसा मानना चाहिये 
कि, यज्षत्‌ , वपट्‌ , और स्वाद्दा, अर्थ है | सम्पूर्ण २० थे काण्ड की कुछ विशेष 
यज्ञीय उद्देश्य से रचना की गई हद भौर इसका अथववेद के सूक्तों में अत्यन्त , 
सूचमता के साथ वर्णन है । 

४. विचार 

अथर्व॑बेद में हमें ( क ) नाम! और “रूप! जैसे शब्द मिलते हैं जो ब्राह्मण 
और वेदान्त साहित्य में बहुधा जाते हैं, (ख ) पीलमती थी: ( १८.२,४८ ), 
(ग ) 'ज्षिति! और “भक्षिति! ( ११,७,२५ ), ( घ ) त्रिगुण ( १०,८,४३ ), 
देखिये <.२,१ और प्रस्तुत कृति का पाँचवाँ भाग भी; ( ढ ) सुपुप्तावस्था की 
न तो जीवित और न मत अवस्था के रूप में घारणा (६.४६, १) जो 
आधुनिक विचार है। 

४. भापा 


ऋग्वेद तथा अथचेचेंद में इस दृष्टि से उपछब्ध एक अन्तर का उह्लेख किया 
जा सकता है, जिसके अतिरिक्त भी अनेक को प्रस्तुत करना सम्भव है। $! 
धातु का ऋग्वेद में केवल एक बार १०,१४५, २ में प्रयोग आता है | अधथववेद्‌ 
में 'कृणोति' तो है ही, परन्तु 'करोति! अधिक मिलता है। सोने के अर्थ में ऋग्वेद 
में 'सस! धातु का प्रयोग हुआ है, अधिक प्रचलित 'स्वप्‌! का नहीं। अथवंवेद 
में 'सस्‌? केवछ एक बार ४.१,६ में आता है; इसने जिन म॒न्रों को ऋग्वेद से 
लिया है उनमें ( अर्थात्‌ ४ ५,५.६ में ) इसके स्थान पर 'स्वपू? कर दिया गया 





5 ये दो शब्द ऋखेद १० ५१,८ और बाद, मे भी आते हैं । 
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है। ऋग्वेद में केवक 'दुत” रूप मिलता है; अथर्ववेद में यह है तो, किन्तु 
उ्युतः भी सिलता दे ( ७.१६,१:४.३७०,१० )। ऋग्वेद मे 'तदा! कभी नहीं 
आता और 'तदानीं? केवल एक बार १०. १२९,१ में आता है (इसे इस सूक्त की 
अर्वाचीनता प्रमाणित करने का एक आधार माना गया है ), जब कि अथवधेद 
में दोनों ही रूप मिलते है । 'त्व” *''त्वः का ऋग्वेद में सामान्य रूप से प्रयोग 
होता है, जब कि अथवबेद में यह वाकपद केवछ एक बार <,९,९ में आता है, 
और यहाँ भी यह ऋग्वेद १०.७१,७.८ का एक अनुकरण मात्र अतीत होता है । 
अथर्वचेद्‌ ४७.३०,५; १३.२, ३४, में 'दिवाकर! (सूर्य) एक ऐसा शब्द दे जिसमें 
आधुनिकता ध्वनित होती है। 'समान! या जैसे? के अर्थ में “न! का प्रयोग 
अथवंबेद में क्रमशः लुप हो चला है, इसी प्रकार 'इव! निपात भी”, जबकि ये 
दोनों ही ऋग्वेद में वहुप्रयुक्त हैं । 'दश”, जिसके ऋग्वेद में हमें 'दशेयम, दस, 
इशन्‌ , भदश्नन , दशाम', आदि रूप मिलते हैं, अथवंबेद में वाद के संस्क्त जेसे 
रूपों के अतिरिक्त कभी नहीं आता : १.३१, ४ में ज्योग्‌ एव दशेम सूयम्‌”, 
ऋग्वेद १.२७, १ २, इत्यादि का अनुकरण प्रतीत होता है । 


६. भपेक्षाकृत अधिक आधुनिक स्तर को 
व्यक्त करनेवाले विविध शब्द 


द्वीपिन! ७,८,७; ६.३८,२; १९.४९,४, में आता है ( इस पछु का नाम 
ट्वीप', सम्भचत्तः सिंहछ, से ग्रहीत है )। 'श्यामं छोद्वितम अयस?, ११.३.७। 
'इमानि पद्चेन्द्रियाणि मनःपष्ठानि! । ऋतुओं के नासः औष्स! ( ऋग्वेद में 
केवल पुरुष सूक्त में )। कलि : ७,१०९, । “आचाय, ब्रह्मचारिन : ११. 
७, १ । केवल श्रोन्नियः पुरोहित ही अतिथि हो सकता है: ९५,६,३७ । 'घन!, 
जिसका ऋग्वेद में विशेषतः प्राचीन सूक्तों में 'पुरस्कार! का आह्यय है, अथवंचेद 
में अुखतः ( केवछ दुलभ रूप से द्वी 'दाव” अथ है ) अपने बाद के 'सम्पत्तिः, 
“घन! आदि जाशर्यों में आाता है । घर! रूप अथववेद ११.७,१७, १२.७.७; 
१८.३, में आता है। ऋग्वेद में यह शब्द केवल 'घर्मन? रूप में ही आता है। 
“जग! ( पर्वत ) १९.८,१ में सिलता है, यह “न जाने! का चोतक और एक 
सर्वेथा आधुनिक, उतना ही आधुनिक शब्द है, जितना 'नमुरः ( १३.४,४६ ) 
अपेक्ताकृत प्राचीनतर 'अम्रत! का आधुनिक रूप। पुण्डरीक चवद्दारस! : १०. 
<,४३। 'नारक छोकम? १२.४,३ ६ में आता है जब कि ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं 
है। 'पद्चाहुरि! आधुनिक है। 'परसेष्ठिन! ( जो अक्सर अजापति है ४ ७-११, 
७; ८.७५,१०; ९.३,११; अथवा इससे भिन्न, ८.७, १ ) जो वहुधा णाता है, 


5 “्रह्मचारिन! ऋणचेद १०,१०९,५ मे भी जाता है । 
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ऋग्वेद में एक बार भी नहीं मिलता । 'पश? का ऋग्वेद में अक्सर प्राचीनतम 
रूप 'स्पश! मिलता दे, किन्तु अथर्ववेद में यह उन तीन स्थर्छों के अतिरिक्त, 
निन्हें ऋगेद से लिया गया है, अन्यत्र नहीं मिलता। ११.२,२८; ११.६,९, 
१७,७,क में 'भव! के लिये ज्यचह्ृत 'पशुपति! ऋग्वेद में कभी नहीं जाता । जैसा 
कि बाद में है, 'मागध! १५,२, १-४ में आता । 

निष्कर्ष के रूप में इस वात का उल्लेख किया जा सकता है कि यह तथ्य 
मात्र कि अथर्वव्ेद ( ५.२२ ) में मगध, अग, बल्हिक, जेसे देशों का उल्लेग्व 
है, इस बात का प्रमाण है कि इस अन्थ की रचना उस समय हुई थी जब 
हिन्दुओं के भीगोलिक ज्ञान में विस्तार हो चुका था। स्ट्रावो ससार को 
हेरोडोटस की अपेक्षा अधिक जानता था, अतः वह बाद में हुआ था । 


इस विपय पर एक विद्वान ने इस प्रकार लिखा दे : “कोई भी यह नहीं 
कह्देगा कि अथर्ववेद्‌ का प्रत्येक स्थर ऋग्वेद के शत्येक स्थल से अधिक 
अर्वाचीन है । किन्तु प्रत्यक व्यक्ति को यह देखना चाहिये कि ऋग्वेद का 
अधिकाश अथर्ववेद के अधिकाश से कहीं अधिक प्राचीन है, और यद्द कि 
उन अछग-अछग टुकर्डों का, जिनसे अथवंवेद निर्मित है, सअह ऋग्वेद 
की अपेक्षा वाद का है । इससे यह निष्कर्प निकलता है कि यदि कोई अथवंबेद' 
के किसी अश को ऋग्वेद के किसी अश से प्राचीन बताना चाहता दे तो उसे 
स्वयं द्वी इस वात को पुक अपवाद के रूप में सिद्ध करना होगा, क्योंकि वह्द 
अपने विरोधी पर विपरीत स्थिति को प्रमाणित करने का भार नहीं रख सकता । 
फिर भी, इस प्रकार सामान्य नियर्मों का निर्माण हमारे छिये बहुत सहायक 
सिद्ध नहीं हो सकता । अत्येक दशा में ऐसे विपयगत प्रमाण पर्याप मात्रा में 
मिल सकते हैँ जो हमें इस प्रकार के सामान्य विवेचन से मुक्त कर देंगे ।”? 


जातियों की प्राचीनता से सम्बद्ध श्रो० कने 
के निष्कर्षों पर टिप्पणियाँ 

प्रस्तुत भाग में जातियों की विवेचना नहीं है । किन्तु यत' यह मेरे प्रथम 
भाग का विपय रहा है, अतः यह आवश्यक दे कि में वर्ण-न्यवस्था की 
प्राचीनता सम्बन्धी डा० कने के उन मर्तो की विवेचना कर्>मूें जिसे उन्होंने 
रायछ थक्डमी ऑॉफ साइन्सेज़, ऐस्सटर्दम, के सम्मुख १४ सात, १८७१ को 
पढ़ा था। सर्वप्रथम में इस छेखक की स्थिति को तथा उन आधारों को जिन पर 
उन्होंने अपने भर्तों को आधारित किया है, अस्तुत करेगा । पहले चह् (० ६) 
इस तथ्य का उल्लेस करते हैं कि पुरुष सूक्त में चार वर्णों का उल्लेख है, 
जिसे, यद्यपि एक जोर कुछ विद्वान ऋग्वेद का सर्वाधिक अर्वाचीन अंश मानते 
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हैं, और दूसरी ओर कुछ ठीक इसके विपरीत। आपका विचार है कि इनसे 
से किसी भी पक्ष ने अपनी सान्‍्यता को सिद्ध नहीं किया है। आप स्वय॑ 
इस सूक्त की प्राचीनता को निर्विवाद मानते हैं : स्वयं अपने में नहीं बल्कि 
चर्णों की प्राचीनता की समस्या के महत्त्व की दृष्टि से। इस सुूक्त को उद्छत 
तथा इसकी व्याख्या करने के बादु आप इस प्रकार कहते हैं. (पछू० ८ ): 
“हम विश्वासपूर्वक यह प्रश्न कर सकते हैं कि क्‍या इसमें निहित उक्तियाँ 
या तो स्वयं अपने में अथवा सम्पूर्ण रूप से इस वात का लेशमान्न भी आधार 
अ्रदान करती हैं कि कवि इसके द्वारा एक नवीन संस्था की संस्तुति करना 
चाहता है ? वास्तव से, यदि इस सम्पूर्ण कविता में कुछ भी स्पष्ट है तो वह 
यह है कि कवि की दृष्टि से वर्ण-विभाजन सूर्य और धन्द्रमा, इन्द्र और 
अग्नि, अश्व और गाय, अथवा सक्षेप में स्वयं सृष्टि के समान आचीन है। 
इस प्रकार के प्रतीकात्मक सिद्धान्त के आविर्भाव के पूषं, वर्णों की ऐतिहासिक 
उत्पत्ति से सम्बद्ध समस्त स्मृतियाँ लुप्त हो चुकी होंगी। यह बात इस प्रश्न 
से किस प्रकार प्रभावित होती है कि पुरुप-सूक्त ऋग्वेद का सबसे बाद का 
अथवा प्राचीनतम अंश है ९” 


आगे आप यह कहते हैं ( ए० ८ ) ४ “हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि 
चर्ण-व्यवस्था की प्रतिष्ठा तथा इस सूक्त की रचना के बीच समय का कितना 
व्यवधान था| इससे इस बात का थोड़ा सा भी पता नहीं चलता कि उस 
समय किसी चर्ण-विशेष के लिये निर्धारित सभी नेंतिक नियम व्यवह्ृत होते 
थे या नहीं, अथवा उनका कोई सेद्धान्तिक अस्तित्व भी था या नहीं । यह भी 
अनिश्चित है कि चार प्रधान वर्णों के अतिरिक्त कुछ मध्यचर्ती वर्णों की भी 
मान्यता थी या नहीं । परन्तु हमारे लिये यह निष्कर्ष निकाऊनमा आवश्यक है 
कि थे वर्ण वंशाजुगत थे, क्‍योंकि पुरुष का एक बार किया गया विभाजन 
स्थायी माना गया दे ।” आगे डा० करने यह कहते हैं (घ० ९ ) कि सूक्तों से 
'न तो हमें समकालीन भारतीय संस्थाओं के एक समग्र चित्र की कल्पना करनी 
चाहिये, और न यही मानना चाहिये कि इनके द्वारा प्रस्तुत क्षीण प्रद॒त्तों पर 
आधारित हमारे अजुमानों में प्रमाणित तर्थ्यों जैसी निश्चितता है। आपने घु० 
३ पर पहले यह भी कहा है कि मौन के तक का कभी कभी बेंदिक भारतीयों 
को प्रभावित करनेवाली भौगोलिक समस्याओं के विवेचन में अनुचित प्रयोग 
किया गया है । 

दूसरी बात, जिसका प्रो० करने अनुसन्धान करते हैं ( प० ९ और बाद ) 
चह यह दे कि क्या हमें जेण्डावेस्ता में भी उसी प्रकार की वर्ण-ब्यवस्था का 
सन्दर्भ मिलता है, जेसा भारत में है, अथवा नहीं? आपके विचार से इस 
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प्रकार का सन्दर्भ पशे-लायों और भारतीय-आार्यों के एथकस्व के पूर्व भी इस 
चर्ण विभाजन के भ्स्तित्व का सम्भाच्य प्रमाण प्रस्तुत करेगा । शाप हस प्रश्न 
का सकारात्मक उत्तर देते हैँ । आप के व्रिचार से यश्न १९ ४६ से भार वर्णों 
का उल्लेख है ; आश्रव, रथएुप्ताओ, वाशित्रिय-फ्शुयण्ट, और प्रद्दति [ इन 
शब्दों का नेरिओसिंद के सस्कृत अनुवाद में भाचाय, छत्रिय, कुट॒म्बिनू , भीर 
प्रकृतिकर्मन्‌ , अर्वात्‌, धर्मगुरु, क्षत्रिय, ग्रृहस्थ, और कार्य करनेयाला, अनुवाद 
क्रिया गया दे] | इस पर आप प्रू० ११ पर इस प्रकार टिप्पणी करते हूँ: 
“इस प्रकार यह सिद्धू हो जाता है कि ज़ेण्दावेस्ता के अनुसार प्रथम वर्ग के 
अन्तर्गत आचाय अथवा बाह्मण भौर द्वितीय के अन्तर्गत योद्धा या चत्रिय धापे 
थे, और यह बिल्कुछ भारत जेसा ही है । फलम्वरूप विशिष्ट चर्ग का प्राह्मण 
ओऔर क्षत्रिय के रूप में विभाजन तथा प्रथम की कनन्‍्य सभी वर्गों की अपेत्ता 
श्रेष्टठतता की कल्पना भारतीय ब्राह्मणों का सूजन नहीं है ।” इसी प्रकार, प्रोफेसर 
कर्न ( ए० ११ ) यह विचार करते दें कि त्तीसरा वर्ग, चाश्प्रिय पशुयण्ट, 
भारतीय चेश्य के समकक्ष तथा समान तत्वों से चना है; धौर ये दोनों ही 
अत्यन्त भाचीन हैं; जीर आगे यह कि (प्ू० १२) चौथे वर्ग, हुइटति, के 
अन्तर्गत साधारण सेवक, छोटे व्यवसायी, और दास जाते हैं, और इस भकार 
यह शूद्ध के समक् है । 'पिप्ट्! घाव्द ( जिसका प्रो० स्पीगछ ने “व्यवसाय 
अनुवाद किया है ) को प्रो० के ( प० १३ ) सम्मचतः जाति के छिये प्रयुक्त 
सस्क्ृत शब्द “वर्ण” का समानार्थी मानते हुये यह कहते ईं : “यदि हम देखें 
कि ऊपर उद्छत स्थल से कुछ पक्तियाँ छौर ऊपर यश्न १९.४४ में इस प्रकार 

कहा गया है कि यह शब्द ( जादेश ) जिसको णहुर मज़्द ( स्रष्टा ) ने 

दिया है चार वर्गों ( पिप्टू ) का उल्लेख करता है?, तव, मेरे विचार से, हम 

थद्द कद्ट सकते है कि ईरानियों और भारतीयों के पविन्न ग्रन्थों में चर्ण-ध्यवस्था 

का जिस प्रकार उल्लेख है, उससे दोनों में निश्चित साग्य दृश्टिगत होता है, 

यद्यपि यहाँ भी, जैसा कि अन्य सभी परिस्थितियों में भी है, हिन्दू अपने 

ईरान के सम्बन्धियों से कहीं अधिक छाक्षणिक भापा में अपने को व्यक्त 
करते हैं ।” 

प्रो० कने तब जआागे ( पू० १३ ) श्रो० स्पीगछ के एक स्थछ की उस 

टिप्पणी में व्यक्त मत का प्रतिवाद करते हैं. जिसे में विस्तार से उद्छत कर 

रहा हूँ : "क्रेवछ बाद के ईरानी राज्य में ही चार व्यदसाय ज़ात हैं। यश्न के 

प्राचीनतर स्थऊू ( तु० १४.५ जोर बाद ) तथा वेण्डिडाड भी एक स्थर से 

केवल तीन को ही स्वीकार करते हैं | यहाँ चौथे वर्ग को जिस शब्द ( हुइति ) 

से व्यक्त किया गया है वह सर्वथा विचित्र है और अन्यन्न नहीं जाता। इस 
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बान को मानने का कोई जाधार नही है कि यहाँ एक चौथे वर्ग को प्रत्षिप्त 
किया गया है | अतः जो स्थल हमारे सामने है वह काफी बाद का है।” 
प्रो० कन॑ इस उक्ति से बिना किसी प्रमाण के ही असहमत है। आपका कथन 
है कि कुछ स्थानों पर त्तीन तथा कुछ पर चार वर्गों के उल्लेख से कुछ भी 
सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ( छू० १४ ) यश्न १४.९ में भाचार्य, योद्धा और 
कृपक के जिन तीन वर्गों का उल्लेख है उन्हें 'मज्दयस्रियन धर्म की महानतम 
शक्तियाँ कहा गया हैः, और यहाँ तक कि भारत में भी जब कहीं घार्मिक हृर्यों 
में आतृत्व का सन्दर्भ आता है तब वहाँ केवल तोन उच्च वर्णों का द्वी उल्लेख 
मिलता है । बेक्ट्रिया में ऐेसी ही स्थिति थी । प्रो० कने यद्द भी कहते हैं कि 
वेण्डिडाड १३,१२७ में भी चार चर्णों का उल्लेख हे, जहाँ चौथे को उस “वश? 
शब्द से व्यक्त किया है जिसका स्पीगल 'आमीण! अज्नुवाद करते हैं। उच्त 
आधारों पर प्रो० कन यह मानते है कि यहाँ का चतुर्विध विभाजन प्राचीनतम 
भारतीय ग्रन्थों से भी प्राचीन है । 


एक पत्र में, जिससे उन्होंने मुझे अनुगृहीत किया है, प्रो० कने यह मानते 
हैं कि सभी इण्डो-जर्मनिक जातियों में वर्ण उस समय से ही चंशनुगत थे जब 
से ये राष्ट्र इतिहास के मंच पर प्रगट हुये । आपका कथन दै कि उन्हें यह 
जान कर जाश्वर्य हुआ कि प्राचीन काल के इण्डो-जम॑निक लोगों में विभिन्न वर्ग 
आपस में बिना किसी सीसा के अन्तविवाह कर सकते थे | उन्हें ऐसा प्रतीत 
होता है कि थे क्ट्रियन छोग अन्तर्विवाह सम्बन्धी अपने विचारों में इण्डो-जर्स- 
निक जातियों के अन्तर्गत सर्वाधिक अछग थे, क्योंकि प्राचीन काल के सागी, 
और आधुनिक समय के पारसी शुद्धू और अशुद्ध रक्त के भन्तर्मिश्रण के प्रति 
इस सीमा तक सत्तक रहते हैं कि वे अपने निक्टतम सम्बन्धी के साथ विवाह 
करना ही पुण्य समक्षते हैं । फिर भी, आप प्रश्व करते हैं ( ऊपर के वर्णन के 
अनुसार वर्णों के ईरानियन विभाजन के उल्लेख के वाद ) कि चस्तुस्थिति 
का जेसा आज ज्ञान है, क्‍या वह इस निष्कर्ष को सम्भव बनाता है कि 
केवल भारत में आने पर ही ब्राह्मण वर्ण ने श्रेष्ठठा या ग्रधानता का ऐसा 
अधिकार अजित कर लिया जो भारत में आने से पहले उसे प्राप्त नहीं था ९ 
आप इस प्रश्न का नकारात्मक ठत्तर देना ही उचित मानते हैं। अगला प्रश्न 
यह है कि एक वेधानिक संस्था के रूप में चार वर्ण किस सीमा तक सभी 
आर्य-राष्ट्रों में उपलब्ध हैं ! प्रो० करने इसे अनिर्णीत छोड़ देते हैं, और केवल 
इसी तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि सभी इण्डो-जर्नों में विवाह 
जादि के प्रतिबन्धों की इष्टि से वशानुगत वर्ण हिन्दू वर्णाश्रम से उसी अज्नुपात 
में कम भिन्न हैं जिसमें हम इतिहास में पीछे की ओोर हटते हैं । 
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एुक विद्वान मित्र ने डा० कने के श्ोक-प्रयन्ध पर कुछ टिप्पणियाँ से 
मुझ्ते जनुग्रह्दीत किया है जिराका सारांश में कुछ अपने विचारों के साथ-साथ 
पस्तुत करूँगा । 

इन उक्तियोँ के घिरुद्धू निर्णायक्र आपत्ति यह है कि यदि इस यर्ज-स्पवस्था 
का जारम्सिफृतम समय से ही अस्तित्द था नो टसका श्राध्ोीमनतम भारतीय 
विचरणों में सब्त्र उज्लेय ऐना चादिये था । जिस प्रफार बाद फे ग्रर्थ हसझे 
उकता देनेवाले विवरणों से भरे पय्दे हैं, उसी प्रसार प्राचीन ग्रन्वी को सी इनरा 
निष्य उल्लेय करना चाहिये था। फिन्‍्तु इसका केंयछ पुरुष सूक्त में टी उय्देप 
है। यह कुछ विचित्र-सी बात है प्रो० करन का विचार है कि मौन ये सर्फ का 
दुरुपयोग किया जा सकता है, किन्तु हस दछ्षा में हसका प्रयोग सयेधा उपयुक्त 
ह। शेप दृष्टियाँ से सस्कन के थिद्दानों के समझ इस थात को सिद्ध करने की 
आवश्यकता नहीं है कि यह सूक्त खहुत प्राचीन नहीं ठ। क्या यद्ध फिसी 
प्राचीन सूक्त की अपेक्षा महाभारत के किसी श्छोक के समान नहीं प्रतीत 
होता १ यदि इसे स्वीजार न किया जाय क्षौर घिशेष प्रमार्णा दी आपश्यकना 
हो, तो इस तथ्य की भोर ध्यान काकर्पित करना ट्टी पर्यात्त _्लोगा फ्रि प्वंश्य', 
जद्ध!, 'एपदाज्य', 'साध्य' (५,७) इब्द फेच्ट हसी सूक्त में जाते ई 
( १६ वो मन्त्र यहाँ, और जैसा कि फ्वेद १.१६४,७०, में भी है, प्रत्यक्षतः 
याद में जोड़ा गया है ); भौर यह फ्ि ५,१५८ में हमें 'ठोक' झादद मिलता ए 
<उ लोक! नहीं ( देप़िये सेण्ट पीटर्स यर्ग फोश, वस्था० ) 

प्रो० करने यह क्षाग्रह करते दे कि पुरुपसूक्त के प्रणेता की दृष्टि में चर्ण भी 
सूथ और घन्द्रमा के समान ही प्राचीन हे। सत्य है, डिन्तु यह क्या मिद्ध 
करता है ? क्या भारत में सभी कुछ इतना दी प्राचीन नहीं है? क्‍या प्रथम 
मनुष्य ने द्वी सुधिः्यात पुक स्मृति की रचना नहीं की थी ९ 


प्रो० कने कहते हैं ( छ० १० ) फि सभी राष्ट्रों में दुसी प्रकार के चर्ग 
मिलते हैं । यह उनके पत्ठ की णपेज्ठा विझद्ध शधिक है। इन दश्गार्नों में 
स्वाभाविक चर्ग मिलते हैं, अस्वासार्विक जातियाँ नहीं। भौर यदि लेसक ने 
इस विभेद को स्पष्ट रूप से ध्यान में रक्‍्या ह्वोता और मूछ धन्य में उसने इनमें 
से प्रत्येक की चारित्रिक विगेषताओं को हैंढ़ा होता तो उसने देंसा ग्योता क्रि 
उसकी मान्यता के ढिये कोई आधार नही है। क्योंकि हम सभी इस घात फो 
जानते दे कि जहाँ भी मानवसमाज एक निश्चित व्यवस्था को प्राप्त हुआ द्ु 
चह्‌ विभिन्न वर्गों में विभाजित हो गया है; और उच्च-निगम्न का एुक क्रम 
सत्र मिलता है। किन्तु वर्गों का वर्णों या जातियों के रुप में रूपान्तरण 
भारत की ही विशेषता दे ( यहाँ तक मिन्न में भी जाति व्यवस्था जेसी कोई 
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चात नहीं है ) | किन्तु इस रूपान्तरण ने स्वयं अपने को उत्पन्न नहीं किया । 
उदाहरण के लिये, क्या वैश्य ने स्टयं अपने ऊपर यह नियन्त्रण छगाया होगा 
कि वह पठन-पाठन नहीं करेगा, पुरोहित का काय नहीं करेगा, एक ब्राद्मण- 
कन्या से विवाह नही करेगा, इत्यादि ? यह सब एक विधान के द्वारा सम्भव 
हआ जो एक छोटे से आरम्भ से बढ़कर विस्वृत से विस्तृततर होता गया; 
अर्थात यह एक्र कृत्रिम रूप से ही उत्पन्न हुआ | इस प्रक्रिया से उस विशेषा- 
घिकारों की तुलना की जानी चाहिये जिसके लिये रोस का चच सदंव प्रयत्न- 
शील रदह्दा और अपने तथाकथित ब्राह्मणों के लिये इसे प्राप्त करने में कुछ 
सीमा तक सफल भी हुआ । और इस प्रकार के विधान का ब्राह्मण के अतिरिक्त 
और कौन प्रणेता हो सकता है १ 

* में पुनः दोहराता हुँ कि यहाँ महत्वपूर्ण वात स्वाभाविक वर्गों भौर उन 
जातियों के बीच विभेद को स्वीकार करना है जिनका रवाभाविक रूप से 
नही बल्कि कृत्रिम रूप से द्वी आविर्भाव हुआ होगा । 

“पिचेच्य विषय के इस समाधान को उस कट्दरता की ओर नहीं केन्द्रित 
किया जा सकता जिसके जज्लुसार ये वर्ग एक दूसरे से प्रथक्‌ थे। हम छोग 
चहुत समय पूर्व से ही इस तथ्य से अवगत रहे हैं कि वर्ग तथा जातियाँ-- 
राष्ट्रों के समान--सर्वन्न आधुनिक की अपेक्षा प्राचीन समय में परस्पर अधिक 
पृथक्‌ थीं । इस प्रकार विभिन्न वर्गों के बीच विवाह का दुरूस होना भी सर्वेथा 
स्वाभाविक है | हम यह स्मरण करें कि रोम में पेट्रीशियनों और प्लेबियर्नों के 
चीच कितनी वढ़ी खाई थी । कतत्तः सर्वाधिक महत्व जाति की धारणा की शुद्ध 
परिभाषा को द्वी देना चाहिये । मेरा विश्वास है कि यह कहा जा सकता है कि 
केवल भारत में ही प्रत्येक जाति के मजुप्यों की घथक्‌-उथक्‌ दिव्य सष्टि के 
आधार पर इस धारणा से उत्पन्न निष्कर्प निकाले गये हैं । 

“से इस बात से अनभिज्ञ नहीं हूँ कि किस आधार पर प्रो० कर्न ने यह 
सत स्थिर किया कि अन्तर्विषाह के प्रश्न पर सभी हृण्डो-जमनों में से बेक्ट्रियन 
छोग सर्वाधिक प्रथक हैं। इस विपय पर में हेरोडोट्स ३.३३ की ओर ध्यान 
आकर्षित करूँगा जहाँ केस्विसीज़ के उसकी बहन के साथ विदाह की विस्तार 
से चर्चा की गई है | बाद की ईरानी पुस्तकों सें तथाकथित 'खेतुदाओं” के 
सस्वन्ध में जो कुछ कहा गया है. वह भ्राचीन कालों के सम्बन्ध में कुछ भी 
सिद्ध नहीं कर सकता। जहाँ तक में इसे समझ्न सका हैँ, थवेस्ता में 
सम्वन्धियों के साथ विवाद्द के विषय पर कोई नियम नहीं हैं। हमें सर्वप्रथम 
यह जानना है कि अवेस्ता के कुछ स्थलों पर जहाँ यह जाता है 'क्रएव्वद्थ! 
वास्तव में किसका घोतक है । स्वयं जुस्टि ने केचछ एक स्थान पर ही इसका 
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अर्थ सम्बन्वियों के चीच विवाष्ट माना है, किन्तु इसे भी अभी सिद्ध नद्दीं क्रिया 
जा सका दे । 'क़एतु' ( छुण्तु ) शब्द अथवा जिसे ( छुन्द के आाधार पर, जो 
सर्वत्र एक अज्षर के रुप सें 'ह! [ >क्॒ ] की अपेचा रखता है, उदाहरण के 
डिये कथन [ छश्न ] एक तीन अच्रोवाले शब्द के रूप में ८ हुअअ ) हफ्तु' 
ल्सिना क्षधिक्र उपयुक्त होगा, का क्षर्थ केंबछ सम्बन्ध द ( और गाथार्ओं में 
यह सेव ठो अच्तरंवात्य ही दे )। जो भी इसके साथ विवाह के विचार को 
संयुक्त झरना चाहता है, उसे अपने पत्त को प्रमाणित करना होगा। स्पीगल 
में भी मुप्ते प्राचीन पुस्तकों के कोई उदाहरण नहीं मिलेद्द। वास्तव में 
उन्होंने अपने अनुवाद, भाग २, की अस्तावना में कहा है कि “विवाह-सम्बद्ध 
जो कुछ भी है बद्द बहुत बाद के समय का ही प्रतीत होता है ।” अवेस्ता 
के कछ स्थरछों की प्रो० कने ने जो व्यारया की दे उसका हमारी प्रमुख समस्या 
क्छ्यि कोई महत्व नहीं है । वास्तव में, साधारणनया केचछ तीन वर्ण, 
आश्रव, रथेस्त, और वास्प्य, ही ऐसे ६ जिनका उल्लेख है | यद्यपि दो स्थर्लॉ- 
पर इनके साथ एक 'हुइति! कबवा वएुश” को भी जोड़ दिया गया है, तथापि 
यह भी एक बर्ग मात्र है। प्रो० कर्न ने 'वएश? की दीक व्याख्या की है। बेद 
में भी दशा एक पराधीन व्यक्ति, सम्भवतः ऐसे व्यक्ति का जो किसी क्षन्य 
का हो, जीर इसटिये सेवक का घोतक है : 'हुइति! की एक 'सामान्य च्यक्ति! 
के रूप में व्याप्या दी उस कार की धारणा्ओं के साथ सगति नहीं है। यदि 
इसका यह अर्थ है, तो उन्होंने इसे 'हु! 5 'सृ! ( तुछना कीजिये 'प्रसूत”' तथा 
अन्य रूप जो प्राचीन भाषा में अक्सर छाते हैं ) से ब्युत्पन्न क्यों नहीं माना है, 
शिसप्रा लर्थ आदेश टेना!, निर्देशन करना' है ? 
उक्त शिपणियों के अतिरिक्त म॑ इस तथ्य वी ओर भी ध्यान आकर्पित 
करना है कि यदि भारतीय और ईरानी वर्गों की एक ही और समसामयिक 
टरपत्ति हुईं, लो इन घर्गो को स्थायी रूप से जिन झब्ठों से व्यक्त किया गया 
है उनमें समानता का न पोना पुक विचित्र-सी बात है, विशेषतः जब कि 
सम्रत तथा ज़ेण्ड दोनों की भापाओों में ध्रावद-भण्ठार का हनना अधिक साम्य 
मिलता है । 
ये साय 8 कि इनमें से टो शब्द दोनों भाषाओं में मिलते हैं, जसे 

दातया संस्कृत जियरयना के, तथा “स्थएस्तानी! संम्कृत के 'सथेष्टाः के 

ग्रटुत फुछ समान हैँ। प्रथम झजद, शववन!, की बॉटछिए और रॉय के 

पाष में इस पयारच्यायया की गई है “(क) कग्ति जौर सोस 

५रोड्टिस, परदेद १,४१,३; <4,१,७ ( यद्दो क्रिन पुरोहित है) चासं० 
४९ ६ सोम म्य्य अपने ऋष्यिज हैँ ); फ्र्वेद ६,४७,२४; ३०.४८, ३; एक 


रच 
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ब्राह्मण, मेदिनीकोश, ( ख ) मूर्तिसान जथवंन्‌ , एक अनिर्धारित प्राचीन 
समय में, प्रथम ऋत्वित्न है, जो स्वर्ग से अग्नि को नीचे लाते हैं, सोम और 
स्तोन्न समर्पित करते हैं, ऋग्वेद ६,१६,१२, ६०१५, १७, १०, ९२१,५, १.4०, 
१६; १०.९२, १०, १.८३,५, अवे० १८.३,५४ । दिव्य शक्तियों द्वारा ये 
असुर्रों पर विजय प्राप्त करते है और देवों से दिव्य उपहार प्राप्त करते हैं, 
ऋग्वेद १० ८७,१२, हृत्यादि ।” प्रो० विछूसन के कोश सें इस शब्द की 
ब्राह्मण के द्योतक होने के रूप में व्याख्या की गई दे प्रो० गोढ्डस्टूकर 
इसकी इस प्रकार व्याख्या करते हैं: “( $ ) एक ब्राह्मण, ऋत्विज, सम्भवतः 
ऐसा व्यक्ति जो अग्निहोन्न की अपम्लि की देख-साल करता है। (२) एक 
ऋष्विज का व्यक्तिवाचक चाम जिसने स्वर्ग से णरिन प्राप्त की थी,” इत्यादि । 
चह् शब्द उस अथर्ववेद के नाम के साथ प्रख्यात है, जिसे “अथर्वाद्विरसस्‌! 
( भथर्चन्‌ और भड्विरस के सूक्त ) भी कहते हैं। ये अथवंन और अद्विरस भी 
प्राचीन ऋषिद्वय हैं| किन्तु, मेदिनीकोश के प्रमाण के आधार पर यथपि हसें 
यह स्वीकार करना चाहिये कि 'अथवंन! ब्राह्मण” का पर्यायवाची है, यद्यपि 
यह नहीं कहा जा सकता कि इस आश्य में यह संस्क्ृत में बहुत प्रचलित हो 
सका, यहाँ तक कि इसे पुराहित का जातिवाचक् नाम सी नहीं माना जा 
सकता | रॉय द्वारा उद्ष्त ऋग्वेद के वे स्थल, जहाँ यदह्ट एक व्यक्तिवाचक 
नाम के रूप में व्यवहृत नहीं है, दस प्रकार हैं : ९.११,२ (>सावे० २.२ ): 
अभि ते मधुना पयो अथवौणो अशिश्रयु: | देव देवाय देवयु | “जथव॑नों 
ने दिव्य दुग्ध को तुम्दारे पेय में मिश्रित किया । ( अथवंन्‌ ) जो दिव्य हैं ।” 
4.९,७ : आ सोमन्‌ मधुमत्तमं धर्म सिद्धाद्‌ अथवेणि | “चह मधुर सोम, 
तप्त पेय, अथवर्नों में गिराये ।” प्रो० रॉथ के भनुसार पुरोहित से अग्नि! का 
तात्पर्य है । सायण ने 'अथर्वंणि! शठदु की इस रूप में व्याख्या की हे 
अहिसकेञमी | यदह्ाउधवी ऋषिः। तेन निर्मेथितोउग्निर उपचारादू 
“अथबो” इत्य उच्यते | “अहिंसक अरिति में, जथधवा, अथचन्‌ एक ऋषि थे 
इनके द्वारा मथित अप्नि-रूप को “अथवंन! कहते है ।” बाजस० ८.७६ 
अथवी उपावहियमाण' | “छाये जाने पर यह ( सोस ) अधथर्वन्‌ वन जाता 
है।” यहाँ प्रो० रॉथ का कथन है कि सोम अपने ऋत्विज स्वयं दे ( भाष्यकार 
की टीका इस प्रकार है; कण्डनाथम्‌ उपावहियम्रण: आनीयमानः 
सोमो5थवे नामको भवति ) | ऋग्वेद ३.४०,२४ : दृश रथान्‌ प्रष्टिमतः 
शतंगाः अथवभ्यः | अश्वथः पायवे अदातू। “अश्वत्थ ने अपने पुरोहित, 
पायु, को अश्वों सहित दस रथ तथा सौ गाय प्रदान कीं ।? सायण “अथर्वभ्यः 
की “अथर्वगोन्नेम्यः ऋषिभ्य:' के रूप में व्याख्या फरते हैं। ऋग्वेद १०.४८,२ : 
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अहम्‌ इन्द्रो रोधो वक्षो अथवेण:। “में, इन्द्र, अथर्वण का कवच और 
उसकी शक्ति हूँ ।” रॉय यहाँ अथवंन? को एक व्यक्तिवाचक नाम के रूप मे 
अहण करते प्रतीत होते हैं। वेद में पुरोह्दित के लिये व्यवह्नत शब्द पहले 
ब्रह्मन! था जो बाद में ब्राह्मण! ( ब्रह्मन्‌ का पुत्र ) हो गया। देखिये शस्तुठ 
ग्रन्थ का प्रथम भाग | यदि पश्ञ-थार्यों जौर इण्डो-आयों के प्रथक्करण के 
पूर्व के समय से ही 'अथवेन! का भारतीय जाश्यथ में जाति! या 'चण! अँथथ 
होता तो इसे द्वितीय वरग ने कदाचित ही छोड़ा या ब्रह्मन? या ब्राह्मण! द्वारा 
स्थानान्तरित किया होता । 


जैसा कि जुस्टि के कोश में दिया गया है, 'रथएस्ताओ! का मूल रूप 
'रथए स्तर? है, जब कि संस्कृत रूप 'रथेष्ठा' है। इस प्रकार इन शब्दों के रूप 
में अन्तर है । बॉटलिक्न भौर रॉथ द्वारा उद्ष्त ऋग्वेद के सभी स्थलों पर 
पथेष्ठा? इन्द्र की एक उपाधि के रूप में आता है, एकमात्र अन्य स्थरऊू, अर्थात्‌ 
चाज० २२.२२, जिसे वहाँ उद्छत किया गया है, इस प्रकार है : आ ऋह्मन्‌ 
च्राक्मणो त्रह्मगचेसी जायताम्‌ | आ राष्ट्रे राजन्यो शूरः इपव्यो5तिव्याधो 
महारथो जायताम्‌ | दोग्धो घेनुः। बोढाइनडबान। आशुः सप्तिः। 
पुरन्धिर योषा | जिष्णुः रथेप्ठा: सभेयो युवा आउ5स्य यजमानस्य 
जायताम्‌ । "हे बह्मन्‌ ! बह्मज्ञान से युक्त एक घ्राह्मण उत्पन्न दो । राष्ट्र में एक 
शर, धनुधर भौर मह्दारथी राजन्य उत्पन्न हो । इस स्तोता के लिये दुग्धा गाय, 
भारवाहक बल, दतगामी णश्व, छुद्धिमान स्री, और विजेता रथेष्ठटा उत्पन्न हों ।” 
यहाँ यह देखा जायगा कि वाक्य के भारम्मिक अंश में 'रथेष्टा” राजन्य के 
लिये व्यवहृत उपधियों में से एक नहीं है; जौर यद्यपि वाद में इसे जहाँ 
पृथक रूप से सम्मिलित किया गया है वहाँ यह सम्भवतः योद्धावर्ग के एक 
व्यक्ति का घोतक है, तथापि यह किसी वर्ण या जाति की संज्ञा नहीं बल्कि 
एक योद्धा का पर्यायवाची है। यह शब्द वाद के संस्कृत को ज्ञात प्रतीत नहीं 
होता । कम से कम यहाँ इसके प्रयुक्त हुये होने का बॉटलिड्न और रॉथ ने 
कोई उदाहरण नहीं दिया है, और यद्द विल्सन के कोश में भी कहीं 
नहीं जाता । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथम भाग में भो० हॉग के झोध-निवन्ध, ओरिज्िन ऑफ. 
ब्राह्मनिज्म ( १८६३ में पूना से श्रकाशित ) से वर्णों की प्राचीनता-सम्बन्धी 
उनकी च्याख्या को उद्ष्तत किया गया हैं। डा० हॉग ने रॉएक अकेडमी 
ऑफ साइस्सेज़, स्यूनिख, के समच २८ मा, १८७१ को पढ़े गये अपने पुक 
अन्य निवन्ध में इस विषय की पुनः विवेचना करते हुये अपने पूछ्॑-निष्कर्पो 
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का ही थोडे संशोधन के साथ समर्थन किया है। इस प्रकार ० १३ पर आप 
का यह कथन है।--- 

( $ ) पुरुष-सूक्त के विषय में : “किसी भी दशा में, यह इस बात को तो 
प्रमाणित करता ही है कि भारत में वर्ण-ब्यवस्था अत्यन्त प्राचीन तथा चेदिक 
युग से ही विद्यमान है | कुछ छोगों ने उस युग में इसके अस्तित्व को इस 
आधार पर अप्रमाणित करने का प्रयास किया है कि इस सूक्त के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी प्राचीन सूक्त में इसका कोई सन्दर्भ नहीं मिलतता। स्वय इस 
सूक्त को ऐसे विद्वान वेदिक युग के सर्वथा अन्त में रखते हैं। यह सत्य है 
कि अपने वर्तमान रूप में यह दसवें मण्डल के अधिकाश सूक्तो से और अधवे- 
वेद से प्राचीन नहीं है । किन्तु इसमें जो विचार निहित हैं चह निश्चित रूप 
से पुरातनकालीन है : विशेष रूप से इसका वर्णनात्मक अंश एक इन्दवद्धू 
यज्ञीय मंत्र के समान प्रतीत होता है । जीर वास्तव में यह सूक्त यजु॒वेद में 
भी उस पुरुपमेध से सम्बद्ध, सन्‍्त्रों के साथ मिलता दे जिसका पूर्वसमय में 
भारत से आयोजन ऊफ्िया जाता था । 

( २ ) “किन्तु यदि यह मानना ही पड़े कि अपने विचारों सहित यह 
सूक्त वेदिक युग का एक अत्यन्त भर्वाचीन स्थऊ है, तो भी इससे इस बात 
के लिये पर्याप्त प्रमाण नहीं मिलेगा कि भारत में जायों के आरम्भिकतम आग- 
मन के समय वर्णों का अस्तित्व नहीं था। जेसा कि हम ऊपर देख चुके 
हैं, बह्मन्‌ का राजन से विभेदु किया गया है ( ऋग्वेद ५.५०,८ और बाद, 
और १.१०८,७ ), अर्थात्‌ ऋद्मन्‌ के विपरीत राजन्य को अक्सर जत्रिय की 
अपेक्षा राजन्य ही कहा गया है | यह स्थिति स्पष्ट रूप से वर्ण-विभेद्‌ की 
ओर संकेत करती है । र 

(६ ) “साथ ही, यह कदाचित ही वोधगस्य है कि चर्ण-ब्यवस्था, जिसका 
चाहँं वेदों में कभी वहुधा कभी दुलंभ रूप से उद्लेख मिलता है, एका-एक 
वाद के वेदिकिकाल में निर्मित हो गई होगी । 

(४ ) “बर्णों के नाम का ऋग्वेद के उन सूक्तों में, जिन्हें उचितया अनुचित्त 
रूप से ( क्योंकि इस विषय पर अभी और अधिक अनुसन्धान की आवश्य- 
कता है ) प्राचीनतम माना गया है, उल्छेख क्‍यों नहीं है, इसका एक भिन्न 
कारण हो सकता है” [ अर्थात्‌ ऐसे सूक्तों में वर्णा का क्यों उल्लेख नहीं है 
इसका कारण यह नहीं है कि उस समय चर्णों कां अस्तित्व ही नहीं था ]॥ 
“इस वात की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये कि अधिकांश चेदिक सूक्तो की 
रचना यज्ञ-कार्यों ओर अंशतः विशेष छत्सों के लिये ही की गई थी। इनमें 
से कुछ अंश पूर्वंण यज्ञीय मनत्रों के केवल काव्यात्मक विभेद मात्र हैं, और इन 
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सब की रचना ब्राह्मणों ने की थी । यतः सूक्तों में कृत्यों का कोई निदेश नहीं 
है, और सभी कुछ अत्यन्त विविध देवों के जावाहन की भर उन्म्रुख है, जतः 
चर्णों के विशेष उल्लेख का अवसर नहीं मिठ् सका है। यजमानों को उनके 
वर्ण का उल्लेख किये विना ही सामान्यतया देने वाछा भौर सम्पन्न ( मधवन्‌ ) 
कहा गया है ।' “अब, यतः किसी भी सृक्त की विशेष रुप से घराह्मणों, अथवा 
क्न्रियों, अथवा वेश्यों के लिये रचना नहीं की गई थी--जेसी कि बारतब में 
शर्तों के सम्बन्ध में की गई है भिन्हें वेद के श्रवण से वंचित किया गया है-- 
अतः वैदिक कवि के लिये अपने सुक्तों में वर्णो के उदलेख का कोई अवसर 
नहीं मिला । फलस्वरूप यह तथ्य कि अलग अछग चर्णा के नाम नहीं मिलते, 
किसी भी प्रकार यह सिद्ध नहीं करता कि चर्णो का अस्तित्व था द्वी नहीं। 
यह निष्कर्ष, फिर भी, अभी अत्रौढ़ है ।? 

(७५ ) “ऊपर दिये गये आधारों के अतिरिक्त एक और पुष्ट प्रमाण इस 
बात का दिया जा सकता है कि प्राचीनतमकालू में भी वर्णों का वास्तविक 
अस्तित्व था। उन ईरानिर्यों के धार्मिक विवरण, ज़ेण्डावेस्ता, में जो भारतीयों 
से इतने घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हैं, केवल भिन्न नामों से चारों वर्ण स्पष्ट रूप 
से मिलते हैं (१) अश्रव (सं० अथवन्‌ ), (१) रथएस्ताओ, (३) 
वाख्तरियो फ्शुयस ( कृपक ), (४ ) हृइतिस्‌ ( पहलवी : 'हुतोख्श ) (यश्न 
१९, १७ ) | इन वर्गा के परस्पर सम्बन्ध के विषय पर ज़ेन्ड क्ृतियों में और 
विचरण उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु हंस विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पुरोहित या “अश्वव” एक वर्ण का रूप ग्रहण कर 
घुके थे । उदाहरण के लिये, इसीलिये जहुरमज़्द ज़रधुप्ट्ू को यह भादेश देते 
हैं कि वह अभ्रव के अतिरिक्त और किसी को भी पवित्र मन्त्र प्रदान न करें 
( यष्ट १४, ४६ ) |” [ देखिये स्पीगछ का अवेस्ता, ३.१४८ ]। “पुरोहित 
का पुत्र ही पुरोद्दित हो सकता है, और पुरोद्तित वर्ण की पुनत्रियों का अपने चर्ण 
के भीतर ही विवाह किया जाना चाहिये--यह एक ऐसा अ्रचछन है जो आज 
भी वर्तमान है। फिर भी, भन्य वर्णों का विभेद ज़ोरोआस्ट्रियर्नों में ठीक डसी 
अकार समाप्त हो गया, जेसे हिन्दुओं मे मात्र घाह्मण वर्ण ही अनेक उप-चर्णों 
में विभाजित होते हुये शुद्ध रह सका है, जब कि अन्य तीन वर्ण जनेक 
मिश्रित उसजातियों में इतने विछीन हो गये कि आज चार वर्णों का कवर 
सेद्धान्तिक अस्तित्व ही रह गया है वास्तविक नहीं । अब, यह परिस्थिति कि 
ज़ोरोभास्ट्रियर्नों में चण व्यवस्था का एक भवशेप जानञ्न भी सुरक्षित है, इस 
सान्यता की प्रवरू पुष्टि करता है कि यह व्यवस्था भारतीयों में प्राचीनतम 
काल से, और किसी भी दशा में आायों के भारत में जाकर वसने के समय से 
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अवश्य उपस्थित थी । चेदिक कार तक में भी, भारतीयों और ईरानियों के बीच 
कितना घनिष्ठ सम्बन्ध रह गया होगा, यह ज़ेण्डावेस्ता में अधववेद के 
सआरम्मिक मन्त्र के उस उल्लेख से स्पष्ट लक्तित होता है जिसे मेने अभी हाल 
में हूँढ़ा है ।” 

(६ ) अपने शोध-प्रवन्ध के आरम्सिक अंश (प्रृू० « और बाद) में 
प्रो० हॉग ने पहले इस बात की ध्याख्या की है कि वेदिक युग में क्षत्रिय, तथा 
साथ ती साथ, ब्राह्मण भी यज्ञ में भाग ले सकते थे, और कुछ दशाओं में ये 
ऋचाओं के प्रणेता भी थे, तथा इसकी भी कि एक दास-पुत्र, कचषप ऐलप, भी 
एक सूक्त का प्रणेता था | तदुनस्‍्तर आप यह विचार व्यक्त करते हैं: “इस 
तथ्य के विपरीत भी कि ब्राह्मण छोग चेदिक युग में अन्य व्णो के कुछ विशिष्ट 
व्यक्तियों को भी अपने विशेषाधिकारों में से कुछ से भाग लेने की स्वीकृति 
अदान करते थे, ये स्वयं, यहाँ तक कि एक और प्राचीन समय में भी, एक जाति 
का रूप ग्रहण कर छुके थे जो जन्य वर्णों से भिन्न थी, और जिसमें जन्म लेने के 
अतिरिक्त और किसी भी प्रकार कोई सम्मिलित नहीं हो सकता था।” तदु- 
नन्तर आप ऋग्वेद ५.७०,८ और वाद, को उद्छत, तथा १.३०८,७ का उल्लेख 
ओर इससे तुलना करते हैं। 


अब में प्रो० हॉग के वक्तव्यों पर कुछ टिप्पणियाँ करने का प्रयास क्खेँगा। 

(५ ) पुरुष सूक्त के सम्बन्ध में, प्रस्तुत कृति के प्रथम भाग की भोर 
ध्यान आक्ृष्ट करूँगा | प्रो० हॉग जब यह मत्त व्यक्त करते हैं कि सुक्त के 
विचार तो अत्यन्त प्राचीन हैं किन्तु स्वयं सुष्कत के शाब्दु नहीं । 

(२) प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग तथा बॉटलिक्न और रॉथ के कोश में 
“क्षत्र! देखिये । जिन स्थर्ों को प्रो० हॉग ने उद्छत किया है ( ऋग्वेद ४. 
७०)८ और वाद, १.१०८,७ ), उनमें क्‍या उन्होंने चहुत अधिक अथ नहीं 
देख लिया है १ फिर भी, जागे उद्छत मनु ३.१२ को भी देखिये जहाँ 
(राजन! शब्द का 'राजन्य! के लिये व्यचहार हुआ है। ऋग्वेद ४ ५०,८ और 
बाद, में यह शब्द प्रत्यक्षतः 'राजा? का द्योतक है । ऋग्वेद १.३०४८,७, में यह 
शासक वर्ग के किसी ज्यक्ति का द्योतक हो सकता है | तुलना कीजिये वॉटलिह्ट 
ओऔर रॉथ के कोश में 'राजन! । 

(३ ) चैदिक युग का विस्तार काफी बड़ा है। प्रो० हॉग स्वयं भी उस 
'काछ को, जिसमे अधिकांश संहिताओं की रचना हुई थी, ईसा के पूर्व १४००- 
२००० तक विस्तृत सानते हुये यह यह विचार करते हैं. कि “प्राचीनतस सूक्त 
तथा यज्ञीयसंत्र कुछ शताब्दी और पूर्व के हो सकते है 7? इस प्रकार भाप 
चेदिक साहित्य के आरम्भ को २४००-२००० ई० पू० के बीच स्थित करते हैं 
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(पेत्त> ब्रा० १.४७ और बाद) | इस प्रकार आपके अनुसार सम्पूर्ण वैदिक झुग 
का विस्तार छगभग एक सहस्र वर्ष होगा, जो अनुमानतः बहुन बढ़ा है। 

(४ ) सूक्तों में वर्णों के नामोहलेख की भनुपस्थिति, तथा उस समय भी 
चर्णो के भस्तित्व के सम्बन्ध में यहाँ जो आधार प्रस्तुत किये गये हद वह 
कदाचित ही पर्याप्त | सूर्कतों की प्रकृति सर्देंच उतनी यज्ञाध्मक नहीं दै 
जितनी यहाँ कही गई है । जत' अनेक सूक्तो मे वर्णो का डब्लेख क्रिया जा 
सफता था । 

(७ ) ग्रो० कर्न के शोध-प्रवन्ध के सम्बन्ध में जो बातें कट्टी गई हेँ वष्ी 
इस दशा में भी उपयुक्त हर 

(६ ) इन मर्तों के सन्दभ सें प्रस्तुत कृति का प्रथम भाग देखिये | श्रो० 
कने ने अपने शोध-प्रवन्ध ( छू० १४ ) में ब्राह्मणों के अन्य दो वणा की ख्ियों 
से वित्राह करने के सम्बन्ध से महाभारत से एक उद्धरण दिया दे जिसका एक 
श्छोक इस ग्रकार है :---$३.२७१५ : अत्नाह्मणं तु मन्यन्ते शूद्रा-पुत्रम्‌ अने- 
पुणात्‌ | त्रिपु वर्णपु जातो हि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌ | “भर्नेपुण्य के 
कारण ब्राह्मण द्वारा शद्रा से उत्पन्न पुत्र को अव्राह्मण कहते हैं । तीनों वर्णों में 
से किसी (स्त्री ) से ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न पुत्र ब्राह्मण ही होता है ।” और 
मन (३.१३ ) इस प्रकार कहते हैं : शूढ्रेय भायो शुट्रस्थय सा च सवा च 
विशः स्मृते | ते च सवा चेच राजक्षश्‌ च ताश च सवा च5आग्रजन्मनः | 
“आदर की शद्वा पत्नी ही हो सकती है; वैश्य पुरुष की वेश्य तथा शाद्दा; छन्रिय 
की वेश्य, शद्दा, तथा क्षत्रिय; जौर ब्राह्मण की क्षत्रिय, चेश्य, तथा श॒द्ग पत्नियाँ 
हो सकती हैं ।” इन स्थर्वों से यह स्पष्ट है कि हिन्दुओं में आरम्भिक समयों 
में वर्णा के रक्त की शुद्धता को बहुत महत्व नहीं दिया जाता था । 


नोट 0--प्ू० ३४५ 

“पुक ही परिवार की भापाओं में जाश्रयंजनक समानताये हैं, भौर विशेष 
रूप से इसलिये कि थे घूचमतम विचरणों तक में उपलब्ध हैं। यह एक 
कौतूहछूवर्धक बात द्वी है कि शेली की अत्यन्त नगण्य वार्तों तक पर विशेष 
ध्यान दिया गया है | किसी भापा के सर्वाधिक अस्थिर अंश, मेरा तात्पर्य 
उच्चारण से है, में भी पर्याप्त स्विर्ता छक्तित होती है : अत्तरों के परिवर्तन के 
बीच भी, जो नि'सन्देह कुछ नियमों के अनुसार ही होते हैं, दीधं। तथा हस्व 
स्व॒रों ने अवसर अपनी मात्रा को सुरक्षित रक्खा है ।? “दूसरी ओर, विभिन्न- 
तायें भी बहुत दे : अपने वेयक्तिक विकास में भाषाओं को जिन दूरियों को 
पार करना पड़ा है, उनकी मात्रा अत्यधिक रही है। सभी समताओं, यहाँ तक 
कि गुह्य समताओं तक की पूर्ण चर्चा कर लेने पर भी इनमें से प्रत्येक भाषा में 


परिशिष्ट भ७१्‌ 


ऐसे अंश बच रहते हैं जिनकी उसी परिवार की अन्य भाषा के साथ कोई 
तुलना नहीं की जा सकती । अतः हमें इस आंशिक विभिन्नता के कारण के 
रूप में दो परस्पर-विरोधी सिद्धान्तों को स्वीकार करना होगा, जेसे विस्खति 
और आविष्कार । हम जिन भापारओं के इतिहास से सुपरिचित हैं उनमें पूव 
समय में प्रचलित शब्दों और रूपों की पिस्म्गति अत्यन्त स्पष्ट रूप से लक्षित 
होती है, और इससे भाषा की सम्पक्षता तथा उसके सौन्दर्य की भी क्षति हुई दै। 
इस भ्रकार की विस्टृति का पथ किसी भी सभ्यता में सदेव प्रतीपगामी होता है: 
भर्थात्‌ जिस सीमा तक वौद्धिक स्तर सकुचित होता है, उसी सीमा तक वह 
पीढ़ी, जो अज्ञान तथा बर्वरता के स्तर पर आा जाती है, ऐसी भभिव्यक्तियों को 
प्याग देती है जो उसके लिये अब निरथक होती है । जहाँ तक भ्ाविष्कार का 
प्रश्न है, मुझे इसमें भी कोई कठिनाई नहीं इष्टिगत होती, क्योंकि भाषा के 
निरपेक्ष उकुूनच को समझने के लिये हमारे समत्त या तो दिव्य जाश्रय अथवा 
मनुष्य में भापा के आविष्कार की मूल प्रवृत्ति, इन दो मे से किसी विकल्प 
को ग्रहण करना होगा।” एु० डब्छू फॉन श्केगेल : ट्राजेक्शन्स ऑफ दि 
राएछ सो० ऑफ लिट० ऑफ यूनाइटेड किंगडम, भाग २, पु० ४३३ । 
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श्री गेल्डाट इस समस्या का नकारात्मक तथा सकारास्मक दोनों ही दृष्टि- 
कोर्णों से परीक्षण करते हैं । प्रथम शीपंक के अन्तर्गत आप का कथन हे कि 
“जातिवैज्ञानिक परीक्षण के लिये भाषा इतनी अनिश्चित होती है कि इसका कोई 
च्याचहारिक उपयोग नहीं है ।” इसके उदाहरण्-स्वरूप आप प्रिटिश द्वीप-समूह 
की विभिन्न भाषाओं में मिलनेवाले अन्तरों का उल्लेख करते हैं । उदाहरण के 
लिये, भाषा की दृष्टि से कम्वरलेण्ड और कॉनेंचाल लन्‍्दन के समान किन्तु 
वेल्स से भिन्न हैं, जब कि जाति की दृष्टि से स्थिति विल्कुछ इसके विपरीत है । 
भाप का कथन है कि यही वात “अनेक समान उदाहरणें से भी प्रगट द्वोती 
है: इन सब के आधार पर संचित भ्रमाण इस बात को व्यक्त करता है कि 
यततः अनेक दक्शाओं में जहाँ भी सापा के जातिवैज्ञानिक संकेतों की इतिहास 
की वास्तविकता से चुलना की गई है, वहाँ दोनों में परस्पर विरोध मिछा है; 
अन “समान भाषा समान जातीयता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ।” सकारात्मक 
इष्टिकोण से यह दिखाया गया है कि ऊपर उद्छत सभी दशा्थों सें जातियों 
में ( $ ) राजनीतिक, ( २ ) धार्मिक, ( ३ ) बौद्धिक, अथवा ( ४ ) सामान्य 
सामाजिक सम्बन्धों, अथवा इनमें से किसी एक, या सभी का मिश्रण सिलता 


है, अतः यह मत व्यक्त किया गया है कि जातिगत एकता नहीं बल्कि इस 
प्रकार के मिश्रण के कारण ही भाषागत पुकता प्रगट होती है ४? 


2७२ परिशिष्ट 


“समग्र रूप से किन्‍्हीं दो राष्ट्रों के बीच भाषागत समता के जाधार 
पर हससे अधिक निष्कर्प उचित नहीं कि कोई समय ऐसा भी था जब इन 
राष्ट्री के बीच सामाजिक, धार्मिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य 
था । भाषा किसी राष्ट्र के भौतिक गठन का नहीं, वल्कि राजनीतिक, नेतिक 
और बौद्धिक पक्त का परिणाम दे । यह लोगों के वज्य को नहीं बल्कि उनके 
सामाजिक इतिहास को व्यक्त करती है । 

“यदि कभी यह सिद्ध कर दिया गया कि सभी भापायें किसी एक ही 
स्रोत-भाषा से उद्धूत हैं, तव इसका एकमात्र प्रामाणिक परिणाम यह होगा 
कि किसी पूर्व समय में सार्वभीम सत्ता प्रधान एक जाति ने शेप सब पर 
अपनी राजनीतिक अथवा सामाजिक संस्थार्ों को छाद दिया; फिर भी, जातियों 
की संख्या की महान समस्या उर्यों की ध्यों रह जायगी ।”! 
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स्ट्रावो से हमें विदित होता है कि पहियन, मेडियन, वेक्ट्रियन, और 
सोग्दियन जातियाँ प्रायः एक ही भाषा बोलती थीं। हमे यद्द मानने में कोई 
कठिनाई नहीं हो सकती कि भापा की यह समानता, जो स्ट्रावो के समय में 
वर्तमान थी, अधिक पूर्व समय में भी रही होगी । प्राचीन ईरानी बोढ़ियाँ, जिनके 
स्मारक अब भी उपलब्ध हैं, इस मान्यता की पुष्टि करती हैं । इनमें से चार 
आज मिलती हैं : ( १ ) आरम्मिक अकामेनि्डों की बोली, (२) वाद के 
अकासेनि्ों की बोली; ( ३ ) गाथाओं की बोलियाँ,: (४) अवेस्ता फ्री 
साधारण भाषा, प्राचीन वेक्ट्रियन । अन्तिम दो को एुक साथ अवेस्ता की 
वोलियॉं कहा जा सकता है । इनमें से प्रथम दो बोलियाँ पश्चिम की हैं, और 
अन्तिम दो पूर्व में, ईरान की ।” स्पीगल . कुगो० २.६। में यहाँ इस मूल 
निवन्ध को पढ़ने का परामर्श दूँगा । में स्वयं केवछ एक या दो टिप्पणियाँ ही 
उद्एत क्खेंगा। प्राचीन पदियन कथवा आरम्सिक अकामेनिडियन बोली के 
अपने विधरण में स्पीगछ यह मत व्यक्त करते हैं : 'हम इसमें सरकृत वर्ण- 
माला के सभी वर्गा के अक्षरों का ( सूर्धन्यों का छोड़कर, जिनकी विशुद्ध 
स्थानीय उत्पत्ति है ) अ्तिनिधित्व पाते है ।” पृ० १३ पर जाप यह कहते हैं: 
“हम छोथों ने श्राचीन पर्शियन के व्याकरण में सर्वत्र उस सबकी ओर, जिसकी 
संस्कृत से समानता है, इतना अधिक संकेत किया है कि अब हमें प्राचीन 
ईरानी से इसके अन्तर को भी देख लेना चाहिये । व्याकरण के सभी ज्ेन्नों सें 





४ इस वात के सकेत की कदाचित ही आवश्यकता है कि इसका भारतीय 
गाथा-बोली से कोई सम्बन्ध नहीं हैं । 


परिशिष्ट ५उड्टे 


इस प्रकार की विचित्नताओं की मात्रा कुछ कम्त नहीं है । ध्वन्यास्मक ज्षेन्न में 
यह महत्वपूर्ण विचलन है कि प्राचीन पर्शियन सें 'ज' अक्षर है जो संस्क्ृत में 
अज्ञात है; और यूनानी की हो भाँति यहाँ भी भारतीय 'सः को 'ह सें 
परिचतित कर दिया गया है । 
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ऋग्वेद ९.३१३, ७-११ : यत्र ज्योतिर अजर्त्न यस्मिन्‌ लोके स्वर 
हितम्‌ | तस्मिन्‌ साम घेहि पवमान अम्रते लोके अक्षिते। यत्र राजा 
वेवस्व॒तो यन्नावरोधनं द्वः। यत्रामूर यहतीर आपस तत्न साम्‌ 
असृतम्‌ कृधि । यत्रानुकामं चरणम्‌ त्रिनाके त्रिदिवे दिबः। लोकाः यत्र 
ज्योतिष्मन्तस्‌ तत्र माम्‌ , इत्यादि | यत्र कासाः निकामाश्च यत्र ब्रध्तस्य 
विष्टपम्‌ | स्वधा च यत्र हषप्तिश्व तत्न साम्‌ , इत्यादि | यत्रानन्दाश्व . 
मोदाश्व मुदः अम्मद आसते। कासस्य यत्राप्ताः कामास्‌ तत्न माम्‌ | 
इत्यादि | “हे पत्रमान ! मुझे उस अज्षत और अपरिवर्तनशीर लोक में स्थित 
करो जहाँ सेव ज्योति भौर वेभव विराजमान हैं । मुझे उस छोक में अमर 
करो जहाँ राजा वेवस्वत शासन करते हैं, जहाँ स्वर्ग का द्वार है, जहाँ महान 
जल है। मुझे उस तीसरे छोक में अमर करो जहाँ इच्छानुसार काय द्वोते हैं, 
जहाँ ज्योतिमंय ज्षेन्न हैं। मुझे सूर्य के लोक में अमर करो जहाँ सभी प्रकार के 
भानन्द हैं, जहाँ दिव्य भोजन तथा तृप्ति है। जिस छोक में विविध भानन्द, 
जामोद, भाह्ाद भादि है, जद्दाँ समस्त कामनायें पूर्ण होती हैं, वहाँ मुझे अमर 
करो ।” बेनफे ( सामवेद ग्लॉस ) ने 'नकाम' शब्द फे अन्तर्गत 'स्वधा? और 
'तृप्तिः का 'अम्गतः और 'सुधा” अज्ुवाद किया है। अस्तुत कृति का पाँचवाँ 
भाग भी देखिये । 
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में यहाँ ढा० विण्डिशमेन के 'ऑन सोस-वश्शिप ऑफ दि एरियन्स! नामक 
शोधप्रवन्ध से कुछ महत्त्वपूर्ण अंशो का भनुवाद्‌ प्रस्तुत करूँगा । डा० विण्डिश- 
मेन इस टिप्पणी से आरम्भ करते है : “यदि हम ज़रथुष्द्र के सिद्धान्तों भौर 
ब्राह्मणधर्म की विरोधी वातों को, और इस तथ्य को देखें कि प्रथम को एक 
ऐसे सुधारक का काय समझ्नना चाहिये जो प्रकृति-उपासना फो पुराकथात्मक 
रूपान्तरण से बचाने का प्रयास कर रहा था, तो उन वातों पर प्रकाश डालने 
का महत्व और बढ़ जाता है जिनमें इन दोनों धर्मों में समानता मिलती है। 
क्योंकि जहाँ तक उन घारणाओं का प्रश्न है जो इन दोनों में परस्पर विरोधी 
सिद्धान्तों के विकास के पूर्व विद्यमान थीं, हम यह मान सकते हैं कि ये चातें 
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आय के ईरानी तथा भारतीय शाखाओं में विभाजन के वहुत समय पूर्व से दोनों 
में समान रूप से उपस्थित और ज़ेंण्डावेस्ता तथा वेद के घर्मा की समान 
अंश थीं। हम यह भी मान सकते है कि इन्हें सर्वाधिक पूर्वप परम्परार्जों से 
प्राप्त किया गया होगा । यद्द सत्य द्वे कि इस प्रकार की परम्परयें बहुत कम 
हैं किन्तु जो हैं उनका भस्तित्व अत्यन्त उल्डेखनीय है, जैसे, उदाहरण के 
लिये, छासन ( इभा० १.५१७ ) ने “विवंघत', के पुत्र, राजा यिम के ईरानी 
और भारत के विवस्वत के पुत्र यम के आख्यानों की समानता का उल्लेख 
किया है। फिर भी मेडो-पर्शियन 'यिस' को प्रथम राजा, विधायक, भीर ईरानी 
उपासना का सस्थापक मानते है, जब कि ब्राह्मण छोग अपने यम को हेड्स का 
अधिपति ( ऋग्वेद १.६३५,६ ) और मख्॒तकों का न्यायाधीश मानते हैं, और 
इनके आता, मनु, वास्तव में वह सब कुछ करते 8 जोयिम ने किया है।” 
“किन्तु सर्वाधिक उल्लेखनीय साम्य वह है जो ज़ेण्डाचस्ता फे 'हओम! और 
सर्वाधिक प्राचीन ब्राह्मणीय अन्यों के सोम में मिलता है । यह साम्य भाख्यान 
की कुछु विशिष्टताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आरम्भिक जाय जाति के 
सम्पूर्ण सोमपूजन में छक्षित होता दे । 

._'हक्षोम! और 'सोम!), दोनों नाम व्युस्पत्तिशास्रीय दृष्टि से समान हैं। दोनों 
ही उस सु), ज़ेण्ड में हु), धातु से व्युस्पन्न हैं, जो 'उरपन्न करना' तथा, विशेषतः 
चैंदिक बोली मं, 'विन्दु! अथवा 'दुवा कर रस निकालना? की थ्योत्तक है। वाद 
की भारतीय पुराकथा में सोम का अर्थ चन्द्रसा है : किन्तु ज़ेण्डावेस्ता और 
वेदों में यह एक प्रसिद्ध ओपधि तथा उसके रस का थ्ोतक है । इसके रस का 
प्रभाव मादक होता है। इस ओपधि के पौधे को पर्चतों से चांदनी रात में 
समूछ उखाड लिया जाता है; फिर पत्तियों को तोड़ कर इसे दो बकरों की 
गाड़ी पर रख कर यज्ञ-स्थछ पर छाया जाता है जहाँ कुश आदि पहले से बिद्दा 
होता है । पुरोहित छोग यहाँ इसे पत्थरों से पीस कर रस सहित एक चलनी 
में रख देते हैं । यहाँ इसे पुनः ब्राह्मण छोग अपने हाथ से दवाते है. जिससे 
नीचे रक्खे एक पात्र ( द्रोण ) में इसका इस एक्नत्र हो जाता है। इस रस में 
घृत, तथा गेहूँ आदि का आटा मिक्ता कर अभिपवन के लिये रख दिया जाता 
है। सोम-रस तेयार दो जाने पर इसे तीन वार देवों को समर्पित करके ब्राह्मण 
झहण करते हैं । सामवेद में प्रायः सम्पूर्ण रूप से सोम यज्ञ से सम्बद्ध गायन है 
ओऔर ऋग्वेद में भी अनेक ऐसे स्थल हैं जिनमें इसका सन्दर्भ है। निर्विवाद 
हि से प्राचीन भारतीय-पूजन की यह सर्वाधिक मद्दान ओर पविन्नतम हृवि 
है। द्वोण में रस के टपकने से उत्पन्न ध्वनि को एक पवित्र सूक्त कहा गया है। 
देवगण भी इस समर्पित पेय को अहण करते हैं, देवगण इसकी उसी प्रकार 
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कामना करते हैं जैसे स्वयं यह भी उनकी। वे इससे पुष्ट होकर अह्यादित होते 
हैं * इन्द्र (जो इसका पान करके महान कम करते है), अश्विनीकुमारों, मरुद्गर्णो 
और असप्ि के साथ स्थिति ऐसी ही है। यह एक दिव्य पेय है। यह शुद्धि- 
कारक है, मदिरा की अपेक्षा अधिक आनन्द प्रदान करता है, शक्र को मद्मत्त 
करता है, और एक संजीवनी पेय है | यह रक्षा करता है, पुष्ट करता है, और 
स्वास्थ्य-चर्धक होता है । यह स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करता है, और शज्चुओं को 
नष्ट करता है, इत्यादि । सामवेद दो प्रकार के, एक हरे और एक लाल रंग के, 
सोम का उल्लेख करता है: किन्तु इसके सुवर्ण-चर्ण की ही अधिकतर प्रशस्ति 
की गई है । 

“यदि हम इन सब की उससे तुलना करें जो पशियन छोग हमओम के 
लिये कहते हैं, तो हमे आश्चर्यजनक साम्य मिलेगा । हओोस बृर्ज्ञों में प्रथम है 
जिसे भहुर मब्द मे गाया था। जो इसके रस का पान करता है वह कभी 
ऋत्यु को प्राप्त नहीं होता । बुन्देहेश के अनुसार गोगद अथवा गेकेरेन बृच्ठ से 
हथोस निकलता है जो स्वास्थ्य, प्रजनन-शक्ति, और अमरत्व प्रदान करता 
है। हभोम पौधा सद़ता नहीं, इसमें कोई फल नहीं रूगता, यह अंगूर के 
समान होता है, और इसकी पत्तियों जेसमीन की तरह होती हैं; यह श्वेत 
और पीले रग का होता है । _सके रस को पवित्न संस्कारों के अनुसार निकाछा 
और समर्पित किया जाता है जिसे परहओोम कहते हैं। यश्न ३.५ में इस 
अकार कथन है : “हओमेमच्व पर हओमेग्व अयेशे ।” 

यह सत्य है कि सा्गियों द्वारा समर्पित एक पौधा प्छूटाक को ज्ञात्त था, 
किन्तु यह पौधा क्‍या था इसका निश्चय नहीं है ।"***** यह पौधा स्थान के 
साथ-साथ परिवर्तित हुआ प्रतीत होता है, ओर भारतीयों का सोम-पौधा 
ईरानियों का हओम नहीं प्रतीत होता--कम से कम ईरानी यह कहते हैं कि 
इनका पौधा भारत में नहीं उत्पन्न होता । अहुर मज्द श्रेत दृओोस को अनेक 
अकार के वृक्षों में उत्पन्न कराते है । ' हओम के लिये प्रायः नित्य, वेदों के ही 
समान सुवर्ण वर्ण ( ज़ैरिगओनो ) विशेषण का प्रयोग किया गया है । 

“किन्तु भारतीयों और परियरनों के सोम-पूजन में इतनी ही समानतायें 
नहीं हैं। एक और विशेष वात है जिसमें दोनों समान हैं । वेदों में सोम केवल 
एक पवितन्न यज्ञीय पेय मात्रा नहीं वक्कि एक देवता भी है। यह बात वेदों 
के अनेक स्थर्लों और विशेषतः ऋग्वेद १.९१ जेसे सोम को समर्पित उत्कृष्ट सूक्त 
से प्रमाणित हो जाती है | विल्कुछ इसी प्रकार ज़ेण्डाचेस्ता में भी हओम एक 
पौधा ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली देवता भी है। और इन दोनों ही गन्थों 


* सूचना के लिये देखिये प्लूटार्क के इसिड० एट ओसिर०, ४६। 
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में एक पवित्र पेय तथा देवता की धारणानों का पूर्ण सामझस्य मिलता 
है। इस भूर्तीकृत हओम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल यश्न के नवें 
और दसवें अध्यायों में मिलते हैं, जिनके साथ ऊपर उद्निखित वेद के सूक्त 
का उदछेषनीय साम्य मिलता है । नव सध्याय हस प्रकार आरम्भ द्वोता है: 
०प्रातःकार के समय हओम इस ज़रथुप्ट्र के पास आया जो अपनी पविन्न अग्नि 
का अभिषेक भौर स्तुतियों का उच्चारण कर रहे थे । ज़रथुप्ट्र ने उससे पूछा: 
तुम कौन हो, जिसे अमर जीवन के कारण मे सम्पूर्ण संसार में सबंश्रेष्ठ देख रह्दा 
हूँ? इसपर शुद्ध, व्याधिनाशक, हओस ने मुझसे कह्दा: हि ज्रथुष्ट | से 
शुद्ध, व्याधिनाशक हओम हूँ । हे पवित्नात्मा ! मेरा आवाहन करो, पान करने 
के लिये मुझे गिराओ, स्तुतियों से मेरी प्रशस्ति करो, जैसा फ्रि पूर्व-समय में 
पचित्नात्मा छोग करते थे ॥। यहाँ हओम को “व्याधिनाशक' कहा गया दे, 
थभीर इसी प्रकार सोम को भी ऋग्वेद १.९१,१२ में 'अमीवद्दा! ( कर्टों को नष्ट 
करनेवाला ) कहा गया है । यश्न का यह स्थछ स्पष्ट रूप से यह दिखा देता 
है कि, जेसा में कह खुका हूँ, रस तथा देवता की धारणारओं के बीच किस प्रकार 
सामझ्षस्य स्थापित किया गया है। हमोम यह इच्छा प्रगट करता दे कि उसे 
स्वयं ही यज्ञ के लिये तेयार किया जाय । 

“इस स्थल के बाद दओम के चार मूल पूजकों का उल्लेख किया गया है । 
प्रथम विवंहच्‌ ई, जिन्होंने 'हुनूत”' नामक दिव्य पेय का निर्माण किया और 
इसके परिणामस्वरूप अपनी इस इच्छा की पूर्ति भाप्त की उन्हें एक पुत्र उत्पन्न 
हो । यद्दी पुत्र राजा यिस्॒ हुये जो मनुष्यों सें सबसे प्रसिद, थे जौर जिनके 
शासन-काल में मजुप्यु और पश्च कभी रूत्यु को प्राप्त नहीं हुये, जल और 
बुक्त कभी सूखे नहीं, भोजन प्रचुर मात्रा में उपछव्ध रहा, और शीत, ताप, 
व्याधि, झत्यु, त्था शत्रुता अज्ञात थे । 

“पहले यिम के लिये जो कुछु कहा जा चुका है. वह इस स्थछ के महत्त्व 
को सिद्ध करता है । हथोम के पूजन को ग्रिम के पूर्व स्थित किया गया है, 
अर्थात्‌ इसे ईरानी सभ्यता के आरम्म में स्थित किया गया है, और चास्तव 
में इसे ही उस समय के सुखी जीवन का कारण साता गया है। ऋग्वेद भी 
उस समय सोम-पूजन की घत्यधिक प्राचीनता का उछ्लेख करता है जब चह 
( 3.5१,१ में ) सोम के सम्बन्ध से इस प्रकार कहता है: “सुस्हारे निर्देशन 
से, हे उज्जवछ ( सोस ) ! हमारे साहसी पितरों ने देवों के बीच कोशों को 
प्राप्त किया ।! विचंहदत्‌ की ही भाँति, हओम के दूसरे पूजकों जथीत्‌ अथ्व्य और 





/ तुलना कीजिये, इसी स्थल का स्पीगल का अनुवाद । 
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समनाम सेविश्त ने भी संतान प्राप्त की--भ्रप्तओनो तथा अन्य पुत्र, जिन्होंनि 
अहिसनियन दानव को नष्ट किया । इस प्रकाश के संघ के वीरतापूर्ण युग 
को हभोस से सम्बद्ध किया गया है, जब कि ऋग्वेद ( ३ ९१,८ ) में सोम का 
“विनाश से मुक्त करने, भर अपने मित्रों को झुत्यु से बचाने! तथा ९ मन्त्र 
१५ ) शापों और पार्पों से बचाने के छिये आवाहन किया गया है। और 
सामवेद में इससे राक्ष्ों को भगाने के लिये कहा गया है । 

यह उल्लेखनीय है कि जहॉ यहां पर भ्रणुत्तमोनो को हभोस द्वारा प्रदुत्त 
कहा गया है, वहाँ सामवेद, ऋषि त्रित को सोम का याजक वताता है। 

“इओम का चौथा पूजक पौरुसश्य है जो ज़रथुष्ट्र का पिता है; इनका 
वरदान इस प्रसिद्ध पुत्र का जन्म था जिसने असुर-विरोधी सिद्धान्तों का निर्माण 
किया । यहाँ सी प्राचीन जाख्यान ज़ोरोआस्ट्रियन सुधारों पर हओम-पूजन की 


प्राथमिकता की ओर सफेतत करता हैं । है 
“जब ज़रथुष्ट्र ने इस प्रकार यह जान लिया कि वह हभोम के कारण 


अस्तित्व मे आये, तब उन्द्देनि इसकी स्तुति की। उन्होंने यहाँ इस देवता 
( हओम ) के छिये जिन उपाधियां का प्रयोग किया है उनका वैदिक उपाधियों 
के साथ उल्लेखनीय साम्य दे । इनमें से कुछ समानान्तर उपाधियाँ इस प्रकार 
है; हरेस ( ज्ेण्ड )-स्वर्पा ( सस्कृत ) ऋग्वेद १.९१,२१, वेरेश्रजओो 
( ज़े० ) ८ बृत्नहा ( सं० ) ऋग्वेद १.९१,५, हुरघतुस (ज्ञे०)८ सुक्रतुः ( सं० ) 
ऋग्वद्‌ १.९१, २ । हभोम से जरशुप्ट्र ने जिन क्ृपाओं की याचना की, वह भी 
अनेक दृष्टियों से उनके समान हैं जिनकी वेदिक कवि सोस से याचता 
करते हैं ।? है 

फिर भी, यह आवश्यक है कि इस विपय का और जधिक अध्ययन 
किया जाय । जो पाठक इस प्रकार के और विवरण को देखना चाहें उर्न्हें मे 
स्वय् डा० विग्डिशमेन के शोध-निवन्ध के अवकोकन का परामश दूँगा । 

नचे से श्री व्हिटने की सोम-पूजन विपयक कुछ टिप्पणियाँ दे रहा हैं 
( जतओसो० ३,२९९, ३०० ): [ ऋग्वेद के नवें मण्डरू के ] एक सौ और 
चोंदृह सूक्त विना अपवाद के सोम को संबोधित हैं और इस के रस को पौधों 
से निकालने, तथा उसके साफ किये जाने के समय इन सूर्तों का पाठ किया 
जाना चाहिये । इन सूक्तों को 'पावमान्य- कह्दा गया हैं। सोम छावदु का अर्थ 
केवक रस! सात्र है ( 'सुट, 'रल निकालना? धातु से ), और यह एक प्रकार 
की ऐसी ओपधि से निर्मित पेय है जो भारत तथा पशिया के पर्॑तों पर प्रद्चुर 
मात्रा में उगती है । यह पौधा, जो अपने नाम के झनुसार हम छोों के 
साधारण दुग्ध-सेवार! के समान है, प्रचुर मात्रा में ऐसा रस प्रदान करता है 

३० मसृ० सं० उ० द्वि० 


इउ८ प्‌ रिशिष्ट 


जिसमें अभिपवन के वाद मादुक ग्रुण जा जाते हैं। इस परिस्थिति में ही, 
पैसा विश्वास किया जाता है कि, सम्पूर्ण स्थिति की व्याख्या निद्ित दे । सरल 
हृदय आरयों ने, जिनका सम्पूर्ण ध्म ही प्रकृति की सुन्दर शक्तियों और घटनाओं 
का पूजन करना है, ज्यों द्वी देखा कि इस पेय में जाह्मादकारी ग्रुण है और 
यह एक ऐसी अस्थायी उत्साह की अचस्था उत्पन्न कर सकता है जिसमें व्यक्ति 
अपनी शक्ति के बाहर के काय कर सकने की शक्ति का अनुभव अथवा इच्छा 
करने लग सकता है, तव उन्होंने इसे दिव्य मान छिया। उनही कदढ्पना में 
यह एक देवता वन गया जो, जिसमें अवेश करता है उसमें, देव-तुल्य शक्तियाँ 
अर देता है । जिस पौधे से यह रस निकछता था उसे पौधों का शिरोमणि बना 
पिया गया, इसको निर्माण करने की विधि एक यज्ञ बन गई; और इसके 
'लिये प्रयुक्त उपकरण भी पतिन्न माने जाने छगे। इसकी ससस्‍्क्वत में अत्यधिक 
प्राचीनता की पद्चियन अवेस्ता में उपलब्ध सन्दर्भों से पुष्टि होती है। फिर भी, 
ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय क्षेत्र में आकर इसने एक नवजीवन श्राप्त 
कर लिया क्योंकि 'पावमान्य! सूक्तों में इसके उदलेखनीय विकास को स्थिति 
का सकेत मिलता है | यहाँ सोम को एक ऐसे देवता के रूप में सम्बोधित 
“किया गया है जो उच्चतम श्रद्धा तथा पूजा का पात्र है । यद्द सभी शक्तियों 
का अधिपति है, इससे हर प्रकार की कृपाओं की याचना की गई है, और यह 
सब कुछ प्रदान करता है । और ऐसे सूक्त न केवछ ऋग्वेद के एक सम्पूर्ण 
मण्डल की सामग्री हें वरन्‌ अन्य मण्ड्ों में भी यत्र-ततन्न विखरे मिलते है । 
किन्तु सर्वन्न आनेवाले अनेक एक ही प्रकार के स्थल या सन्दर्भ यह दिखाते 
है कि यह बेदिक धर्म के सम्पूर्ण संस्कारों में कितने घनिष्ट रूप से सम्मिलित 
ह्दो 338 है |” प्रस्तुत ग्रन्थ के पाँचवे भाग में सोम से सम्बद्ध खण्ड भी 
खिये । 
हे ईरानियों और भारतीयों के सम्बन्ध के विपय पर छासन ( इआ० १,६१७ 


में ) इस प्रकार मत प्यक्त करते हैं: “पहले इस बात का स्मरण करना 
चाहिये कि जेण्डावेस्ता हमारे सम्मुख ( ईरानी ) सिद्धान्तों को मूल रूप सें 
नहीं बल्कि रुपान्तरित भाकार में प्रस्तुत करता है। ऐसे लोगों के, जो ज़ोरो- 
आस्टर द्वारा नियर्मो की घोपणा के पूर्व हो चुके थे, तथा इसके 'घनिष्टनम 
सम्बन्धियों? के बीच विभेद्‌ किया गया है | हम यद्द निप्कर्प निकार सकते हैं 
'कि वह विपय जिनमें ब्राह्मणधर्मी भारतीयों और ज़ोरोआस्टर के अन्ञगामिरयों 
में साम्य है, प्राचीन काछ के, और जिनपर इन दोनों में असमानता है थे 
नवीन या बाद के है । अवेस्ता में जिन छोगों को पृजा के योग्य कहा गया है 
उनमें से सात श्रेष्ठठम हैं, जेसे ये छोग ; अहुर मज़्द जौर अमेश र्पेन्तस्‌ 
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जो विशेष रूप से ईरानी हैं; इनके नाम ब्राह्मणों को अज्ञात हैं | वेदों में इसी 
प्रकार के ऐसे किन्हीं सात देवताओं की सान्‍यता नहीं है जो श्रेष्ठठम हाों। 
दूसरी ओर, ईरानियों में त्रह्म] का कोई चिह्न नहीं है। जेण्ड धर्म का आधार- 
भूत सिद्धान्त, जो अच्छे और छरे सिद्धान्तों का द्वेतवादी एथक्स्व है, बाह्मणों 
के लिये समान रूप से अज्ञात है | फिर भी, कुछ अन्य ऐसे देवता मिलते हैं 
जो ज़ेण्डावेस्ता और वेद में समान रूप से पूज्य हैं, जेसे अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, 
पृथिवी, और जरू । यह तथ्य इस बात का सकेत करता है कि दोनों ही धर्मों 


का भाधार एक ही है ।॥” 


छासन यिम के आाख्यान तथा भारतीय भीतर ईरानी घर्मो में समानता के 
अन्य सम्बन्धों का भी विवेचन करते है (हआ० १. पू० ६१९-६३४ )। 
आपका यह मत है $ “पूर्वी ईरानियों और आाय॑ भारतीयों की इन समान 
स्वृतियों की उस संचार के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती, जो दो 
पड़ोसी देशों के बीच हो सकता है | इसके विपरीत, हमें महत्वपूण परम्परा्ओं 
और उपाधियों में कभा परस्पर विरोधी और कप्नी विभिज्ञ प्रकार की ऐसी 
घधारणाये मिलती हैं जो उसी समय वोधगम्य हो सकती हैं जब हद्वम एक ऐसी 
आरम्मिकतर ससानता की पूवकहपना कर लें जो दोनों राष्ट्रों के एथक्करण के 
बाद काछान्तर में छ और परिवर्तित हो गई अथवा दोनों के मर्तों में विभाजन 
के कारण विरोधी घारणाओं के रूप में रूपान्तरित हो गई। यह विरोध भी 
दोनों राष्ट्रों के बीच एक घनिष्ठतर सम्बन्ध का सकेत करता है ।” 
जजभोसो ० १८४८, ए० २१६ और वाद, १८५०, प० ४१७ ओर चाद, 
और १८७२, ए० ६७ और वाद, में प्रकाशित फेरिदून तथा जमशीद विपयक 
प्रो० रॉथ के निवन्ध भी देखिये । उनका ही नवानज्दिस्त पर शोध-निबन्ध, 
जो उक्त अन्तिस स्थकू के ए० २४४ पर प्रकाशित है, देखिये। इण्डिशे 
सस्‍्टूडियन, ३,४४८ में स्पीगल का छेख भी द्वएव्य है। जजभोसो० १८४८, 
पघृ० २१६, में रॉथ ने एक उदाहरण के आधार पर यह दिखाया है कि “वेद 
ओऔर अचेस्ता किस प्रकार एक ही स्रोत से ऐसी दो नदियों के समान उद्धृत 
हैं जिनमें से वेदिक अपने पूर्णतर, शुद्धतर और मूलस्वरूप के निकटतर रूप में 
प्रवाहित होता रहा, जब कि दूसरा अनेक दृष्टियों से मिश्रित होकर मूल घारा 
से हट गया और इसके परिणामस्वरूप उसके स्रोतत तक |समान निश्चितता 
फे साथ सदेव पहुँचना सम्भव नहीं ।” देखिये प्रो० म्रूछर : छास्ट रेज्ञढदस 
ऑफ दि, पुर्शियन रिसर्चेज़, जो उनके चिप्ल, १.2$ और! बांद में 
पुनमुंद्वित है। ,; .- 30 के, को कक कक 
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हिस्ट्री ऑक दृण्डिया के सम्पादक, प्रो० कोचेंछ, ने श्री एछफिस्टन के इस 
निष्कर्ष पर परिशिष्ट नं० 4, पएृ० २८४ और बाद, में कुछ टिप्पणी की है। 
चहाँ इन्होंने उन परिस्थितियों का एक साराश दिया है जो इस विश्वास की 
जनक दे कि भारतीय चहुत सम्मवत्तः बाहर ते आकर बसे छोग थे। सर्वप्रथम 
आप इस तथ्य का संकेत करते हे कि “मूल संस्कृत-भापी छोगों और पश्चिमी 
एशिया तथा योरप के अन्य राष्ट्रों के बीच सम्बन्ध हन सबकी भापाओनों के 
समान सोत का सकेत करता है ।” तदनन्तर आप आगे इस प्रकार कहते हैं : 
“यह कद्दना थत्युक्ति होगी कि यह सम्बन्ध जातिगत श्रमाणित हो जाता ै। 
जो कुछ भी हो, यह समस्या भौतिक्विज्ञान की दे, इतिहास की नहीं। 
इतिहासकार के लिये यही पर्याप्त है कि कसी दूरस्थ प्रागेतिद्ठासिक काल से इन 
जातियों के पूर्वजों के बीच परस्पर घनिष्ट राजनीतिक साम्य था। भौर इनकी 
भाषाक्नों में हमें जो साम्य मिलता है निश्चित रूप से इसे प्रमाणित कर देता है, 
चाहे जातिगत साम्य की समस्या पहले की ही भोंति जनिश्चित रह्द जाय ।”? 


प्रो० कोवेल यह मानते हैं कि “यह साम्य और भापात्मक सहानुसूति 
सम्बन्ध के तथ्यमात्र को प्रमाणित करते हैं, किन्तु थे इस बात को प्रमाणित 
नहीं करते कि यह किस स्थान पर और केसे सम्भव हुआ होगा। सम्भवत- 
निम्नलिगित विवेचन इस विपय पर कुछ प्रकाश डाछ सके ।” तदनन्तर जाप 
यह कहते है कि “आज इन विस्तृत रूप से विखरे राष्ट्रों के पूर्वजों का समान 
ओऔर केन्द्रीय निधास यद्द मानने की अपेक्षा अधिक सम्भव प्रतीत होता दे कि 
ये छोग दूरस्थ कोने, भारत से ही चारों ओर गये ।” तदनन्तर आप उन 
आधारों को प्रस्तुत्त करते हैं जो इस मन की पुष्टि करते हैं । 
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“पृथक्रत्व का समय और स्थान इसके कारण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण 
है । हमारे वतंमान अनुसन्धान के लिये इस प्रथक्‍त्व के समय की णपेत्ता 
स्थान का निर्धारण कम मद््व रपता है । जहाँ तक उस ज्ेन्न का सम्बन्ध है 
जहाँ भारतीय और ईरानी साथ-साथ रहते थे, अनेक सान्यतायें सम्भव हैं । 
ईरानी छोग भी सारतीरयों के साथ पहले पजाव में जाकर बसे हो सकते है 
और फिर यहाँ से पश्चिम की ओर चले गये हो सकते हैं। किन्तु, दूसरी ओर, 
यह भी सम्भव दे कि ईरानियों से पथक्‌ होकर भारतीय ही पूर्च की और आा 
गये हों। तीसरे, यद्द भी अनुमान किया जा सकता है कि ये दोनों राष्ट्र भारत्त 
और ईरान आने के पू्व ही ए्थक्‌ दो गये हों । जो कुछ भी हो, यद्यपि हम इस 
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पृथक्त्व के समय का निर्धारण करने में असमर्थ है, तथापि हमें मानना चाहिये 
कि यह वैदिक युग के पहले हो खुका था। दोनों जातियों में ऐसा कोई सम्बन्ध 
नहीं है जो इस मान्यता की पुष्टि करे कि चेदिक युग में भी ईरानी और 
भारतीय एक ही समुदाय के सद॒स्प थे । अधिकांश वैदिक देवता और वेदिक 
धारणाये ईरानियों को उतनी ही कम ज्ञात हैं जितनी ईरानी देवता और घारणायें 
भारतीयों को । दोनों में जो समान विचार हैं उनकी इस मान्यता के आधार 
सम्तोपजनक व्याख्या की जा सकती है कि इनका विकास बेद्क युग के पूर्व 
हो चुका था ॥” स्पीगल ४ कुगो० २. ए० ३.४ । 
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“यह एक सामान्य दृष्टिकोण है कि ईरानियों और भारतीयों का धार्मिक 
जाधार पर एथक्करण हुआ था | यह सत इस तथ्य से घुष्ट होता है कि अनेक 
देवताओं के जिन नार्मों का एक जाति में अच्छा थे है, उन्हीं का दूसरी 
में चुरा। ठदाहरण के लिये, भारतीय देव” ईरानिरयों में 'दुए्व'” नाम से 
दानव बन गये । इसी प्रकार इन्द्र का भी “अण्ट्ट! के रूप में इसी प्रकार 
पतन हो गया है । इस वात को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये कि 
धारणागत ये अन्तर दोनों जातियों के धार्मिक मतवाद पर भाघारित हैं। 
किन्तु इस मत को एक सम्भाब्य अनुमान से अधिक, अथवा कोई ऐतिहासिक 
तथ्य नहीं मानना चाहिये । भाषात्मक प्रद्॒तों के आधार पर इसी समान 
निश्चितता के साथ यद्द निप्कपं निकलता है कवि ईरानियों और भारतीयों, दोनों 
राष्ट्रों के पू्वज मूलतः एक ही थे। इस विरोध की उत्पत्ति के लिये अन्य 
सम्भव प्रणालियों की खोज की जानी चाहिये, जेसे, स्वयं ईरानी लोगों का 
आन्तरिक विकाप्त | हमें इसके लिये केवल जमंन धर्म तथा उनके प्राचीन 
देवताओं के उदाहरण का स्मरण कर लेना पर्याप्त होगा जो ईसाई धर्म के 
प्रभाव के अन्तगंत दुशत्मारयें बन गये । अपने सुदृढ़ परिणार्मों सहित द्वेतवाद 
एक ऐसी शक्ति थी जो ईरान में बिल्कुल उसी तरह क्रियाशीरकू थी जिस 
तरद ईसाई धर जर्मनी में । यह द्वेतवाद, जो ईरानियों के एक विशेष प्रकार 
के विकास का परिणास था, अपनी व्यवस्था में उन धार्मिक विश्वार्सों को भी 
स्थान देने के लिये बाध्य हुआ जिन्हें इसने विद्यमान, तथा जिनका प्रतिकार 
करने के रिये अपने को भससथर्थ, पाया | अनेक लोग, जिन्हें पहले देवता माना 
जाता था, इस प्रकार दुष्टात्माओं में परिणत हो गये होंगे क्योंकि इनका नवीन 
नेतिक व्यवस्था के साथ सामझ्षस्य नहीं रह गया होगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि भारतीय जौर ईरानी धार्मिक धारणाओं में परस्पर विरोध का एकदम से 


इपर हि परिशिष्ट 


नहीं वल्कि ज़र्धुप्ट्र के सुधारों के फलस्वरूप क्रमशः विकास हुआ ।? स्पीयलछ 
( ऊपर उन्निखित स्थान पर ए० ३ में )। 
नोट 7-प्रु० 8२१ 

गॉलमी, ज्योग्र० ६.१६, में 'भोत्तोरोकोर्र! के सम्बन्ध में ये विवरण 
मिलते हैं :--- 

“सेरिका देश पर्वतों से घिरा है? । इन पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं : 
अन्निवियन, आक्लेशियन, अस्मिरायन, केसियन, थगुरियन, और इमोडुस । 

“इनमें से एक अन्य पर्वतमाला को 'जोत्तोकोरंस” कहते हैं जो ३६९“ 
३६ से १७६१ ३९! पूर्वी देशान्तर तक फेछा है 7 

“येरिका के उत्तरी भागों से मानव-भक्षी जातियाँ रहती हैं ।”” 

“और सबके दुक्षिणतम भाग में इमोडियन भौर सेरिकन पर्वर्तों के निकट 
ओत्तोरोकोरा! रहते हैं ।? 

सेरिका के नगरों के अन्तर्गत ओत्तोरोकोर्रा को १६७९ ३७! १७” पूर्वी- 
देशान्तर पर स्थित कद्दा गया द्वै । दा ः 

टॉलमी ने अपने आठवें अध्याय में एशिया के आठवें मानचित्र की अपनी 
टिप्पणी में 'कोत्नोरोकोर्रा! का पुनः उदलेख किया है :--- 


“ओत्तोरोकोर्रा के सबसे बडे दिन की अवधि ३१४३ घटे है । यह सिकन्द- 
रिया से सात घंटे पूर्व में स्थित है ।” 

टॉलमी की भोगोलिक प्रणालियों के वितरण के छिये देखिये छासन 5: 
इआ० ३.९४ और बाद, और ओोत्तोरोकोर्रा की स्थिति के छिये इसी भाग के 
अन्त का मानचित्र । 
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ऐयनेम वएजो के सम्बन्ध में छासन इस प्रकार ( इआ० 4.घू० ६३२ 
जौर घाद ) मत व्यक्त करते हैं: यदि हम यह मान लें कि भारतीयों और 
ईरानियों का भारत से बाहर मूलतः कहीं अन्यन्न समान भावासन्च्षेन्न था तो 
भारतीयों की अपेक्षा ईरानियों में ही हस विपय से सम्बद्ध किसी परम्परा के 
उपछव्ध होने की आशा करनी चाहिये | हम यह कद्द चुके हैं कि भारतीयों में 
इस प्रकार के कोई आख्यान नहीं हैं, यद्यपि भारतीय उत्तर में किसी पविन्न 
और देवों के क्षेत्र की कहपना करते हैं ।** इसके विपरीत, ईरानी छोग स्पष्ट रूप 
से ऐयनेम वएुजो को अथम खजित नगर मानते हैं : इस नगर की स्थिति ये 
सुद्ुर एव में इंरानी पठारों पर मानते हैं जिस क्षेत्र ले जोक्सस और यक्‍सर्दीज 
,निकछती हैं। अह्िमन ने इस देश को शीत ऋतु से न्नस्त कर दिया था जिससे 


परिशिष्ट श्परे 


यहाँ केवल दो महीने की ही ग्रीप्म होती थी । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि 
इसमें पथिवी के तापक्रम में कमी था जाने की स्घ्ति अब भी सुरछ्षित है । 
हमे इन शीतल पढारों से बेल्टर्टंग जोर मुस्टग के पश्चिमी ढार्लों का तात्पये 
ग्रहण करना चाहिये ।” तदनन्तर ये यह विचार व्यक्त करते हैं : “इस बातको 
सम्भाव्य बना देना ही पर्याप्त है कि भारतीयों और इरानियों के आरम्मिकतम 
आवारसों को ईरानी पढारों के सुदुर पूवे में हें ढना चाहिये; किन्तु हम इसे 
सम्भावना सात्न से अधिक सानते हैं कि सारतीय भी ईरानी देश के द्वी किसी 
भाग से उद्भूत हैं। * इस विपय पर किसी निष्कर्ष के आधार अनिश्वित हैं । 
हम केवल इन राष्ट्रों द्वारा बाद में मधिकृत भौगोलिक स्थितर्यों के अनुसन्धान: 
के आधार पर ही कुछ अनुमान कर सकते है, और इस प्रकार दस इस देश 
को केस्पियन सागर और ऊपर उह्लिखित पढारों के बीच के क्षेत्र में स्थित कर 
सकते हैं, जो इन राष्ट्रों के प्राचीन आवास का ज्षेत्र होगा ।! 


एरियाना ऐण्टीकुआ, छ० १३४ भी देखिये जिसे नोट !/ में उद्छत 
किया गया है । 


बुनसेन भी अपने “बाइबेल वेक! भाग ७, पृ० ३१७५-३१६ पर एक 
परशिष्ट में वेण्डिडाड के प्रथम फार्गाड की विवेचना करते है। में उनकी इन 
टिप्पणियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ :--“ज़ोरोआस्टर के अजुयायियों की पवित्र 
पुस्तक बैक्ट्रया की आर्य जातियों के सुदूर पञ्ञाब तक कऋ्रमशः फेल जाने के 
वर्णन से आरम्भ होती है । इन वेक्ट्रियन आयों के विवरण के पूर्व उत्तर-पूर्व 
के एक पूवंग देश का उल्लेखनीय सन्दर्भ है जहाँ से ही उनके पूर्वज किसी 
महान प्राकृतिक उथलरू-पुथल के कारण अपने वतंमान आवास-स्थानों पर आये + 
ऐसा प्रतीत होता है कि कभी का एक पूर्ण पूवेग देश, आर्याना, का सूलतः 
चहुत साधारण जलवायु था। किन्तु एक आक्रामक देवता ने वहाँ शक्तिशाली 
सप॑ तथा हिम की सृष्टि कर दी जिसके कारण दूस मास शीत ऋतु 
ओर केवछ दो मास की ही ओऔष्म ऋतु रह गई। इस देश के वाद 
आय सोग्दियाना आये और फिर चेक्ट्रिया। सभ्यता सहित ज्ार्यों की 
प्रगति सानों अहुर मज्द की प्रगति थी। इस प्रगति का ऐतिहासिक 
महत्त्व दे, क्योंकि दुक्षिण और पश्चिम की ओर जिन देशों का एक क्रमिक 
उल्लेख है उन सब में भाय सभ्यता के चिह्न देखे जा सकते हैं। प्रथम देश. 
उस ज्षेत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता जहाँ से ओक्सस और यक्‍स- 
र्टीज़ दियाँ निकलती हैं, अर्थात्‌ यह पामीर का पठार और कोहकन्द देश 
है । वेक्ट्रियन परम्परा की प्रामाणिकता तथा प्राचीनता को स्वीकार करते हुये, 


हा परिशिष्ट 


हमें यहाँ एक ऐसा साचंय मिछता है जिसका, इस देश की महान प्राकृतिक 
उथल-पुथठ की बाहइबिल की परम्परा की एतिहासिक प्रकृति के विवेचन के 
लिये अत्यधिक मदृत्तत है । पूर्व के ऊपर॒उल्लछिखित पठार तथा पश्चिम के 
काकेशस तथा जराराट पर्व्तों के बीच के भूभाग को, जिसके मध्य में केंस्पियन 
सागर स्थित है, भगर्भशास्रियों ने वह छेत्र माना है जहाँ प्रकृति के सर्वाधिक 
शर्वाचीन उधर-पुथर हुये हूँ । प्राचीनतम भारय॑ परम्परा में उल्छिखित दिस 
तथा दीर्घकालीन शीत ऋतु निश्चित रूप से भूमि के ऊपर उठ कर पर्व॑तों में 
परिवर्तित हो जाने के कारण उत्पन्न हुये हंगे ।” 
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एशियाटिक रिसर्चेज्ञ, भाग १५.१९८, में प्रो० विछसन ने महाभारत के 
कर्णपर्च के छुछ दीर्घ स्थर्ों का अनुवाद किया है जिनमें बाहीकों, मरदठों, 
गान्धारों, जरद्दें तथा पंजाब की अन्य जातियों के भाचार-व्यवह्ाार को छण्जा- 
जनक और गठित बताया गया है । एम० ट्रायर के राजतरब्विणी ( भाग र ४० 
७४५९ और वाद ) की एक परिशिष्ट में भी इसी स्थरू का अनुवाद दिया गया 
है। इस स्थल से में कुछ उदाहरण दूँगा । वाह्दीक छोग जिस देश में रहते है 
उसका इस प्रकार वर्णन है ( कर्म० श्लोक १०९ और बाद ): वहिप्कृताः 
हिसवता: गड्या च वहिप्कृता:। सरस्वत्या यमुनया कुरुक्षेत्रेण चापि 
ये | पद्चानाम्‌ सिन्धु-पछ्ानां नदीनां येडअन्तराश्यताः | तान्‌ धमवाह्मान्‌ 
अशुचीन बाहीकान्‌ परिवजयेत्‌ | “सभी छोग उन अपवित्र बाहीकों का 
चहिप्कार करें जो घर्मवाद्य, तथा हिसवत्‌ , गन्ना, सरस्वती, यमुना, भोर 
कुरुक्षेत्र से बहिप्कृत हैं और उन पाँच नदियों के देश में रहते दे जहाँ सिन्धु 
छुटठवीं नदी है ।” 

इनकी ख्लियों का इस प्रकार चर्णन है ( श्छोक २०३५) ४ ग्रायन्त्यू 
अथ च नृत्यन्ति खियोमत्ता' विवासस: | नगरागार-बप्रेपु वहिर्‌ साल्या- 
सुलेपना । “यहाँ की स्लियोँ सदमच, नरन, साला पहने हुये, और विविध 
अजुलेपों से सुवासित, सार्वजनिक स्थानों जौर नगर-प्राकारों पर यायम तथा 
नतंन करती रद्दती है ।” 


पुनः ( श्लोक २०६३ और वाद ) : पद्चनयों बहन्त्यू एताः यत्र 
निःर॒त्य पव॑वात्‌ | आरद्टाः नाम बाहीका, न तेप्व्‌ आर्यो इ्यहम्‌ बसेत्‌ । 
“० आरथ्टा. नाम ते देशा, बाहीक॑ नाम तज्जलम्‌ | प्राह्मणपसदा: यत्र 
छुल्यकाला: प्रजापतेः | वेदे न ॒तेपां वेद्यन्ब यज्ञो यजनम्‌ एबं च। 
आत्यानां दासमीयानाम्‌ भन्नम देवा: न भुख्नते | प्रस्थलाः सद्र-गान्धाराः 
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आरद्गाः नामतः खशा: | वसातिसिन्धघुसीवीरा: इति प्रायोड्तिकुत्सिताः | 
“पर्वतों से निकलकर ये पाँच नदियों जिस क्षेत्र में वहती हें-वहाँ अरदह्द नामक 
याहीक निवास करते है । कोई भी आय यहाँ दो दिन सी निवास न करे। 
“इस देश का नाम अरह्द है, यहों के जल को बाहीक कहते हैं । यहाँ पतितत 
ब्राह्मण निवास करते हैं जो प्रजापति के समकालीन हैं । इनके पास चेद्‌ नही 
है, कोई वेदिक कर्म नहीं है, भौर यज्ञ नहीं है । देवगण ब्रार्त्यों तथा अन्य 
दारसों द्वारा समपित अन्न ग्रहण नहीं करते । प्रस्थछ, मद्गर, गन्धार, अरद्द, खश, 
वसाति, और सिन्धुसौचीर, ये सभी प्रायः अत्यन्त कुत्सित हैं ।” पुनः, इसी 
देश के लिये इस प्रकार कद्दा गया है ( श्लोक २०७६ और बाद ) :--तत्र 
डे ५ 

वे त्राह्मणी भूत्ता ततो भवति क्षत्रियः) वेश्यः शूद्रश्व॒ बाहीकस ततो 
भवतति नापितः | नापितश्व ततो भूत्वा पुनर भ्रवति ब्राह्मणः | ह्विजो 
भूत्वा च तत्रेव पुनर दासोउभसिज्ञायते | भवत्यू एकः कुले विश्रः असखष्टा 

कामचारिण | गान्धाराः सद्रकारचेंच बाहीकाश्वाल्पचेतस | “वहाँ एक 
वाहीक ब्राह्मण के रुप में जन्म लेकर भी चत्रिय, वेश्य, शद्र और अन्तत 

नापित तक वन जाता है | और पुनः एक नापित ब्राह्मण चन सकता दे । और 
पुनः वहाँ ब्राह्मण एक दास के रूप में जन्म ले सकता है। मूर्ख गान्धारों, 
मद्रों भौर वाहीकों के यहाँ एक परिवार में एक ही ब्राह्मण जन्म लेता है, जब 
कि अन्य आता अपनी निर्वाघ इच्छा के अजुसार कुछ भी कर सकते है ।! 


राजतरद्विणी १.३०७ भौोर बाद, में गान्धार ब्राह्मणों का इस प्रकार वर्णन 
है : अग्रहारान्‌ जगृहिरे गान्धार-त्राह्मणपास्‌ ततः | समान-शीलास तस्यच 
घ्रव॑ तेडपि द्विजाधमाः | भगिनी-बरगगं-सम्सोग-निलंज्जाः म्ल्ेच्छ-वंशजाः । 
स्नुपा-सगति-सक्ताश्व दारदा: सन्ति पापिन: | वस्तुभावस्‌ तथा भाव्य 
भाय्यों-विक्रयकारिण: | परोपभोगितास्‌ तेषा निलेज्जास्‌ तहिं योपितः। 
“तब गान्धार-ब्राह्मर्णों ने अग्रहारों को छीन लिया; क्योंकि थे अत्यन्त पतित 
पुरोहित भी उसी के समान थे। स्लेच्छुजात ये पापी इतने निर्ूंज्ज थे कि 
अपनी वहन तथा पुत्र-वधू के साथ सम्भोग करते थे और अपनी पत्नियों का 
दूसरों के हाथ घन के लिये चस्तुओं के समान विक्रय करते अथवा किराये पर 


देते थे। इस प्रकार अपरिचितों को समर्पित होती रहने के कारण इनकी ख््रियाँ 
भी निलज्ज हो गई थीं।” 


एस० ट्रायर यह टिप्पणी ( भाग २, प्ृू० ३१८ ) करते हैं : “महाभारत के 
इस स्थल पर पंजाब के निवासियों को सामान्य रूप से बाहीक जौर मरद्द 


कह्दा गया है, जब कि गान्धारों को इनकी क्षन्‍्य उपजातियों, जैसे मत्रों थौर 
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प्रस्थ्ों के साथ इस प्रकार सम्बद्ध किया गया है कि इस बात पर कदाचित- 
ही सन्देह्ठ किया जा सकता द्वै कि गान्धार भी इनके पढ़ोस में पञ्ञाव में ही 
निवास करते थे ।'*'राजतरक्लिणी १.६६, में उल्लिखित सिन्छु-गान्धार सिन्शु 
नदी के तट पर ही रहते थे ॥” 

और विलसन ( ऐशि० रिस० १५,१०७ ) इस प्रकार कहते हैं : “महा- 
भारत के अनुसार गान्धार लोग न केवछ सतलूज फ्लो पार करके ऐरावती की 
ओर बढ़ने पर ही मिलते हैं वरन्‌ वहाँ भी जहाँ स्ट्रार्वों ने इन्हें स्थित किया है । 
फिर भी, ये अन्य जातियों के साथ-साथ सम्पूर्ण पञ्चाव में सिन्‍्धचु नदी तक 
फेले ह राजतरब्विणी ( १.६६ ) के अनुसार गान्धारों का एपुक अंश सिन्धु, 
नदी के तट पर द्वी रद्दता था, जिसक्रे कारण उसे सिन्घु-गान्धार कहा गया 
है। वे छोग पश्चिम में कन्द॒हार तक फेले दो सकते हैं ।” अपने विष्णुपुराण, 
में यही लेखक गान्धारों के सम्बन्ध में इस प्रकार मत व्यक्त करते है: “ये 
लोग सिन्धु के पश्चिम में तथा पंजाब में भी मिलते हैं, और प्राचीन लेखकों को 
धन्दराइ! तथा 'गन्दरिदाह? के नाम से सुज्ञात दे।” देखिये रॉलिन्सन का- 
हेरोडोटस, ४ एप. २१६-२१७ । 

नोट !४-- १० ४५४ ह 

छासन ( इआ० १.७२७ ) इस प्रकार टिप्पणी करते हैं: “यह मत 
कि ईंरानियों और भारतीयों के मूठ आवास-द्षेत्र को ईरानी पढारों के सुदूरपूर्वी 
भाग सें हूं ढ़ना चाहिये, इस तथ्य द्वारा अत्यधिक पुष्ट होता है कि हम इन 
ऊँचे पव॑तों के दोनों ओर इन्हीं राप्ट्रों की शाखा्ों को निवास करता हुआ 
पाते हैं, क्योंकि काश्गर, यारखण्ड, खोतान, अक्छु, तुर्फान, और खमिल के 
प्राचीन निवासी ताजीक हैं ओर फारसी बोलते हैं । फेवचल इसी यचात से यह 
विदित दे कि ये छोग ऊपरी एशिया तक में फेले होंगे ।” 

और प्रो० विकसन का यह कथन है * “फिर भी, भारत की सीमा को 
अत्यधिक उत्तर तक विस्तृत न करते हुए भी इस वात पर सन्देह का कोई 
कारण नहीं कि भारतीय काकेशस की घाटियाँ भी इसी के अन्तर्गत थीं, और 
पामीर पर्वत तक के इसके निवासी ऐसे भारतीय ही थे जो पहले पशिया के 
और चादु में वेक्ट्रियन राजाओं के यूनानी जाति की किसी शाखा के अंश रहे 
हो सकते है ।” एरियाना ऐन्टीकुआ, छु० १३४ । 

बदुख्शान ओोक्सस के खोल के निकट और बरूख के पूर्व में स्थित देश है। 
पामीर भी इसी दिशा में है । 
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शतपथ ब्राह्मण के जिस स्थल का सन्दर्भ दिया गया दै वह इस प्रकार 
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है: १३.८, १,५ : चतुःस्नक्ति | देवाश्‌ च असुराश्‌ च उसये प्राजापत्या: 
दिच्तव अस्पर्धन्त । ते देवा: असुरान्‌ सप्ततान्‌ अआ्राठव्यान दिग्भ्योड्लुद॒न्ता 
तेडविक्काः परामबन्‌ । तस्माद्‌ याः देव्यः प्रजाश चतुःस्तक्तीनि ताः शम- 
शानानि छुब॑ते | अथ यः भसुर्य: प्राच्यास्‌ त्वदूये त्वतू परिसण्डलानि।| 
तेघ्नुदन्त हा एनान्‌ द्ग्भ्यः | “चार कोनोवाला । प्रजापति की सन्तान, देवों 
और असुरों दोनों ने स्पर्धा की । देवों ने अपने शत्रु भतिदन्द्रियों, असुरों को 
उस चेन्न से वहिष्कृत कर दिया। जषेत्नररद्वित दो जाने से वे पराजित हो गये । 
अतः दिव्य लोग अपने श्मशान को चतुप्कोणीय बनाते हैं, जब कि पूर्वी छोग, 
जो असुरों के समान हैं, इन्हें गोल बनाते हैं । क्योंकि देवो ने असुरों को उस 


ज्ेन्न से भगा दिया था 7! 
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यहो एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न उठता दे जिस पर कुछ टिप्पणी 
की जानी चाहिये, अर्थात्‌ इस प्रश्न पर कि स्थानीय या अनाय॑ जातियों, जो 
अब तमिल तथा दक्षिणी परिवार की अन्य बोलियाँ वोलती हैं, उसी परिवार 
की सदस्य है जिनके सम्पर्क में जाय छोग अपने प्रथम भारत आगमन फे 
समय जाये थे, और जिनकी भापाओं के अवशेप उत्तर-भारत की देश-बोलियों 
के रूप में आज वर्तमान हैं। स्व० डा० स्टीवेन्सन का यह मत प्रतीत होता है 
कि उत्तरी तथा दछ्धिणी देशवोलियों का अ संस्कृत तत्व मुखतः भ्रधिकांशरूप 
में समान था और जो लोग हसे बोलते थे वे भी एक दी जाति के थे । आपकी 
टिप्पणी इस प्रकार है ( जवंएसो० न० १२, १८४५ ) : “अक्सर इसे सिद्ध 
मान लिया गया हैं कि भापार्ों के ऊंत्तरीं और दक्षिणी परिवारों के अ-संस्क्ृत 
जंशों में कोई सम्बन्ध नहीं है, और दोनों के बीच एक मात्र सम्वन्ध-सूत्र 
सस्क्ृत ही है । प्रस्तुत निवन्ध का लेखक इसी अन्तिम वक्तव्य से असहमत 
है ।”' “लेखक को जो सबसे अधिक सम्भव सिद्धान्त प्रतीत होता दे वह 
यह कि आज के उच्च चर्णो, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यों ने भारत में भवेश 
करने पर एक भिन्न भापी वर्वर तथा असम्य जाति को पाया जिसका धर्म, 
और जाचार-ब्यवहार, सब कुछ भिन्न था। शार्त्रों तथा नीतियों से इन मूल- 
निवासिर्था को पराजित करके उत्तरी क्षेत्रों से भगा दिया गया। जो यहाँ बचे 
रह गये वे पहले दास और फिर शूद्ध चन गये | इन मूल निवासियों की भाषा 
को उस दक्षिणी परिवार का सदस्य माना गया दै जिसका सर्वाधिक पूर्ण रूप, 
जो आज़ मिलता है, तमिल है।” तदनन्तर डा० स्टीवेन्सन ने उत्तरी और 
दक्षिणी भापाओं की आधारभूत समानताओं का इसी पत्रिका में प्रकाशित 
विविध लेखों में विवेचन किया है | फिर भी, डा० काल्डचेल उत्तर तथा दक्षिण 
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की आर्यों से पूर्व की जातियों, तथा इनकी भाषाओं, दोनों की दृष्टि से ढा० 
स्टीवेन्सन से असहमत हैं ( देखिये इनका द्रवेडियन ग्रामर, 9० ३८, ६५% 
और वाद ) | भाषा के सम्बन्ध में जाप का यह कथन है कि इनके सम्बन्ध 
की परिकल्पना प्रमाणित प्रतीत नहीं होती । जेसे, यथ्थपि उत्तरी भारत की 
चोलियों के अ-संस्क्ृत तरवों को व्याकरणिक गठन सम्बन्धी अनेक समानतार्य 
शक अथवा तार्तार तत्वों के साथ सम्बद्ध करती है, तथापि इनका द्वव्रिढ़ 
भापार्ओों से कोई सम्बन्ध अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है। यदि उत्तरी 
देशवोली का अ-संस्क्ृत तस्व द्वाविद़ होता, तो हमें इनके शब्द-भण्डार में 
कुछ प्राथमिक द्वविढ़ धातुर्ये, जेसे सर, हाथ, पाँव, आँख, कान इत्यादि से 
सम्बद्ध शब्दों की धातुर्य अवश्य मिलती; जब कि डा० काछएडवेक को इस 
प्रकार का कोई साम्य नहीं मिल सका है । जागे आप का यह कहना दे कि 
और अधिक अनुसन्धान सम्भवतः स्पष्टतः द्वविढ़ धातुर्भों और रूपों की उत्तरी 
देशवोलियों में उपस्थिति का उद्धाटन कर सकता है, किन्तु अभी तक ऐसा 
कुछ प्रमाणित नहीं हो सका है | अतः आप यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उत्तरी 
भाषाओं के अ-सस्क्ृत भश को दक्षिणी के अन्तर्गत नहीं रक््खा जा सकता। 
डा० विछसन का भी यही मत है ( देखिये मोह्सवर्थ के मराठी कोश में इनकी 
टिप्पणी, प० 7हता ) | इस अश्न के सम्बन्ध में कि उत्तर तथा दक्षिण की 
अनाय॑ जातियाँ एक ही है, डा० काहडवेल का यह मत है कि हम द्ववि्दों को 
विश्वासपूर्वक भारत का आरस्मिकतम निवासी अथवा ऐसा निवासी कह सकते 
हैं जो सबसे पहले उत्तर-पश्चिम से यहाँ आये । परन्तु यह निश्चित नहीं कि 
भारत आगमन पर जाया ने इन्हें ही यहाँ” वसा पाया, अथवा क्रिसी अन्य 
शक जादि जातियों ने इन्हें पहले ही दुक्षिण की ओर भगा दिया था। इस 
विपय का निश्चय किये बिना डा० काल्डवेल द्राविद़् भापाओं जौर उत्तरी 
देशवोलियों के पूर्वंग तत्वों के अन्तर के आधार पर यद्द मान लेते हैं कि द्रविद़ 
शब्द वोछी के एक प्राचीनतर स्तर के प्रतिनिधि हो सकते हैं । यदि यह मत 
ठीक है, तो यह निष्कर्प निकलता है कि उत्तरी भारत क्री जनसंख्या के दाब्द 
अथवा अनाय॑ अंशों के पूर्वज निश्चित रूप से द्वविढ़ों के वाद भारत में जाये 
होंगे और द्वविड्डों को उत्तर भारत के अधिकांश ज्षेत्रों से भगा दिया होगा। 
तदनन्तर ये स्वयं भी उत्तर-पश्चिम से आनेचाले भार्यों के अधीन हो गये 
होंगे । जो कुछ भी हो, डा० काढ्डवेल यह मानते हैं कि उत्तर भारत से ह्वविद्ठों 
को आयों ने बहिष्कृत नहीं किया था, और यह कि यतः संस्कृत अथवा द्वविद 
परम्परा में ऐसा कोई सन्दर्भ नहीं मिलता जिससे इन दोनों के संघर्ष का 
जाभमास मिले, अत. इनके भआारम्मिफ सम्बन्ध सौहाई॑पूर्ण ही रहे 
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होंगे। आयों के पहले आये शब्दों को, जिनको डा० काल्‍डवेल 
उत्तर से हवविद्यों को भगानेवाला मानते हैं, कोलों, सन्थार्लो, भीललों डोर्मों तथा 
उत्तर की अन्य जादिवासी जातियों के साथ नहीं मिलाना चाहिये जो, उत्तर 
पश्चिम से द्वविड्ों के भारत प्रवेश के पहले ही चर्नों सु चली जाई हँगी। ढा० 
काह्डवेल के अनुसार इन वन्य जातियों की भाषाओं का उत्तर भारत की देश- 
बोलियों के जादिस तरवों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार, जिन दृष्टिकोणो 
को ऊपर सच्चिप्त रुप से प्रस्तुत किया गया है उनके आधार पर हमें भारत की 
जनसख्या के चार स्तर मिलते है :-- 

( १ ) आरम्भिकतस वन्य जातियों, जैसे कोल, मीछ, सनन्‍्थाल, हृत्यादि, 
जो उत्तर-पूत्रं से भारत में आई हो सकती दें । 

(२ ) द्रविद्द, जो उत्तर-पश्चिम से भारत में आये भौर या तो स्वयं ही 
या बाद के क्षाक्रार्कों के दबाव के कारण अ्षपने चर्तमान दक्षिणी ज्षेत्रों में 
चले आये । 

(३ ) शक अथवा अनाय् जातियो जो उत्तर पश्चिम से ही आई ओर 
जिनकी भाषा ने बाद मे संस्कृत से मिक्त कर उत्तर भारत की प्राकृत बोलियों 
को जन्म दिया। . _ 

(४ ) आार्य, जो पहले इृण्ढो जमंनिक जातियों से जौर फिर पशियर्नों से 
पृथक होने के बाद भारत में आये | यहाँ आफर इन लोगों ने उत्तर भारत 
तथा पजाब की जनाय॑ जातियों को भगा कर ब्राह्मण धर्म और समुदाय की 
स्थापना की । काठान्तर में ये धीरे धीरे पूर्व और दक्षिण में भी फेल गये और 
अपनी भाषा तथा धर्म का भी सर्वत्र प्रसार कर दिया । 

यह सिद्धान्त चाहे जिस सीसा तक प्रमाणित हो सके, कम से कम इसके 
इस सामान्य निष्कर्ष को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि णारयों के भारत 
आगसन के पूर्व द्बिड तथा अन्य अ-सस्क्ृत भाषी जातियों के पूर्वज इस 
देश के विभिन्न भागों में बसे थे; और यह कि ये द्वविड़ जादि आयों के बशज 
नहीं हो सकते । यदि द्वविड़, चोल तथा केरल आदि मूलतः ऐसे ज्ञत्रिय थे 
जो ब्राह्मण धरम से च्युत द्वो गये थे, तो इन्हें पुनः ब्राह्मग-घर्म में दीक्षित कर 
लिया गया होता | परन्तु इस दोहरी प्रक्रिया का कोई प्रमाण नहीं है । 
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परवर्ती टिप्पणियाँ 


१. प्रू० ६३ 
यह उक्ति दीक नहीं प्रतीत होती । भाष्यकार का देशी” से मद्दाराष्ट्र 
शअथवा अन्य किसी प्राकृत बोली को व्यक्त करना उद्देश्य नहीं रहा हो सकता 
क्योंकि इन सब में तत्सम तथा तद्धच, दोनों ही तत्व विद्यमान हैं। देशी! 
शब्दु के प्रयोग से उसका क्वल स्थानीय तत्वों से ही तात्पर्य हो सकता । 
२. ० ३३५ 
'दर्श! और 'ददर्श' दोनों ही आशय जौर ध्वनि में 'दर्को! भोर ददेदोक! 
के समान हैं । 
३. प्ृ० ३३६ 
संस्कृत नवता, समता, छघुता की भपेज्ञा 'क्षरिष्टताति', 'देदताति', 
“सर्वताति? जेसे वेदिक रूपों को वहाँ उद्छत जेण्ड, यूनानी, और लेटिन शब्दों 
के अधिक उपयुक्त समानार्थियों के रूप में दिया जाना चाहिये था। देखिये बॉप 
का कम्प० आमर, भाग ३, छ० २१८ । 
५, प्रु० ४६५ और बाद 
इन स्थलों पर उद्चिए बातों की महाभारत की इन पंक्तियों से भौर अच्छी 
व्याख्या हो जाती है : २.३३१६९ और बाद : ततः शूपोरक चेव तालाकटम 
अथापि च | वशे चक्रे महातेजाः दण्डकांशू व महाबल्नः | ११७०. सागर. 
द्वीपवासांशू च नृपतीन्‌ स्लेच्छयोनि-जाबन | निपादान्‌ पुरुपादांश_च 
कर्णप्रावरपान्‌ अवि| ११७” ये च॑ कालमुखा नाम नर-राक्षस- 
योनयः | क्ृत्स्न॑ कोलिगिरिं चेष सुरभीपत्तन तथा। ' ११७३. एक 
पादाश्‌ च पुरुषान्‌ केरकान्‌ बनवासिन: | नगरीं सक्लयन्ती च पापण्ड 
करहाटकम्‌ | ११७४, दूतेर एबं बसे चक्रे। "*'** ११७६ ततः कच्छ- 
गतो-धीमान्‌ दूतान्‌ साद्रवती सुतः:। ११७३. प्रेषयासास राजेन्द्र पौल- 
स्त्याय महात्मने । विभीषणाय घमीौत्मा प्रीतिपृथम्‌ अरिन्दम । १९७८. 
श चास्यथ प्रतिजञग्राह शासनम्‌ प्रीतिपूषेकम्‌ ॥ “तव उस महान योद्धा ने 
शुर्यारकों, ताछाकर्टों, और दण्डकों, आदि स्लेच्चु जाति के राजाओं को 
अपने अधीन कर छिया जो सागर के द्वीर्पों में निवास करते थे। उन्होंने 
पुरुषाद निषादों, कर्णप्रावर्णा, कारूसुर्खों आदि राक्षसों और मनुष्यों से 
उत्पन्न व्यक्तियों, जीर सम्पर्ण कोलग्रोरि तथा सुरभीपत्तन को भी 
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अपने अधिकार में कर लिया। तब उन्होंने अपनी सेना द्वारा केरकों, 
वनों में निवास करनेवाले एकपारदों, संजयन्ती नगरी, ठथा हुए करहादक 
को भी वशीभूत किया ।** “तब माद्ववती के वह घुद्धिमान तथा घर्माध्ष्मा 
पुत्न निचले प्रदेशों में जाये भौर यहो से उन्हेंनि पुछस्त्य के महान 
चुन्न, विभीषण, के पास दूत भेजा भौर उसने भी उनके थादेशों को प्रीतिपृत्रक 
अहण किया !” 

सीता की खोज में भेजे गये वानरों को अन्य देशों सहित इन छोर्गों के देश 
में भी सीता को हू ढ़ने के लिये कहा गया ( रामायण ४.४०, २६ ) :+--कर्णे- 
प्रावरणांश चेब तथा चाप्य ओछएकणकाः | घोरमोहमुखाश चच जबनाश 
चेकपादकाः | अक्षयाः बलवन्तश्‌ च तथंब पुरुपादका:। किराताश 
ती&णचूडश्‌ च हेमाभाः: प्रिय-दशंना: । आम-भीनाशनाश्‌ चापि 
किराताः द्वीपवासिन: | अन्तजलचराः घोरा: नरव्याप्रा: इति स्छृताः । 
“जो कर्णमरावरण, भोप्ठकर्ण ( ओठ तक फेले कानवाले ), तथा धोरलोहमुख 
( लोहे के समान काले भीर भयंकर मुखवाले ) हैं, जो एक ही पर के होते 
हुये भी वेगपूवेक चलनेवाले हैं, ज्ञिनकी सन्तान-परम्परा कभी ज्ञीग नहीं होती, 
वे पुरुष, तथा जो बलवान नरभज्ती राक्षम हैँ, जो सूचीके भम्रमाग की भौति 
तीखी चोटीवाले, सुवर्ण के समान कान्तिमान्‌ , प्रियदर्शन, कच्ची मछली 
खानेबाले, द्वीपवासी तथा जछ के भीतर विचरण करनेवाले फिरात हैं, जिनके 
नीचे का जाफार मनुष्य जेसा जौर ऊपर का व्याप्र जेसा है, उन सब के यहों, 
है बानरों ! तुम्हें सीता की खोज करनी चाहिये । 
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